esp 
Digitization by 8093 ggr dnd Sarayu Trust. Funding by MOE-IKS ८ -« te > 2४ नही 


MOANA क ते त 
३० तत्सत 


"२८ ) 


श्रीज्ञानदेवजी विरचित ५; > | 


४“ 

म भज 

लई 

oe 


Fee र 

= ¢ Pd ल्या स्ट 
BED IR) oS 
: थ 


| हिन्दी भाषा | 


6 wo 
शङ्क और प्रकाशक- 

_ . खेमराज श्रीकृष्णदास, 
` अध्येक्ष-श्रीवेडटेश्वर! स्टीम-मेस, बम्बई ४ 


द उन्‌ २०१३) . र वळ ( शके १८७८ 


बक्कळ 


५ ३४०४: ५ ८00. In Public Domain. Sri Sri. Anandamayee Ashram Collection, Varanasi . 


Digitization by eGangoffi and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


~ 


IS 
n Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi yy” र 
क "SIO 1 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ME ~ 
RE 5}7 
>>: 5, “~ 
टू व 2 3 उठे-2ड ४४४०९ 
\ fT 0 ~ Tse 
५ के {asi 
\ Doce” so 
\ \ 8 ४ PN ANS Pa 
\ mo 3002 
०25 


८७७. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
कज र { 


[०७] 


> TAS 
११.४१) 1९] शू 
3 MRC aE 147111) 
धु नर 
& >> 


ss 3० ५७७७ 


ॐ तत्‌ _ | छ 
श्रीज्ञानदेवजी विरचित 


ज्ञानेश्वरी । 


20. . arene 5२.७ sso 


अर्थात 


[हिन्दीचाकाने | ` 
श्रीमद्भगवद्गीताकी “ भावार्थदीपिका ” 
व्याख्याका सरल अनुवाद । 


——DH—— 


अनुवादक:- 
पं. हरितनूज ठाकुरोपाह 


लक्ष्मणशास्त्री । 
र 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


अध्यक्ष-“ श्रीवेडुटेश्वर ”” स्टीगू-प्रेस, बम्बई 


संवत्‌ १९९६, शके १८६१, 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


wre 


EE - और प्रकाशक- 


ऱ्ऱ CSS 


खेमराज श्रीक्षष्णदास, 


मालिक-“श्रीवेङ्कटेश्वर'? स्टीम प्रस, बम्बई 


re mmr >> 


Te we RS बस 


DDSI SD) RC = 


पुनर्सुद्रणादि सर्वाधिकार ' श्रीवेड्टेश्वर मुद्रणयन्त्रालयाष्यक्षाधीन हैं ! ! 


८७७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
WE 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


“lt 


* 


ण, ज्ञान प्रदाने 


[नावचारप्र 


ट्र 
द्र 
न 


1 


ज्ञानेश्वर 


स 


व्हि. 


मनिष्ठसू ॥ 
Varanasi 


_ 


टि 


त्य परमा 


4 


र 


(>. 


र 


, नमामि नि 
श्र महाराज । 


ज्ञाने 


श्री 


८७७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, 


~ = 
FoR ययविसियि् मासा 


Digit zation by"eGangotr and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


SR 2.“ आदी मचा 
शि... de i 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भामिका । 


I — 


संसारको विदत है कि श्रीमद्धगवद्रीता प्राणिमात्रके उद्धारक लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जरा-मरणको हटाकर मुक्ति देनेवाली गायी ह । इसपर अनेक 
संस्कृत टीकाये तथा भाषाटीकायें हैं. श्रीमङ्भगवद्वीतापर ज्ञानदेव महाराज 
जिनका दूसरा नाम ज्ञानेश्‍वर है? जीने मराठी ओवीबद्ध!टीका का । जिसका 
पहिला नाम “भावाथदीपिका” है, साधारण रातिस वतमान काळम ज्ञान- 
शवर? हे, इसके बडप्पनके विषयमे मुक्तकण्ठस जितना वणन [कया जाय 
उतना स्वल्प ही हि. महाराष्ट्र प्रान्तमं इसकी अत्यन्त महता ह. नामत हाकर 
साढे छ: सा वषके काळम दक्षिण दशमं इसका इतना प्रचार हुआ ह क 
इस ग्रंथके परिशाळनसे प्रायः सभी जातियों पस्मानन्दका प्राप्त इइ ह. इसम 
ज्ञानदेव महाराजने सवमान्य श्राहकराचायजाक हा अइतमतका अवलस्बन 
कर सांगोपांग अवयवशः अत्यन्त स्पष्टरूपस वणन कया ह. जसस आतमन्द 
पुरुष भी साधनाके द्वारा अनायास हा समझ सकत ह । 


इस ग्रन्थको इतना बडा भारा बडप्पन तथा एक भावस -उपादयर हानका 
कारण, ज्ञानंदव महाराज ह. अतः संक्षपस आपक सञ्चारन्रका वणन एकया 
जाता हे. ज्ञानदेवजीक पिता विठ्ठलपंत गोदावर तारपर ‹ पठण ? क पास 
आपगॉवक पटवारा गावदपंतजाक पुत्र थाडा हा अवस्थाम वदाभ्यास आर 
शाख्राध्ययन कर बड ॒ज्ञानसम्पन्न इंश्वर भक्त हुए, प्रपचम उनका 
चित्त नहीं लगता था. तीथ क्षत्राका यात्रा करना, सत सञ्जनाका सहवास 
करना आर इध्वरकी सवाम आयुष्य बताना, इसास इनकी प्रात था दर 
बाल्यावस्थाम ही व घरमेंस बाहर 1नकल, प्रथक्‌ प्रथकू पुण्यक्षत्राका हि 
करते करते ' पूना ? के समाप आय । वहां आळदा' म॑ वळ, है 
नामके धनी श्रद्धा सज्जन थ. उन्हान सिद्धेश्‍वरक मादरम उतर हु के 
नयुक्त चहरा।नमल भावयुक्त वतन,सदाचारपर ता, 
तता जो या ल्यि सनम वचार कया, 
गुण दखकर अपना योग्य कन्या दनक 


स्वप्तमे दृष्टान्त हुआ आर 
वि्ठलपंतको कन्याके साथ विवाह करनेके लिये स्व 


कन्याक साथ व्याह. 
वही इश्वरका आज्ञा मानकर विट्ठलपन्तन सिधोपतका कन्या 


कर घर प्रपंचको अच्छा तरह चलाया. 
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विवाहसमारंभ होनेके बाद आषाढी एकादशी पास आयो विठु पतन 
पंढरीनाथ जानेके लिये कहा, यह सुनकर सिधोपंत कुटुम्ब परिवारको साज 
छेकर जामाताके संग निकले, मागमें विठ्टळपन्तका हरिनामकीतेन भजनादि 
देखकर सिधोपंतको समाधान हुआ और पंढरीको पहुंचकर कन्या जामा- 
ताको उन्होने श्रीविद्रलके चरणोंपर डाला. बाद चार दिन वहाक शका 
अनुभव कर आळंदीको लोट आये. फिर विठ्ठलपंत सिधोप॑तका आज्ञा लेकर 
दक्षिण यात्रा गये. श्रीशैल, वेंकटाद्रे, रामेश्‍वरआदि अनेक पुण्यक्षेत्रांम जान 
फिर आळंदीको आये,सिधोपतने स्वागत किया.चार दिन वहां रहकर पत्नीको 
साथ लेकर “ आपेगांब ? में माता पिताके तरफ गये. पतोहू ऑर पुत्रका 
देखकर उनको बहुत ही आनद हुआ. इन दोनोंका संसार देखते आयुष्य 
बिताना उनके भाग्यमें न था, अतः थोडे दिन बाद वे कैलासवासी होगये. 
फिर विठ्ठलपंत निश्चिन्ततासे प्रपंच करने लगे. पर संसारमें पतिका 
विरक्तिभाव देखकर पत्नीने अपने पिताको यह बात कहवा दी. सिधोपेत 
आपेगांव जाकर दोनोंकों साथ ळे आळंदीमें आये. बहुत दिन बीतने पर 
अपत्य होना कठिनसा दीखने लगा. तथा वैराग्य ही अधिक पुष्ट हुआ 
पश्चात्‌ एकदिन स्नानंके बहाने विठ्ठलपंत बाहर निकळे और सीधे काशी 
पहुँचे, वहां पर रामानंद स्वामीजीसे मिले. अपना सांसारिक सचा वृत्तान्त 
उनकोन न कहकर उनका उपदेश लेकर संन्यासदीक्षा ली. आपकी पत्नी 
रुक्मिणीबाई, कानमें यह बात पहुँचते ही अत्यन्त उद्विम्न होकर चिन्ताम्रस्त 
हुई. अपना जन्म सार्थक करके लिये सोच विचार कर उषःकाल उठकर 
इद्रायणीका स्नान, मध्याहकाल तक अश्वत्थंवृक्ष (पीपल) की प्रदक्षिणा, मुखसे 
भगवन्नामस्मरण, एक वेणी, एकभुक्त रहना, भगवत्मीत्यथ शरीर क्षीण करने 
लगी इसप्रकार बारह वषे रुक्मिणीबाइने “ उग्र अनुष्ठान ? किया. महासतीका 
अनुष्ठान कामना रहित बुद्धिसे चालू रहा उसकी सेवा भगवानने स्वीकार की । 
एक समय रामानन्दस्वामीजी सौ पचास शिष्य अपने साथ लेकर 
रामेश्वर यात्राके लिये निकले थे, उस प्रसंगमें आपका निवास आळंदीमे 
हुआ. प्रतिदिबसकी तरह रुक्मिणीबाई हनुमानजीके मंदिरमें सायंकाळ दर्शनको 
आया. दबदशन होजानेके बाद मंदिरमें महात्मा रामानन्दजी स्वामी 
व हैं-सुनकर उसने उनको वन्दन किया. स्वामीजीने भगवत्मेरणानुसार 
पुत्रवती भव › ऐसा आशीर्वाद दिया. ऐसा आशीर्वाद सुनते हो रुक्मिणी 


बाईने हँस दिया, हँसनेका कारण स्तरामीजीने पूछा. “ पतिने काशीमें 
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जाकर सन्यास लिया हैं तब आपके आहीर्वादर्म केसे सत्यता आवेगी |: 
ऐसा विचार मनमें हँसी आयी, ऐसा उस सतीने कहा. बाद स्वामी जाने 
उनका सविस्तर वृत्तान्त पूछकर जान लिया कि वही चेतन्याश्रम हे जो 
इस समंय रिष्योमें नहीं है. स्वामीजीने काशी .आकर चेतन्यांश्रमंसे 
पूछकर पूरी परीक्षा ली और कहा कि आपका सब सच्चा वृत्तान्त ज्ञात हुआ 
है. यह सुन चैतन्याश्रमने अपना अपराध स्वीकृत किया. संतानहीन भायोको 
उसकी अनुमतिक्रे विना त्यागकर सन्यास ग्रहण करनेवाला गृहस्थ महादोषी 
होता है. और उसको दीक्षा देनेवाळा भी दोषी ठहरता. हे; अतः दोनोंके. दोष 
क्षालनाथे चेतन्याश्रमको आळंदी जाकर पुनः गृहस्थाश्रम स्वीकार करनेका 
आज्ञा दी. खिन्न हुए चेतन्याश्रमते गुरुकी आज्ञा मान ली. इस तरह विठ्ठळपन्त 
फिर सेन्यासाश्रसीसे गृहस्थाश्रमी हुए. बिठुङपन्तके ग्रहस्थाश्रसका पुनः : प्रवेश 
दुर्जन छोगोंकी निन्दाका कारण. हुआ, संन्यासी होकर गृहस्थाश्रमी कैसे 
हुआ ऐसे प्रश्‍न निकलने लगे. कोई विंट्ठलपंतकी, कोड रामानंद्स्वामीकी निंदा 
.करने लगे, कोई रुक्मिणी बाईको नाम - धरने ढगे, विद्वलपतके वैराग्य, वैय, 
पटीने पहुँचे थे, “ अनपेक्षः शुचिदृक्षः? “ तुल्यनिंदास्तुतिर्मोनी ? 
ज्ञान कसौर्टीमें पहुँचे थे, “ अनपेक्षः शुचिदक्षः” तुल्यानदास्ठतिमानों 
इत्यादि गुणोंसे युक्त पुरुष भगवानको प्रिय होता है उसको ही भक्त : वर्मे 
खींच लेता है, सच्चे भक्त किसी प्रसंगसे डरते नहीं . कितने भी असह्य कष्ट 
आवे, उनको सहकर आत्मालुसंधानमें चित्त लगाये. रहते हें, विपत - ये 
सभी कठिन प्रसंग भाग्यके मत्ये रखकर थोडा भी विषाद नहीं मानते . थ; 
संन्यास लेनेपर फिर गृहस्थाश्रम स्वीकार करना. शाख्जसम्मत न होनेसे 
छोगोंने विट्रुलपतका छळ किया, इस विषयमे लगाको दोष नहीं दे. 20 
विठ्ठळपैतको भी दोष देना कठेन है, रामानंदस्वरामीजीको भी. दोष च 
ढंगाया.जा सकता, क्योंकि _ विट्टलपतने मिरे प्रादे कोई नही” . ऐसा 
मिथ्या ही कहा, अतः उन्होंने संन्यास दाक्षा दा, संतात हां जानेपर पत्नाका 
आज्ञा लेकर सन्यास प्रहण करना चाहिये ऐसी शाकी आज्ञाको तिरस्कृत 


कर सन्यास ळेनेमें जल्दी की, इसलिये उनको गुरुकी आज्ञाके अनुसार 
फिर गृहस्थ होकर चिरकाळ गृहस्थाश्रम पाळना. पडा; और: एक बात यह है 
कक उत्पत्ति कालसे ज्ञानवान्‌, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्‍वर, सोपानः मुक्ताबा३ .ऐसे 
ज्ञानियेकि जन्म छेनेके लिये ऐसी अपूर्व घटना अपेक्षित थी. शालाज्ञा संत्रको 
मानी ही चाहिय न मानेंगे तो पतनको प्राप्त दोगे,वेद, शाख, पुराण (जक 


गुणोंका वणन - करते. हैं,. उस - विश्वात्मा - अथवा उनका आज्ञा: ढक: 


~ 
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मानेवाछे महात्माऑको - साधारणके प्या हन च्या 
था अयोग्य. होंगा, अतः विचा 

Fon nr यहाँ जन्म क्यों लिया, इस विषयमे सकल ह 
त्यागरूपं सैन्यांसवानके उदरम ज्ञानंसे जन्म लेना हे, 71% 
"सहमत है. शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो$भिंजायते ? योगभ्रष्ट ह 
' वरो संपत्तिसे श्रीमान,अथवा मोक्षसंपत्तिसे युक्त ऐस पवित्र भतान क 

' छक अतिपवित्रं निर्मळ-मांता. पिताओंकें उदरम ही जन्म लेते “६५ निवृत्तिआंदि । 
ये चारों बाळ न॑ होकर चंतुविध मोक्ष अथवा नतुविधं पुरुषाथे ही साकार- 
'रूपसे अवतीर्ण हुएं हैं ऐसा माळूम होता है. । 


निवृत्तिनाथका जन्म शके .६१९५ में हुआ, ज्ञानदेंवका शर्के . १ १९७ में - 
,हुआ, :सोपानदेवका- शके ; ९११९९ -में हुआ, मुक्ताबाईकां १२५०१ में हुआ, 
चे चारों आपसमें. बाल्यावस्थासे (ही'परमार्थेकी . बातें क़रते रहे, विठ्ठळ- 
पँतको ब्राह्मणोंका बहिष्कार होनेके कारण अन्यजातीय छोग भी इनका 
सम्बन्ध छोडने छगे, ऐसे कष्टमें उन्होंने कई वषे बिताये, माता. पिताओंको 
'सर्वेसंतलक्षण, ज्ञान विशिष्ट संवाद . आदि. पुत्रोमें देखकर बहुत .. आनंद 
*हुआ, बाद निवृत्तिनाथ: सात वर्षके हुए -इनका.. उपनयन -कैसे .होगा यह 
,चिन्ता उत्पन्न इई;संन्यासीसे गृहस्थ होनेवालेके:पुन्नोंका:उपंनयन किस प्रमाणे 
:हो अतःकोई नाह्मण;इनसे यथोचित संभाषण, भी न करता था मत देना तो प्रंथक 
रद्दाःबाद विठ्ठलपंत खो ओर पुत्रों सहित त्र्यंबकेश्वर क्षेत्रको गये, वहां प्रतिदिन 
'मध्यरात्रिमं कुशावती. नदीम .स्तान.कर पुत्रोंसहित त्रह्मगिरिकी सव्य प्रदक्षिणा 
थे ऐसे. ६ सरास बीत गये, एक रात्रिमें. प्रदक्षिणा .क्ररंत समय. ,उन्नेंके 
"सामने :ही |एक:असंयानक . वैकरांल  व्यांघ. जाता: हुआ. 'दीखपडा,. . 
“घब्रंडाकर बालकोके संरक्षणम लग गये . निवृत्तिनाथ ` रास्ता भूल . गये : ओर 
. 'अन्यमागक्री ओर “भागने! लगे, .भांगते भांगते अंजनपबेतकी दरीमे घुस, 
भीतर दो ` शिष्योक “सहित “श्रीगेनीमाथः “तप “करते उस - सिद्धाश्रमभें 
“बेठे थे, “उनकी देखकर निवृत्तिनाथने साष्टाङ्ग दण्डबत्‌ किया; गेनीनाथको 
है “उस. बांठकको देखकर बहुत. संतोष “हुआ “और. उन्होंने शीघ्र ही 
f “इसको “ अधिकारी शिष्य: है ऐसा'जानकर जह्मबोध दिया; वे “सात. दिन 
| 'शुरुके 
| 
| 
| 
| 


NITION IIIS 


i प्रास रहे, श्रीयुरुने उसको 'महावाक्यका बोध दिया, और योगमागेकी 
“लां दा, “बांद. अपने 'संप्रदायमे मिलाकर' श्रीकृष्णकी'उपांसंना/बंतळायी 
हम और नम स्मरणकी प्रसार करनेकी आहा दी कुछ दितिके बाद” निवृत्तिनाथ 
क् डॅड, Df 


शद 2% ५ ._ (७0. ॥1 Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ॥॥०६-॥९5 
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श्रींगुरुकी : आज्ञा लेकर माता. पिता | तथा बंघुओंसे ल और सल 
राजको - उपवेंशं दिया, मे नेश आठवे बेन हि 
नाथ सदंगुरुसे उपदेश लेकर पूणताका प्राप्त इफ त 'भाइयोंकों उपदेश: 
देकर उनंको कृताथ किया,वे निवृत्तिनाथ. तीनोंके शुरु ए आदिनाथ 22 न्‍ 
सह्स्येद्रनाथकों अद्यवोध- प्राप्त हुआ, उनसे गोरक्षनांथकों प्रोत इआ, उन्दी 


भैलीनाथको त्रक्मबोघ - दिया, गेनीनाथने निवृत्तिनांथको दिया, ` य 
गीता प्रकट करनेके मिससे  शांतिरसकी-जो वृष्टि की, डस संमय जक 
तरह. पॉस बैठे इए शिष्य ज्ञानदेव, पर कृपा : कीं, उनको ही उस. प्रंथक - 
यशका भागी बनाया । जि डोई > तू 


इसके बाद बालक बड़े होने लगे, अतः विट्रुंपन्तकों उनके. ह 
चिन्ता उत्पन्न हुई । उन्होंने बराह्मण बन्दको बारबार साष्टांग प्रणाम ee 
और कहा कि मेरे सब. अपराध क्षमाकर इस पतितका उड़ा अ 
मैंने गृहस्थाश्रम शुरूकी आज्ञासे स्वीकार किया, आप सब्‌ जो दण्ड देंगे ल 
भोगनेको मैं तैयार हूँ, इतना कहनेपर भी जद्दावृन्दने कहा कि आपका मा 
इतना बलवान: है.कि उसको देहान्तप्रायश्चित्तके विना दूसरी शिक्षा नदी, | 

यह निर्णय सुनकर विठ्ठुळपन्तने कदा, कि आपलोगोकी , आज्ञा pe 
मान्य करता हूँ, ऐसा कहकर अपना मन निगृहीत कर लखा ra 
मोह छोड ब्राह्मणोंकों प्रणाम. कर प्रयागधषत्रसे गये ॥ व्हा हक 
श्रीङ्कायसुनाके प्रवाहमें उन्होने. स्वदेह ` बिसजेन स र 
रुक्मिणीबाई भी प्रयागमें गई; जहां पतिराज गंगोदकम हुई 9 ह 
- स्मरण करती हुई वह महासती भी. अपत्योंका तथा: स्वशरोरका मोह. 


~ 


रखकर कूद पड़ी, इस तरह दोनों.आविनाश पदको प्राप्त इए । . 


तरह पैर हर हो र् साथ 
इस- तरह पैठणका चमत्कार हो? जाने . पर निवृत्तिनाथ a 
ङेकर आळंदीको आये,निवृत्तिनाथ कहने छगे कि जो निजस्वरूपमें लीन है उः 


गेकिजीं र र 
लिये ब्रतबन्धादिकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स be [ 
थे । ज्ञानेश्वर महाराज वर्णाश्रमधमेकी रक्षाके लिये अववीण ह 


ह 


उन्होंने कहा कि त्राह्मणेसि अवश्य दी निर्णय लेवे क्या उत्तर देते हें. शाख- 


विरुद्ध आचरंणसे पाप है, सिद्ध पुरुषको भी वेदबाह्य नहीं चछना चाहिये, 


| यात ही, 
दूसरोंको. मारी दिखानेके लिये नियमसे चलना चाहिये । कल 
यह वचन है.। सोपांनजीका भी यदी कहना था. किः भक्तिसागमें जातिं 
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अपेक्षा नहीं, तथापि ज्ञानेश्वरके कहनेसे फिर पेठणमें निणयको निकले,क्योंकि 
आळंदीवॉळॉने कहा ,कि पेठणके ब्राह्मण शुद्धिपत्रे दे देंगे तो संस्कारकाय हा 
जायगा। वहां जाकर उंनसे .प्रश्‍न. कियां .पेठणके ब्राह्मणोने इन सबको 
आजन्म ब्रह्मचथ पालनकर. हरिनाम स्मरण करनेको कहा, यह, बांत सुनकर 
चार्णेको बहुत ही आनन्द, हुआ. । ;उनका चेहरा देखकर .सभास्थ कई 
छोगोके हृदयमें आदर भाव उत्पन्न हुआ, और उनसे. नामोंका, अर्थ 


जिसको ओ चाहे सो नाम देते हैं; देखो पखाळ ढोनेवाळे भैंसेका .भी 
नाम “ नामदेव : है,. ऐसा सुनते ही ज्ञानेशवरने कहा कि सत्य ही उस भैंसेमें 
और मुझमें. भेद नही, कारण वह भेंसा-भी मेरा आत्मा है, उन सबोंको योग- - 
सामथ्यं. तथा ज्ञानबलसे दोनोंका तादात्म्य दिखा दिया, उसकी परीक्षाके लिये 
भेसेके पीठपर तीन दुंडे ळगाते. ही सवोत्मभावकी- प्रतीतिसे ज्ञानेश्वरके पीठ 


पर तान..चिह्न दीख पड़े, ओर उनमेंसे रुधिर बहने लगा । इतनेसे ही लोग 
चुप हो ;गथे,: .ज्ञानदेबजीने ओर भी चमत्कार दिखलाया, उन 
ब्राह्मणोंने कहा. कि “ यादेः तुमको अपना सब कुछ पवित्र करना है. तो 
इस . भसेक्र मखसे वेद्‌ कहलावो ? ज्ञानेइवरने ज्योंही भेंसेके शिरपर 
हाथ रखा तुरन्त वह चारो वेद कहने लगा; यह अपूर्व चमत्कार शके १२०९” 
के माघ झु ५ को पेठण गोदावरी तीरपरं हुआ, ऐसे कई चमत्कार देखकर 
शात्र द! शुद्धिपत्र पेठणक ब्राह्मणोंने लिख दिया. और अपनी भूल क्षमा 
कराया, बाद ज्ञानरवराद्‌ आळदाको ` आं पहुंचे, वे चारो ब्रह्मचर्चा करते 
आनन्दम समय बिताते रहे, ये छोग नेवासे, आपेगाव, आळन्दी 
इन.तॉनाम आत. जात रह । इस तरह शक १२१२: के आभ्यन्तर ज्ञानेरवरजी 
को ९५ वषका अवस्था हुइ. नेवासमें रहते हुय सद्‌गुरु ` निवृत्तिनाथर्जीके 
सम्मुख इसी अवस्थामें... ज्ञानेश्‍वर  महाराजने गीता. भाष्य कहना प्रारम्भ 
किया, उनकी अबस्था देखने जांय तो क्या, और ज्ञानिश्वरमें प्रकट हुआ 
ज्ञ.न कितने महत्वका ? साधारण. मनुष्य ज्ञानेश्वरी ऐसा मथ सहस्व 
भा 'नहीं लिख सकता, इसके विषयमे, बहुत बीन करना थोडा ही. दे, यह 
सर्व. .विषयोकां. भण्डारे, और सर्व ज्ञान देगेवाळा अनुप्रम म्रंथ हे ॥ 
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तीज 


अत; इसमें कथित विषयोंका तात्पये साधांरणतासे समझमें न आनेके 
- कारण ग्रंथकर्ताने ही अठारह अध्यायके १४३५ से १४५५ तककी ओवि- 
येमें अष्टाद्शाध्यायोंका विवरण विषयानुक्रमसे किया हे । पहिले अध्यायमें 
केवळ शास्त्र विचारकी प्रस्तावना है, दूसरे अध्यायमें सांख्यशासत्रका सिद्धान्त . 
प्रदर्शित किया है, मोक्षप्राप्तिके लिये ज्ञानको .ही अपेक्षा यह सांस्यशास् 
करता है इतना दूसरेमें सूचित किया हे । तीसरेमें अज्ञानसे जकडे इए . 
छोगोंकों मोक्षप्राप्तिके उपाय “कौनसे हैं, इस विषयका आरंभ किया है, . 
देहाभिमानके बंधको करनेवाले जो काम्य और निषिद्ध कमे उनको छोडकर 
शास्त्रविहित . नित्य नैमित्तिक कमे नियमित रूपसे “करना चाहिये.. यहद 
कर्मकाण्ड है; ऐसा भगंवांनने कहा है. यही . नित्य नैमित्तिकादिक कर्मोंका 
आचरण अज्ञानरूपी बंधको तोडनेवाळा कैसे हों सकता. है ! इसका उत्तर 
इस तरह दिया कि बद्धपुरुष मुमुक्षुकी सीढीपर पहुँचकर वह सब कमे 
ब्रह्मापण चुद्धिसे करे, भगवानका ऐसा कहना है कि देह, वाणी, मनसे 
` होनेवाले कर्मोकों इंशवरारपण बुद्धिसे करे. कमेयोगके द्वारा होनेवाली | 
ईश्वरभक्तिका वर्णन चौथे अध्यायके समाप्तिभागसे आरम्भ हुआ ६, 
और विश्वरूपद्शन एकादश अध्याय जहाँ समाप्त होता है वहांतक “ कभेके 
द्वारा ईश्वरका भजनं करना... चाहिये ” यही तत्त्व बराबर कहा है, 
आठवे भरध्यायमें स्पष्ट -देवताकाण्डका प्रतिपादन हैं । चौथे का 
ग्यारहवें अध्याय तकं जो आठ अध्याय हैं वे ही देवताकाण्ड दै, यहां 
उपासनाकाण्ड है. और इस इश्वरभक्तिक्रे कारण, इश्वरके . प्रसादसे . 
श्रीगुरुसप्रदायानुरूप . जों सरल सत्यज्ञान प्राप्त होता है वह ¦ अद्वेष्टा 
स्ैभूतानाम्‌? “अमानित्वम्‌? इत्यादि र्होकॉर्म विस्तारपूर्वक कहा है, अतः 
इस बारहवें अध्यायकी गणना ज्ञानकाण्डमे है. उस बारहूर्वे अध्यायसे 
पनद्रहवें अध्यायकी समाप्ति तक“ज्ञानका परिपक्ककछ” यही निरूपणका विषय 
है, अतः “अर्ध्वमूलमधःशाखमदवत्थम? यहां तकके चार अध्यायेमिं a | 
काण्डका ही अधिक विचार किया हे. इसलिये यहां. तीनोंकाण्डोंको कहनेवाली 
श्रुति 'ब्रहमविद्याः गीतापद्यरूपी रत्नोका आभूषण चढाकर अछकङ्कत ड है, 
अस्तु, . जो तीतकाण्डात्मक श्रुति. जिस एक मुक्ति फळको .देनेके 
लिये गर्जना करती है, और वह अवश्यं ही प्राप्त कर लेना चाहिये, ऐसा 
कहंती है । उस फलप्राप्रिकि साधन ज्ञानसें दिनरात द कना जो 
अज्ञानसमुदाय उनका निरूपण सोलहवें अध्यायमें हे, शाखिका सहायता 
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"लेकर इस शत्रु समुदायको जीतना चाहिये, यह. सन्दशा सत्रहवे अध्यायमें 


हे ।. इसः रीतिसे पहिंले अध्यायसेः संत्रह अध्यायको समाप्ति. तक ताव ् 
वेद. प्रतिपांदित-विषयोंका ही. विवेचन किया हैं; और इन सब: सत्र ग i 
कहें हुएअथाँका तांत्पय जिसमें: लिया है,. वह ' अठारह कळशाध्याय के 
इसंःतरह पसब॑ अध्यायोका विषय विवरण देखने पर ..यह सिद्ध होता है कि - 
भगंवद्रीता . मूंतिमान्‌. वेद: है. .ज्ञानिष्वर. महाराजने योगशासत्रीय का ; 
उपनिषत्मतिंपादितःर विंत्रय, . वेदान्तशाञ्ञनिरूपित ` सिद्धान्त बिषय, धम 
शाक्षः कथित .वणीश्रमाद्रिः. ब्रिष्र्‍य, अद्वैतसिद्धान्तज्ञान जाननेके: अनधिकारी . 
वर्गोके लिये भक्तिःमार्गसे 'भगव्राबको प्राप्त क्ररनंक उपोय-प्रद्रीन इत्यादि . | 
सभी विषयोंका. विस्तारंपूवक्र वणेन. कर परोपकारबुद्धिसे. संसार. समुद्रस 
तर जानेके लिये! कृपाकर प्राणिमात्रक्रं . उद्धांरार्थ भावार्थदीपिका बनाया.। 
ज्ञानेश्वरीमें जो ज्ञानाखृत रस भरा है उसे .आस्वादन कर स्वजन्म सफळ करनेके . 
लिये सर्व साधारंणकों कटिबद्ध होक़र. इसका. पठन; पाठत,- मनन, करना .. 
उत्रिते है |~ 


श्रीवेडटेइवर ?? . स्टीम-प्रेसाध्यक्ष-श्रीमान, रावसाहब सेठ श्रीरङ्ग 
नाथजी तथा. आपके लघु भ्राता, श्रीमान्‌ सेठ श्रानेवासजा आपका 
आज्ञासे पं० हरितनूज ठाकुरोपाह लक्ष्मणशासत्रीजाने ज्ञानदेवङ्कत भावाथे- 


pe 


. दीप्रिका-टींकाका हिन्दी भाषानुवांद सप्तदशाध्यायका समाधितक किया । 


बाद आपके रुण हो जानेके कारण काये करंनेम असमर्थ देखकर. पूर्वोक्त 
प्रसाध्यक्ष श्रीमानोंकी आज्ञासे अवरिष्ट अष्टादशाध्यायका इन्दी भाषानुवाद 
पं०, पोराणिकोपांख्य कृष्णशासत्रीने पूण किया | अंनुवादकोंने “श्रीवेंकटेशवर'?. 
रीम-सुद्रणयन्त्रालयाध्यक्षं-श्रीमान्‌ रांबंसाहब सेठ श्रीरंगनाथजी तथा आपके 
छोटे भ्राता श्रीमान्‌ सेठ .श्रीनिबासजी आप. दोनोकें लिये. इस प्रन्थका ` 


पुनसुद्रणादिं सवे-स्वंत्वाधिकारे सादर समपेण किया है । 


अतीन्द्रिय ब्रह्मसुखका अनुभव देनेवाला, अमयोदे ` ज्ञानका पूणे .भण्डार, 
सगुण निर्गुण सभी विषयोंका मे समझानेवाळा, _अपूव-अद्सुत-अळोकिक 
शक्तियॉस भरा हुआ यह जो. ज्ञानेद्वरी मन्थ इसका. उत्तरोत्तर सवेत्र अधिक . 


` प्रचार होनेके लिये सप-साधारण-ठोगॉपर स्नेह घुड़िसे . परमोदार, दया- 


>) 
क 
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कक 


धमेशील, . सनातनधमे-संरक्षक, “ श्रीवेंकट्रेशवरः” _ स्टीमू-प्रेसाध्यक्ष ` तथा ` 
कल्याण नग्ररोस्थ: 'ढक्ष्मीबेकटेश्‍्वरू मुद्रणयन्त्रालय़ाध्यक्ष श्रीमान्‌:रावसाहब- 
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सेठ भ्रीरंगनाथजीः तथा: श्रीमान सेठ श्रीनिवासजी ` आप' दोनो! श्रीमानोंने 
निज व्ययसे मुमुक्षुजनोंके हिताथे इसका मुद्रण किया, अतः संमान्य श्रीमा- 
नोंको हम सहस्राः हार्दिक धन्यवाद देते हुए स्वाराध्य-देवतासे प्राथेना करते 
हैं कि श्रीमानोंकों धन-धान्य सन्तान आदि सवे वैभवोंसे परिपूर्ण कर दीघोयु 


करे तथा परमात्मा श्रीवेंकटेश भगवान्‌ निरंतर सुखी कर सब कार्यामें विपुळ 
यशांस्वताका लाभ दे । 1 


विशेष सूचना यह है कि-“गच्छतः स्खलन कापि भंवत्येव प्रमादत: ” 
इस वचनसे देहधारी मननुण्यंका यदि दोष हों तो उसपर विमशकर गुणैक- 
पक्षपाती होकर स्नेहाद्रे दृष्टिसे इस भंथको देखकर. अंज्वादकंक्ृत परिश्रमोंको 
सफळ कर विद्वजन पाठकवृन्द अनुगृहीत करेंगे, ऐसी आशा करते हैं ।. 


नम्र मार्थी- 


कृष्णशास्त्री पोराणिक। 


(९४५ 


&. 
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ज्ञानेश्वरीकी अध्यायादुक्रमणिका 
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॥ ३ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ्रीगोपाळकुष्णाय नमः ॥ 


हे ॐकार ! वेदोंसे ही प्रतिपादित हो सके, ऐसे हे आदिरूप ! में तुझे 
नमस्कार करता हूँ । स्वानुभवसे ही ज्ञान हो सके, ऐसे हे आत्मस्वरूप ! मं 
तरा जयजयकार करता हू ॥ १॥ 

: हे देव! जो गणेश, सकळ अर्थ ग्रहण-शक्तिका प्रकाश है; वह तू हैं 
` इसका-श्रीनिवृत्तिनाथका नम्र-शिष्य ( ज्ञानेश्वर ) प्रतिपादन कर रहा दै! 
( अतएव ) सावधान हो सुनिथे ॥ २ ॥ 

यह सम्पूण शाब्द-त्रह्म ( शब्दात्मक्ष विश्व अथात्‌ वेद ) तेरी मनोह 
मूर्ति है; तथा ( उसमें ) अक्षररूप शरीर निर्दोषतः शोभायमान है ॥ ३ 

स्मृति, यही ( तेरी मूर्तिके ) अवयव हैं । काव्यपंक्ति, यही उन अवयवोंके 
हाव-भाव हैं, तथा अर्थ-सोन्दर्य उसके छावण्यकी विशेषता है ॥ ४ ॥ 

अठारह पुराण, यही (उसके ) रत्नजडित अलङ्कार हैं । तत्त्वसिद्धान्त 
( उसके ) रत्न हैं, तथा शब्दोंकी रचना ( पद-पद्धति ) कोन्द्न ( उन 
रल्नोंका ) हे ॥ ५ ॥ 

सभ्य एवम्‌ सुन्दर काव्य-प्रबन्ध यही ( उसके ) रंगीन वस्र है, तथा 
उसका (वच्नका ) साहित्य उज्ज्वछ एवम्‌ घना बुना हुआ हूँ ॥ ६ ॥ 

सानिये, काव्य-नाटकोको कोतुकसे ( रसिक होकर ) देखने पर वह घुंघरू 
. हैं, तथा वह ( अ्रूपी ध्वनिकी रुमझुस करते हैं । ७ ॥ 
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और तत्त्वसद्धान्तोंकी ( काव्य-नाटकोंकी ) बड़ी कुशलतासे छानबीन 
पदावली दिखायी देगी, वही ( घुघरूपरके ) 
की जाय तो उसमें जो मार्मिक पदा 
॥ ८ ॥ 
कह कवियोंका प्रतिभागुण दुपट्रेका कमरबन्द हैं, तथा इस इ" 
के पले ( इन घुधरुओंके ) ऊपरको ओर शाभा दत है ॥९॥ 
जिन छः विभिन्न तत्त्वसम्प्रदायोको षड्दशन कहा जाता ह्‌, वहा ( इस 
गणेशमूतिके ) छः हाथ हैं; अतएव ( इन सम्प्रदायोंके मतभेदानुसार ) इन 
छ: हाथोंमें स्थित शस्त्रॉकी पारस्परिक विसंगाते है॥ १०॥ 
तर्कशास्त्र परशु ( फरसा ) है, न्यायशाख्न अंकुश हैं तथा वदान्तशाञ 
मधर रसपरिपूरित मोदक है ॥ ११॥ 
न्यायसूत्रके वृत्तिकारों द्वारा निर्दिष्ट किये हुए किन्तु स्वभावतः खाएडत 
हुए बौद्धमतका संकेत, वहा एक हाथ टूटा इआ दात ह ॥ १२ | 
इसी क्रमसे वर्णन किया जाय तो यह सहज ही भ्रतात होता ह कि सदक- 
वाद (गणेशका) वरदहस्त है तथा घर्मप्रतिष्ठा (उसका) अभयहस्त हे ॥ १३ ॥ 
महासुखके परमानन्दस संर्गात बठानके लिये निर्मल सुविचार ही ( गणे- 
शकी ) लम्बी सूण्ड ( सरळ शुण्डादण्ड ) हे ॥ १४॥ 
उसी प्रकार मतभेदोंका परिहार करनेवाला जो संवाद हे, वही(गणेशका) 
अखण्डित एवम्‌ शुभ्रवणे ( सफेद रंगका ) दांत है । उन्मेष ( अथोत्‌ ज्ञान- 
तेजकी स्फीत ) ही विन्नराज गणेशके चंचळ पलकघधारी सूक्ष्मनेत्र ह्‌ ॥ १५ ॥ 
उसी प्रकार, मुझे प्रतीत होता है कि पूवेर्मामांसा एवम्‌ उत्तरमीमांसा 
( गणेशके ) कर्णद्व्य (दो कान ) हैँ, तथा इस कणेद्वबपर मुनिरूपी अमर 
( गण्डस्थळसे प्रवाहित ) बोधरूपी मदरसका सेवन किया करते हैं॥ १६ ॥ 
तत्त्वाथरूप छत्तोमें ( प्रवालोमें ) . झलकानेवाले द्वेत एवम्‌ अद्वेत, यही 
' दोनों गण्डस्थळ ( निकुम्भ ) हैं। यह दोनों ( गण्डस्थल) गणेशके गज- 
मस्तकपर प्रायः सन्निकट होनेसे मिलकर एक-से हो गये हैँ ॥ १७ ॥ 
इसके अतिरिक्त ज्ञानरूप सकरन्दसे ओतप्रोत दुशों उपनिषद्‌, यही 
(उसके ) मुकुटपर मधुर सुगंधित पुष्पोंके रूपें अत्यधिक शोभायमान 
प्रतीत होते हैं॥| १८॥ ` ` 


~ 
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( ऐसे गणेशका ) अकार चरणद्टय ( दोनों चरण ), उकार विशाल 
उद्र { पेट ) तथा मकार मस्तकका महामण्डळ है ॥ १९ ॥ 
इस अकार, उकार तथा मकारके मिछानेसे ही ॐ कार होता है । इसीमें 
( ॐ कारमें ) सवे विश्व-साहित्य ( शब्द-त्रह्म ) समाविष्ट हो जाता है । 
( अतएव ) में सद्गुरुकी छूपासे उस अखिल विश्वके मूलबीजको नमस्कार 
करता हू ॥ २० ॥ 
पश्चात्‌, अभिनत्र वाग्विछासिनी चातुय कलाकामिनी-विश्वमोहिनी- 
शारदाको म॑ नमस्कार करता हू ॥ २१ 0 
जिस सदगुरुने मुझे इस संसार-सागरसे उवारा है वह ( सद्गुरु ) मेरे ' 
'अन्तःकरगसे विद्यमान है । अतएव, में विवेकका अत्यधिक आदर करता. 
हूँ ॥ २२ ॥ | 
जिस प्रकार नेत्रोंमें दिव्यान लगानेसे दृष्टि दिव्य होकर उसे स्त्र 
भूमिगत प्रचण्ड महानिधि दिखायी देती है ॥ २३ ॥ 
अथवा जिस प्रकार चिन्तामणिकी प्राप्तिपर सब मनोरथ सदेव सिद्ध हो 
जाते हैं; उसी प्रकार ज्ञान-देवका कथन है कि उसने श्रीनिवृत्तिनाथके योगसे 
पूर्णत्व प्राप्त कर लिया हे ॥ २४ ॥ 
अतएव, जिस प्रकार वृक्षके मूलपर पानी देनेसे ( वृक्षकी ) पत्तियोका 
सिञ्चन हो जाता है; उसी प्रकार बुद्धिमानोंकों गुरुकी भक्ति कर कृतकार्य 
होना चाहेये ॥ २५॥ ! 
अथवा जिस प्रकार समुद्र ख़ान करनेसे त्रिभुवनके सभी तीथॉका खान 
> जाता है या अम्ृतरसके सेवनमें सभी रसोंका अन्तर्भाव हो जाता है॥२६॥ 
उसी प्रकार जो मेरे मनोरथोंकों सिद्ध कराते हे उन श्रींगुरुकों म बार- 
चार अभिवादन करता हू ॥ २७॥। 
अब एक उस गहन कथाका श्रवण कीजिये जो सर्वे. कळा-विळासोकी . 
जन्मभूमि तथा विवेक-वृक्षका अपूर्वे उपवन ( उद्यान ) हे ॥ २८ ॥ 


अथवा यह वही कथा है जो सबे सुखोंका मूलस्थान अथात्‌ महासिद्धान्तों- 
[ उट्सस्थान या नवरस अमृतसे परिपूरित सागर हे ॥ २९ ॥ 
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अथवा इसी एक कथाम प्रत्यक्ष परमगतिका  ठिकाना,: सवे विद्याआकाः 
आदिपीठ अथवा समस्त शाल्रसमूहाका निवासस्थान हे ॥ ३० ॥ 
अथवा ( यह कथा ) सकळ धमका अपना नर हैं; सञ्जनोके हृदयका 
बात है तथा सरस्वती दवाका ( झारदाकी ) सोन्दय-सम्पात्तका 
भण्डार है ॥ ३१ ॥। 
अथवा (यों कहिये ) व्यासकी विशाळ वुद्धिका आविःकार कर्‌, इस. 
कथाके रूपमे प्रत्यक्ष वाणी देवी त्रिमुवनमें-अवताणे हुई हैं ॥ ३२ ॥! 
. अतएव, यह कथा सवे महाकाव्योंकी राज्ञी तथा प्रन्थ-गारवका (गुरुवती* 
गौरव ) मूळ है, तथा इसीसे ( कथांसे ) शृङ्गारादे नवरसाम सासकता 
(मधुरता ) प्राप्त हुई है ॥ ३३ ॥ 
उसी प्रकार इस कथाके एक दूसरे लक्षणको भो श्रवण काजिथ । इस 
कथासे शब्द-बैभव शाख-शुद्ध हो गया दै, तथा आत्मवोधका कोमलता |द्गु 
णित हो गयी है॥ ३४ ॥ | 
इस कथासे ही चातुयेने बुद्धिमत्ताका लाभ प्राप्त किया; भाक्तरस स्वा 
बन गया तथा सुखका सोभाग्य पुष्ट हो गया ॥ ३५ ॥ 
इसीसे माधुयेको मधुरता, श्ज्ञारका सुन्दरता तथा योग्यताको छोक- 
प्रियताकी संगति प्राप्त हो सुशोभित हे ॥ ३६ ॥ 
इस कथासे कलाओऑको कळाज्ञानकी तथा पुण्यको अपूच वेभवका प्राप्त 
हुईं । तदर्थ ही जनमेजय राजाके पापक्ृसपूण दोषोंका सहजमें ही क्षालन 
हो गया ॥ ३७॥ | 
क्षणभर और विचार कीजिये तो पता चलेगा कि इस कथासे ही रंगोंमें 
' रंगनेका सामर्थ्य तथा गुणोंमें सद्गुणोंका तेज यथेष्टरूपमें भर दिया है 1३८४ 
सारांश, जिस प्रकार सूर्यके तेजसे त्रिभुवन उज्ज्वळ होता है, उसी 
प्रकार व्यासकी बुद्धिसे व्याप्त होनेपर जगत्‌ प्रकाशमान दुआ है ॥ ३९ ॥ 
अथवा जिस प्रकार उपजाऊ भूमिमें बीजारोपण करनेसे वह स्वभावतः 
फळता-फूलता है; उसी प्रकार ( इस ) भारतमरन्थमें सम्पूर्ण विषय ( सर्व 
अर्थ) सहजमेंही ( सुखाइलेन्सुखी होना ) सन्निहित हे ॥ ४० ॥ 
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अथवा जिस प्रकार नगरमें निवास करनेसे मनुष्य सहजतः बहुश्रुत तथा 


सस्य हा जाता ह्‌; उसो प्रकार व्यासका वाणास सकल वस्तुजात उञ्ञचुळ 
तथा स्पप्ट नन गया हे ॥ ४१ 0 


अथवा जिस प्रकार तारुण्यके आरम्भमें स्त्रियोके अंग-अंगमें लावण्यकी 
अपूव शोभा प्रकट होती हैं ॥ 8२ ॥ 


अथवा जिस प्रकार वसन्तऋतुमं उद्यानक वक्ष,ळता, तथा कुज हारयालासे 
खिल उठते हूँ ॥ ४२ ॥ 


अथवा जिस प्रकार गळाये इए सोनेके: डुकड़ींमे. कोई आकार वशष्य 
नहीं गुहा करता; किन्तु उसका अलंकार वनाये जानेपर उसकी शोभा प्रकट 
होता है ॥ ४४ ॥। 
उसी प्रकार व्यासकी वाणीका. अलंकार परिधान करनेसे यथास्थित 
सीन्दर्य प्राप्त हो जाता है. । मानो इस विचारको अनुठक्ष कर हा -इपहासन 
इस कथाका आश्रय लिया हो ॥ ४५ ॥ 
सकल पुराणोंने यथायोग्य सम्मानकी प्राप्तिके विचारसे ससारम न 
बनकर भारत प्रन्थान्तगत आख्यानोंका स्थान आप्त किया है ॥ ४६ ॥ 
अतएव ( अवस्था यह है ) जो बात महाभारतम नहीं है, वह त्रिसुवनसें 
शी कहीं नहीं है । (फलतः ) यह कहावत प्रचलित हो गया [कि त्रिहोकसे 
£ सव ) व्यासका झूठन है। (° व्यासोच्छिप्टं जगच्रयम्‌ ?) ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार संसारमें परमार्थका मूळस्थानकी ( अथात्‌ महाभारतका ) यह. 
सरस कथा वैशपायन सुनिने जनमेजय राजासे निवेदित को || ४८ | 
( अतएव ) ऐसी जो अद्वितीय, अ्रष्ठ,.परमपुण्यशीळ, अप्रतिम एवम्‌ परख 
कल्याणदायी कथा है, उसे सावधान दो सुनिये ॥ ४९ ॥ 
श्रीकृप्णने गीता प्रकरणे अजुनसे जो ( बाते ) कही हैं, वह ( और कुछ 
न होकर ) भारत प्रन्थरूपी कमलको केसर है ॥ ५० ॥ 
अर्थवा व्यासकी बुद्धिने सवे साहित्यंका ( शब्द-त्रह्मका ) मन्थन कर गीता- 
रूपी अवर्णनीय नवनीत ( मक्खन ) निकाला हैं ॥ ५१॥ 
पश्चात्‌, यह नवनीत ज्ञानका आञ्निपर तपाया गया, ( ऑर ) परिपक 
होकर ( उससे ) सुगन्धित कृतकी प्राप्ति हुई ॥ ५२ ॥ 
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जिसकी. विरक्तोंक्रो इच्छा हुआ करती दे, जिसका सन्त प्रत्यक्ष अनुभव 
प्राप्त करते हैं तथा जिसमें पूर्ण ब्रह्मज्ञानी अहसेव ब्रह्मास्मि? भावस रममाणः 
करते हु ॥ ५३ ॥ 

जिसका भक्‍त श्रवण करते हैं, जिसे त्रिभुवममें प्रथम वन्दन.किया जाता 
है, जो भीष्मपर्वमें कथाक्रममें कही गयी है ॥ ५४ ॥ 

जिसका भगवद्गीता नाम है, जिसकी ब्रह्मा एवं शङ्कर स्तुति करते हैं 
तथा जिसकी ' सनकादिक सादर सेवा करते हैं ॥ ५५ ॥ 


ha he 


जिस प्रकार शरद्काळकी चन्द्रिकाके कोमळ सुधाकणोंको, चकोरके बच्चें 
अन्तःकरणसे घुग छेते है ॥ ५६ ॥ 

उसी प्रकार श्रोताओंको उत्सुकतापूर्वक इस कथाका अनुभव प्राप्त करना. 
चाहिये ॥ ५७॥ 

( कारण ) यह कथा सचमुच बिनाराब्दोंके कही जाती है, उसका 
. इन्द्रियोको पता टगे बिना अनुभव होता है तथा उसके शब्द कानमें सुनायी. 
दिये बिना ( उसके ) तत्त्वासेंद्धान्तका आकलन हो जाता है ॥ ५८ ॥ 

जिस प्रकार कमळदळको पता नहीं रहता तथा ( कमलद्ळके ) केसरको 
अमर ले जाते हैं; वही इस मंथके श्रावकॉकी अवस्था है ॥ ५९ ॥ 

( जिस प्रकार ) केवळ कुमुदिनी स्थानान्तर किये बिना चन्द्रोदयको 
आछिङ्गन दे ( उसके ) प्रेमका अनुभव करना जानती है ॥ ६० ॥ 


( उसी प्रकार कुमिदिनीकी भांति) जिसका अन्तःकरण गम्भीरतासे 
गनश्चळ हु; वहा इस गीता-प्रकरणको ( ममेको ) समझता हे॥ ६१ ॥ 


अतएव, गीताके श्रवणके लिये अजुनकी पंक्तिमें बेठनेकी योग्यताके सन्त; 
कृपया इस कथाकी ओर ध्यान दें ॥ ६२ ॥ 


(4 औ, &॥. 


सच बात यह नहीं हे कि मेंने अपने कथनमें सीमाका उल्लंघन किया हे । 


ह, श्रावको . आपका अन्तःकरण गम्भीर एवम्‌ उदार हे । अतएव, मैं आपके. 


. चरणोंके सम्मुख विनीत भावसे नवेदन करता हूँ ॥ ६३ ॥ 


_.  ( जिस प्रकार ) यह माता-पिताका स्वभाव हुआ करता है कि वह अपने 
ह... ` बाको तोतळी बोलीसे भी संतुष्ट हो जाते हे ॥ ६४ ॥ 


000. ॥ Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
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(उसी. अकार ) जब आपने मेरा स्वीकार किया है-मुझे अपना कहा है; 
तब ऐसी प्रार्थनाकी क्या आवश्यकता है कि आप मेरी जुटिपर ध्यान 
नदें॥ ६५ ॥ 

पर हाँ, मुझसे एक दूसरा ही अपराध हो गया है! वह यह कि म गीता- 
का अर्थ स्पष्ट करनेका साहस कर रहा हूँ। अतएव, प्राथना है कि इस स्पष्टी- 
करणको सावधान हों श्रवण कीजिये ॥ ६६ ॥ 

इस कार्यकी कठिनाईके परिमाणका विचार न कर मेरे मनने ढिठायी की 
है; नहीं तो सूर्यके तेजके सम्मुख खद्योतकी क्या बिसात ॥ ६७ ॥ 

अथवा जिस प्रकार टिटहरी अपनी चोचमें पानी भरकर समुद्रकी थाह 
लगाती है; में भी उसी प्रकार अज्ञानसे इस कायमें प्रवृत्त हुआ हूँ ॥ ६८ ॥ 
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सुनिये, आकाशको आच्छादित करनेके लिये आकाइसे वड़ा होना 
चाहिये । अतएव, विचार कीजिये तो पता चलेगा कि भेरा अंगीकृत काय 
सम्भवके परेका है ॥ ६९ ॥ | 
शाङ्करको स्वयम्‌ गीताथकी गहराईका पता लगाते देख पार्वती चमत्कृत . 
हो झाङ्करसे पूछने लगी थीं ॥ ७०॥ 
तब शाङ्करने कहा-“हे भवानी ! तेरे स्वरूपकी भांतिही यह गातातत्त्व 
अज्ञेय एवम्‌ नित्य नूतन है 7 ॥ ७१ ॥ र 
जिसकी निंद्रावस्थाके खर्राटोंसे वेदार्थका विस्तार हुआ, उस सवेश्वर 
आदिनारायणने स्वतः गीतारहस्य बताया है॥ ७२॥ 34 
' ऐसी अवंस्थामें जिस अमयोदित काममें वेदोंकी बुद्धि भी कुण्ठित हो 
जाती है,. वहां मेरे जैस अल्प-मतिमन्दका कहाँ ठिकाना है ? ॥ ७३ ॥ 
किस प्रकार इस अमर्यादित गीतातत्त्वको मर्यादित बनाया जाय ! किस 
प्रकार इस प्रचण्ड अलौकिक तेजको उज्ज्वल किया जाय ? तथा किस 
प्रकार इस मुट्रीमं आकाशको समाविष्ट किया जाय र, ॥ ७४ ॥ 
किन्तु इस अवस्थामें भी, ज्ञान-देवका कथन ह  जिसके आधार र पर 
में अपनेको बळवान समझता हूँ वह श्रीगुरु निदठत्तिनाथ मेरे अलुछूछ 
हें॥ ७५ ॥ | 
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यद्यपि सामान्यतः मैं मूर्ख एवम्‌ विवेकहीन हूँ तथापि ( मुझ पर्‌ ) सन्स 
पाकी ज्योति तेजस्वी एवम्‌ स्पष्ट दे ॥ ७६ ॥ 
हेको सोना बनानेकी शक्ति केवळ पारसमें ही ह अथवा अमृतसे हा 
मतात्माको जीवित बनानेका कार्य सिद्ध होता है ॥.७७॥ 
सरस्वतीके प्रसन्न होंनेसे मूक वाचाळ (. गूंगा बोळने लगता है ) हो 
जाता है । प्रत्येक वस्तुभे उसकी अपनी सामथ्य हे । इसी सामथ्येके अनुसार 
परिणामकी प्रामिपर आश्चर्य प्रकट करना अकारण है ?? ॥ ७८ ॥ 
जिसकी माता कामधेनु दे, उसे अभाव क्यों हो ! अतएव, में इस प्रन्थकी 
रचनाके लिये प्रस्तुत हुआ इं.॥ ७९ ॥ 
अतएव, मेरी आपसे प्राथना हे-“'इसमें ( ग्रन्थमें ) कुछ अभाव हो तो 
उसकी पूर्ति कर छँ तथा अधिक हो.तो उसे प्रसंगोचित बना रू”? ॥.८०॥ 
फिर भी आप ( इस ग्रन्थकी ओर ) ध्यान दें । कारण,जिस प्रकार नचाने- 
वालेके हाथकी डोरीपर पुतलीका नाच निर्भर करता है; उसी प्रकार सेरी बात 
भी ( ग्रन्थ भी ) आपपर अवलम्बित हे ॥ ८१ ॥। | 
उसी प्रकार भ॑ साधु-सन्तांका अनुगृहीत हूँ--उनकी कृपाका आश्रित 
। में सवतः उन्हींके हाथ हू । वे मुझे आपके योग्य वना ले ॥ ८२। | 
तदनन्तर श्रीगुरुने कहा--“शान्त ! अब. अधिक कुछ कहनेकी आव- | 
डयकता नहीं हे । तू शाघ्रतासे अपने चित्तको त्रन्यकी ओर आक- 
षत कर?? ॥ ८३ ॥ 
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इस शुरुवचनस 1निवात्तदास ज्ञानदेव प्रसन्न हो बोे--“चित्तको स्थिर कर 
शान्त भावस साचेय” || ८४ ॥ 
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॥ ॐ नमो भगवते वासुदवाय || 
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फु अध्याय १ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ औशुरूभ्यो नमः ॥ श्रीगो पालकृष्णाय नमः॥ 
` रतरष्ट्र उवाच । 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता य॒युत्सवः ६ 
मामकाः पाण्डवाश्वेव किमकुवेत संजय ॥ १॥ 
- पुत्रप्रेमसे मोहित 'ृतराप्ट्रने पूछा-हे सञ्जय ! मुझे कुरुक्षेत्रकी कथा 
. सुनाओ ॥ ८५ ॥ जिसे ( जिस क्षेत्रको ) धर्मक्षेत्र अथात्‌ धसका स्थान कहा 
जाता है वहां पाण्डव एवम्‌ मेरे पुत्र युद्धके निमित्त पहुँचे हैं ॥ ८६॥ ( ऐसी 
अवस्था ) वह अभी तक परस्परमें कहां तक ( युद्धके विषयमे ) क्या कर 
चुके हैं ? यह (समाचार ) मुझे शीघ्र सुनाओ ॥ ८७ ॥ 
सजय उवाच । 

दृष्टा ठु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्याधनस्तदाः। 

आचायेसुपसंगस्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥.२॥ 

पञ्येतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महता चमूस्‌ । 

्यूहां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 

तब संजयने कहा-“ पाण्डवोंकी सेता छ्ुव्ध हो उठी है। मानो महाप्रयके 

समय कृतान्तने ( काउने ) मुँह पसारा हो ॥ ८८ ॥ जिस प्रकार शुन्य 
कालकूट चह ओर उबळ पुडे; उसी प्रकार पाण्डबोंकी प्रचण्ड सेना एक 
साथ ही उबळ पडी है । कोन उसका प्रतिबन्ध कर सकेगा 1 ४८९ ॥ 
अथवा, जिस प्रकार.घधकता वड्वानछ अल्यक्ती वायुसे अधिकाधिक घधक 
उठे, तथा समुद्रको सोखकर आकाशतक लपक पड़े ॥ ९०'॥ उसा प्रकार 
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( बह्‌) अनेक भांतिके. व्यूहोंसे सुगठित अलोट ( दुधर ) सेना ह So 
वडी ही भयानक दिखायी दी ॥ ९१ ॥ यह देख दुर्याधनन (उसे र क 
तुच्छ समझा जैसे सिंहको हाथियोंके समूहकी कोड चिन्ता ही र 5 
पश्चात, द्रोणाचार्यके पास आकर कहने लगा- देखिये, वह पाण्ड र 
केसी उमड़ी आ रही है? ॥ ९३ ॥ उनकी सेनाओके विभिन्न व्यूह्‌ क्या द, 
मानो पर्वतोंके गढ चळ-फिर रहे हों । इन व्यूहोंकों वनानवाला बु्मान 
दृपदपुत्र ( चृष्टुन्न ) दे ॥ ९४ ॥ जिसे आपने सिखाकर युद्धाच्या स मंडित: 
किया, उसी धृष्टयुम्नने, देखिये-देखिये, किस प्रकार पाण्डवॉका सेनासागर 
विस्तीर्ण कर दिया है ॥ ९५ ॥ है. 
अन्रश्यूरा महेष्वासा भीमाझुनसमा युथे। . 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 

( इन सेनाओंमें ) ऐसे भी अलीकिक वीर हैं जो शल्लाख-विद्यामें पारं” 
गत तथा क्षत्रधर्मसे.भी पूर्ण हैं ॥ ९६ ॥ जो बळ, अभिमान एबम्‌ परा- 
क्रममें भीम-अङ्ुनकी समताके हैं; उनके नाम ( इस ) अवतर पर सकोतुक 
सुनाऊंगा ॥ ९७ ॥ यहाँ महायोंद्धा युयुधान विराट तथा महारथी वरश्रेष्ठ 
दुपद्‌ भी विद्यमान (आया ) हैं ॥ ९८ ॥ | 

धृष्टकेतुश्वेकितानः काशिराजश्व वरयिवान्‌। 

पुरुजित्कुन्तिभोजश्च रोब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥ 

जे 

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च ्वा्यिवान । 

रीभद्रो [श्च ७ 

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ६॥ 

यह देखिये; चेकितान, '्रृष्टकेतु, पराक्रमी काशीराज, नृपश्रेष्ठ उत्तमौजा 

तथा शैच्य ॥ ९९ ॥ कुन्तिभोज, युधामन्यु तथा इस ओर पुरुजित्‌ इत्यादि 
राजाओंको भी देख लीजिये ॥ १०० ॥ दुर्योधने कहा-हे द्रोण ! सुभद्राके 
अन्तःकरणको आनन्द देनेवाला तथा जो मानो दूसरा अजुन-सा है, उस 


PIR 


. अभिमन्युको देखिये || १ ॥ (इसके अतिरिक्त ) यह द्रौपदीके पुत्र 


तथा दसरे सकळ महारथी, जिनकी संख्याका कोई ठिकाना नहीं, यहां 
सम्मिछेत हें ॥ २॥ ` 
अस्माक तु हा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
 . नायका मम सन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते॥ ७॥ 
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प्रथम अध्याय १. (१९ ञ 


भवान्भीष्मश्च - कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदात्तेस्तयैव च ॥ ८॥ 
अब प्रसंगानुसार अपनी सेनाके अनुभवी दृढ़ चेता-शूर वीरोका वर्णन करता 
हूँ, उसे भी सुनिये ॥३॥ जो आपकी भांति प्रथम श्रेणीके मुख्य वीर हैंऐसे एक- 
दोका केवल दिग्दशनके लिये उल्लेख करता हूँ. ॥ ४ ॥ यह. गंगा- 
पुत्र भीप्मपितामह जिनके प्रतापका तेज सूर्यतेजके सदृश. है । यह वीर 
कर्ण तो इन्रुरूपी हाथीका संहारक सिंह ही हे ॥ ५ ॥ ( यदि) इनमेंसे ` 
एक भी मनमें ठान ले तो वह विश्वका संहार कर सकेगा । (अजी) 
क्या केबल कुपाचार्यही उसके लिये ( संहारके लिये) यथेष्ट नहीं है? 
1६1 यहाँ बीर विकणे है । उस ओर अश्वत्थामाको भी .देख लीजिये । उससे 
(तो ) प्रत्यक्ष सर्वं विध्वंसक काल भी कांपता है || ७॥ समितिंजय तथा 
सौमदत्ति इत्यादि ऐसे बहुतेरे वीर हें जिनकी सामथ्येका पता लगाना 


a oS 


त्रह्मदेवके लिये भो कठिन है ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाश्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥ ९ ॥ 
जो श्विद्यामें प्रवीण हैं, मन्त्रविद्याके प्रत्यक्ष अवतार हैं तथा जिनसे. 
विश्वमें सकळ अख रूढ ( प्रसिद्ध ) हुए हैं ॥ ९ ॥ ( ऐसे ) ये प्रतिहवन्द्दी-पूण- 
प्रतापी मझ, ( फिर भी ) सब प्राणोंको हथेली पर लिये मेरा अनुकरण कर 
रहे हैं ॥ ११० ॥ जिस प्रकार पतित्रताके हृदयको पतिके सिवा कोडे दूसरा 
स्पर्श नहीं कर सकता; उसी प्रकार में इन महायोद्धाओंका भक्तिसवेस्व वन 
गया हूँ ॥ ११ ॥ इन्हे हमारे कामके सम्भुख अपने प्राणोंका भी कोई मूल्य 
नहीं रहा है। ऐसे ये निःसीम तथा निर्दोष स्वामीनिष्ठ हैं ॥ १९ || इन्द उ 
कौशल्यकी जानकारी है,इन्होंने युद्धकलाकी कोते जीवित रक्री है; किंबहुना 
इन्हींसे क्षत्रियबानेका उगम हुआ है ॥ १३॥ ऐसे सर्वतोपरि वीर हमारे 
दुलमें हैं । उनकी कहाँतक गिनती करू ! वे अनगिनत हे ॥ १४ ॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं वलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं लिदमेतेषां बलं भीमाभिराक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
. इसके सिवा, सर्वक्षत्रियश्रे्ठ तथा जगतका महाबीर पितामह भीष्मको 
सनापतिसे सम्मानित किया गया है॥ १५॥ तथा अब मीफ व 
आच्छादित इस सेनाकी रचना दुर्गसटश है, तथा इसके ( दुगेरूपी सनाः 
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सम्मुख त्रिसुवन भी कम ही प्रतीत हो रहा है॥ १६॥ सभी ( लोग ) 
समुद्रको मूछतः अळंघ्य' देखते ( मानते ) हैं, तथा उसभ (इस RT नि 
अवस्थामें ) जिस प्रकार बड़बानळ सहायक हों ॥ १७ ॥ अथवा भरन 
-अभ्नि एवम्‌ प्रचण्ड तूफानका संयोग हो, वही भीष्मके सनाधिपाते हानका 
अवस्था है ॥.१८ ॥ फिर भळा हमारी सेनासे कौन भिड़ सकता है ? 
दूसरी ओर यह पाण्डव-सेना तो. अत्यल्प प्रतीत हो रही है। और उसमें वह 
उद्ण्ड भीमसेन सेनानायक है ॥ १९.॥। यह कह ( यही ) ठुरयांधनने 
. अपना भाषण समाप्त किया ॥ १२० ॥ . 
अयनेषु च स्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तंः सवै एव हि ॥ ११ ॥ 
पश्चात्‌ उसने सर्व सैनिकोंसे कहा-“अब आप सब अपनी-अपनी सेना- 
ओंको सुसज्जित कर प्रस्तुत हो जाय ॥ २१ ॥ जिनके अधीन रणक्षेत्रपर जो 
अक्षौहिणी ( सनाएँ ) हों, उन्हें उनकी रक्षाके लिये जिस. प्रकार महारथि- 
योंमें विभक्त किया .गया हो ॥ २२ # उसी प्रकार वे अपनी सेनाओंकी 
व्यवस्था करें, एवम्‌ भीप्मफ़ी आज्ञाका पालन करें । ?? अनन्तर दुर्योधने 
-द्रोणाचार्यकी ओर मुड़कर कहा-“ आप सव भी ॥ २३॥ मेरी आांति 
इनकी ( भीप्मकी ) भी रक्षा करें । कारण ( इन्हींपर ) सारी सेना निभेर 
करती है ॥ २४ ॥ ॒ NOR SN आ 
तस्य सञ्जनयन्‌ हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योचेः शंख दध्मो . प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
¦ राजाकी ( दुर्याधनकी ) यह्‌ वाणी सुनकर- सेनापति भीष्मको सन्तोष 
. हुआ, तथा उसने सिंहकी भांति गर्जना ( रणघोष ) की. ॥ २५ ॥ वह 
विलक्षण गजना दोनों सेनाओंमें गूंज उठी, तथा उसकी प्रतिध्वनि कहीं भी 
न समा सकी । । २६॥ उस प्रतिध्वनिसह वीरवात्तिकी. उबालसे श्रीसान 
'भीष्मने अपने अळोकिक झंखमें फूंक छगा दी ॥ २७-॥ इस रणघोष तथा 
शंखधोषका भेळ होसेपर त्रिभुवन बधिर हो गया। मानो आकाश टूट पड़ा हो ॥। 
॥ २८ ॥ आकाश गडगडा उठा, समुद्र भीषणतासे हिोरें लेने लगा 
तथा क्षुव्ध हुआ चराचर (विश्व ) कांपने लगा ॥ २९ ॥ इस महाघोषकी 
गर्जनासे गिरि-गुफा गूंज उठँ तथा साथही सेनाओंमें रणंवाद्योकी धम 
-मच गयी ॥ १३०॥ | ला ह MEPs 
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ततः झाखाश्च भयश्च पणवानकगोमुखाः 


सहसेवाभ्यहन्यन्त स शन्दस्तुसुलाऽभवत्‌॥ १३ ॥ 
भीषण तथा कर्कश असंख्यं वाद्योंके बजते दी जहां बड़े बड़े इढ़चेता- 

ओको भी प्रळयकाळ प्रतीत होने ढगे ॥ ३१ ॥ वहां भीरुओंकी ( अव- 
स्थाकी ) तो बातही न पूछिये ! ढीढे-अधूरे धीरोंकी तो छाही उड़ गयी ! 
किंबहुना काल भी इस प्रकार स्तव्ध हो गया कि वह्‌ अग्रसर ही न 
हो ॥ ३२ ॥ नोवतें, नगारे, मदङ्गनाळ, झांझ तथा रणभेरीके धूमधड़ाकेमं 
( ही ) वीरोंके भीषण रणघोषका संयोग हो गया ॥ ३३ ॥ वह ( वीर ) 
आवेशसे झुजाओंपर ताळ देने लगे तथा दांत किटकिटाकर चिल्लाने लगे । 
जहां मदोन्मत्त हाथी संभाळे न जाँय ॥ ३४॥ वहाँ कतिपय (वीरोंका) खड़े 
खड़े ही प्राणोत्क्रमण हो गया। वड़े शूर वीर कहानेवालोंके तो दांत बेठ गये । 
इेॅकड़ीसे लड़नेकी प्रतीज्ञा कर अग्रसर होनेवाळे ( वीर) भी ठण्ढ़े पड़ गये 
1 ३५ ॥ ऐसे विलक्षण भीषण रणवाद्योके धूमधड़ाकेको सुन ब्रह्मा (भी )' 
भयभीत हो गया, तथा देवता कहने लगे कि “कहीं आज प्रलयकाल तो 
नहीं आं गया? ॥ ३६ ॥ [ 

ततः श्रेतेहयेयुक्ते मद्दाति स्यन्दने स्थिती । 

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखी प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 

पाञ्चजन्यं हृषाकेशो देवदत्त धरनजयः । 

पण्डु दध्मौ महाइखं भीमकमा वृकोदरः ॥ १५ ४ 

अनन्तविजयं राजा ङुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमरणिपुष्पको॥ १६॥ 

यह भीषण रणकल्लोछ सुन स्वर्गकी यह( ऊपर्रळेखित ) अवस्था हो गयी। 

अब ( सुनिये ) पाण्डवसेनामें क्या हो रहा था १ ॥३७॥ जो रथ, मानो 
रणविजयका सार-सर्वस्व रहा अथवा महातेजका भण्डार रहा उसमे 
( वेगमें ) गरूड़की जोड़ीके जसे चार घोडे जुते थे ॥ ३८ ॥ अथवा | 
जो रथ उडते हुए मेरू पवेतकी भांति शोभा द रहा था; जिसके 
तेजसे दश दिशाएँ दीप्त हो गयी थीं ॥ ३९ ॥ तथा जिसपर वैकुण्ठका राणा 
नारायण स्वयम्‌ अदववाहक ( सारथी ) रहा ऐसे रथकी कहांतकः 
प्रशंसा की जाय ॥ १४० ॥ उसकी ( रथकी ) पताकापर जो वानर था _ 
वह तो साक्षात्‌ शंकर था; तथा अजुनके पास शाङ्खयर श्राक्ृण्ण सार=' 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


5 Digitization by 8091५0. मिचेर yy Trust. Funding by MoE-IKS 
( १४ ) जञाने 


९/५५५८६/४५/५/५./५/१५/४/१/*/४५/४५-/१- कम ली 56 2820020 id 


का 


शीके काम ( पद ) पर रहे ॥ ४१ ॥ अजी ! देखिये तो यह कैसा आश्वयै 
(है) ! उस प्रभुका भंक्तके प्रति, इतना अद्भुत प्रेम है कि ( उस प्रेमसे 
बद्ध हो ) वह अपने भक्त अजुनका प्रत्यक्ष सारथ्य कर रहे ह ॥ ४२ ॥ 
अपने दासको-अञ्जनको पीठपर ले, कृष्ण स्वयं अग्रसर हैं, तथा उसने 
सहज लीलासे अपने पांच-जन्य शंखको बजा दिया ॥ ४३ ॥ ( इस सहज 
 झंखध्वानिसे ) अत्यधिक गम्भीर महाघोष . हुआ, तथा जिस प्रकार स॒यौद- 
यके साथ ही नक्षत्र ुप्त हो जाते हैं॥ ४४॥ उसी प्रकार कौरवसेनामें जो 
रणवाद्योका धूमधडाका गरज रहा था, वह सब लुप्त हो कहां जाता रहा 
“उसका कोई पता ही न रहा :॥ ४५॥ उसी प्रकार धनुर्धर अजुनने अत्यन्त 
गम्भीर ध्वनिके देवदत्त शंखकों बजा दिया ॥ ४६॥ यह दो भयंकर 
झंखनाद्‌ जब भिछकर एकजीव हो गये तो प्रतीत होने लगा कि कहीं ब्रह्मा- 
ण्डके टुकड़-टुकड़ तो नहीं हो रहे हैं ।। ४७ ॥ इतनेमें ही भीमसेन आवेशयुत 
हो महाप्रडयकी. भांति उबळ पड़ा, तथा उसने अपना पोंडूनामका महाशख 
बजा दिया ॥ ४८॥ वह शंखनाद ग्रल्यकालीन मेघकी भांति गम्भारतः 
.गड़गड़ाया, त्योंद्दी राजा युद्धिष्ठिरने अपने भनन्तविजय नामके शंखसे घोष 
' किया | ४९॥ उसी प्रकार नकुळने सुधोंष तथा सहदेवने मणिपुप्पक (नामके) 
` आंख वजाये, तथा इनके नादसे प्रत्यक्ष यम तक गड़बड़ा गया ॥ १५० ॥ 
काऱ्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। 
धृष्ट्युम्नो विराटश्च _ सात्याकेश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
दा -द्रीपद्याश्च. सवश एाथवापत । 
सॉमद्रश्च महाबाइः शंखान्‌ दध्सुः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयाने व्यदारयत्‌ । 
नभश्च एाथवा चव तुमुला व्यहुनाद्यन्‌ ॥ १९ ॥ 
चहा अनेक भूपति रहे । हुपद, द्रीपदीके पुत्र इत्यादि तथा महाबाहु काशी- 
घातका दाय ॥ ५१ || वह अजुतका पुत्र ( अभिमन्यु ), अपराजित 
` सात्यरका, राजा श्रष्टयुत्र तथा शिखण्डी ॥ ५२ || ( उसी प्रकार ) विराट 
इत्याद तुपात ज। प्रधान शूर सेनाधिकारी थे, सभीने एक साथही शाङ्खध्वनि 
का॥ ५९ ॥ उस मह्दाघोषके आतंकसे प्रथ्वीका तीळ सँभालनेवाले शेष तथा 
'महाकूस भा इस प्रकार घबड़ा उठे कि पृथ्वीका भार वहन करनेसे सुकरने 
ठगे ॥ ५४ ॥ उस समय तीनों लोकं डिगमगाने लगे, मेरू मन्द्रादि पर्वत 
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“डोळ खाने लगे तथा समुद्र तो केलासतक हिलोरे ल्न लगा ॥ ५५ ॥ प्रतीस 
होने लगा कि प्रथ्वीतळ उलट पड़ेगा तथा आकाशकों ऐसा धक्का लगा कि 
सक्षत्रोंकी वर्षा होने लगी ॥ ५६ ॥ उस समय “सृष्टि डूबी डूबी ' देवताओंका 
आश्रय जाता रहा !? इस प्रकार सत्यलोकं एक हा बावेला मच गया ॥ 
| ५७ ॥ दिन रहते ही सूय अदृश्य हो गया, तथा प्रयकाळकी भांति 
न्रिमचनमें हाहाकार मच गया ॥ ५८ ॥ तव ( कहीं ) आदिपुरुष श्रोकृष्णने 
विश्‍वंके अन्त होनेकी आशंकासे, (अन्त निवारणाथ ) विस्मयसे क्षोभको 

` ज्ान्त किया ॥ ५९ ॥ अतएव, विश्वकी रक्षा हो गया, अन्यथा छुप्ण 
आदिके शंखनादसे युगान्त हो जाता ॥ १६० ॥ यद्याप उस घांषका शान्त 
कर दी गयी, तथापि उसकी प्रतिध्वनि अवशेष रहा, उसीन कारवाका 
सेनाका घुब्बा उडा दिया ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार हाथयाक समूहम लिह 
प्रवेश कर सहजमें ही जिसको पाता उसीको चीरता-फाड़ता हैं, उसा प्रकार 

कौरवोंके हृदयोंकों (अवशेष प्रतिव्वनिसे) विदीणे किया जा रहा था ॥ ६२॥ 
उस प्रतिध्वनिकी गजेनासे, कातिपय तो खड़े खडू-काठ हा गय तथा वह्‌ सव 
चीत्कारकर आपसमें ही कहने लगे-“सावधांन : सावधान 71६ 

अथ व्यवास्थतान्च्दा घातराष्ट्रान्कांपेध्वजः । 
प्रवृत्त शाखसंपाते धनुरुद्यस्य. पाण्डवः ॥ २० ॥ 
फिर भी उनमें जो बळ एवम्‌ पराक्रमसे दढ थे, एस कुछ महारथा वारान 
किसी प्रकार उन सेनाओंको पुनरपि संगठित किया ॥ ६४ ॥ पश्चात वह 
सब एक हो द्विगुणित आवेशस धावा बोळ उठे । इन सब सेनाआने नि 
वनको क्वथ कर दिया ॥ ६५ ॥ प्रलयकाळेक अनावर मेघोकी भांति धनु- 
रोने सतत बाणवृष्टि आरम्भ कर दी ॥ ६६ ॥ यह देख अञ्जन सन्तुः्ट 

हुआ, तथा फिर उसने बडी उत्सुकतासे उस सेनापर दाट पात किया ॥६७॥ 

-तब उसकी दृष्टिको, युद्धके लिये प्रस्तुत, वे कौरव दिखायी दिये, तथा उस 

'पाण्डकुमारने ( अजुनन ) धीरेसे अपने धघुषका उठा डया ॥ ६८ ॥ 

हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 

अजुन उवाच । 
सनयोारुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेतान्नेरक्षिऽह योदधुकामानवाल्यतान्‌ \ 
क्रेमैया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यभ ॥ २२॥ 
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योत्स्यमानानवेक्षे$्टं य एतेऽत्र समागताः । 
धातेराश्स्य दुद्ेयुदधे ग्रियचिकीषेवः॥ २३ ॥ 

उस समय अर्जुनने कहा-“हे देव ! भव शीत्र ही दोनों सेनाओंके 
सध्यमें र्थको ले चलिये ॥ ६९ ॥ जिससे यहां झंझनेके लिये उपस्थित इन 
सव शूर योड़ाओंको में पूर्णतः देख लू ॥ १७० ॥ यहां तो सभी आये हैं, 
किन्तु मुझे यह तो देख लेना चाहिये कि मुझे किससे झुंझना हे ॥ ७१ |) 
यह कौरव प्रायः आतुर एवम्‌ ढु प्टस्वभावके हैं ।. पराक्रमी न होते हुए 

भी युद्धका आविर्भाव दिखा रहे हैं ॥ ७२ ॥ इन्हें युद्धकी हवस हैं, किन्तु 
उनमें युद्धेक लिये आवश्यक थैय्ये नहीं है ।? यह (वृत्तान्त) राजाको 
( शृतराष्ट्रको ) सुनाकर, ( पुनः ) संजय कहने लगा ॥ ७३ ॥ | 
संजय उवाच | 
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । | 
. सेनयोरुभयोर्मेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
भीष्मद्रोणम्रमुखतः सर्वषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पझ्येतान्समवेतान्क्ुरूनाति ॥ २० ॥ 
तत्रापइ्यर्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचायीन्मातुलाभ्त्रतुनपत्रन्पोत्रान्सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 
शवशुरान्सुद्ददश्वेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोतेयः सर्वान्बंधूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 

( राजन्‌ ) सुनिये ! अजुनकी बात सुनते ही श्रीकृष्णने रथको अग्रसर 
किया, तथा उसे बीचमें छे जाकर खड़ा कर दिया ॥ ७४॥! जहाँ समीप ही 
भीष्म ( तथा ) द्रोण इत्यादि तथा अन्यान्य ट्रपति रहे ॥ ७५ ॥ वहीं रथको 
ठहराकर, अजुन बड़ी उत्सुकतासे समूची सेनाओंको देखने लगा ॥ ७६ ॥ 
पश्ात्‌ उसने कहा-“देखिचे-देलिये ! हे देव ! यह सब तो अपने ही गोज 
भगवान म... यद सुन, झणमात्रके लिये श्रीकृष्ण सकपकाये ॥ ७७ ॥ 
भगवान "न-हा-मन कहने लगे--“कौन कहे, इसके मन यह क्या समायी है ! 
गम छः कोर कोई वात ) है अवश्य २ || ७८ ॥ इस प्रकार भावीको 
पितु, ितामह, गुरु मन हो घरे रहे ॥ ७८॥ इधर अजुनकी दृष्टि अपने 
oe! ? उ भाता वथा मामा (इत्यादि ) पर पड़ी ॥ १८०।॥ 
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प्रथम अध्याय र. ( १७) 


अजुनने अपने इष्ट-मित्र तथा छोटे छोटे कुमार भी. वहां देखे, इस मड- 
ळीमें उसके शाळक भी सम्मिलित थे॥ ८१ ॥ सुहज्जन, श्वशुर, अन्यान्य 
सगेन्संम्बंधी, लडके तथा नातीतक उस भीडमें उस ( अजेन ) को दिखायी 
दिये॥ ८२॥ हमने जिनपर उपकार किया था, या जिन्हें अनेक संकटोंसे 
बचाया था चे तो जाने दो, किन्तु अत्यन्त वृद्ध और छोटे बाळक भी 
इस युद्धभूमिमें उपस्थित दिखायी देते हें ! ॥ ८३॥ इस तरह दोनों 
सनाओंमं अपनेही गोत्रके लोग युद्ध करनेके लिये खडे हैं ऐसा अज्जुनने 
देखते ही-॥। ८४ ॥ [ 
कुपया परयाविष्टो विषीदन्निदमञ्रवीत्‌ । 
उस समय अजुनका मन बहुतही चश्चछ होगया, अर्थात्‌ वह घबडा 
गया और उसके अन्तःकरणमें दया उत्पन्न होगई, दयाका प्रादुर्भाव होते 
ही वीरवृत्तिने अपना अपमान ( वीरके लिये दयाका होना ) समझकर 
( यहां नहीं रहूंगी ) उसने अञ्जनको छोड दिया ॥ ८५ ॥ जैसा कि उत्तम 
कुलवाली; गुण-ळावण्यवती स्वाभिमानी स्त्रियॉको अपने घरमें दूसरी 
ख्रीका अधिकार कभी भी सहन नहीं होता हैं (इसीलिये वीरवृत्ति अर्ज” 
नको .छोडगयी ) ॥ ८६ ॥ किंवा जिस प्रकार नयी ख्ीके प्रेमवशमें 
कामी पुरुष अपनी सहचारिणी धभेपत्नीको भूल भ्रमिष्ट हो भ्रष्टाचारी 
होता है ॥ ८७ ॥.अथवा तपस्वीको तपःसामर्थ्यसे वैभवकी प्राप्ति होनेपर 
उसकी बुद्धि अमित होजानेसे जैसा वह पूर्व चैराग्यादे साधनोंको भूछ 
जाता है ॥ ८८ ॥ अर्जुनको भी वैसाही . हुआ, कारण उसने क्षात्रवृत्ति 
( वीरस ) छोडकर करुणावृत्तिका अंगीकार किया ॥ ८९॥ क्या ही 
आश्रय है ! जेसा कोई मांत्रिक अपने मंत्रोश्चारमें भूलवश प्रमाद ( उलटा ) 
करे और वह मंत्र ही पिशाचरूप हो उसके पीछे गजाय धनुधैर अजुनकी 
भी वैसी अवस्था होगयी अर्थात महामोहने उसे घर छिया ॥ १९० ॥ 
इस कारण अर्जुनका स्वाभाविक घेये न रहा और उसका अन्तःकरण 
द्रवीभूत होगया, मानो सोमकान्त मणिको चन्द्राकिरणका रपशे होगया हो 
अर्थात्‌ चंद्रकिरणोंसे सोमकांत जैसा द्रवीभूत होकर पिघळ जाता हे और 
उससे बिंदु टपकते हैं अजुनकी भी दयासे वही अवस्था हुई ओर वह 
खेद्युक्तवार्णासे भगवानके प्राति कहने छगा-॥ ९१॥ ९२ ॥ 
अजुन उवाच | 


इट्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
न हर 
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(१८ ) “ ज्ञानेश्वरी । 
ANNAN SAA IIS 
` ` सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
ˆ ` वेपथुश्च शरीरे मे रोमहृषेश्च जायते ॥ २९ ॥ 
` गाण्डीवं खंसते इस्तात्तवकंचैव परिदह्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थाठु ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 


; अजुन बोळा “हे देव ! हे श्रीकृष्ण ! मैंने यह सम्पूण जनसमूह दलाळचया 

परन्तु इसमें सब हमारा ही गोत्रवग भरा हुआ है | ९३॥ ये सब युद्धक 
लिये सञ्ज होरहे हैं यहद तो ठीक दें, किन्तु हमलोगाको वसा करना कसा 
उाचित होंगा !॥ ९४ ॥ इस युद्धका नाम छेते ही म॑ घबडा जाता हू; भेरा 
धैर्य छूट जाता हे और मन तथा शुद्धि भी अस्थिर हो रही हैं ॥९५॥ स्वयं 
आप देख सकते हैं कि मरा शरीर कांप रहा हे, सुह सूल गया आर सब 
गात्र शिथिल हो रहे हैं ॥९६॥ सम्पूर्ण शरीरम रोमांच खडे हो रहे ह,अन्तः 

करणमें बहुत व्यथा उत्पन्न हो रही है और गाण्डीव घनुष्यको धारण करन- 
वाला मेरा हाथ भी ढीला पडजाता है ॥ ९७ ॥ देखिये, यह. मेरा गाण्डीव 
धनुष मेरे हाथसे कैसा छूटा ओर कैसा गिरगया यह बात, भी मुझे माठूम 
नहीं हुई ! इसे मोहने मेरें हृदयकी ऐसी विलक्षण स्थिते . कररखा हे” 
॥ ९८ ॥ आश्रयकी बात॑ है कि जो गाण्डीव धनुष्य वजस भा. कठार, 
असह्य और भीषण था, परंतु उससे भी बढकर इस सख्रहरूपी मोहने अपना 
सामथ्यं. बढ़ाकर उस ( गाण्डीव ).को भी. पराजित . किया.॥ ९९ ॥ वडं 
खेदंकी बात हे कि, ज़िस ( अजुन ) ने युद्धमं शंकरको जीता, निवात कवच 
देयोको निमूल किया उस अजुनको भी इस मोहने क्षणभरमें मोहित कर 
डाला ॥ २०० ॥ जिस प्रकार भ्रमर कोई भी सूखा कठोर काष्ठ ( लकडी) 
सहजहीमें.छेद देता है, किन्तु कोमळ कमल-कळीमें मोहवर बद्ध होजाता 
हे १.॥ फिर भी उसे माळूम . हानेपर कि में इसम . मरजाऊंगा-तब भी 
बह उस.कमळकलिकाका भेद नहीं करसकता, इसी प्रकार इस स्नेहव्ुत्तिको 
कॉमलतासे.ही कठोरता .आजाती हे ॥ २.॥ यह वृत्ति-आदिनारायणकी . 
माया है, इसे तो ब्रह्मदेव भी वश नहीं कर सकता, इसलिये . हे राजन्‌, 
धृतराष्ट्र ! उस मोहने. अजुनकों भा भुलाकर वश किया अर्थात्‌ उस मोहको 
अजुन जीत न सका । इस प्रकार संजयने श्वृतराष्ट्रसे कहा ॥ ३ ॥ फिर 
संजय कहने ठगा- हे राजन्‌ आगे श्रवण कीजिये, तदनंतर वह अजुन 
अपने सब गोत्रजोंको देख युद्धविषयके अभिमानको छोडता भया ॥ ४ ॥ 


ANA 
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प्रथम अध्याय १. (९९) 


यह तो कहा नहीं जा सकता, कि उसके मत्तमें द्याका संचार केसे हुआ ! 
थोडी देर बाद उसने औक्ृष्णसे कहा-'हे देव ! यहां हमारा रहना ठीक 
नहीं हेश। ५ ॥ मेरा अन्तःकरण बहुत व्याकुळ हो रहा है “ हम इन सबकी 
हत्या. करें? इस बातकी कस्पनासे मेरे मुखसे ठीक ठीक शब्दोच्चार भी 
नहीं हो सकता ! ॥ ६ ॥ 
निमित्ताने च पझ्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोडनु पश्यामि ह्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
` जब हम कौरवोंको मारनेके लिये तत्पर हो रहे हैं तो धमादि पांडवोको 
क्यों न मारें ? क्या यह दोनोंही हमारे गोत्रज नहीं हैं? ॥ ७॥ इसलिये 
आग ळग जाय ऐसे युद्धको ! मेरे समझमें नहीं आता कि, इस महाभयंकर 
पापके किये विना हमारा कुछ रुक रहा हो ! ॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ ! 
अनेक तरहसे विचार करनेपर भी मुझे यही प्रतीत होता हे कि, यहां युद्ध 
करना ही अनुचित दोगा, अथवा युद्ध जिस तरहसे टाळा जाय उस उपा- 
यको सोचनेसे ही कुछ हित साधनेकी संभावना होगी ॥ ९ ॥ 
' न कांक्षे विजयं कृष्णन च राज्यं सुखानि च । 
FN ha ha NN MON २ # 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोंगिजीवितन बा ॥ ३२॥ 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्ये भोगाः सुखानि च। 
त इमेऽस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्वा धनानि च ॥ ३३.॥ ` 
' आचार्याः पितरः पुत्रास्तयैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
यदि हमारी विजय होगी तो. भी मुझे उस विञयल्क्ष्मीसे कुछ भी सरो- 
कोर नहीं है, क्योंकि इस ( हत्याकांड ) का चित्र देखनेपर, इस राज्यमें 
रहा हीं क्या है १ ॥ २१० ॥ इस सबकी हत्या करनेके बाद जा सुखोप- 
भोग भोगना, उनको भळे ही आग क्यों न छगजाय ” शंस प्रकार अजुन 
बोळा ॥१९॥ अजुन फिर कहते छापा 'उन्र सुखोपभोगोंके न॑ सिलनेसे कुछ 
भी क्‍यों न हो, वह सेब सहा जासकेगा अथवा यह साध्य करनके ल्यि 
प्राण बचत पडे तो भी स्वीकार्य है ॥ १२ ॥ किन्तु इनका वघ करके राज्यपु- 
खोपसोग करना मुझे स्वभमें भी संमत नहीं होगा ॥१३॥ 6 अपने वडे 
गुरुजनोंके अहितको ही चिन्तन करें तो फिर हमार जन्म | ळेनेसे ही क्या ? 
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और हम जीवित भो रहें तो किसके लिये रहें ॥ .१४॥ दरक परिवारको 
पुत्र्राप्तिकी इच्छा रहती हे ( अतएव ) तो क्या उस ( इच्छा ) का परि-. 
णाम यह होवे, क्रि हम अपने गोंत्रजोंका समूळ नाश कर दव. १॥ १५॥ 
यह बात मनमें लाना भी बडा कठिन हे, कि हम इन्हे ( गोत्रजोंकों ) 
मारनेको वजसरीखे कठोर होजांय ? नहीं नहीं ! बन संक उतना उनका 
हित करना ही हमारा काम है ॥ १६॥ हम छोगसे जी कुछ भा प्राप्त हो 
वह सब इनके भोगनेमें ही हमें लाभ है, इतना हा नहीं किन्तु इनके 
कार्यके लिये हमारा जीवित भी खचे हो तो भी वह दमं हमारा कतव्य 
ही मानना चाहिये ।।१७॥ देखा जाय तो दश द्शाओंके राजाआका जात” 
कर भी हमें अपने गोत्रजोंकों सन्तुष्ट रखना चाहिये ॥ १८॥ आर यहा ता 
वे ही सब हमारे गोत्रज उपस्थित होरहे हैँ, किन्तु देवगांते केसा उळट। हः 
कि ये सब अपने छडके,खी, धन सब कुछ छोडकर अपना जावत शख्राका 
नोकपर ळटकांकर आपसमें ही युद्ध करनेके लिये तेयार (सुसज्जित) हा रहे है 
॥ १९ ॥ २२० ॥ फिर भला! में किस प्रकार इनकी हत्या करूं ! भे किस- 
पर शस्र चलाऊं ? अपने ही हृदयपर शस्त्र रखकर में केसा आघात मारूं ? 
॥२१॥ क्या आप नहीं जानते कि, ये कोन हूं ! ये वेही हैं जिन्होंने हमपरः 
अनेक असाधारण उपकार किये हैं, ऐसे ये हमारे बडे भीष्म आर द्रांण हूँ 


~ अ 


॥ २२ ॥ यहां तो शाल्क,श्वशुर, मातुळ तथा ये सब भाई ळडके और नाती 
सव हमारे ही आप्तजन हैं ॥ २३ ॥ हे ज़गन्निवास ! जरा शोचिये तो कि 
ये सब हमारे बहुत ही निकटवर्ती सगे-संबंधी हैं, इसलिये इनके बारेमें 


अनिष्ट शब्दका उच्चारना मांनो जिह्ाकों दूषित करना है ॥ २४ ॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छाम घ्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते ॥३५॥ 
इसलिये, भले ही ये लोग चाहे सी अनिष्ट करें, अगर हमळोगोंको बिल 
कुछ मार डाळे, किन्तु हमें उनके घातकी कल्पना मनमें भी नहीं 
करनी चाहिये. ॥ २५ ॥ यद्यपि त्रिभुवनका निष्कंटक राज्य भी 
मुझे प्राप्त होजाय तो भी इस प्रकारका अनुचित कार्य करनेके लिये गे कभी 
उत न होगा ॥२६॥ यादे आज हम यहां ऐसा ( अनुचित ) कार्य करें 
तो कळ किसके मनमें हमारे विषे आदर रहेगा हे सववेविद्धगवन्‌ ! आपही 


काहिये ! फिर हम आपकी ओर ऊंची ग 
' फिर ह देन कर साहसके साथ आ 
भी सकेंगे ? ॥ २७ ॥ प क 


७८७७८७. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रथम अध्याय १. (२९) 


RRR मल लललल 
निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्पाज्जनादेन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
यदि मेरे हाथसे मेरे कुलका संहार हो जाय अथात्‌ उस ( संहार ) का 
- कर्ता मैं ही होऊं तो मैं पापका एक भवन ह बन जाऊंगा; किर आप जो 
मुझे प्राप्त हैं फिर किसतरह प्राप्त हो सकते हैं १९ ॥२८॥ दशके संहार करनेसे 
समस्त पाप मेरे शरीरमे लिपट जायंगे,मेरा शरीर पापमय होगा-फिर ऐसी 
अवस्थामें आप कहां और केसे दीख सकते हैं | ॥ २९ ॥ जिस प्रकार 
उपवनसें आगके धधकनेसे कोयळ वहां एक क्षण भी ठहर नहीं सकता॥२३०॥ 
अथवा गन्दे सरोबरको देख चकोरपक्षी उसका स्वीकार नह करता; किन्तु 
उसका तिरस्कार कर लाग देता है ॥ ३१॥ हे देवादिदेव ! उसी प्रकार योद 
बेरा पुण्य नष्ट होकर मैं पापमय होजाऊं, तो आपकी इपा या ममताको 
छायासे मैं वंचित हो जाऊंगा अर्थात्‌ आप कृपा नहीं करेंगे ॥ ३९ ॥ 
तस्मान्नाहं वयं हन्तु धातराष्ट्रान्स्ववान्धवान । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ २७ ॥ 
इस लिये, ऐसा निकृष्ट काम में नहीं करूंगा, इतना ही नहीं, किन्तु 
इस युद्धमें हाथमें शत्र भी नहीं पकडूंगा; कारण यह ( युद्ध ) अनेक भांतिसे 
सदोष प्रतीत हो रहा है ॥३३॥ हे भगवन्‌ : देखो; आपका ही जिसमें हमे 
वियोग होगा फिर इसमें रहा ही क्या! हे देव ! आपके वियोगसे हमारे 
हृदय दुःखसे विदीर्ण हो जायेगे ॥ ३४ ॥ अत एवं कारय सार जॅ(य और 
हम सुखोपभोग करें यह असम्भव वात है। ऐसा अजुनने कहा ॥ ३२५ ॥ 
यद्यप्येते न पश्यान्ति लोभोपहतचेतसः । 
» Ne CO - ३ बिक 
कुलक्षयकृतं दोष मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवारतितुस्‌। 
कुलक्षयकृतं दोष म्रपशयाद्विजेनादैन ॥ ३९॥ = 
ये (कौरव ) अभिमानसे मदांध हो, युद्धक लिये प्रवृत्त होरदे हैं; फिर 
भ हमे अपना हित तो समझना ही चाहिये ॥३६॥ हम अपने ही वचा 
हत्या करें, यह काम हमसे कैसे हो ! क्या जानबूझकर कालकूट विष पान 
किया जाय ? ॥ ३७ ॥ देखो, रास्तेमें चळते-चळते यदि कोई सि एकाएक 
आ पडा, तो उसे टाळ देनेमें ही लाभ है ॥३८ ॥ हे भगवन्‌ ! ब 
कि प्रकाशकों छोडकर अंधकारमय कूपमें गिरना कैसे हितकारी हो सकेगा 


'५/४/५/५/४५/५/”५/५/४/४/४/५/३/५/४/४/'३ 
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ND as Moe SIN SI 
॥ ३९ ॥ अथवा संमुख आग दिखायी दुनपर भी याद्‌ उस टाळकर न [कळ 
जाय तो क्षणभरमें ही वह आग लपटकर जळा देगी ॥२४०॥ इसा प्रकारक 
य सब दोष हमारे ऊपर आना चाहते हैं ऑर समझ बूझकर भी हम एस 
कार्यांको क्यों शिरपर लें? ? ॥ ४१ ॥ ऐसा कहकर फिर अझुंनन कहा- 
“हे देव ! इधर जरा ध्यान दीजिये, यह पाप केसा और कितना भयानक है 
साचय॥ ४२॥ 

कुलक्षये प्रणइ्यान्त कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुलं कृत््रमधमोंऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
जिस प्रकार छकडीपर लकडी घिसनेसे थोडीसी अभि निकलती है, किन्तु 
उसके धधकर भड़कनेसे सब ळकाडियोको वह अभि जळा देती है ॥ ४३ 
उसी प्रकार एक गोत्रजद्वारा परस्परमें आघात करनेपर उस वक्त उस महा" 
भयंकर पापसे सब कुलका संहार होजाता है ॥ ४४ ॥ इसलिये, इस पाप 
कृत्यसे कुळधर्म नष्ट दोगा और कुळमें अधमे बढजायगा॥ ४५ ॥ 


अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रडुष्यान्ति कुलाब्रियः 
तरीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 


ऐसी स्थिति होनेपर भळे बुरकी कोन कहे, जिसे जो चाहे वही करे, 
कारण ( उस समय ) विधि-निषधका ठिकाना ही नहीं रहता ॥४६॥ हाथका 
दीपक आपही गुमा देना ओर फिर अंधरेमें विचरना, तो उसका परिणाम यही 
हुआ करता है कि, सीधे रास्तेपर भी वह छडखडाता गिरता हे ॥४७॥ उसी 
प्रकार किसी भी कुलमें जब कुलक्षय होता है, उस समय मुख्य सनातन 
धमांचार लुप्त होते ह, फिर वहां पापाचारके विना ओर क्या दिखायी देगा? 
॥४८॥ जब आचारबंधन ओर इंद्रियनिग्रर ( यमनन्तियमादि ) न रहें तब 
. न्द्रयं इतस्ततो दोडने छगती हें आर ऐसी अवस्थामें कळीन खियें भी 
भ्रष्टाचारी होती हैँ ॥ ४९ ॥ तथा श्रेष्ठ उत्तम ( धार्भक ) जन अधर्मियोमें 
सामाळत होते हे आर उच्चनीचवणांका. कुछ भी भेद न रहकर जातिः 
धर्म समूळ नष्ट हो जाता है ॥ २५० ॥ जिस प्रकार चौरस्तेपरके बलिपर 
काओको टोलिय टूट पंडती हैं, उसी प्रकार ( कुलक्षय होनेपर ) कुलमें 

` भहापातकाका संचार अनिबंध रातिसे होता हे ॥ ५१ ॥ 


संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्येषां उप्तपिंडोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 
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लि सनक AS 


फिर उस शेष कुलको तथा कुलघाती ( दोनों ) को नरकवास प्राप्त होता 
है ॥ ५२ ॥ इस प्रकार पापसे भ्रष्ट हुआ सब वेश-विस्तार देख (उसके ) 
स्वगेवासी पितृजन भी ( स्वगेसे ) नीचे गिरजाते हैं ॥ ५३ ॥ कारण, जहां 
नित्य तथा नैमित्तिक दोनों धर्मकृत्योंका नाश होजाता है, वहां श्राद्धकम 
करके कौन किसे तिछाञजलि देना चाहता है? ॥ ५४ ॥ अडा र फिर 
पितर क्‍या करसकते हैं, वे स्वराने केसे रह सकते हैं? अर्थात्‌ वे भी धीरे धीरे 
नरकमें अपने कुलमें आजाते हें ॥ ५५ ॥ जैसा नाखूनके अग्रभागमं यादे 
सर्प दंश हो जाय तो भी उसका विष मस्तक ( ब्रह्माण्ड ) तक व्याप जाता 
है, उसी प्रकार यह कुलक्षय-पापदोष आद्य कुळपुरुषतक सब पृव॑जोंकों 
व्यापता हे ॥ ५६ ॥ a 

दोंेरेतेः कुलज्चानां वर्णसंकरकारकैः । 


उत्सांयन्ते जातिंधमाः कुळधमांश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादेन । 

नरके नियत वासो भवतीत्यनुशश्वम ॥ ४४ ॥ 

अहो बत महत्पापं कु व्यवसिता वयस्‌ । 

यद्राज्यसुखलोभेन हँठुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४६ ॥ % 

हेःभगवन्‌! बडा खेद होता दै! देखिये इसमें और भी एक महापातक है, 

उसे भी आप सुनिये । इस ( पतित-कुछके ) दुष्टसंग-दोषसे दूसरे छोग भ 
आचारश्रष्ट होजाते हैं ॥ ५७ ॥ जिस प्रकार अपने घरमें अकस्मात्‌ लगी 
हुई अग्नि दूसरोके घरोंकों भी भस्मसात्‌ कर देती है ॥ ५८ ॥ उसी प्रकार 
ऐसे कुछोंकी संगतिमें जो लोग विचरण करते ६, वे सत्र छाए इस ( कुछ ) 
के कारण पतित होजाते हैं ॥ ५९ ॥ इस प्रकार अनेक दोषोंसे ग्रसित वह 
कुछ केवळ नरकवासके ही योग्य रहता है?” २६० ॥ अजुन फिर कहने 
लगा “इस प्रकांर उस कुलके नरकवासी होनेपर फिर बहास क 
भी उसका छुटकारा होना संभव नहीं, ऐसी निरंतरकी ह च 
ही होजाती है ॥ ६१ ॥ हे. दयाघन भगवन्‌ ' अनेक मांतिकी मेरी मही: 
बुरी बातें सुनकर भी आपकी वृत्तिमें मुझे कुछ भी भेद न्य अ म 
` नहीं होता, क्या आपने. अपना हृदय वका बनाग & ' दयानिधे ५ 


भरी बातपर जरा ध्यान तो दीजिये ॥६२॥ दे. भगवन्‌ - जिस (शरीर) के 
डिये इस राज्यपुखोपभोगकी इच्छा की जाती है, वह ( शरीसदि ) भा 


ए जानकंर भी हम उ क्यों न करें ! 
क्षणभंगुर है,तब ऐसा दोष जानकर भा हम उसका तिरस्कार 
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॥६३॥ देखिये तो सही कि सब गुरुजनोंको मारनेके निमित्तसे उनकी तरफ 
'देखनेमें भी क्या हम लोगोंने थोडा पाप किया है ? अब भी कहिये ॥६४॥ 

यादे मामप्रतीकारमराखे शस्रपाणयः। 

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 

अब इसके आगे जीवित रहनेकी अपेक्षा यह शस्त्र त्यागकर उन श॒न्नुओं 

के बाण सहन करना यही उचित है ॥ ६५ ॥ और इस तरह चळनेपर यदि 
मृत्यु आजाय तो भी ठीक है, किन्तु इस ( पूर्वोक्त) महापातकोंका हमें 
नामतक नहीं चाहिये ॥ ६६॥ 

एवमुक्त्वाऽञुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 

विस्रज्य सदर चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्तर श्रीकृष्णाजुन- 

5 संवादेड्जुनविषादयोगे नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


संजयने श्ृतराष्टसे कहा-राजन्‌ धृतराष्ट्र ! इस प्रकार युद्ध-सूमिपर 
अञ्जन बोला ओर उसके आगे जो कुछ हुआ वह सुनिये ॥ ६७ ॥ फिर 
वह ( अजुन ) अत्यन्त उद्देगचित्त होगया, वह अपनेको संभालनेमें भी 
असमर्थ हो रहा । आखिर दुःखके वेगम ही वह रथसे कूद पडा ॥ ६८॥ 
जिस प्रकार पद्च्युत राजकुमार सर्व प्रकारसे निस्तेज हो जाता है, अथवा 
राहुर्मासत सूर्य जैसा प्रभाहीन होता है ॥ ६९॥ किंवा महासिद्धिका 
लोभान्वित तपस्वी सिद्धिके पंजेमें पडकर जैसा भ्रमित हो विषयवासना- 
पाने फॅसके दुबळ होता है ॥ २७० ॥ वही अवस्था ( क्षात्रवृत्तिहीन ) 
उस समय रथसे कूदत हुए अर्जुनकी हो रही थी ॥ ७१ ॥ फिर उसने धनुष- 
बाणका त्याग किया, उसकी आँखोंमेंसे अश्रुप्रवाह बहने लगा, हे , राजन्‌ ! 
उस समय ऐसी स्थिति अज्ञनकी होगयी,? ऐसा संजयने कहा ॥ ७२ ॥ 
अब आगे वेकुंठाधिपति ( श्रीकृष्ण ) ने अजुनकों दुःखान्दित देख किस 
भकार परमाये बोध किया ॥ ७३ ॥ उस कौतुकास्पद प्रसंगको श्रीनिवृत्ति- 
नाथक दास ज्ञानदेवजी आगेके अध्यायमें कहेंगे ॥ २७४ ॥ 

इति ध्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञानदेक्कतभाषा्दी पिक्राटीकायाः भाषानुवादे 


प्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 
(स 


| 
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ॐ नमो भगवते हषीकेशाय । 


फाय; डेन 


Drs mm) CI wn 


सञ्जयं उवाच | 
ते तथा कृपयाविष्टमश्रपूणाकुलेक्षणमू । 
विषीदतामद वाक्यसुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
फिर संजयने श्ृतराष्ट्र्से कहा- राजन्‌, धृतराष्ट्र ! सुनिये, वहां ( युद्ध- 
भूमिमें ) शोकस विहल हुआ अजुन रोने गा ॥ १ ॥ और अपना सब वेश 
देख, उस अजुनका अन्तःकरण दयासे एसा पसीज गया! ॥ २॥ कि 
जैसा नमक पानीके संसगेसे पसीज कर उसका पानी होता हे अथवा हवासे 
बादल विखर जाता है, इसी प्रकार घेयेशाळी उस अजुनका हृदय पानी-पानी 
होगया ॥ ३॥ इसलिये, दयावत्तिसे . व्याप्त अजुन कीचडमें फैंस इए 
राजहंसकी भाँति म्लानवद्न दीखता था ॥ ४॥ इस प्रहार पाण्डुपुत्र 
अर्जुनको विलक्षण अमसे असा हुआ देख, श्री शाङ्गधर श्रीक्षण्ण ने इस 
प्रकार कहा-॥ ५ ॥ 
श्री भगवालुवाच । 
कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ | 
अनार्यजुश्मस्वग्यमकीतिकरमजुन ॥ २ ॥ 


श्रीभगवान, बोठे-“ हे. अजुन ! सर्वप्रथम तुम इस बातका विचार के 
मि यह करना या बोलना उचित हे क्या 
(कि, इस युद्धभूमिपर तुम्हारा ऐसा ह्‌ 


जरा विचार तो करो कि, तुम कोन हो और यहां क्या कर रहे हो ९ hgh 
कहो, तुम्हें क्या हो रहा दै! किस बातकी तुम्हें कमी दिखायी दे रही है! 
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क्या कोई बात बिगड़ी दीखती है? कहो, इस प्रकार शोकाविवरा कया हा 
रहे हो? ॥७॥ तुम्हारे चित्तमें तो अनुचित बातके लिये कभी आश्रयहा नह! 
मिलता था, तुम कभी भी धीरज नहीं छोडते थे, तुम्हारा नाम पुनतेही अयश 
दिशाओंमें भागते थे ॥ ८ ॥ तुम तो शरताके भाण्डार हो, क्षत्रियोंमें अगुआ 
हों, तुम्हारा पराक्रम त्रिभुवनमें उज्ज्वालित हे || ९ ॥ तुमन ही युद्धम कढास- 
नाथ शंकरको जीता, निवात-कवच दुत्योंकों नामशेष किया आर. तुम्हान 
अपभे विजयके धवल यशके गान गंधर्वोंसे गवाये ! ॥१०॥ देखो, अजुन ! 
रे शुद्ध पराक्रमकी तुलनामें यह त्रैलोक्य भी छोटा दिखाया देता हैं 
॥ ११ ॥ वही महापराक्रमी तुम आज यहां वीरवृत्तिको छोडकर सिर नांचा 
करके दुबेळकी तरह रो रहे हो ! ॥ १२ ॥ मर प्यारे अजुन | तुमही अपने 
मनसे पूछो, कि इस समय अजुन-जैसे वीरको क्या दयावृत्ति व्याप सकती 
है ? क्या कभी अंधक्रार्रने सूयको भी ग्रता है 1 ॥ १३ ॥ अथवा क्या कभी 
हवा भी बादळॉसे घबडा जाती हे! या अमृतको मृत्यु कभी बाधा करती 
है? किंवा लकडी भी कभी अग्निको निगल जाती हे ॥ १४ ॥ अथवा नम” 
कसे पानी भी कभी घुळ जाता है ? दूसरे विषके स्परंसे क्या कालकूट विष 
अपना प्रभाव भूळ जाता है ? किंवा मेंडक कभी महासपेको निगछ जाता 
है? ॥ १५॥ कहो अजुन ये चमत्कार भी तुमने कभी देखे हें? कमी शुगाळ 
भी सिंहसे लड सकता है ? नहीं ! नहीं ! किन्तु तुम तो वेही सब चमत्कार 
यहां दिखा रहे हो ! ॥ १६ ॥ हे मेरे वीर अजेन ! देखो, अभी भी समय 
ई, तू अपने मनको इस दीनताके चशीभूत न होने दो, ओर धीरज धारण 
करके शीघ्र सावधान हो जाओ ॥ १७ ॥ ओर इस मूखताको मिटा दो तथा 
धनुष-वाण हाथमे लेकर खडे हो जाओ, यह दीनता इस युद्धसमयमें किस 
कामकी ? ॥ १८॥ देखो अजुन ! तुम ज्ञाता हो, फिर विचार क्यो नहीं 
करते ! देखो तुमही कहो युद्धके लिये खडे होनेपर यह दीनता किस कामकी ! 
॥ १९ ॥ देखो अजुन ! यह दयारवृत्ति ( दीनता ) तुम्हारे पहले सब परा 
कोको घूळमें भिला देगी ओर परमाथको भी चौपट करदेगी ? श्रीकृष्णन 
अजुनको ऐसा कहा ओर-॥ २० ॥ 


कुंब्ये मास्म गमः पार्थे नेतत्त्वय्युपपयते । 
क्षुद्रं हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 


15र भगवान्‌ कहने ळगे-“ हे प्रथापुत्र अजुन ! अतएव तुम शोक मत 
करो, पूर्ण धीरज धारण करके इस दुःखको इटादो ॥ २१॥ तुम्हारे लिये 
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यह उचित नहीं है, आजतक प्राप्त की हुंई कीति इससे नष्ट हो जायगी, हे. 
अन ! अभी भी इसका विचार करो ॥ २९ ॥ इस युद्धके अवसरमें कूपा 
करतेस काम नहीं बनेगा, क्या ये सब इसी समय तुम्हारे संगे-सम्वन्धी हुए 
हें? ॥२३॥ क्या तुम इन्हें पहंठेसे जानते नहीं थे या तुम इन्द आजसेही | 
पहचानने लगे हों! फिर नाहक ऐसा आकांडतांडव क्यों कर रहे हा? 
॥ २४ ॥ अथवा कहो; यह्‌ आजका युद्ध तुम्हारे जीवनमें कोड नयी वात 
समझ रहे हो? हे अजुन ! यह बात तो तुम्हारे परस्परम हमेशहः चल रही ६ | 
॥ ९५ ॥ फिर कहो, आजही ऐसी वांत क्‍यों ! और आजही तुम्हारे अंतः- 
करणस क्यों दया आई ? मुझे तो यह आश्चयेसा प्रतीत होता है, तो मीस 
फिर कहता हूँ कि तुम भूल रहे हो, तुम्हारी ये बातें सचमुच समझके बाहरी 
हैं ॥ २६ ॥ इस मोहका परिणाम यही होगा, कि संपादित प्रतिष्ठा नष्ट होगी 
तथा इहलोकके साथ ही परछोकके लिये तुम्हें हाथ घो बैठना पडेगा ॥२७॥ 
सच्चे वीरके लिये युद्धमें हृदयको दु 


बैछताका सम्बंध ही न रखना चाहिये, 


इससे तो युद्धेके अवसरपर क्षत्रियोंका पतन हो सकता है? ॥ २८ ॥ इस 
प्रकार दयाळु भगवान्ले अजुनको बहुत कुछ समझाया। उसे छुन, पाण्ड- 
पुत्र अर्जुनने जो कुछ कहा उसे भी सुनिये-॥ २९ ॥ 
अर्जुन उवाच । 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन | 
इषुभिः ग्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसदन ॥४॥ «७ 
हे भगवन्‌! “ धसव प्रथम आप इस युद्धका विचार कीजिये, फ्रि आपको 
इन बातोंका प्रयोजन ही नहीं रहेगा ॥३०॥ में कहताहू कि यह युद्ध ही नहीं 
है किन्तु यह प्रमाद या पाप है, इसमें पडजानेसे हमें बडा हो दोष ठगंगा;- 


Lo} 


इससे देवताभंगका महापाप स्पष्ट हा हमारे  सिरपर पडेगा ॥ ३१ हा 
भगवन्‌! विचार कीजिये माता-पिता तो पूजनीय दै, उन्हें सवप्रकार हे 
वित रखना चाहिये, इस ` नीतिको जानकर भा किस प्रकार ह | 
हाथोसे उनकी हत्या की जाय ? ॥३२॥ हे. मधुसूदन ! साधु-सन्तोक) हाः 
जोडना नाति है, हो सके तो उनका पूजन-अचन मां किया जाना ठीक हे, 


[a 


ऐसी स्थितिमें वह न करके केवळ दुष्टवचनोंसे उनकी निन्दा करना उचित 


है क्या ? ॥ ३३ ॥ ऐसे ये हमारे गोत्रगुरु हमारे लिये सदैव पूजनीय रद 
हैं, मुझे भीष्म तथा द्रोणाचायसे बहुत ही लाभ हुआ है ॥३४॥ हे भगवन्‌! 
3 


~ = ( 
री त्या कैसी करें जिनसे कि खप्नमें भी हम तेर नह 
हम उनकी प्रत्यक्ष हत्या कैसी करें ! जिनसे कि बै 
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कर सकते ! ॥ ३५॥ मुझे माळूम पडता है, इसकी अपेक्षा जीवित रहना ह 
ठीक नहीं, और हमछोग आज क्या कर रहे हैं, हमें हुआ ही क्या है,दखा, 
जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त हुई, उन्हींकी इत्या करनेमें हमळोग बडप्पत सम- 
झने लगे हैं ॥३६॥ अहाहा ! द्रोणाचार्यजीने ही मुझ ( पार्थ ) को सिखाया, 
महत्त्व दिया, इन्हीसे मुझे धनुर्वेदकी प्राप्ति हई दै, क्या इन उपकारको 
वदला इनकी हत्या करनेमें ही है ! ॥३७॥ मुझे जिनके कृपाप्रसादके आशो- 
बदिकी प्राति करनी चाहिये, क्या उन्हींके अनिष्टका में चिन्तन करूं! 
क्या में भस्मापुर हूँ ? ? इसप्रकार अजुन बोछा-॥ ३८ ॥ 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌, 
श्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपाह लोके । 
हतार्थकामांस्तु गुरूनिहैव, | 
भुंजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धाव्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्जुनने फिर कहा-हे' भगवन्‌ ! सुनिये, समुद्र बडा गंभीर होता है, 
“किन्तु वह ( गंभीरता भी ) दिखावटी रहती है, उसमें क्षोभ भी रहता है 
परन्तु `द्रोणाचार्यके मनभे क्षोभ तो कभी होता ही नहीं, किन्तु 
उनकी गंभीरता अत्यन्त विलक्षण शान्त और श्रेष्ठ है॥ ३९ ॥ देखो 
“इस विस्तृत आकाशकों भी नापा जा सकता है, किन्तु इन ( द्रोणा- 
चाये ) के विशाळ हृदयका किसे थाह लगेगा ! ॥ ४० ॥ कदाचित्‌ अमृत 
भी फोका माठूम पडेगा या कालवश वज्र टूट गिरेगा, परन्तु द्रोणाचार्यकी 
मनःशान्तिको प्रक्षुब्ध करना, केवळ निष्फल प्रयतन करना ही है ॥ ४१ ॥ 
'यह ठीक ही कहा जाता है कि, खे ( मरे ) साताका गुण रहता है, किन्तु 
। द्रोणाचायजी तो स्नेहको प्रत्यक्ष मूर्ति ही ह॥ ४२॥ ये ही करुणाके जन्म- 
दाता हैं, ये ही सकळ सदुगुणोंकी खानि हैं ओर येही अपार विद्यासागर 
हैं ॥ ४३ ॥ ऐसे ये हमारे महान्‌ आचार्य गुरु हैं, हमपर जो उनकी कृपा है, 
35 5 वर्णन ततो हम करही नहीं सकते, फिर आपही कहिये ऐसे गुरुवर्य 
आचायके वधको बात भी कभी सोची जा सकती है ? ॥ ४४ ॥ ऐसे श्रेष्ठ 
'जनाकी युद्धमें हत्या करके राज्यंसुखोपभोगकी कल्पना करना, इससे 
भाण चछे जॉय तो भी परवाह नर्ही ॥ ४५ ॥ सुखोपभोगकी बात तो 
nN 
ी[पभांगको अधिक महत्त्व दियाजाय इससे निस्स- 
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न्देह भळा तो यही है कि, भीख माँगकर निवोह करना ॥ ४६ ॥ यदि. 
` देशका त्याग करना पडे तो भी ठीक हो, या गिरिकन्द्राओंमें .भटकना पडे 
तो भी पर्वाह नहीं, परन्तु किसी अवस्थामें भी इनपर शास्त्र चळानंका कम: 
हमसे कभी न होना चाहिये ।। ४७ ॥ हे भगवन्‌ ! क्या ये नया पानी 
चढाये हुए तीक्ष्ण बाण इन आचायापर छोडकर उनके छोहूसे भरे हुए 
सुखोपभोग हम छोगोंसे भोगे जांय! ॥ ४८ ॥ एसे सोगोंको आग ढग, 
जाये ! क्या इन्ही भोगको सुख कहा जाय ? नहीं, इससे कभी आनन्द नह 
होगा । और इसी लिये मुझे यह आपकी ( युद्धकी i ) बात संमत नह 
है” ॥ ४९॥ उस समय इस प्रकार कहनेके बाद अजुनने श्रीकृष्ण कहा 
( कृपया) ध्यान दीजिये, और विचार कीजिये । तब श्रीकृष्णने यद्यपि 
सव सुन लिया था, तथापि उन्हें ( श्रीकृष्णको ) वह नहा जचता था 


७ 


Lo ह्ने र 
॥ ५० ॥ यह देख, वह अजुन बहुत घबडा गया आर फिर कहने ढगा 


>) 


८ क्यों भगवन्‌! भेरी बातोंपर आप ध्यान नहीं देते, इसका क्या 
कारण हे 1 ॥ ५१॥ 


न चैतद्विझ कतरन्नो गरीयो 

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। 
यानेवहत्वा न जिजीविषामस्ते- 

<वस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 


हे भगवन्‌ ! आप ध्यान दीजिये, भरे मनमें जो था उसको हमने निः 
कोच विचारपूवेक कह दिया ह इसपर यदि दूसरी बात अ 
( सलतत्त्व) हो तो उसे आप जाने ॥५२॥ जिनसे ह i 
यह सुनते ही हमें यही उचित है कि प्राण छोड, किन्तु वेदा क पर 
कारण हमारे सामने खडे हैं ॥५२॥ तब या तो हम इनकी ह र 
या इन्हें यही छोड चले जायँ 1 मेरी समझमें तो यह बात नहीं आ 
इन दोनोंमें कौनसी ठीक बात ह ॥ ५४ ॥ 
कार्पण्यदोषापहतस्वभावः 
पृच्छाम लां धर्मसंमूढचेता: \ 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं जूहि तन्मे 
जिष्यस्तेऽहं शाधि मां लां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 


७८७७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(३०) : ज्ञानेश्वरी । 


NAAT के 


इन बातोंका विचार करनेपर भी यह समझमें नहीं आता कि, हमें क्या 
करना चाहिये ? कारण मेरा मन मोदसे ग्रसित हो रहा है ॥ ५५॥ जिस 
प्रकार अंधकारसे मसित दृष्टिका तेज नष्ट होजाता है और फिर पासकी वस्तु 
भी उसे दिखायी नहीं देती ॥ ५६ ॥ हे देव ! उसी प्रकार मेरी अवस्था हो 
रही है, कारण मेरा यह मन आंतिकी मँवरमें पड रहा हे, और अपना 
हित किसमें है, यह भी मुझे अब ज्ञात नहीं होता हे ॥ ५७ ॥ इस 
लिये हे भगवन्‌ ! आपही विचारं कर जो ठीक प्रतीत हो वही अच्छी बात 
 कहिये, कारण हमारे सखा, हमारे सर्वेस्व आप हो हैँ ॥ ५८ ॥ हे भगवन्‌ ! 
आप ही हमारे गुरु, बंधु, पिता, इष्ट देवता तथा संकटनिवारक हैं ॥५९॥ 
हे देव ! गुरु शिष्यकी कभी उपेक्षा नहीं करते, क्या कभी सागरने नदियों 
'का तिरस्कार भी किया है !॥६०॥ अथवा माता यदि छापरवाहीसे पुत्रको 
-छोड दे, तो वह केसे जीवित रह सकता हे! अत एव आप सावधान होकर 
'सुनिये ॥ ६१ ॥ ऊपर कहे हुए दष्टान्तानुसार हमारे एक आपही हितू हैं, 
इसलिये मेरी बातें यदि आपको न जँचती हो ॥ ६२ ॥ तो हे पुरुषोत्तम, 
“हे भावन्‌ ! जो उचित बात हो, जो धमकी मयोदा उल्लंघन न कर हमारा 
हित करे, ऐसा तत्त्व हमें शीघ्र समझा दो ॥ ६३ ॥ 


न हि प्रपझ्यामे ममापनुद्या” 
यच्छोकसुच्छोषण मि-द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलमृद्धं ` 

[ -राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 

, हे भगवन्‌ ! ये समस्त बैशज यहां देखकर मेरे मनमें जो शोक उमड 
पडा ह, वह आपके समझभरी वाणीके उपदेश विना किंसी प्रकार दूर नहीं 
झेंगा ॥ ६४ ॥ समस्त प्रथ्वीका राज्य प्राप्त होगा या प्रसक्ष स्वगीका इन्द्रपद 
सिल जायगा तो भी इस मेरे मनका दुःख नहीं मिटेगा ॥ ६५॥ जिस प्रकार 
सुने इए बीजको उत्तम भूमिमें बोकर यथेष्ट पानीसे सिंचन भी किया जाय, 
ता भा जस उसमेंसे अंकुर नहीं निकलता ॥ ६६ || अथंबा आयुके समाप्त 
दोनिपर आषधोपचार जसा व्यथ होता है, कोई भो औषधी काम नही देती 
केवळ अमृतवद्धी ही काम देती है ॥ ६७॥ तसेही राज्यमोग-समद्धिसे 
मेरी बुद्धका संजीवन नहीं होगा, उसके पुनरुजीवनके लिये हे दयासागर 
भगवन्‌ ' आपकी इपाकी ही जावइंयकता हे |: ६८॥ . इस प्रकार क्षण. 
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_ द्वितीय-अध्याय२. (३१) 


मात्र आंतिसे सुक्त हुआ अजुन बोळ रहा था कि, फिर उसे मोहने प्रस 
` लिया और वह पहली लहरपर ही आपइुँचा॥६९॥ में समझता हू वह शरांति- 
की लहर नहीं थी किन्तु वह कोइ दूसरी ही बात उपस्थित हुई थी, वह 
अजुन महामोंहरूपी काळन्सपेसे प्रसा हुआ था-॥ ७०॥ ओर उसके करुणा- 
रसपूर्ण अयत कोमळ ह्ददयमें यह सपदूंश होनेसे वे विषवेगकी लहर कहीं 
ठहरती ही नहीं थी ॥ ७१ ॥ यह सब देख, केवळ दृष्टिपातसे विष उतारने- 

एठे महान्‌ श्रीकृष्णरूपी मांत्रिक उस अजुनकी रक्षाथे दोडते आ पडे ॥७२॥ 
इसी प्रकार व्याकुळ पाण्डुन्कुमारके समीप ही श्रीकृष्ण शोभायमान हो 
रहे थे ओर वे अपची कुपासं उसका रक्षण करगे ॥ ७३ ॥ इचाठय 
यह सब प्रसंग ध्यानमें लेकर ही “अजुनको महामोहरूपी काढन 
प्रसा था” ऐसा मैंने वर्णन किया हे ॥७४॥ उस समय मेघोंके 
आजानेस जैसा सूये ढँक! जाता है, उस प्रकार वह अजुन भ्रमसे 
असित हुआ था ॥ ७५ ॥ अथवा श्रीषप्मकाल ( गरमाके दिनों ) म॑ पवेतको 
आग छंगनेंसे जैसा वह भुनजाय उसी प्रकार दुःखसे अजुन जजर हा 
रहा था ॥ ७६ ॥ अत एवं उसे, शांत करनेके लिये छृपाश्रतत, झरा .डुआ 
श्रीकृण्णरूपी घनइ्याम महामेष अजुनकी तरफ 'दोडता आया ॥ ७७ ॥ 
इस भेघको. शोभा देनेवाळी श्रीकृष्णकी दंतपाक्ति ही उल ( मेघ ) को 
चमकती बिजली थी.और गंभीर, वाणी उसकी गजेनाकी- चाछें. प्रतीव 
होती थीं ॥ ७८ ॥ अब यह : करुणारूपी सघ ( श्रीकृष्ण ) किस प्रकार 
उदारतासे करुणाकी वर्षा करेगा तथा इस वषोस अज्ञनरूपी सुना हुआ 
पर्वत किसप्रकार शांत होगा ओर उसमेसे. ज्ञानके नवांकुर [केस प्रकार 
अंकुरितः होंगे ॥ ७९ ॥'यह सब कथा-वणन स्वस्थान्त-करणस श्रवण 


[$ NO (> 


का यहां श्रा[नवात्तताथक दास ज्ञातदव कह रह छू 1:८० ॥ 
र. सस्य उवाच । 
एवमुक्त्वा हृषीकेश गुडाकेशः परंतप । 


~ 


न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूव ह ॥ ` ॥ 
संजयने डतराष्ट्रसे कहा-कि, “ वह अञ्जन फिर शाकसे व्याकुळ ह 
कहने लगा ॥ ८१ ॥ दे श्रीकृष्णजी ! मेरी बात ओर एकबार सुनिये मुझे 
[फर समझानम आप श्रम न करें: कारण, भ यह टृढतासं कहताहू क कुछ 
भी हो, अब मैं युद्ध न करूंगा ? ॥ ८९ ॥ इस प्रकार घसडस कहकर वह्‌ 
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(३२) ज्ञानेश्वरी । 
_) CO UN त. 5 वि फिर चि 
( अजुन ) निस्तब्ध हो रहा, उसकी इस प्रकार अवस्था देख श्रीकृष्णजी 
भी आश्चयेचकित हो गये ॥ ८३ ॥ ओऔर- 
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदतमिदं वचः ॥ १० ॥ 

तब भगवान्‌ मनहीमन कहने लगे, “ समझमें नहीं आता कि इस समय 
इसने क्या सोचा है; इसे क्या कियांजाय, कुछ भी समझमें नही आता 
॥ ८४॥ इसे केसे समझा जाय? यह किस तरह पहला छुटा हुआ 
धीरज धारण करेगा ? इस प्रकार जसे कोई पंचाक्षरी मांत्रिक पिशाच 
लगी इई भूतबाधासे पीडितके बारेमें विशेष उपाय सोचता है, ॥ ८५ ॥ 
अथवा रोगको असाध्य देख हताश होनेपर जैसा वैद्य अमृततुल्य गुणकारी 
ओषधींकी योजना करता है ॥ ८६ ॥ तद्वत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन दोनों 
सनाओंके बीच खडे होकर मनहीमन विचार करने लगे; कि, अर्जुन इस 
मोहको कैसे उडा देगा ॥ ८७ ॥ इस प्रकार विचार कर और योजनाका 
निश्चय कर भगवान्‌ गुत्सेसे ही बातें करने लगे । जेसे कि माताके हृदयमें 
गुस्सेके साथ प्रेम भी ढँका रहता है ॥ ८८ ॥ अथवा ओऔषधीकी 
कडुतामें जैसे गुणकारी असत भरा रहता हो, जो कि प्रत्यक्ष दिखायी 
नहीं देता, किन्तु परिणामसे प्रभाव प्रकट होता दे, ॥ ८९ ॥ 
उसी FR प्रत्यक्षमं तो क्रोध-भरी, परन्तु अन्तरमें अम्ृतसे ओतप्रोत 
परिपूण वाणीसे हृषीकेश ( श्रीकृष्ण ) कहने लगे ॥ ९० ॥ 

भगवानुवाच । 


अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्न भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पाण्डिताः ॥ ११ ॥ 
भगवानने अजुनसे कहा-हे पार्थ ! तुम यह बीचहीमें जो कुछ कर रहे 
हो, उसे देख मुझे बडा आश्रये हो रहा ९ ॥९१॥ यद्यपि तुम अपनेको ज्ञानी 
समझते हो, तथापि अज्ञानको तो नहीं छोडते और सिखाया जाय तो तुम 
बडी बडी नीतिकी बातें कहने लगते हो ॥९२॥ जैसे कि पहले तो जन्मान्ध, 
फिर वह पागळ होजाय तब जैसा वह इधर उधर बेछूट भागता फिरता है 
उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धिमत्ता प्रतीत हो रही है ॥ ९३॥ तुम्हें अपने 
स्वरूपका तो पताही नहीं ओर कोरवोके लिये शोक कर रहे हो ! यही 
कारण है कि में ऐसी तेरी बातें देख बारबार आश्रयौन्वित होजाता हूं ॥९४॥ 
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द्वितीयं अध्याय २. (३३) 
हे अजुन ! तुमही कहो कि. यंहै स्थिर स्थावर त्रिभुवन तुम्हारे ही भरोसे घरा 
रहा है? और जो कहते हैं कि“यह विश्वकी रचना अनादि दै”बह सब झूठा 
ही हे? ॥ ९५॥ “इस संसारमें ऐसी कोई एक शक्ति है, कि जिससे सव 
सूतमात्र उत्पन्न होते हं? इस प्रकार जो संसारमें कहा जाता है, तुम्हारे 
मतसे वह मिथ्या ही हे ? ॥ ९६॥ क्या इस विश्वकी उत्पत्ति तथा नाश 
तुम्हारे ही हाथमें हे ! ( कि तुम उत्पन्न करो तो उत्पन्न होगा और तुम नाश 
करो तो वह जग नाश पावेगा ) भाई, अर्जुन ! इसका विचार तो करो 
॥ ९७ ॥ तुम्हें रमसे अहंकार उत्पन्न हुआ है और उस भ्रमसे ही इनकी 
हत्या करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, फिर तुम कह सकते हो, कि तुम्हारे न 
सारनेपर ये चिरंजीव रह सकेंगे ! कहो इसका जबाब दो ॥ ९८ ॥ अथवा 
तुम अकेलेही मारनेवाळे और यह सब संसार मरनेवाछा, क्या इस प्रकार 
की भ्रामक कल्पना तेरे मनमें आयी है ? ॥ ९९ ॥ देखो पार्थ ! यह 
विश्व अनादि सिद्ध है, नियमपूर्वेक इसकी उंत्पात्ति तथा नाश होजाता है, 
फिर इसके लिये तुम शोक क्यों करते हो? ॥ १००॥ मूखेतासे तुम अजान 
बन जाते हो, नाइक चिन्ता कर रहे हो, इतना हो नही, किन्तु हमें ही ज्ञान 
नीतिके पाठ पढा रहे हो ! ॥ १ ॥ हे अज्ञेन ! घुनो, जो लोग विचारशीळ 
हैं, वे इन दोनों ( उत्पात्ते-नाश ) को केवळ भ्रम समझकर, इनके विषे 
शोक नहीं करते हैं ॥ २॥. 


न त्वेवाह जातु नासँ न त्वे नेमे जनाविपाः । 
न चेव न भविष्यामः .सबे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


देखो अजुन ! में कहता हूँ उसे तुम छक्षपूर्वक सुनो, यहां में, तुम तथा 
ये सब उपस्थित राजाळोग इत्यादि सब जैसे हैं 'यो ही बने रहेंगे या नाशकू 
पावेंगे! इन दोनों आंतिनिष्ठ करपनाओंको छोड देनेसे दोने।( उत्पत्ति नाश ) 
मिथ्या ही हें यह सिद्ध होगा ॥ ३ ॥ ४॥ उत्पत्ति तथा नाशकी भावना 
केवळ मायाका चमत्कार है, वस्तुतः मूलभूत वस्तु ( परत्रह्म ) अविनाशी ही 


~ 


. है॥ ५॥ यह देखा, कि हवासे पानी हिलता हे और उससे पानीके तरंग 
बन जाते हैं; फिर तुमही कहो कि वहां किसने किसकी उत्पत्ति की  ॥६॥ 
उसी प्रकार हवा बन्द होते ही जळ शान्त होजाता हे अर्थात्‌ तरंग नष्ट हो 
जाते हैं, वहां किसका नाश हुआ £ विचारो तो सही । ७ ॥ 

न 
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कक कक कक कर रा 1 000060666 ४ 

... देहिनोइस्मिन्यथा देहे कोमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरम्राप्ेधीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥ 

हे अजन ! और सुनो, शरीर एक हा हाता हे, किन्तु सा 
उसके भेद प्रकट होते हैं, बह प्रत्यक्ष दृष्टान्तस तुम्हा समझमें आवेगा 
॥ ८ ॥ इस ( शरीर ) म॑ बाल्यावस्था दिखायी देती हे, फिर तारुण्यका 
प्राप्ति होनेपर वालपना जाता है, परतु किसा भा अवध्यथाके साथ शरारका 
नाश नहीं होता हे ॥ ९॥ उसी प्रकार चतन्य वस्तुक विषयमें शरीरका 
` रूपान्तर होता है, अर्थात्‌ एक शरीरका नाश हो, दूसर शरीरकी प्राप्ति 
होती है; यह बात जो समझता है उले न मोह उत्पन्न होता है ओर वह 
दुःखी भी नहीं होता हे ॥ ११०॥ ` 

ात्रास्पर्ञास्तु. कौन्तेय. शीतोष्णषुखदुः्खदाः 
[गमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस् भारत ॥ १४ ॥ 


हे पार्थ ! यह बात ( तत्त्व ) समझमें क्या नह! आती ? इसका कारण 
: यह है कि, मनुष्य इन्द्रियोंके अधीन हो जाता है, ओर इांद्रयाका उसपर 
“आधिपत्य होतेही वह भ्रमित हो जाता हे ॥ ११॥ इाद्र्य विषर्याका सवन 


Ly 


 ' करती हे.और उसीसे हर्ष-झोकादि विकाराकी उत्पत्ति होता है, आर उन 


विकारोंका प्रभाव अन्तःकरणपर पडजाता है ॥१२॥ इसलिये इन. विषयास 
निश्चितता नहीं रहती अतः वे-कस्री सुखमय तथा कभा दुःखमय प्रतात 
ते हैं ॥ १३ ॥ देखो अजन! निंदा ओर स्तुति दोनों हा' श5३-सवरूप हें, 
टेकिनं इसके श्रवसे देष तथा आनंद ये भिन्न विकार उत्पन्न होते.हे ॥१४॥ 
मदु ( नरम ) तथा कठोर ये दोनों  स्पशे-रूप ' ह, किन्तु त्वक्‌ (त्वचा ) 

' इंद्रियके साथ संयोंग 'होनेपर सुख भर दुःखके अनुभव दिखाती है ॥१५॥ 


3 ७४७ ९1 


: औषण! ( अर्यकंर ) और सुन्दर ये दोनों “रूप? वं्गमे आते हैं, किन्तु नेत्रोके 


द्वारा देखनेपर सुखः या दुःखकी कल्पना उत्पन्न हो जाती है. ॥ १६॥ सुगंध 
अथवा दुगैध दोनों ' “ गंधरूप ` हीं हैं, किन्तु 'नासिकांस संसर्ग होनेपर 
( सूंघनेपर ):ही सुख-दुःख (सुगंध या दुगेध) का अनुभव आता हे. ॥१७॥ 
'इसी प्रकार “रस'? के भी दो स्वरूप हैं,' इससे रसका : रसनेंद्रियके साथ 
संयोग होनेपर प्रीति और त्रांसकी ' प्रतीते होती हे एवंच 'विषयोंका सेवन 
ही अष्टताका कारण है, यह सिद्ध भया ॥१८॥ हे अजन | ध्यान दो, इंद्रिया- 
धीन हो जानेसे शीत-उष्ण ( सरदी-गरमी ) की बाघा'होती है अथात्‌ मनुष्य 


000. In‘Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
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स्वयंही सुखडुःखके जालमे आजाता है॥ १९ ॥ देखो,इन इन्द्रियॉका स्वाभा- 
चिकधर्म ही यह हे कि, विषयोंकों छोड उन्हें दूसरा कुछ अच्छा हो नहीं 
लगता ॥ १२० ॥ और ये विषय भी कैसे हैं कि मृगजल या स्वप्नके हाथीः 
दुस्त अनित्य हैं. ॥ २१ ॥ इसलिये हे घनुधर, पार्थ ! इन ( विषयों ) की 
तुस अवहेळना करो, इनका कमो भी संसगे न होने दो ॥ २९ ॥ 


ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषेम । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 


देखो, अजुंन ! जो मनुष्य इन विषयोंसे अलिप्त रहता हे अथोतू इनका 
स्पर भी नहीं करता, उसपर इनका कभी वश नहीं चढता अथात्‌ उस 
सुखदुःख स्पर्श भी.नहीं करते तथा उसे गर्भवासका कष्ट भी नहीं होता दै 
॥ २३॥ हे पार्थ ! जो मनुष्य इन्द्रियसुखसे परे ( पार ) रहता हैं, उस 
{ पुरुष ) को सब प्रकार नित्यस्वरूप समझना चाहिये॥ २४ ॥ ` . 


नासतो विद्यते भावो नाभावो बिद्यते सतः । ` 
उभयोरपि दृषटो$न्तस्त्वनयोस्तत्त्वदारिमिः ॥ १६॥ 


हे अजुन ! सुनो, अव और एक बात तुमसे कहता हूँ,बह (बात) विचारवान्‌ 


छोग सभी जानते हैं ॥ २५ ॥ इस मायामय विश्वमे चैतन्य अथीत्‌ एक सवो- 
न्तयीसी गूढ तत्त्व हे; उसे तत्त्वज्ञ संतळोग भी जानते हैं, कारण वे चेतन्यक्रो 
ही सद्वस्तु मानते हैं. ॥ २६ ॥ जेसे-पानीमें दूध मिळानेसे वह सब. एकरस 
जाता दै, लेकिन, राजहंस जैसे. दूधको छौटकर्‌ लेता हुआ पानीको अरग 
निकाल देता है ॥ २७ ॥ अथवा चतुरलोग जेसे हीनकस ( अशुद्ध ) पुवणको 
'अझिमें तपाकर उसके दोषोका. निकाळ सच्चा (शुद्ध) सोचा निकालते हैं ॥२८॥ 
भकवा ज्ञानसामथ्येसे दहीको मथकर उससे माखन निकाठते.हे ॥ २० ॥ 
अथवा भूसेसहित धानको. पखारनेसे हलका भूसा उडाकर ' उसभस जसा 
केवळ अनाज लिया जाता है. ॥ १३० ॥ उसी प्रकार विचार करमर प्रकट 
होता हे, कि इस 'मिश्रात्मक ( नित्यानेत्य.) संसारको मथन भ 
(अनिल) का आपही नाश होकर जञानयारु जयि केवळ तत्त्वके सि 
बाकी कुछ नहीं रहता ॥ ३१॥ अतएव अतित्यक्त प्रात ज्ञानियाका आस्ति- 
'कर्वुद्धि नहीं रहा करती, कारण; उन्हें 'नित्य-अनित्य' “ सतू-असतू * इन 
'दद्वाके निप्कपेका पूरा पता रहता है ॥२२॥ _ . 
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अविनाशि ठु तद्वि येन स्वाम उ, | 
बिनाइमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहेति ॥ १७॥ 
देखो, साधारण रीतिसे विचार करनेपर यह स्पष्ट माळ होतां है र 
जो * अस्थिर ? है वह ¦ असार ? और जो “ सार ? ह्‌ वह स्मानपः ह्‌ 
« स्थिर ? अथवा * निल ? है ॥ ३३ ॥ जिससे इस ्रैडोक्यका च्ड्य विस्तार 
विस्तृत हुआ, उसे तो नाम-रंग-रूप कुछ एक भी लक्षण नहीं है ॥ ३४ । t 
वह सदैब सवेव्यापी तथा जन्म-मरण-रहित रहा करता है, उसका घात 
(नाश) करनेंकी इच्छा करनेपर भी उसका कभी भी घात नहीं हो सकता॥ २५१ 
` अंतत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युद्वयस्व भारत ॥ १८॥ 
अजुन ! देखो ये सबं शरीर स्वभावतः ( इनकी प्रकृति ही ) नाशमानः 
हैं, इसलिये हे भारत-अर्जुन ! तुम निःशंक होकर युद्ध करो ॥ ३६ ॥ 
` `य घनं वात्ते हन्तारं यश्वेन मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
तुम तो केवळ इस शरीरका अभिमान कर और ऐसे ही शरीरोंको देख” 
कर , कह रहे हो कि ' में मारूंगा ओर ये मरजायँगे ? ॥ ३७॥ परन्तु, हें 
. अजन ! अभीतक तुम यह बात नहीं समझ सके हो कि, यदि सत्यासत्यका 
विचार किया जाय तो न तुम मारनेवाले हो और न ये तुम्हारे मारनेसे 
मरनेवाळे हैं ॥ ३८॥ ' ` 1 5५ । 
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः झाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥२॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 5 
- कथ स पुरुषः पार्थ क॑ घातयति दन्ति कम्‌ ॥ २१.॥ . 
जैसे स्वप्रकी बात स्वप्नमेंदी सत्य दै, और जागत होनेपर उसकां कुछ भी 
यता नह चलता ॥ ३९॥ तद्वत्‌ ही इस मायाको समझो । ऐसी अवंस्थामे 
तुम्हारा श्रम करना बिळकुळ निरथेक हे, जैसे कि परछाहीपर शस्राघात कर” 
जसे मूळशरीरकी कुछभी हानि नहीं होती, ॥ १४० ॥ अथवा जिस प्रकार 
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पानीसे भरा हुआ घडा उळट जाय और उस पारा दीखनेवाळा घडाका 
प्रतिबिंब नष्ट हो, तो भी उस प्रातिबित्रके साथवाळे मूलके सूयका नाश नहा 
होता॥४ १॥किंवा झोपडीमें बेठनेपर आकाश झोपडीके आकारका प्रतीत होता 
है,किन्तु वही आकाश, झोपर्डेकि दूट जातेपर भी अपन विस्टृतरूपमें दिखायी 
देता है. अर्थात्‌ मूळ आकाशकी हानि नहीं होती ॥ ४९ ॥ उसी मकार 
शरीरके नाश होनेपर सी स्वरूपका नाश नहीं होता, इसाळ्य ह अशुंत - 
नादाकी असत्य कल्पनाका आरोप मूलस्वरूपपर करके भ्रमित न दवो ॥४३॥ 
वासांसि जीणाँनि यथा विहाय ` 
` नवाते ग्रह्माति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणी- 
- न्यन्याते संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 


जिस प्रकार पुराने वस्र फॅककर दूसरे नये वस्त्र पहरेजाते हैं,उसी प्रकार 
यह चैतन्याधिपति जीवात्मा शरीरोंका परिवतेन करता रहता ह ॥ ४४ ॥ 

नेनं छिन्दन्ति शखाणि नेने दहाते पावकः | 

न चैन दयन्त्यापो न शोषयाति मारुतः ॥ २३ ॥ 

अच्छेययोऽयमदाह्मोऽयमक्केयोऽशोष्य एव च । 

नित्यः सर्वगतः स्याणुस्चलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 

यह आत्मा अनादि, निरन्तर,स्वतःसिद्ध, उपाधिहीन तथा अयन्त | 
है, इसीसे शखादिकोंसे इसको छेदा नहीं जाता अथात. श्न नही व 
कते ॥ ४५ ॥ तैसे ही, कर्पान्तसमयके जळको बाढ यह. ( आत्मा 


[ 8» 


(9 = ~ ^ ’_e वातसे 
न ग्नि इसे | सकती और बडे भारी झंझावावर 
भीगता नहीं तथा अप्नि इसे जळा नह आ बम 
भी इसका शोषण नहीं होसकता ॥ ४६ ॥ के | आ 
नाझी, विकार (बाळरव, तरुणरब, बुडधत्वादे ) हीन, शात, ` 
तथा स्वयमभव परिपूर्ण ( भराहुआ ) है ॥ ४७ ॥ 
~ he ४ 
अब्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायोंऽयशुच्यते | 


A.C 


तस्मादेवं विंदिलन नानुशोचितुमहसि ॥ २६ ॥ 
हे पार्थ ! यह आत्मा तार्किकोंकी दृष्टिसे कभी 'तार्कित नहीं 'हो सकवा, 
इसके दशनकी ( योगियोंको ) ध्यान धारणामें उत्कंठा गी रहती हाइट 
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ASS RT 
यह ( आत्मा ) मन तथा सर्वसाधनोंकी र्सामाके बाहर दै, हे अडुन ! यह्‌ 
आत्मा केवळ अमर्याद पुराणपुरुष ही है ॥ ४९॥ यह आत्मा तीनों 
( सत्त्त-रज-तम ) गुणोंसे रहित, आकार आर रूपक पर, तथा अनादं 
विकारहीन एवम्‌ सर्वव्यापक है ॥ १५० ॥ हे अजुन ! इस प्रकार 
इस आत्माको जानकर और वह सर्वांतर्गत है ऐसी भावनाका अन्तःरणश 
पूरा अनुभव होनेपर तुम्हें किंचित्‌ भी शोकका सम्भव नहीं रहेगा ॥ ५१ 0 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌। | 
तथापि लं महाबाहो नेने शोचितुमहेसि ॥ २६ ॥ 


अथवा यादे तुम इस आत्माको इस प्रकार ( नित्य ) न मानकर. 
नाशवान ( अंनिस ) मानोंगे तो भी हे महाबाहु अज्ज ! तुम्हें शोक कर- 
नका कुछ कारण नहीं ॥ ५२ ॥ क्योंकि, जळके प्रवाहकी भांति उत्पत्ति- 
स्थिति-नाशका यह प्रवाह अस्खलित, अखण्ड तथा शाश्वत गंगाको धारा” 
सरीखा सदासे चढां रहता दै ॥ ५३ ॥ वह जलप्रवाह आरंभमें (ज 
निकलता है ) खण्डरादेत रहता है और अन्तमें सागरम मिळ जानपर सम 
( एक ) रस होता है तथा बहते समय मध्यमें भी वह जळ ज्याका त्याः 
ही रहता है॥ ५४ ॥ इसी प्रकार तीनों ( उत्पत्ति-स्थिति-छय ) अव 
स्थाएँ निरन्तर अखण्ड्रूपसे बनी रहेंगी । ऐसा एक क्षण भो न होगा, कि 
जिस समय इन तीन अवस्थाओका भूतमात्रसे संबंध न रहा हो ॥५५॥ अत 
एव इन 'सब बातोंके लिये शोक करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि 
यह स्थिति स्वाभाविक तथा अनादि है ॥ ५६ ॥ इसपर भी-हे अजुन ! ये 
सब लोग उत्पत्ति-ळयके अधीन हैं । यदि यह बात तुम्हें अनिष्ट जान पडती 
हो, ॥ ५७.॥ तो भी तुम्हें शोक करनेका कुछ कारण नही, क्योकि जन्मं>- 
मृत्यु तो अपरिहार्य ही हैं ॥ ५८ ॥ 


जातस्य हि श्रवो मृत्युधुवं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहायंऽर्थं न रं शोचितुमह॑सि ॥ २७ ॥ 
देखा, जो उत्पन्न हुआ वह नष्ट होता है ओर जो नाश पाता हे, बह 


fa 


हैं, उसमें कभी खण्ड नहीं पडता, उसो प्रकार जन्म-मृत्युमी अनिवार्य 
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हैं ॥ १६० ॥ और प्रद्यकालमें तों त्रिभुवन नष्ट होता हे. अथात्‌ आदे. 
और ये अन्त किसी समय भी टाळे नहीं जात ॥ ६१ ॥ यादि तुम्हें यह बात 
( आदि अन्तसे छुटकारा नहीं ) मान्य हो, तो भा l यहद क क्यों 
करते हो ? हे धनुधेर पार्थ ! समझवूझके भी अज्ञानी कैसे बनते हो | ॥६२॥ 
सिवा इसके और तरहसे भी यदि विचार करोगे तो भी तुम्हें, स्वयं ज्ञात 


~ 


होगा, कि यहां इस प्रकारका दुःख करनेका कोई विषय या अवसर 
दी नहीं ! ॥ ६३ ॥ 


अब्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत) 
अब्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ __ 
थे सब भूत ( प्राणी ) जो जन्म ( उत्पत्ति ) के पहले, अमूत (निराकार ) 
थे, और जन्मतेही मूत ( साकार) इए ॥ ६8 ॥ छन्दा नर 
लय होगा, तब क्या उत वक्त वे दूसरे हो सकते है 1 यह. शका; 
करना भी व्यर्थ है, किन्तु वें पूव-ास्थातेको हा प्रात होंगे अथात्‌ 


~ 


< ही ड किन्त मध्यमें- 
जन्मके पूर्वेकी निराकाणवस्थाका ह श्रा होंगे || ६५ ॥ किन्तु मध्यम 


जन्म-लयके मध्य जो दिखायी देता दै, वह तो निद्राक स्वप्न अ 


मायके प्रभावले सत्स्वरूप आत्मतत्त्वाविषे भासमान होनेवाला आकार. हे 
॥ ६६ ॥ अथवा हवासे पानीके हिलनेपर जेसे वह तरंगाकार क 
पडता है,किंवा दूसरेको इच्छासे सुवणे ( योना ) जैसे अळंकारके मार 
प्राप्त होता है, ॥ ६७ ॥ उसी प्रकार ये शरीरधारी सब प्राणीमात्र २ ह 
प्रभावले ही आकाखान्‌, ( मूतरूप ) हो रहे र ठीक इली हे 
आकाशको आच्छादित करनेवाला जसा अभ्रपटल होताहै, वस्तुतः गट 
कुछ भी नहीं रद्दता॥ ६८ ॥ उसी प्रकार यह ककती. हे न 
स्वांग ही नहीं तो क्‍या ! उसके लिये तुम्हारा शोक क ही 
देखो, यह एकरूप चैतन्य सदैव अविक्ृत ह रहता इ; व्य पळ र 
नहीं होती ॥ ६९ ॥ इस चेतन्यतत्त्वकी एकबार अभिरु ग 
ही संतोंको विषयवासना, नहीं रहती अथवा थ 2 कम ge 
भाग जाते हैं। इस चेतन्यतत्त्वक SE लिस नयर Fea हा 
करते हैं ॥ १७० ॥ आर इसी न्यतत्त्वप माप | 
मुनिजन ब्रह्मचयौदिन्नत तथा तपश्चयोल रत्‌ र हु 
आश्चर्यवत्पइयति कश्चिदेनमाश्वयवटू र तथे RR 
आश्चर्यवञचेनमन्यः शरणोति श्रुताप्येनं वेद न चैव कारच 
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(४०) 5 ज्ञानेश्वरी । 


कितनेक ऐसे ( छोग़ ). हैं जो केवळ इस तत्त्वको. स्तब्धान्तःकरणस 
देखते देखते ( अनुभव करते क्ररते ) सांसारिक विस्तृत पसारा भूळ गये 
॥ ७२ ॥ दूसरे कई (ऐसे लोग ) हैं, जो इस ( तत्त्वके ) गुण गाते गाते 
हो विरक्त हो पूर्ण एवम्‌ शाश्वत तल्लीनताकों प्राप्त हो गये ॥ ७३ ॥ आर 
दूसरे ऐसे भी लोग हैं, जो इस (चेतन्य ) के बारेमें श्रवणमात्रसे ही 
समाधान मानकर देहवुद्धि भूळगय, ओर कितनेक तो ऐसे हैँ जो इस 
तत्त्वका प्रत्यक्षम अनुभव कर उसीमें ( समरस हा ) मिळगये ॥७४॥ आर्‌ 
जिस प्रकार सागरमें सब नहीदियोंके प्रवाह जा मिळते हं, ओर ( यद्यपि ) 
व उस (समुद्र) मं समान जॉय, तो भी वे कदापि पीछे नहा ढाटत 
॥ ७५॥ तद्वत्‌ श्रेष्ठ योगी जनोंकी बुद्धि एकबार चेतन्यको जा मिलनेपर 
उससे समरस हो जाती है, ओर कदाचित्‌, यदि उन (योगियों ) को 
चेतन्यसाक्षात्कार होनेपर भी वे समरस ( मिळजाना ) न हो सकें, तथापि 
वे इस चेतन्यतत्त्वसे कभी पराड्मुख नहीं होत ॥ ७६ ॥ 

देही नित्यमवध्यो5य देहे सवस्य भारत । 

. त्त्मात्सवोणि भूतानि न ले शोचितुमहसि ॥ ३० ॥ 

हे पाथं ! तुम्द .यह समझना चाहिये कि यह एकरूप चेतन्य सब विश्वका 
आत्मा ह, वह संवव्यापी ओर सब देहोंमें समाविष्ट है, उसके घात कर- 
नंक। इच्छा करनेपर भी वह घात नहीं किया जा सकता ॥ ७७॥ 
उसी ( चेतन्य ) के स्वाभाविक धमसे ही ये भूतमात्र-प्राणीमात्र-उत्पन्न 
हाते ह तथा लय होजाते ह, फिर ऐसी अवस्थामें हे अञ्जन ! 
तुम क्या शोक करते हो | ॥ ७८ ॥ देखो अजुन ! यह बात तो 
तुम्ह स्वय हा ज्ञात हाना चाहँये थी, न जाने तुम्हारे समझमें क्‍यों 


न आती ! जो कुछ भी दो, परंतु तुम्हारा यह शोक करना अनेक भांति 
दोषमय हे ॥ ७९ ॥ 


स्वधर्ममापे चावेक्ष्य न विकंपितुमहोसि । 


धम्याद्वि युद्धाच्छेयोःन्यत्सात्रयस्म न विद्यते ॥ ३१ ॥ 


है अजुन ! इतना होनेपर अभी भी तुम भले प्रकार विचार नहीं करते 
उम किस बातकी: चिन्ता ळग रही है? हे अञ्जन ! तुम अंपने तारनहार 
स्वधमेक्की भी भूळगये ! ॥ १८० ॥। यदि इन कौरबोंका तथा तुम्हारा जो न 
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द्वितीय अध्याय २ (४१) 
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didlos $50) 000000 000 सर न्‍ 
होनेलायक हो, वह होजाय, अगर यहां कर्पान्त होजाय, ॥ ८१॥ तो भी 

-स्वधमेका त्याग किसीप्रकार भी उचित नहीं हे, देखो अजन ! स्वधर्मका याग 

'करनेंपर यह तेरी करुणा भी तुम्हें उवार सकती है ? ॥ ८२ ॥ हे अजन! 

"तुम्हारा अन्तःकरण दयासे यादे पसीजा हो तो भी इस युद्धके समय यह 
तेरी बात निश्चय अयोग्य ही गिती जायगी ॥ ८३॥ देखो, गोका दूध 
तो अच्छो ही है,किन्तु ज्वरान्वितको वह पथ्य नहीं कहा गया है,यदि नव- 
ज्वरवाळे रोगीको वह. ( गोदुग्ध ) दिया जाय तो उस रोगीके लिये विषदी 
हां जाता ह।।८४॥। उसी प्रकार समयका विचार न कर कुछका कुछ ( असा- 
सयिक ) करनेपर सावी कल्याण नष्ट हो जाता है,इसलिये हे घनुधर पाथ ! 
तुम सावधान हो जाओ ॥ ८५ ॥ व्यर्थं कष्ट क्यों सह रहे हो ? जिस 
( स्वघभ ) के अनुसार आचरण करनेपर त्रिकाळमें दोषका संभव नहीं, उस 
स्वध्मेको तुम अवलोकन करो ॥ ८६ ॥ जिस प्रकार सीधे रास्तेसे ( दूसरे 
'छोग जहांसे गये ) चळनेपर अपाय नहीं होता, अथवा दीपकके प्रकाशके 
आधारानुसार चलनेंमें ठोकर नहीं लगती || ८७ ॥ उसी प्रकार हे अजुन ! 
स्वधर्मानुरूप आचरण करनेसे सकळ कामनायें सहजद्दीमें सिद्ध होजाती ह 
॥ ८८ ॥ अतएव तुम भी यह बात समझो कि, तुमसे क्षत्रियॉके लिये सिवा 
युद्धके दूसरा कुछ भी काम उचित न समझा जायगा ॥ ८९॥ अतएव 
निःशंक हो घडाकेके साथ युद्ध करो। अव बारम्बार कहांतक कहा जाय ! 


NN ७ 


क्योंकि तुम्हारे लिये तो वे ( युद्धकी ) वाते स्पष्ट ही छ ॥ १९० || 


यहृच्छया चापपन्न स्वरद्वारमपादृतसू । 
साखनः क्षात्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीरृशस्‌ ॥ ३२ ॥ 


` हे अजुन ! देखो, यह युद्ध-युद्ध नहीं, किन्तु तुम्हारे लिये .सोभाग्य ह 
है, अथवा (तुम्हारे ) सब धमाचारोंका भाण्डार ही खुलगया है ॥ ९१ ॥ 
इसे “ संग्राम ? क्या नाम दिया जाय, इसे ता संप्रामरुपसं तुम्दार (छर्य 
स्वर्ग ही कहा जाय तो भी ठीक है, किंवा तुम्हारे लिये मातिसत भ्रता= 
पका उद्य ही हो रहा है ॥ ९२ ॥ अथवा तुम्हारे गुणोंकी प्र[तका; आद्र 
करनेफे लिये कीतिरूपी कन्याने स्वयंवर ही रचा हो ॥ ९३ ॥ क्वत्रियांको 
प्रबळपुण्यप्रतापसे ही संग्रामका अवसर प्राप्त होजाता हे, जैसे कि रास्तेमं 
चलते समय ठोकर छगे और वहीं चितामणि प्राप्त हो जाय ॥ ९४ ॥ 
अथवा जमुहाईँके कारण मुँह खोछनेपर उसमें अकस्मात्‌ ही अस्रुत टपक 
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जावे, ठीक उसी प्रकार यहां यह युद्धका अवसर तुम्हारे लिये प्राप्त 
हो रहा हैं ॥ ९५। । 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधम. कीति च हिला पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
देखो, अजुन ! इस ( युद्धके अवसर ) की अवहेलना कर अप्रयोजक 
~ च eS he ba ~ [aN ~ स Cot 
बातके लिये शोक करते रहना, मानो अपने हाथसे ही अपने पेरपर कुरहाडी 
-चळाना ह॥ ९६ ॥ आज इस युद्धभूमिमें यदि तुम शल्कका त्याग करोगे 
वो उसका परिणाम यही होंगा, कि तुम्हारे पूवेजोंसे संपादित कीतिका अंश 
जो तुम्हें प्राप्त भया हे, उसे भी तुमने नष्ट कर दिया ऐसा होगा ! ॥ ९७॥ 
और तुम्हारी आजतककी संपादित कोति लुप्त होगी, सब संसार गाली- 
झाप प्रदान करेगा ऑर महापाप तुम्हें हमेशः प्रसते रहेंगे ॥ ९८ ॥ स्वध- 
मेका आचरण ( युद्ध ) न करनेपर तुम्हारी यही अवस्था होगी, कि जसी 
यतिके विना पतित्रता ख्रीकी अपमान होनेपर होती है॥९९॥ अथवा अरण्ये 
~ ~ “२ se ~ ~ बुक : 
ख्ृत-मनुष्यके अनाथप्रेतको जैसे गिद्ध चारोंतरफसे फाड डालते हैं, स्वघमा- 
चरणसे रहित” तुम्हारा जीवन भी. उसी प्रकार महापातकोंसे चारों तरफ 
विदारित होगा ॥ २०० ॥ 
अकर्त चापे भूतानि कथायेष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
इस कारण, हे अजुन ! यादि तुम स्वधर्मका त्याग करोगे, तो पापें फैंस 
७. ^~ ®. हर ३ ७ 
जाओगे आर अपकार्ति होगी, फिर तुम्हारी वह अपकीर्ते. काळत्रयमें. या 
कल्पान्तमें भी टाळी न जायगी ॥ १ ॥ देखा, कि जबतक अकीर्तिका दाग 
न लगा हो, ज्ञांताओं ( संभावितों ) के लिये तभीतक जीवित रहना श्रय- 
स्कर होता है, अजन ! तुमही तो कहो कि, तुम यहांसे किस प्रकार छोट- 
जाओगे | ॥ २ ॥ है किरीटी! कदाचित्‌ तुम संमझते होंगे कि मैं इतत 
( . ४ ~ ऱ्ह ~ हु र ~ .” 
( कोरवोंपर ) दया करके इनका वेर छोड' दयाद्र-अन्तःकरणसे जा रहा हू, 
क्या तुम्हारे लिये यह बात ठीक हे”? किन्तु तुम्हारी इस अन्तस्थस्थातिकू ये 
7 क ठा ` ०. आप * २. द ~ ™~s 7 h 
( उपास्थत शत्रु ) थोडे जान सकते हैं ? ॥ ३ ॥ वे तो तुम्हे कायरकी तरह 
ज्ये yy ~ ३७ = ७२२ >> 
भागत समझकर चारा तरफसे घर छेंगे, तथा बाण व॒ृष्टि करने लगेंगे; क्या 
उस समय यह तुम्हारा दयाभाव तुम्हारा छुंटकारा कर सकेगा ? ॥ ४ ।॥ 


= 
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फिर यदि प्राणंसंकटसे कदाचित्‌ तुम भांग निकळ भो गये, तो भी तुम्हारा 
चह जीवन, मृत्युस भी बुरा रहेगा ॥ ५॥ ; 

भयाद्रणादुपरतं मंस्यते त्यां महारथाः । . 

येषां च त्वे बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३ ॥ 

हें अजुन ! तुमने और एक दूसरी बातका भी विचार नहीं किया, कि 

तुम तो यहां बडे ठाठके साथ और बडी बडी वाते मारते हुए युद्धके लिये 
आये हो, और दुबळे ( दयाद्रे ) अन्तःकरण हो यदि यहांस चळे जाओगे,. 
॥ ६ ॥ तो. तुम्हारे इस ( दयाभाव ) का क्या इन दुष्ट वरियोपर कुछ भी 
परिणाम होगा ? कहो तो सही 1 ॥ ७ ॥ 


अवाच्यवादांश्च बहून्वादिष्यान्त तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
और ये ( तेरे वैरी ) कहने लगेंगे क्रि “वह भागा, अजुन हमारे भयसे 

भाग गया ? फिर कहो भला, इस प्रकारको बातें उडनी अच्छी हैं ! ॥ ८ ॥ 
यदि इसे भी तुम अच्छा ही समझते होंगे, तो हे धनुर्धर पार्थ ! छोग प्राण- 
पनसे प्रयत्न कर कीर्त प्राप्त करनेकी इच्छा क्यों करते दँ! ॥ ९॥ और 
तुम्हें तो यह कीर्ति अनायास ( बिनाश्रम ) सहजर्हामें जैसा कि यह्‌ विस्तीण 
आकाश है तद्वत प्राप्त हो रही है ॥ २१० ॥ उस आकाश सरीखो तुम्हारी 
कीर्वि भी निःसीम है, तीनों लोकोंमें तुम्हारे गुण शष्ठ हैं ॥ ११॥ देखो 
अजुन ! दूर दूरके भूपातें भी भाटकी नाई तुम्हारी कीतिका वणन करते ह, 
जिसे सुन यमराज भी अन्तःकरणमें त्रस्त ( भयभीत ) हो जाता हे ` १२॥ 
ऐसा रागाप्रवाहके समान निर्मळ और तेजस्वी तेरा महिमा हो इस 
बड़े बड़े वीरको क्षात्रधर्मका पाठ सिखांकर बडप्पन दे रहा है ॥ १३ ॥* 
और शत्रुपक्षके योधा .तुम्हारा अदभुत पराक्रम सुनकर अपने जीबनको 
निराश समझ रहे हैं ॥ १४॥ जिस. प्रकार विक गजना सुन विर 
हाथी. अपना प्रछयकालही समझता ह, उसी प्रका इन pe 
तुम्हारा पराक्रम प्राणसंकटसा प्रतीत हो रहा है ॥ ११॥ तजा एस es 
पर्वत वज्रको, और सर्प गरुडको ( काळ ) समझते ६, उसा मकार ह ह: 
ये सब (कौरव ) तुम्हें मनमें अपना कालही मानते है ॥ १९॥ इस ० 

। यद्धकों छोडकर पीछे छोटोंगे तो इन ( शत्रुओं ) पर तुम्हारा . 
यंदि तुम इस युद्धको छोडकर पार्छ ढ! 
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जो दबाद है, उसकी अपेक्षा तुम्हें ही वे डरपोक मानेंगे ॥| १७ ॥ इतना ही 
'नहीं किन्तु, यदि तुम भागना चाहो, तो भागते समय तुम्हें धरकर वे (शत्रु) 
तुम्हारी अवहेलना करते हुए प्रत्यक्ष मुहपर जो अपशब्दोच्चार करेंगे वह सुनना 
तुम्हें असह्य होगा ॥ १८ ॥ फिर ऐसी अवस्थामें तेरा हृदय टक हुआ हागा, 
इसलिये समयपर अपने पराक्रमसे शत्रुओंको जीतकर पृथ्वीका राज्य करना 


तुम्हे रचित क्यों नहीं सूझता ! ॥ १९ ॥ PR 
म्य न्स ज्ञः न कष्य ~ ~ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिला वा भोक्ष्यसे महस्‌ 
तस्माढुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र अर्जन ! देखो, युद्ध करते करते यदि मृत्यु भी हो जाय, तो 
अनायास ही तुम्हें स्वगसुखकी प्राप्ति होगी ॥ २२० ॥ अतएव हे पार्थ ! 
अव विचारमें समय न खोकर इसी समय घनुष-बाण हाथमं छूकर 
य्युद्धक लिये खंडे हो जाओ ॥२१॥ स्त्रधमीचरणसे अपने दोष-( ज्ञात-अज्ञात) 
:दूर हों जाते हैं, और यह तो युद्ध है, इस ( युद्धकृत्य ) में पाप होनेकी 
-अमपू्ण कल्पना तेरे मनमें कहांसे आ रही है ? ॥ २२ ॥ हे अजुन ! तुमही 
कह सकते हो कि, नोकाका आश्रय प्राप्त होनेपर मनुष्य क्‍यों डूबेगा ! 
अथवा सरळ मार्ग ( राजमार्ग ) से जानेवाछा मनुष्य क्या लडखडा जाता 
है? हां, यदि कोई अच्छीतरह चळना ही न जानता हो, तो सभव है कि 
वह सरळमागीमें थी गिरजा सकेगा ॥ २३ ॥ जैसे-विषको असृतमें मिलाकर 
. यदि प्राशन किया जाय, तो ( पानकतीकी ) अम्रतसे भी स॒त्यु हो सकती 
& ~ ~ ~ (7५ 1 ~ २. 
है | उसी प्रकार यदि सकामवुद्धिसे ही खधर्मांचरण किया जाय, तो वह 
( स्वघमे ) भी दोषके लिये कारण हो सकता है ॥ २४ ॥ परन्तु, हे 
.अजुन ! यदि तुम संपूर्ण वासनाओंकों छोडकर अपने क्षत्रियधर्मानुसार आच- 
रण कर युद्ध करोगे, तो इसमें पापका कुछ संशय भी नहीं है ॥ २५ ॥ 
~ ९ जे जशे | 
सुखढु*ख सम कृत्वा छाभाछामा जयाजया । 
~ 3 तव पापमवाप्र 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव यासे ॥ ३८ ॥ 
९ र्‌ ~ ~ €५, १ र [oS ४९ 
. स्वधसाचरणम घुख प्राप्त होते ही सतोषकी, दुःखके समय विषादकी तथा 
छाभहानिकी कल्पना भी मनमें न करनी चाहिये ॥ २६॥ देखो, अर्जुन ! 
' आज यहां विजय प्राप्त होगी या सनथा मत्यु होगी, इस भविष्य बातको 
तमत रखके चिन्ता क्‍यों की जाय !॥ २७.॥ अपना स्वघर्माचरण उचित 


Fn 
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रीतिसे करते रहनेपरं जो भळावुरा कुछ हो उसे दृढतापूर्वक संहन कंरना 
ही चाहिये ॥ २८ ॥ इस प्रकार मनको दृढ बनानेपर, स्वभावतः ही पापा- 
चरण नहीं होसकता । तात्पर्य, तुम इन बातोंका विचार कर, संपूण सशयं= 


~ 


योंसे निवृत्त हो, युद्ध करनेके लिये सिद्ध हो जाओ ॥ २९॥ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्वियेगि तमां शृणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंध प्रहास्यति ॥ ३९ ॥ 
हे अर्जुन ! यह सांख्योंका ' ज्ञानयोग? संक्षेपसे तुम्हारे प्रति मैंने कहा. 
अव कर्मयोगियोंका “ बुद्धियोग ? विस्तारपूर्वक कहता हूं, तुम सावधान हो 
श्रवण करो ॥ २३० ॥ हे पार्थ ! यह बुद्धियोग साध्य होनेपर उंस ( बुद्धिः 
युक्त ) को कम कदापि बन्धनकारक नहीं हो सकते ॥ ३१ ॥ _ 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


जिस प्रकार वञ्ज-कवच घारण करछेनेपर कैसी भी शख्रवषी क्यों न 
~ NR ४ fa [a a ~ 

हो जाय, सही जाती हे; ओर विजय भी अबाधित रहती है ॥ ३२ ॥ उसी 
प्रकार इस वुद्धियोगका साधन हो जानेपर,ऐहिकका तो नाश संभव ही नही, 
किन्तु मोक्षकीभी भागीदारी सुरक्षित रहजाती है) इस बुद्धियोगमें पूर्वोक्त सांख्य- 
योगका भी अन्तभीव किया गया है, ॥ ३३ ॥ कारण इस बुद्धियोगका 
यही तत्त्व है कि, कर्म करते रहो, किन्तु कमेफळकी इच्छा Es न करो (आसक्ति 
रहित कर्म करो ) । जिस प्रकार मांत्रिकको भूतबाधा नहीं होती ॥ ३४ i 
उसी प्रकार बुद्धियोगके पूण साध्य होनेपर ( म कोई भी उपाधि 
( बाधा ) बाधक नहीं हो सकती ॥ ३५ ॥ जिस घुडियोगमे पाप-पुण्यको 
भी प्रवेश नहीं मिलता, जो अत्यंत सूक्ष्म, एवं निश्चित रहनपर, सत्त्व-रज- 
तम इन त्रिगुणोंसे दूषित ( विकारवान्‌ ) नहीं होता ॥ ३६॥ 3! पल 
युण्यबलसे प्राप्त इस बुद्धियोगका स्वल्प प्रकाश यदि भी मतुष्यके अन्तःकरणे 
प्राप्त हो जाय, तो हे पार्थ ! उसके संसारभयका जड-मूलसे नाझ 
हो जाता है ॥ ३७ ॥ 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन \ 
' बहुँशाखा ह्मनंताश्च बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
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जिस प्रकार दीपककी छोटीसी ज्योति भी प्रचण्ड ( बहुतसा ) प्रकाश 
प्रकट करदी दै, उसी . प्रकार सद्बुद्धिको समझो, यदि यह ( सदुबुद्धि ) 
छोटी हो, तो सी उसे छोटी नहीं समझना चाहिये, कारण उसका प्रभाव 
बडा भारी है ॥ ३८ ॥ हे पार्थ ! श्रेष्ठ-विचारवान्‌ लोग इस ( बुद्धियोग 
साधन ) की इच्छा करते रहते हैं, कारण यह सद्बुद्धिं ( सद्वासना ) इस 
चराचर विश्वमें दुलेभ रहती है॥ ३९ ॥ जिस प्रकार दूसरे साधारण पत्थ- 
रांका तरह स्पश ( पारसमणि ) को विपुलता नहा हैँ, अथवा अय्रतकाणका 
कदाचित्‌ देवयोगसे ही प्राप्त होती है ॥२४०॥ उसी प्रकार जिल (सद्वासना) 
-का पर्यवसान परमातमप्राप्तिमें ही होता है, वह सद्बुद्धि अत्यंत दुळेभ है । 
. जिस प्रकार नंदीकी गति तथा उसका प्रवाह सदेव समुद्रको ओर ही बहा 
करता है ॥४१॥ उसी प्रकार इश्‍वरके विना, जिसे दूसरा कोई साध्य विषय 
ही नहीं, ऐसी इस चराचर विश्व एक सद्बाडे ही है ॥४२।॥। इसलिये इस 
सद्बुद्धको छोडकर . ओर प्रकारकी सब बुद्धियोंको दुबुद्धिहीम गिनना होगा, 
कारण वे निकारवाळी हैं ओर, अविवेकी जन उन्हींमें . सतत रममाण रहत 
है ॥ ४३॥ ओर इसीळिये हे पाथ! उन अविवेकी जनाको स्वगवास, 
-संसारवास तथा नरकवास प्राप्त होते हैं । किन्तु, आत्मसुखका दशन तक 


“उन्हें प्राप्त नहीं होता ॥ ४४ ॥ 
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यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्वविपश्चितः । 
` वेदवादरताः पार्थे नान्यदस्तीति वाद्निः॥ ४२ ॥ 
, „` “कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकोीफलमप्रदाम्‌.। 
: ` ` ` `क्रियाविशिषबहुलां ` भोगेश्चयंगातिं ` प्रतिः॥ ४३ ॥ 


, .वे छोग वेदका आधार ळे करके ही, कमफळकी ' आसक्तिसहित, कमे 
_काण्डको ही. प्रतिपादन करते हैं || ४५ || .उनकां कहना है कि, सत्कर्म 
-करनेक लिये “संसारमें जन्म लेकर यज्ञ यागादि क्रिया करना और उनसे 
,स्वीसुख भोग प्राप्त करना? ॥ ४६ ॥ बस, वे तो सिवा इस स्त्रग-सुखक्रे 
अतरिक संसारम दूसरा कोई सुख ही नहीं' समझते ! ऐसी बातें करनेवाले 
है अजुन | दुबुद्धिजन ही समझता होगा ॥ ४७ ॥ हे अजुन ! वे लोगं कर्म- 
'फळक। इच्छासे केवळ !भोगमें ही दृष्टि रखकर कर्मका आचरण करते हं 
॥ ४८ ॥ अनेक .प्रकारके अनुष्ठानादि कर्म करते समय किसी प्रकारका 
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अध्याय २. ९.४७ ) 


'विधिभंग . ( नियमभंग ) नहीं होने देत, इस प्रकार बडी याग्यत!ःपूवेक 
( निपुणतासे ) धमोनुष्ठान करते हैं ॥ ४९ ॥ 
भोगेश्वयेप्रसक्तानां तयाऽपहतचेतसाम्‌ | 
~ ~ ब्ले ~ nN 
व्यवसायातमका बुः समाधा न [विघायत ॥ ४४ ॥ 


हे अजुन ! वे ( कनिष्ठ 


) लोग एक बहुतही बुरी वात करते हैं। वह 


यह है कि, वे स्वगे-सुखभोगका स्वाथ मनमें रखकर यज्ञभोक्ता जो पुराण 


Oe ~ प्रे. 
` पुरुष उसे ही भूछ जाते ई 


॥ २५०॥ देखो, जिस प्रकार कपूरकी राशि 


( ढेर ) बनाकर ( फिर ) उसभें अन्नि लगा दीजाय, अथवा सिष्टाननमं काळकूट 
विष घोळ दिया जाय ॥ ५१॥ अथवा देवयोगसे अशृतघट मिलगया हो 
उसे ठोकरसे ठुकराकर उलट दिया जाय उसी प्रकार वे अविवेको ( कम” 
काण्डी जन ) सकाम ( हेतुपूर्वक ) कर्माचरण कर, प्राप्त हुए धर्मका नाश 
कर देते हैं ॥ ५२ ॥ अत्यंत परिश्रम तथा कष्ट करके पुण्य, संपादन करनपर 
फिर संसार ( जन्म-मरण ) की याचना क्यों की जाय ! परंतु.उन आवेवे- 


कियॉको, इस वातका पता ही 


नहीं रहता, कि हमें कोनसी वस्तु अनुपलब्ध 


है, और उसके लिये क्या करना चाहिये ॥ ५३ ॥ जैसे कि उत्तम पाक 


करके मधुर रसोई तयार कर 


बेंच दी जाय (न कि उसका सदुपय 


he ~ 


दी जाय और फिर उसकी कीमत लेकर उले 
~ ~ ~ c [a 
योग करे ) उसी प्रकार ये ( कमकाण्डी ) 


ha] 


ट्र ७2 * 
_ अविवेकी जन सुखोपभोगके मूल्यमें धमेका विक्रय करते हैं ॥५४॥ अत एक 


९ 


व. क्यो अर पक न 
हे अर्जन ! बेदके अर्थ-वादमें ही जो गुथगये हैं, उनको अन्तःकरण सद्व 


\ 1 


~ ७) LoS 


दुशचुद्धेस ही भरा रहता है, अर्थात्‌ दुलुडधि वहां मकान बना रहती, है Mah 
' ` `प्रगण्यविषया वेदों निखेगण्यो भाजुन । 
यसच्वस्यो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४९ ॥ 


: \ BUTYL ९7.१ क... ष्टि (च 
, ेःविद निश्चय ही तीन गुणों ( सत्त्त-एज-तम ) से वेष्टित हैं, अत एव 


उपनिषदादिकोंकोही सात्त्विक 


समझना चाहिये ॥ ५६॥ उत ( उपनिषदो ) 


` के अतिरिक्त, हे धनुर्भर ` पार्थे ! जो-स्वगे सुखादिकोँकी लालच देनेवाछे 


जै 


AN 


| द से व्याप्त रहते हे. ॥ ५७ थे हे पाथे ! 
यज्ञादि कर्म हैं, वे रज ओर तमस व्याप्त रहते है॥ ५७ ॥ इसलिये हे 


` तुम यह निश्चित समझो कि, 


य क ही सुखदुःखके कारण हैं, इस हेत 


` तुम्हे अपने अन्तःकरणं काको कभी भी आश्रय नही देता चाहिये ॥५४।॥ 


~ 
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ओर ' में, मेरा? इत्यादि शब्दोचारस पराङ्मुख हो जाओ । और जितने: 
जल्दी बने, केवळ इस अकेले आत्म-सुखपर ही भरोसेके साथ निभर 
रहो ॥ ५९॥ ES 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्डंतोदके । 

तावान्सःषु वेदेषु जाझणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ ` 

हे अजुन ! यद्यपि वेदने अनेकप्रकारस कहा हो, विविध भेद भी वर्णन 

किये हों, तथापि जिसमें अपना हित हो, उतना ही उसभेंसे लेनेका 
हमारा काम है ॥ २६० ॥ देखा, सूयोंदय होते ही सभी मार्ग प्रकाशमान हो 
जाते हैं, तो क्या सब मागॉसे दम जा सकते हैं ?॥ ६१॥ अथवा संपूर्ण 
महीतळ जलमयं होनेपर भी जेसे उसभेंसे अपनी आवश्यकतानुसार ही ज॑ळ 
लिया जा सकता है ॥ ६२॥ उसी प्रकार ज्ञानी लोग वेदार्थका चिंतन 
करं उंसमेंसे जो अपेक्षित शादवंत सारांश हो, उतना ही ग्रहण करते. 
ह ॥ ६३॥. ` ` 


कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । | 
मा कमेफलहेतुभूमी ते संगो5स्त्वकमीणि ॥ ४७ ॥ 


अतएव हे पार्थ ! इस प्रकार विचार करनेपर, तुम्हें स्वंधर्माचरण ही 
'उचित हे ॥६४॥ मैने जब अपने मनमें पूर्ण विचार कर देखा, य तब मुझे भी 
यहां डाचत माळूम पडा, कि तुम्हे अपना शा्जसिद्ध कर्म छोड़ना नहीं बन 
सकता ॥.६५॥ किन्तु वह अपनों कमे करते समय तुम्हें इतना ध्यान 
रखना पडेगा कि, कमेफलमें आसक्ति न रहे, तथा दुष्कर्मका संपर्क ( स्पशे ). 


भी न होवे, केवळ निष्काममन हो तुम स्वघमोचरण करते रहो ॥ ६६ ॥ 


योगस्थः कुरु कमाणि संगं त्यक्तवा धनंजय । 
सिद्वयसिद्वयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 


ऱ्ह अर्जुन ! तुम योगयुक्त होकर फछसग छोड दो और मनःपूर्वक स्वक- 
मांचरण करो ।। ६७॥ अंगीकृत कार्य यदि सुदैवसे सफळ हो चुका हो तथापि 
र का अभिमानी न होओ ॥ ६८ ॥ तथा दुवसे उस कायकी यदि 
po अधवा बोचस ही घरा. रहे तथापि उसके .लिये दुःखित नहीं 
>" वादिने । यह समझना ठीक है, कि कमे करते समय यदि उसकी पूर्ति 
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द्वितीय अध्याय २. . (४९ ) 


~ 


हुईं ॥1६९॥ तो, काम ही बनगया, किन्तु कदाचित्‌ उसमें असफलता हुई तो 

ओऔ उस ठीक ही समझो ॥ २७० ॥ देखो अजुन ! जो. जो कमे किये जांय, 
आदिपुरुष परमात्माकोही वे.सब समपेण करना! ऐसा करते रहनेपर सहजद्दीमें 
वे पूणताको प्राप्त होजायंगे ॥७१॥ हे विजय ! संतोषदायक हो या कष्टदायक. 
केसा भी स्वकम होनेपर, उप्तके. आरम्भमे मनःस्थितिमें बिगाड न होना. 
चाहिये अर्थात्‌ वह समतोल रहे, .ज्ञाता लोग इसीको “ योगास्थिति? मानते 
हैं ॥ ७२ ॥ हे विजय ! चित्तक्की स्थिरता ( समतोछ-समत्व-दृढता ) को. 

ही योगका सार माना जाता है । इस योगाश्थाति ( स्थिरता ) में बुद्धि और 

मनका पूणे ऐक्य होजाता है ॥ ७३॥ a 

द्रेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । 

ुंद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९॥ 

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कीशलम्‌ ॥ ५० ॥ 

हे धनंजय ! उस बुद्धियोगका विचार करनेपर ज्ञात होगा, कि यह क्म” 
भाग या कर्मयोग तो कुछ भी नहीं, यह बिलकुळ सहज है। यह बुद्धियोग- 
तक पहुंच भी नहीं सकता ॥ ७४ ॥ परन्तु यही कर्मकांड बुद्धियोगकाः 
साधन है; कारण इस प्रकार निप्कामरीतिसे कर्मकी सिद्धि हो जाना, यही 
योगस्थितिकी प्राप्ति समझी जाती है ॥ ७५ ॥ इस कारण बुद्धियोग बडा 
टढतर आधार है, इसलिये तुम बुद्धि स्थिर करके मनसे फळवासनाका त्यागा 
करते रहो ॥ ७६ ॥ जो लोग इस बुद्धियोगमें डटगये वे ही इस संसार- _ 
सागरसे पार हो जाते हैं तथा पाप-पुण्यका उन्हें स्परी भी नहीं होता॥७७॥ 
. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्ता मनीषिणः । 

जन्मबरन्धावानमुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 

. हे अजुन ! तुम निश्चयसे समझ जाओ कि यदि वे कर्मका आचरण करते 
हैं, तथापि कर्मफळसे उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता और इसीलिये' उन्हे 
जन्मनमरणरूपी आवागमन स्पर्श भी नहीं 'करता ॥ ७८ इतना हो 
जानेपर हे पार्थ ! वे ( बुद्धियोंगसे सिद्ध हो ) निश्चित एवं शान्तिका झाश्चं- 
तपद ( अच्युतपद ) प्राप्त करळेते हैं ॥७९॥ .- „` "~ 

' यदा ते मोहकलिल बुद्दिव्येतितारिष्याते । oR, pais 
' ' तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५९॥ ` ` 
४ 
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(५० ) ज्ञानेश्वरी । 


od 


हे धतुपैर अर्जुन ! जब तुम इत योहको छोडोगे और. जब तुम्हारी 
चासनाओंका क्षय हो जायगा ( मनमें वैराग्यभाप्ति होगी ) तब तुम न 
'ऐसे ही ( 'शाश्वतपदवान्‌ ) होओगे ॥ २८० ॥ 'फिर, इसके बाद तुम्हे 
-अत्य॑त शुद्ध ( निष्कलंक )` ओर 'गहन आत्मज्ञानकी प्राप्ति होगी, ,जिससे 
तुम्हारा मंन आपही आप -वासनारंहितः (_ निष्काम-निस्स्ृह ) हो जायगा 
॥ ८? ॥ ऐसी स्थिति प्राप्त हो जानेपर फिर और कुछ -जाननेका (इच्छा, 
अथवा: पिछली बातकी .विस्मृतिकी आवश्यकताही न.रहेगी ॥ ८९ ॥ 
श्जतिविग्रातिपन्ना ते यदा स्थास्याते निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगप्रवाप्स्पति ॥ ५३ ॥ 
इंद्रियॉके सहवाससे जब बुद्धिमें चंचळता प्राप्त होती है .तब वह इधर 
-इधर दौडती है किन्तु, आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेपर फिर वह ( बुद्धि ) स्थिर 
“हो, शांत हो जायगी ॥ ८३॥ इस प्रकार आत्मसमाधिके आनेदस जब्र 
-ुद्धि शांत एवं स्थिर हदो जायगी, तभी तुम्हें यथाथ और सकल ( साग्र ) 
-योगावस्था प्राप्त हो जायगी ॥ ८४ ॥ 


अर्जुन उवाच । 


स्थितप्रज्ञस्य का. भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत सिम्‌ ॥ ५४ ॥ 


:( यह श्रीक्ष्णकाःभाषण सुन ) अजुनने कहा-“हे भगवन्‌ ! इसी विषय- 
"परःमे कुछ पूछना चाहता.हू, आप कृपा करके मुझे ठीक ठीक उत्तर 
दीजिये 7 ॥ ८५ ॥ तब ( अ्जेनकी जिज्ञासा देख.) सगवानने कहा- हे 
मरे प्यारे अजुन! तुम्हारी.इच्छासे और 'मनके शौकसे जो तुम्हे पूछना हो, 
बडे आनंदके साथ पूँछ लो,॥॥८६॥ यह श्रीकृष्णका कृपाभरा वचन श्रवग कर 
अजुनने कहा-* स्थितप्रज्ञ ” किसे कहा जाय, और उसे केसा पहुँचाना जाय ? 
और जिसे “स्थिरब्ाद्धि? संज्ञा है, उसके लक्षण कया हैं ? ॥ ८७ ॥ तथा जो 
अखंड समाधिका भोग भोगता है, ॥८८॥ हे लक्ष्मीपाति. भगवन्‌ ! वह किस 
#स्थितिमें रहता हे ! इसका रूप क्रिस प्रकारका होता है ! .( यह समम्र मुझे 
'काह्यि ) ॥ ८९॥ तब.( अजुनका प्रश्न सुन ) परब्रह्मावतार, षड्गुणेश्वये- 
संपन्न भगवानूने श्रीमुखसे जो कहा(हे राजन्‌ धृतराष्ट्र) सों सुनिये ॥२९०॥ 


(७०0. In Public Domain. Sri छा Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


द्वितीय अध्याय २. (५१) 


भगवानुवाच । 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिग्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ९ ॥ 


हे अजुन ! सुनो, मनमें निरंतर वास करनेवाली जो प्रबळ विषयवासना 
है, वही आत्मसुखमें बाधक ( विन्नकारी ) होता है ॥ ९१॥ जो सदेव 
( नित्य ) संतुष्ट रहता है, जिसका अन्तःकरण समाधानसे, ओतप्रोत 
अरापूरा रहता दै, और जिस सुखामिळाषके संसर्गसे यह पुरुष विषय- 
वेकमें गिरता है, इस प्रकारका जो सुखाभिलाष ( सांसर्गिक ) वह भी सर्वे- 
तोपरि जिसका नष्ट होगया है ॥ ९९॥ तथा जिसका मन नित्यशः आत्म- 
सुखमेंही रत रह्दाकरता है, हे अर्जुत ! वही ' स्थितप्रज्ञ ' कहता हे ॥९३॥ 


डुःतेष्बनुद्विम्ममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यत ॥ ५६ ॥ 


हे अञ्जन! और सुनो,नानाभाँतिके ठुःखोंसे व्याप्त होनेपर भी जिका मन 
उद्ठेगित ( दुःखी ) नहीं होता तथा कैसे भी सुखकी ळाळचमं जिसका मन 
रुक नहीं सकता, ।९४॥ ऐसे पुरुषके पास काम-क्रोधकों रहनेके लिये स्थान 
ही नहीं, वे सहजहामें वहांते भाग जाते हैं, जिससे उस ( पुरुष ) का 

अन्तःकरण आत्मानंदसे पारिपूण रहनेके कारण उसे किसी प्रकारके भयका 
गन्धतक नहीं स्पश करता ॥ ९५ ॥ इस प्रकार निःसीम एवं संसार (प्रपंच) 
का परिहार कर, भेद्रहित हो जानेवाळे विचारशील ( पुरुष ) को “स्थिर” 
बुद्धि’ समझना चाहिये ॥ ९६ ॥ 


यः सर्वैत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पराप्प शुभाशुभम्‌ ॥ 
नाभिनन्दाति न द्वेशि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 


वह सदा सर्वकाळ सबके साथ समान व्यवहार करता हे । जिस प्रकार 
पूर्ण चन्द्रमा प्रकाश देते समय यह भला है इसे प्रकाश देना, यह बुरा ह 
-इसे नहीं देना, इस प्रकारका भेदाभेद नहीं करता, ॥ ९७॥ उसी पकार 
उस ( पुरुष) की समवृत्तिः भेद्राहित रहती है । सम्पूण प्राणीमात्रके लिये 
'उसका हृदय सदा दयावान्‌ रहा करता है, किसी समय भी उसको वित्त- 
'वात्तेनें भेदभाव नही होता ॥ ९८ ॥ जो पुरुष अच्छे ( अलभ्य ) को 
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(६२) - ज्ञानेश्वरी । 
> AAAS क 

7 
प्राप्ति होनेपर आनंदसे फूलता नहीं, तथा अत्यन्त दुःखदायी काई उत्पात 
आ पडनेपर दुःखी भी नहीं होता ॥ ९९ ॥ इस रकार हद रहित, 
एवम्‌ आत्मज्ञानानंदसे जो परिपूर्ण हो, हे अजुन ! उसे' स्थितप्र्ष' समझना 
चाहिये ॥ ३०० ॥ 


यदा संहरते चायं कूमोऽङ्गानीव सबेशः। 
इन्द्रियाणीनि्दरयार्थभ्यस्तस्य म्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ९८;॥ 
हे अर्जुन ! कछुएको ही देखो, उसकी स्वाभाविक रीति हे कि, जब 

` बह आनंदमें भरा रहता है, उस समय अपने सब अवयवॉको बाहर फला 
दवेता हे, और जब चाहे उसी समय झट खींच अपनेमें आकुञ्चन (सिकुडना) 
कर देता है ॥ १ ॥ उसी प्रकार जिसकी इन्द्रिये. वशमें हो चुकी हे आर 
उसकी आज्ञाका पालन करती हैं, उस पुरुषकी * प्रज्ञा ? स्थिरताको प्राप्त 
भया समझना चाहिये ॥ २॥ 


विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः । 

रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते ॥ ९९ ॥ 
हे अजुन ! तुम्हें और एक बडे कौतुककी बात सुनाता हूँ। वह यह हैं, 
कि इस योगका साधन करनेवाले ( पुरुष ) यद्यपि हृढनिश्वयसे विषयोंका 
दाग किया करते हैं, ॥ ३ ॥ और श्रवण-चक्षु ( कान, आंख ) इत्यादि 
इन्द्रियोंको वश रखकर भी यादे रसनेन्द्रिय ( जिह्वा) को नियमसे वश न 
' रख सके तो ऐसे साघकोंको हजार ढंगोंसे विषय, अपनी पकड ( जाळ ) में 
पकडकर फैसाते हैं॥ ४ ॥ देखो, अजुन ! किसी वृक्षके ऊपरके पत्ते निकाल 
दिये जायँ और उस. बृक्षके मूलमें पानी दिया जाय तो क्या उस वृक्षका . 
नाश होसकता है ? ॥ ५ ॥ किन्तु उस पानीके बलसे जैसे वह (वृक्ष ) 
अधिकाधिक टेढी बेढी जोरदार शाखायें उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार 
केवल रसनेन्द्रिय ( जिह्वा ) के साधनासे ही ये विषय मनुष्य मनमें (विष-. 
योंकी ) पुष्टि कर देते हें || ६॥ दूसरे इन्द्रियोंके विषयोंसे कदाचित्‌ बचा 
भी जा सकता हैं,किंतु इस रसनेन्द्र्यका जबदेस्तीसे नियमन नहीं किया जा 
सकता, कारण इसके बिना जीवित रहना ही असंभव होगा ॥ ७ ॥ तथापि 
हे अजुन ! ऐसी अवस्थामें स्वानुभवसे परजह्मका साक्षात्कार हो . जाता है, 
उस समय यह 'रसनेन्द्रिय-विजय? भी साध्य हो जाता है ॥ ८॥ जब “प्रः 
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द्वितीय अध्याय २. ( ५३.) 


“*४/४४४”४४”४”४५”५/५/५/५/५/५/५/५/५- 


क्षमें में ही ब्रह्म हूँ? यह अनुभव होता है, उस समय देहघमेका लोप 
(विस्मरण) हो जाता है, और इंद्रियोंको विषयोंकी विस्ट्रातिभी हो 
जाती हे॥९॥ 


यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्रितः.। . 
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 
इसके बिना दूसरे किसी उपायसे भी ये इन्द्रियें मनुष्यके वशमें नहा 
आसकतीं, हे अजुन ! जो लोंग इन्हें वश करनेके लिये वडी साववानीसे यत्न 
किया करते हं ॥ ३१० ॥ जो सदैव योगाभ्यासमें दृष्टि रखे रहते हे, यम- 
नियमाका घेरा कर जो इन्हें रोक रखते हैं, मनको जो करतलामङकवत्‌ मुट्रीमें 
रख सकते हैं, ॥ ११ ॥ ऐसे छोगोंको भी ये इन्द्रिये व्याकुळ कर देती हें ! इन 
इन्द्रियोंका तेजस्वी पराक्रम बडा गहन है। जिस प्रकार मांत्रिकको भी भूत 
(पिशाच ) मुळा देवे हें ! ॥ १२॥ उसी प्रकार ये विषय ऋद्धिसिद्धिके 
रूपपें प्रकट हो, इंद्रियोंको स्पर्श कर, पुरुषको मुळा देत हैं ॥ १३॥ ऐसे 
अवसरमें मनका अधिकार काबूसे बाहर जाता है ओर साधना ( अभ्यास ) 
जहांके तहां रहजाती है। तात्पय ईंद्रियोंका बडा विचित्र सामथ्यं है ॥१४॥ 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ ` 


अत एव, हे अर्जुन ! भेरा कथन है कि, विषयोंकी लाळच. ( अभिलाषा ) 
छोडकर, जो मनुष्य इन्द्रियोके बलको समूळ तोड देता है, ॥ .१५॥ वही 
योगनिष्ठा एवम्‌ बुद्धिस्थैयेके लिये समर्थ हो जाता है । विषयसुख जिस 
पुरुषके अन्तःऋरणको भुळा नहीं सकते, ॥ १६ ॥ वही ( पुरुष ) सतत 
आत्मबोधसे प्रवृत्त रहता है । उसके अन्तःकरणमें कदापि मेरी विस्मरति नहीं 
होती ॥ १७ ॥ अन्यथा विषयका संसगे बाह्य न दिखायी देनेपर भी यादे 
'मनमें विषयका किंचित्‌ ( थोडा ) अंश भी रहजाय, तो फिर वह आरंभसे 
आखिरवक सब संसारका खेळ ही समझना चाहिये ॥१८॥ जिस प्रकार 
विषका केवळ एक बूंद लेने ( खाने ) पर भी वह जैसा संपूर्ण शरीर विस्तृत 
हो जाता है और आखिर निःसंदेहसे, प्राणघात ( मृत्यु ) करता हे ॥ १९॥ 
उसी प्रकार इन विषयोंका अलल्प अंश. यदि सनमें रहजाय तो भी बह. 
संपूर्ण विंवेकमात्रका सत्यानाश कर देता है 1 ३२० ॥ 
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(५४) ज्ञानेश्वरी । 
घ्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सद्ठात्संजायते कामः कामाक्रोधो5मिंजायते ॥६२॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहा त्मातिविभ्रमः | 
समृतिम्रंशाद्बुद्विनाशो इद्विनाशात्मणश्याते ॥६३॥ 


हे अजुन ! यदि कहीं अन्त;करणमें अल्प भी विषयको स्मृति बनी रही, 
तो वह संगरहितको भी विषयसे सैसर्गवाळा बना देती है, ओर इस संसर्गसे 
मूतिमत ( प्रत्यक्ष ) विषय-वासना प्रकट हों जाती हैं ॥२१॥ जहां विषयके 
लिये कामकी उत्पत्ति होती है, वहां क्रोधका आंगंमन पहळेसे ही रहता है। 
जहां क्रोध है, वहां संमोह ( अविचार ) तैयार रखा ही है ! ॥ २२॥ जिस 
प्रकार प्रचण्डवायुके चळनेपर दीपककी ज्योति बुझ जाती है, उसी प्रकार 
अविचारसे शीप्रही स्मृति नष्ट हो जाती है, ॥ २३ ॥ अथवा जिस प्रकार 
सूर्यास्तसमयमें सूर्यके तेजको रात्रि निंगल जावी है, उसी प्रकार स्मृतिके नष्ट 
दोनेपर मनुष्यकी अवस्था श्रान्तसी हो जाती है ॥२४॥ फिर इस अज्ञानकेः 
अंधकारसे सभी व्याप्त हो जातेपर, बुद्धि तो अन्द्रके अन्दर ही घवडा 
जाती है ॥ २५ ॥ तब हे अजुन ! जेसा जन्मान्ध इधर उधर भागता ही 
चळा जाय, और उसकी शोचनीय सी अवस्था हो जाय उसी प्रकार बुद्ध 
अमित हो चकरमे आजाती है ॥ २६॥ इस प्रकार स्मृति-अंशके बाढ 
बुद्धिकी कठिन अवस्था होनेपर, विवेक-शक्तिका आधार ही चला जाता है 
॥ २७ ॥ जिस प्रकार चैतन्यके नाश होनेपर देहकी. स्थिति होंजाती है, 
ठीक उसी प्रकारको अवस्था बुद्धिनाशके बाद पुरुषकी होजाती हे ॥ २८॥ 
अतएव, हे अजुन ! यह ध्यानमें रखो कि जैसे सूखी ळकडीके ढेर एक 
चिनगारीकें पडजानेपरही आग पदा हो, विस्तारको प्राप्त कर बह. त्रिभुवनको 
जळानेमें समर्थ होजाती है, ॥२९॥ उसी प्रकार यादे कभी ( काळान्तरमें ) 
“विषयोंका मनमें चिन्तन होजाय तो भी उसका परिणाम अधःपात करनेके 
लिये समथ हो सकता है ॥ ३३० ॥. 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन । | 

आत्मव्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छाति ॥ ६४॥ ` 
इसलिये, हे अजुन ! इन सब विंषयोंको मनोभावसेही छोड देना चाहिये,, 
जिससे राग-छंघ अपने आप ही नष्ट हो जायेंगे ॥ ३१ ॥ इसके अतिरिक्त, 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


AANA 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


द्वितीय अध्याय २. (९५) 


ह अर्जुन ! और एक महत्त्वकी यह धात! हे कि, राग-द्वेषके नष्ट होजानपर 
यादि ये इन्द्रिये विषयका सेवन किया.करें तो भी.उस. (विषयसेवन) से कोई. 
उपद्रव नहीं हो सकता ॥ ३२:॥ जिस प्रकार आकाशका सूरये. अपने किर- 
णोंसे' सारे संसारको, स्पश करता. है, किन्तु. ससारके. संग-दोषकाः 
उसे स्पर नहीं होता). ॥ ३३ ॥. उसी. प्रकार जो. ( पुरुष ). इंद्वियों- 
के विषयोंकों छछचाया, नहीं, रहता; और काम-कोधको छोड सदेक 
आत्मानंदसे परिपूर्ण. ( तृप्त ).हो रहता हे ॥ ३४॥ ऐंसा' होनेपर भी 
उसे उपभोग्य विषयोमें आत्मभावके- अतिरिक्त दूसरा कुछ भो प्रतीत नहीं 
होता, अब कहो कौन विषय किसको वाधा कर सकता है ! ॥ ३५॥ यदि 
जळको जळमें डुबाया जा सके, अथवा अभिको अभ्निसे ही जलाया जा सके, 
तभी ऐसे पूणेताको प्राप्त हुए ( पुरुष ) को विषय बाधा दे सकते हैं | 
( अथोत्‌ असंभव है.) ॥ ३६ ॥ इस प्रकार जो केवळ आत्मस्वरूप ही 
निर्भिन्न ( मिला हुआ ) रहता है, उसीको हे अजुन ! निःसंदेही 'स्थितप्रज्ञ? 
समझना चाहिये ॥३७॥. न | 

प्रसादे सबदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो. ह्याथु बुद्धिः पर्यवतिष्ठत।॥ ६% ॥' 

हे अजुन ! जिस अन्तःकरणमें अखड आनंदका: वास हैंउस(अन्तःकरण) 

में संसार-दुःखोंका प्रवेश ही नहीं हो सकता ॥ ३८:॥ -देखो. पार्थ: जिसके” 
पेटमें प्रयक्ष अमृतका खोत ( निर ) उत्पन्न भया हो, उंसे जेसी किसी 
प्रकार भूँख प्यासकी कभी भीति नहीं रहती, ॥३९॥ उसी प्रकार जिसका 
अन्तःकरण अखंडानन्दसे परिपूर्ण भरचुका हो, उसे. दुःख क्या कर 
सकता है? कारण उसकी बुद्धे दृढतासे परमात्मस्वरूपे अपने आपः 
स्थिर ( निश्चित ) रहती हे.॥: ३४० ॥ जिस प्रकार निवांत ( हवा नःहो ) 
स्थानका दीपक बिना हळचळके. एकसरीखाः स्थिर रहता. है, उसी प्रकार 
उस योगयुक्त पुरुषकी बुद्धि स्वस्वरूपमें ही.अचळ ( स्थिर )) रहती है ॥४१।॥' 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌॥ ६६ ॥ र 

हैं अर्जुन ! जिसके अन्तःकरणमें_ इस स्थिर-बुद्धिका बल र 

उसीपर न्रिगुणोंकी सहायतासे विषयोंका पाश पड सकता है र व्य \ ॥ व 
अजुन ! ऐसे मनुष्यकी बुद्धि स्थिर न रद्दा करती. औरं उसके स्थिर रख” 
नेके लिये कोई कल्पनाका: उसके अन्तःकरणभे' उद्य ही नहीं होता; 
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॥ ४३ ॥ और हे पार्थ ! स्थिरत्वकी यदि कल्पना ही न हो, तो शान्तिक्रा 
लाम कैसे होगा ? ॥ ४४ ॥ जिस प्रकार पांपीके पास मोक्ष कदापि नहीं 
रह सक्रता, उसी प्रकार जहां शान्तिके लिये ठिकाना ( वास ) नहीं, 
-वहांपर सुख कभी भूलकर देख भी नहीं सकता ॥ ४५ ॥ देखो, अम्निमें 
-मुने हुए बीजको अंकुर फूटना जैसा असंभव है, अझान्तको धुखळाम भी 
उतना ही असंभव समझो । सारांश, ये दोनों भी सरीखे अशक्य हैं ॥४६॥ 
इसलिये मनकी जो अस्थिरता है, वही दुःखका मूल कारण है, अतएव 
:इन्द्रियोंको वशम रखना ही सर्वोत्कृष्ट इष्ट ( लाभ ) है ॥ ४७ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञा वायुराविमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 
कारण, जो पुरुष प्रत्येक इन्द्रियके वशमें रहता है ( इन्द्रियकी इच्छानुसार 
चळता है ) वह यद्यपि इस संसारमें तरतासा दिखायी दे, तो भी, वस्तुतः 
चह विषयसिंधुसे कभी नहीं तरसकता ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार किनारेके 
“यास पुची हुई चोका :तूफानी हवासे उलट जाय, तो बीच-सागरमेंखे 
टळे इए प्राणघातक प्रसंगको ही वह ( नोका ) फिर प्राप्त होजाती है, 
| ४९ ॥ उसी प्रकार स्वस्वरूप-स्थितिमें पहुँचा हुआ पुरुष इन्द्रियॉके 
-अनमाने खिलोने मौजके साथ यदि चळाने ळग जाय, तो निश्चित समझना 
चाहिये कि, वह ससारदुःखोसे व्याप्त हो चुक्रा है ॥ ३५० ॥ 
तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सःशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य मज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
इस कारण, हे महाबाहु पार्थ ! यदि ये इन्द्रिये अपने-आप पुरुषके 
-चशम आजॉय तो समझना चाहिये कि, उसमें कुछ विशेष ही धन्यता है. 
:॥ ५१ ॥ देखो जिस प्रकार कच्छप शान्तिके साथ अपने अवयव फेछाता 
“है, और इच्छानुसार उन्हे. खींच अपनेमें सिकुड लेता है ॥ ५२ ॥ उसी 
"अकार जिसकी इन्द्रिये स्वाधीन .रहकर उसकी आज्ञानुसार आचरण करती 
» उसीको “ स्थितप्रज्ञ ? समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ अब,. पूर्णताको पहुंचे 
"हण पुरुषका और एक गूढ ळक्षण तुम्हे कहता हूँ, उसे सुनो ॥ ५४ ॥ 
` था निद्या सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, . . 
यस्या जाग्रति भूताने सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥ 
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NS 


हे अजुन ! सुना, जिस ब्रह्मवस्तुके संबंधमें सवे प्राणीमात्र निः सदेह निद्रि- 


मै 
ससे प्रतीत. होते हैं, उस ब्रह्मवस्तुफे बारेमें जो सदैव जागृत रहता है और 
जिन विषयॉके लिये ये जीवमात्र जाग्रतू-अवस्था्मे निरतर छटपटाया करते 
Ne eS ७५०७ NN ~ iw Ww ww ~ ४ ~ 
हूँ, उन विषयोंके' प्रति जो आँखें मूँद ळेता है, ॥ ५५ ॥ वही सच्चा उपाधि- 


रहित, वही सच्चा स्थितप्रज्ञ और वहो सवथेव श्रेष्ठ सुनि हे ॥ ५६ ॥ | 


आपूयमाणमचलम्राति्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तह॒त्कामा ये प्रविशन्ति सर्वे स झान्तिमा्ोति.न कामकामी ॥७०॥ 


ह अर्जुन ! ऐसे पुरुषके पहचाननेका और भी एक लक्षण हे, देखो 
सागरी गंभीरता अबाधित रहती हे ॥ ५७॥ यद्यपि सब नदियें वषोके 
जलके प्रवाहसहित दोनों तरफले समुद्रमे जा मिळती हैं, तो भी वह समुद्र 
यत्किंचित भी न बढकर अपनी मर्यादाको छोड सीमासे बाहर नहीं 
जाता ॥ ५८ ॥ अथवा गरमीके दिनों ( ग्रीष्मऋतु ) में संपूण नदियांका 
जळ सूख जानेपर वह समुद्र रत्तीभर भी कम प्रतीत नहीं होता, ॥ ५९ ॥ 
उसी प्रकार ' स्थितप्रज्ञ ? पुरुषको यदि सब ऋद्विसिंद्ियें प्राप्त हों, तो भी 
उसकी चुद्धिमं चंचलता नहीं आती, अथवा यदि वे ऋद्धिसिद्धि न प्राप्त 
हों ( अगर हों तो चली जायँ ) तो भी उसका धीरज नहा छूटता ॥२६०॥ 
देखों अजुन! आश्चर्यकी बात है, क्या सूर्यके घरमे दीपककी ज्योति उजेला 
कर सकती है ? मानो, वह ज्योति न लगायी जाय तो क्या सूयेको अंधका- 
रमें ही पडा रहना पडेगा ? || ६१ ॥ ( इस प्रकारके प्रकाशकी जेस सूये 
उपेक्षा करता है) उसी प्रकार ऋद्धि-सिद्धिके आवागमनसे “ स्थितप्रज्ञ ° पुर 
षकी कुछ भी ढाभ-हानि नहीं,किन्तु उन ( ऋद्धिसिद्धि ) का उसे स्मरण भी 
नहीं रहता । वह अपने आत्मानंदके परम सुखम हो निमभ हो; पडा रहता है. 
॥६२॥ जो अपने घरकी शोमा देख,इन्द्रके प्रासादको भी तुच्छ मानता को 
भी लॉकी वृक्ष-डता-पलछवोंसे बनी हुई झॉपडियांसे कैसे सुळाया जा सकेग 

॥६३॥ और जो अमृतको भी कुछ नहीं समझता (याज्य मानता ) है; ब्र 
वह कांजीकी कमी इच्छा करसता हे नहीं । उसी प्रकार जा र 
चुभव कर चुका है, उसे इस लौकिक वेभवसुलक उपभोगको अ त 
आवश्यकता नहीं जँचती ॥ ६४ ॥ हैं. अजुन - जहा प्रत्यक्ष स्व द 

तनिक भी पवी नहीं, वहां इन छुद्र छोकिक ऋद्धि-सिद्धियोंकी कोन 
पूछता है ? ॥ ६५॥ 
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(९८) ज्ञानेश्वरी । 


विहाय कामान्‌ यः सवान. पुमांश्चरतिः निस्पृह: । 
निमंमो निरहंकारः स शांतिमधिंगच्छात ॥ ७१ ॥: 
इसलिये, जिसे इस प्रकारके आत्मज्ञानका ढोभ प्राप्तं भयां हैं, जो आत्म 
स्वरूपके अखंड आनंदसे पुष्ट हो रहा दै, वही सच्चा “ स्थितप्रज्ञ ? तुम समझो. 
॥६६॥ वह अहंकारकें मदको दूर करदेता हैं, सब कामनाओंका त्याग करता 
है और स्वयं ही विश्वरूप हो, इस विश्वके परमानंदमें आनन्दित हो 
मम रहता है ॥ ६७॥ धट 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थे नेनां प्राप्य विसुह्यति । 
स्वि्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निवांणमृच्छाते ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीक्रष्णाञुन- 
संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः || २ ॥ 


नट 


हे अजुन ! यही अप्रतिम एवमु अमयाद “त्राह्मीस्थिति? समझना चाहिये ॥ 
इसका अनुभव करनेवाले निष्काम पुरुष, किसी प्रकारके कष्टविना ही पर 
ब्रह्मको प्राप्त कर ळेते हैं ॥ ६८ ॥ चैतन्यरूपसे एकजीव होते. हुए, मृत्युः 
समयकी अन्तःकरण-चळबिचळ, जिससे स्थितप्रज्ञको बाधक नहीं हो 
सकती, ॥ ६९ ॥ संजयने कहा,. वही ब्राह्मीस्थिति भगवान्‌ श्रीकृष्णजाने, 
स्वयं अपने श्रीमुखसे अजुनका कही ॥ ३७० ॥ इस प्रकारका श्रीकृष्णकाः 
भाषण श्रवण कर अजुन अपने मनमें कहने लगा-“' यह श्रीकृष्णकी विचा- 
रपरंपरा तो मुझे अनुकूल ही है ! ॥ ७१॥ कारण जो श्रीकृष्णने संपूण 
' कमौका निषेध किया है, तो ' मरे युद्धके ? कर्मको तो अपने आपही ताङ 
ळगगया ! ? ॥ ७२॥ इस प्रकार श्रीकृष्णके भाषणसे अर्जुन मनहीमनः 
अपनी बडाई करने लगा । अब विचार करके वह अपनी कुछ शंकाओंकों 
उपस्थित कर श्रीकृष्णजीसे प्रभ पूछेगा ॥ ७३॥ वह प्रसंग बडाही 
रोचक है, जो कि सम्पूर्ण धमोका आगार या विवेकासृतका अथाह एकं 
बंडा विस्तृत सागरही ज्ञात होगा, || ७४ ॥ तथा जिसका निरूपण स्तरयं 
सर्वक्षश्रेष्ठ श्रीकृष्ण करेंगे, उस संवादको निवुत्तिनाथका दास ज्ञानदेव वर्णन 

करेगा ॥ ३७५ | 

इति भ्रीमद्भगवद्वीतायाः ज्ञानदेवळतभावाथदीपिकाटीकाया: भाषानुवादे 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
Co ) 
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कुत्तीफोऽध्यायः ३५ 


अर्जुन उवाच । 


ज्यायसी चेत्कमेणस्ते मता बुद्धिजनादन । 
तर्कं कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
श्रीभगवानके उक्त वचनोको श्रवण करनेके पश्चात्‌ अजुन कहने 

ळगा-हे: लक्ष्मीपति भगवन्‌ ! आपने अभीतक जो कहा, वह सब नें 
सावधानीके साथ ध्यानपूर्वक सुना, ॥ १ ॥ यादे आपका ही निश्चित यह 
मत है कि, विचार करनेपर कर्म एवम्‌ कतो आत्म-स्वरूपमें रहत ही 
नहीं, ॥ २ ॥ फिर “ अजुन ! तुम युद्ध करो ” इस प्रकार आप मुझे 
कैसे कहते हो ? इस महाभयंकर पाप-कमैमें ढकेळते समय आप साझंक 
कैसे नहीं होते ? ॥ ३ ॥ देखिये, भगवन्‌ ! आपही संपूर्ण काका निःशेष 
निषेध कररहे हो, फिर मेरे हाथसे यह घोर ( स्वजनोंकी हत्य़ाका } 
पाप-कर्म किसंलिये करना चाहते हो !॥ ४॥ हे भगवन्‌ | हे हृषीकेश 1 
आपही अपनी बातका तनिक विचार कर देखिये क्रि, आप तो केकाः 
अत्यल्प अंशतक शेष रहना भला नहीं समझते, आर मेरे हाथसे ती 
बडी भारी हिंसा ( पापकम) कराना चाहते हैं, तो क्या यह. परस्पर-विरोधी, 
या असंबद्ध बात नहीं है | ॥ ५ ॥. 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्ध मोहयसीव मे।\ 
तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्डुयास्‌ ॥ २ ॥ 
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हे भगवन्‌ ! आपही यदि इस प्रकारके अनिश्चित वचन कहें, तो हमारे 
सर्राखे अज्ञानी ळोग कैसे वंतेंगे ? क्या विवेकका सर्वेतोपरि अंतही हुआ 
समझा जायगा ?॥ ६ ॥ यदि इस प्रकारकी ( संशयात्मक ) वातोंको यदि 
उपदेश माना जाय, तो अपभ्रंश या भ्रष्टता: किसे कहना ! ठीक आज 
हमारी आत्मबोधकी इच्छा-मनोभावना सफळ हो चुकी ! | ७॥ अजी 
देखिये, यदि वेद्य पथ्य बतावे और रोगीको ओषध देतेसमय स्वयं ही 
आषधमें विष घोळ दे, तो क्या वह रोगी जी सकता है ? ॥ ८॥ अथवा 
किसी जन्मान्धको कोई जानबूझकर टेढे रास्तेमें ले चळे, किंवा मर्कटको 
कोई नशावाळा मद्य पिलाने देवे, उसी प्रकारका यह आपका बडा सुंदर 
उपदेश हमे आज प्राप्त हो रहा है ! ॥ ९ ॥ देखिये भगवन्‌ ! सें तो पहलेसे 
ही अज्ञानी हूँ, फिर उसपर भी यह मोहबाधा घेर रही, अतएव हे कृष्णजी 
है भगवन्‌ ! आपसे सुविचार पूछने लगा ॥ १० ॥ तो, आप तो कुछका 
कुछ ही कहने लगे हैं! आपसे कुछ अच्छे उपदेशकी इच्छा करता 
था, किन्तु वह ( आपका उपदेश ) तो और ही चक्करमें डालनेवाला 
दिखायी दे रहा है ! फिर ऐसे उपदेशानुसार चळनेपर हे भगवन्‌! हमारी 
केसा स्थित होगी ! ॥ ११॥ हे दयाघन ! देखिये, हम लोग तन-मन- 
घाणस आपके वचनोपर विश्वास रख निश्चित रहे, और आप तो हमारे 
मनके अन्यथा ( विरुद्ध ) करना चाहते हैं, तो फिर सब कामकी समाति 
ही समझनी होगी! ॥ १२ ॥ फिर अर्झुनने कहा-“ हे भगवन ! अब 
आप यदि इसी तरहका बोध करना चाह, तो हमारी भलाई या बडी शोभा 
द्दी समझना होया ! फिर ऐसी अवस्थामें हे भगवन्‌ ! ज्ञानप्राप्तिकी आशा 
करना तो व्यर्थ हेश ही हैं !॥ १३ ॥ इस प्रकार कहकर फिर अर्जुन 
बॉडा-* हे भगवन्‌ ! आपसे ज्ञानश्राप्तिकी आशा तो व्यर्थ ही गयी, किन्तु 
आर एक दूसरी बुरी बात यहां यह उपस्थित हो रही है कि भेरा जो 
शान्त मन था, वह अब बहुत ही उद्दिम्न ( प्रक्षुब्ध ) हो गया ॥ १४ ॥ हे 
भगवन्‌ ! आपका चरित्र तो अगम्य है इसलिये यादे इस प्रकार मुझे चिढा- 
कर अगर कोई मिस करके भेरी परीक्षा करना चाहते हो, ॥ १५॥ तो 
है भगवन्‌ ! मैं सच, सच कहता हूँ कि, विचार करनेपर भी यह ज्ञात 
नहीं होता कि आप इधर उधरके दृष्टान्त दे मुझे भुळा रहे हैं, या गूढतत्त्वसे 
छ परमाथका प्रतिपादन कर रहे हें ! ॥१६॥ हे दयानिधे ! अब में आपसे 
प्राथंना करताहूं कि, ऐसी गूढभाषा न रखकर, आप स्पष्ट तथा सरळ 
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शब्दोंमें अपना विचार प्रकट करें १७ ॥ कारण में तो अत्यंत मंदबुद्धि 
हूं, इसलिये सुळभ और ऐसा निश्चित ( मत ) कहिये कि, मेरे सरीखे 
मंद्बुद्धिको भी जिसाविषे कुछ शंका: न आजावे ॥ १८ ॥ देखिये, रागीके 
रोगको इडानेके लिये औषधिकी तो आवश्यकता हे ही, किन्तु साथ साथ 
वह ( ओषधि ) यदि रुचिजनक एवम्‌ मधुर हो तो कैसा अच्छा आनंद 
आवेगा ? ॥ १९ ॥ उसी प्रकार गूढ और सकलार्थ-परिपूर्ण, तत्त्वभरा 
हुआ भाषण. आप भले ही करें, किन्तु मेरी समझमें वह सहज ही आजाय 
ऐसा सरळ और मधुर होना चाहिये ॥ २० ॥ हे देव! आपसरीखे 
ज्ञानियोमें श्रेष्ठ तथा आत्मबोधोपदेशक हमारे. गुरु रहते, में अपने मनकी 
इच्छातृप्रि क्यों न करूं? कारण आप ही हमारी माता हैं, फिर माताके 
सामने लज्जा किस बातकी करूं ॥ २१ ॥ हे देवाधिदेव ! देवयोगसे यादि 
प्रसूता कामधेलु प्राप्त हो, तो मनोरथोंकी कौन कमी कर सकेगा ! ॥ २२ ॥ 
अथवा चिन्तामणिके हाथ आजानेपर, केवळ इच्छा ही करना, क्या संकट 
हो सकेगा ? जो चाहे सो मनमाना मॉगलेना ( वह सब पूरा करनेमें समथे. 
है )॥ २३ ॥ और देखिये, यदि कोई अम्नतसागरके पास आकर दुर्दैवस 
अमृत छाभ न कर. प्यासाका प्यासा ही तडफडाता रहे, तो वहांतक 
आनेके उसने श्रम ही क्यों किये! ॥ २४ ॥ उसी प्रकार हे लक्ष्मीपति 
भगवन्‌ ! अनेक जन्मोंसे आपकी उपासना करते करते सुदेवसे आज आप 
हमारे हाथ आये हो, ॥२५॥ तो हे. परमेश्वर ! हमछोग अपनी इच्छानुसार. 
आपके पास याचना करणेमें क्यों सकोच करें ? क्‍योंकि हे देव ! हमारे 
मनके लियि आजका सुदिन उदय हुआ है ॥ २६॥ देखिये, हमारी इच्छाये 
आज नवचेतन्यभरी हुईं, आज हमारा सुकृत सफळ हुआ, तथा मेरे सब 
मनोरथोंको विजय-प्राप्ति हुई ॥ २७ ॥ कारण, हे परम कल्याण ! आपदी 
स्वयं आज सर्वतः हमें अनुकूल दो रहे हैं; इसलिये हें देव ! आज म॑ मुक्तः 
.कंठसे आपका जयजयकार करता हूं ॥ २८ ॥ जिस प्रकार बाळक माताक 
स्तनपानमें अवसरको नहीं देखता अर्थात वह चाहे उस वक्त स्तनपान 
करे तो भी माता प्रसन्न रहती है.॥ २९॥ उसी प्रकार हे कृपासागर देव ! 
अने. अपनी इच्छानुसार बडी मोजके साथ प्रश्न किया है. ॥ ३०॥ अत 
एव हे द्यानिधि भगवन्‌ ! आप ऐसी एक निश्चयात्मक बात बताइये कि, 
जो पारलीकिकहितकारी होकर इहलोके भी आचरणके योग्य और सरल 
दो” इस प्रकार मनकी बात कहकर अजुन स्वस्थ रहा ॥ ३१॥ . 
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(६२) | ज्ञानेश्वरी । 


श्रीभगवालुवाच । 


लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


इस प्रकारका अजुनका भाषण सुनकर विस्मित हो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

~ ®. ~ tC ~ A ४७ ~ 
कहने लगे-“ हे अजुन ! मेरी बातका गूढाथ 'एसा ह .कि, ॥ २२ ॥ बुद्धि- 
योगका स्पष्टीकरण करते समय प्रसंगानुसार सहजहीमें .सांख्यांका ज्ञानयोग 


मैंने कथन किया था ॥ ३३ ॥ किन्तु उसका हेतु तुम्हारे ध्यातमें ही नहीं 
आया ! अतएव तुम्हें यह कष्ट हुआ, अच्छा, अब 'ध्यानपूवेक सुनो, ओर 


इस एकही बातपर निर्भर रहो, कि ये दोनों योग-संप्रदाय-मेरेही कहे हुए 
हैं ॥ ३४ ॥ हे वीरश्रेष्ठ धनंजय ! ये दोनों योग अनादिकाळसे इस संसारमें 

सुझखे ही प्रकट इए हैं ॥ ३५ ॥ इनमें एक, सांख्यव्रांदी जिसका अनुसरण 

करते हैं, “ज्ञानयोग? कहा जाता है, जिसकी पहचान (ज्ञान ) से जीवात्मा 
'परमात्माम मिलजाता हे अर्थात्‌ ब्रह्मरूप होजाता है ॥ ३६ ॥ दूसरा 
“कमयोग? कहा जाता दै, जिसका उचित आचरण करके साधक पुरुष योग्य 
"अवसरं मोक्ष प्राप्त करते हे ॥ ३७ ॥ हे अजुन ! यद्यपि ये दो मागी 
सङ्कदर्शतमें भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, किन्तु विचार करनेपर, जैसे अग्निस 
'पकाये हुए भोजन तथा बिना पके अन्नका क्षुधाशान्ति,यह एक ही फळ रहता 
दे, तद्वत्‌ आखिरसमें ये दोनों मागे एकत्र ( मोक्ष या ब्रह्ममें ) समाविष्ट हो 
जाते हैं ॥ ३८ ॥ अथवा जैसे पूबेमें बहती हुईं एवम्‌ पश्चिममें बहती हुई ये 
दो नदिये प्रवाहम यद्यपि भिन्न भिन्न दिखायी दें, तो भी सागरमें संमिडित 
'हानपर वह एकरूपह। हाजाता है, ॥ ३९ ॥ उसी प्रकार ज्ञानयोग तथा 
कमेयोग एक परमार्थके ही साधक हैं, किन्तु अधिकारानुसार उपासनाके 
भिन्न प्रकार साधकोंकी योग्यतापर निर्भर रहते हें ॥ ४०॥ देखो, उड्डान 
मारकर पक्षा इृक्षक फलको चिपक जा सकता है, क्या उसी वेगसे मनुष्य 
'वहांतुक पहुँच सकेगा ? ॥ ४१ ॥ हां, वह धीरे धीरे इस डालीसे उसपर 
उससे दूस॒रापर इस तरह आश्रय करके कुछ काळसे दृढ निश्चयके साथ 
अपनी सामर्थ्यानुसार आखिर उसे प्राप्त करेगा, ॥ ४२ ॥ उसी प्रकार ज्ञानी 
ठोग ज्ञानका आश्रय कर विहङ्गममार्गसे तत्काळ ( उसीवक्त ) मोक्षको प्राप्त 
करते हैं ॥ ४३ ॥ किन्तु अन्य कर्मयोगी स्वधमोचित कमौचरणको करते 
5 % यथावकाश योग्यकाळ ( ज्ञानोत्तर काळ ) में पूणता ( मोक्ष ) को प्राप्त 
होजे हैं ॥४४॥  . 
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न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्य पुरुषोऽइुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समघिगच्छाति ॥ ४ ॥ 


पहले उचित कमको न करके यदि “ सिद्धके सुआफिक कमको छोड देंगे? 
ऐसा कहेगा, तो उस कमेहीनको नेष्कस्ये ( निष्कामता) कभी नहीं प्राप्त 
हो सकता ॥ ४५ ॥ कारण, हे अजुन ! जो अपना कतेव्य प्राप्त भया है, 
केवल उसके त्यागसेही नेष्कम्ये सिद्ध होगा, यह कहना निरी मूखेता है 
॥ ४६ ॥ देखो, नदीमें बाढ हे और अपनेको पार जाना है, क्या इस 
संकटमें कोई नावकी उपेक्षा कर सकते हैं !।।४ ७) अथवा क्लुधाशान्तिके लिये 
रसोई क्या न बनाई जाय ? अथवा बनी बनाई मिलनेपर क्यांकर .न खाई 
जाय ? ॥ ४८ ॥ उसी प्रकार जबतक वासना ( फळेच्छा ) नष्ट न हुई तब- 
तक, ससेमिशाकी नाई कमे पीछा नहीं छोड सकता । ओर अखंड आनंद 
आप्त होनेपर वह अपने आप सहजहीभे बंद .होजाता है ॥ ४९ ॥ अतएव 
हे अजुन ! सुनो, जो नेष्कम्ये बनना चाहता हो, वह स्वधर्मविद्दित कॅसेको 
छोड ही नहीं सकता ॥ ५० ॥ इसके सिवाय जो ऐसा कहते हैं कि, 'इच्छा- 
.नुसार किया हुआ क्म सिद्ध हो जाता हे तथा छोड़ा हुआ नष्ट होजाता है. 
॥ ५१ ॥ उनका यह कहना निरी मूखेता है, हे पार्थे ! अनुभव करनेपर 
तुम्हें भी यह ज्ञात दोगा, किन्तु यह पूरा समझ रखो किं, केवळ छोडनेसही 
'क नहीं छूटता ॥ ५२ ॥ 


न हि कश्चिरक्षणमपि जातु तिछत्यकमेकृत्‌ । 
काथेते ह्यवशः कमं सर्वैः प्रक्ृतिजेगुणेः ॥ ५ ॥ 


ब्रिगुणोंकी जननी जो माया, उसका जबतक आश्रय हे, तबतक यह 
समझना कि अज्ञानके वश जो जो आचरण किया जाता ह, वह्‌ सब शुणा- 
. 'परही अवलंबित हे, “में करता हूँ? यह कहना अज्ञान है॥ ५३॥ देखो, 
अपना जो विहित कमै है, मनःक्षोभसे यद्यपि उसे कोई छोडना चाहे, तो भी 
इन्द्रियोंके जो स्वाभाविक धमै हैं वे थोडे मर जॉयगे ! ॥ ५४ ॥ क्या कर्णे 
निद्रय नहीं सुनेंगे, अथवा नेत्र क्या प्रकाशको न देख सकेंगे ? किंवा नासिका 
-सुवासक्रे लेनेमें क्या अपने छिद्र बंद कर सकती है १७ ५५ ॥ उसी प्रकार 


प्राण तथा अपान वायुकी गति क्या. खंडित होती हे ? या चित्त निरविकल्प 
* 
५ संकल्प-विकल्परहित ) थोडा बनजाता दै! अथवा क्ुवा-तूषादे इच्छा- 
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ओंका समूळ नाश होजाता है! ॥ ५६ ।| अथवा जागृति ओर स्वप्नावस्था 
क्या नष्ट होती हें. ! क्या पॉव चढना छोड देंगे? हे अजुन ! कदातक कहा 
जाय ? ये जन्म-मृत्यु भी कभी बंद हो संकत हैं ? ॥५७॥ इनमेंसे एक भो 
बात यदि नहीं हो सकती, तो त्याग किस कर्मका किया ? इसलिये जवतक 
मायाका आश्रय है, तबतक मनुष्यसे कर्मका त्याग नहीं बन सकता ॥५८॥ : 
कर्म पराधीन ( मायाघीने ) होनेपर प्रकृतिके गुणोंसे अपने आप: उपजता है, 
इसलिये जबतक मायाका आश्रय नहीं छूटा, तबतक केस भी निम्नह करके 
यदि अन्तःकरणको जकड दिया जाय, तो भी वह क निरर्थक ही समझना 
॥ ५९ ॥ देखो, रथमें चढकर निशचल शांतिसे बैठा जाय, किन्तु पराधी- 
नतासे ( रथके चळनेपर ) अपना चळनवळन या घूमना तो होहीगा ॥६०॥ 
अथवा बदली हवासे उडा हुआ सूखा पत्ता चछायम/न हो आकाशमें बिना 
„  दिळचळसे भ्रमण करता रहता है ॥६१॥ उसी प्रकार मायाके आश्रयसे तथा 
न कमनद्रियोंके पराधीन विकारोंसे निम्रहवान्‌ पुरुष भी सदेव व्यापार करताही 
रहता ह ॥ ६२ ॥ अतएव जबतक मायाका सहवास स्थित हैं; 
तबतक कर्म नहीं छूटसकता, जो कोई कहते हैं कि “ हम कर्मका त्याग कर 
सकते हैं” सिवाय प्रदर्शनके, उन दुराग्रहियोंसे कुछ नहीं बन सकता ॥६३॥ 


कमेंन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ ! 
ईद्रियाथीन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
हे अजुन ! जो विहित कर्मको छोड देते हैं और कर्मेन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको 
रोककर निष्कमी कहा चाहते हैं, ॥६४॥ वे कर्मका त्याग नहीं कर सकते, 
कारण उनके मनमें कर्मकी अभिलाषा रहा करती है;किन्तु छोगोंमें दिखानेके 
लिये, जैसे कोई कंगाळ बाहरसे खूब सजधजके नट बन जाता है, उसी 
प्रकार नेष्कर्म्यकी दिखावटसे वे कमेकी विडंबना करते हैं ॥६५॥ हे अर्जुन ! 
- तुम निश्चित समझो कि वे पुरुष विषयोमें ही आसक्त रहते हैं ॥ ६६ ॥ हे 
घनुधेर पार्थ ! अब हम प्रसंगानुसार तुम्हें निरिच्छके लक्षण बतळाते हे, 
उन्हे घ्यानपूवेक सुनो ॥ ६७ ॥ 
प ; २ 
यस्लिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽज्ञुन । 
'कमोद्रेयः कमयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 
हे असुन ! जिसका अन्तःकरण निश्चल ( स्थिर ) रहता है, परमात्म- 
.स्वरूपम जो समरस होचुका है, तथापि जो साधारण मनुष्यकी तरह बाहरी 
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व्यवहार करता रहता ह;।।३८॥ तथा जो अपने इन्द्रियॉको विषयसेवनसे भी 
नहा रोकता; किन्तु विषयोंसे डरता नहीं, एवम्‌ जो जो विहितकरम जिस 
समय करना उचित हो, उसका त्याग नहीं करता ॥६९॥ कमेन्द्रये अपने 


व्यापारमें रत रहते समय उनका नियमन ( रोकना ). तो कर सकता हैं, 
किन्तु कमसं उत्पन्न विकारांसे व्याप्त नहीं होता ॥ ७० ॥ वह किसी भी 
.कासनाक वश नहा होता, तथा मोहमळसे मछीन नहीं होता । जिस प्रकार 
कमलका पत्र निरन्तर जळमें रहंनपर भी जळसे भोगता नहीं ॥ ७१ | 
उसी प्रकार वह संसगोवेना लोकिकव्यवहार करता हुआ दसरे लोगॉसा 

दिखायी दता हू, जसा कि जळके संयोगसे सूयेबिंबका आकार उसी वस्तुका 
रूप ।दखाया दूता हृ ॥ ७२ ॥ वस हा ऊपरको दृष्टिस देखनवाळाको तो 
सामान्य जनोंकी भांति ही वह प्रतीत होता हे, किन्तु उसकी आन्तरिक 


घ्थावका परा पता मळना वडा काठन है| ७३ ॥ इस प्रकारक लक्षणास .* 


युक्त पुरुषको ही आशापाशरहित अथवा मुक्त समझो ॥ ७४ ॥ हे अजुन ! 
संसारमं जो ऐसा मान्य होता हे, उसी विशिष्ट पुरुषको ही “योगी? संज्ञा दी 
जाती हे, इसलिये तुम भी इस प्रकारका “ योगी ? वनजाओं ॥ ७५ ॥ हे 
अजुन ! तुम अपने मनका नियमन करो तथा अन्तःकरण शांत ओर निश्चळ 


बनाओ, फिर कमेन्द्रियां चाहे जैसे विषयमें व्यापार करें [ उनसे तुम्हे . 


किसी प्रकार बांघा नहीं होसकती ]॥ ७६॥ 


नयत कुरु कमे त्व कम ज्याया ह्यकमण* 
झारार्‍यात्राप च ते न प्रासद्ठयदकमेण$ ॥ ८ ॥ 
अतएव नैष्कम्यकी प्राप्ति तो दुळेभ याने अशक्यसी ही हे, किन्तु निषि- 

द्धकमंका आचरण करना या नहीं, इस वातका तुम विचार करो ॥ ७७ ॥ 
और वह यही कि जो जो योग्य तथा अवसरसे प्राप्त होगया हो, उस कर्मको 
निप्कामबुद्धिसे तुम आचरण करते रहो ॥ ७८ ॥ हे अजुन ! इसमें और 
भी एक आश्चयान्वित बात है, जो तेरे ध्यानमें नहीं आगयी; वह यह कि 
फलेच्छा छोडकर किया हुआ कम ही अपन आप कमेकी मुक्ति-कमेर।हतत्ता« 
को प्राप्त कर देता हे ॥ ७९ ॥ देखो, शाख्त्राज्ञानुसार जो स्ववमाचरण कर 
विहित कर्मे करता हैं, उसके लिये वे कमही निश्चयस मोक्षप्राप्तिके साधन 
होजाते हैं॥ ८० ॥ | 

यज्ञाथोत्कमणाब्न्यत्र लाकॉओय कमबन्धन्‌ः । 

तदथ कमं कान्तंग्र मुक्तसज* समाचर ॥ ५९% शी 

५ 
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5 EN Les CI 

ह अजुन ! स्वधर्मकों ही 'नित्ययज्ञ' कहा जाता द; अतएव उसके जू 
रण करनेमें पापका संभव ही नहीं रहता, ॥, ८१ ॥ किन्तु, यह जन 
छूटकर किसी परधर्मविषे जब अभिरुचि उत्पन्न होदी हे, तब ससार र 
मरण ) का बन्धन इस पुरुषको होता है ॥८२॥ इसलिये जो पुरुष स्वघः 

नित्य कमे ® उसके आचरणमें ही,नित्य यज्ञकम होता 

चरणरूप नित्य कमे करता रहता हे,उसक आच 4 न 
है, और इस प्रकारका जो कमे है वह संसारके बन्धनका कारण नही प 
h ८३ ॥ कमसे बँधा हुआ यई संसार ( लोक) मायापोहसे कृतिको भूछ 

नेके कारण उससे स्वघमीचरण रूप नित्ययज्ञ न होनेस कससेबन्धनमें आ 
हि > दोतेय ! इस विषयमें तुम्हें एक इतिहास कहना चाहता हूं 
जाता है ॥८४॥ हे कौंतेय ! इस 1विषयम एम 


Cm 
सुनो जब ब्रह्मदेवने यह सृष्टि उत्पन्न कर उसके साथ और काये किये, ॥८५॥ 


सहयज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोःस्तिष्टकामधुळू ॥ १०॥ र 
तब संपूर्ण मानव नित्ययज्ञके साथ, याने बिहिता चार घमके साथ ही 
निर्मित किये, परन्तु यह नित्य यज्ञ बडा गहन हँनिक कार उसे वे या 
प्राणी ) समझ नहीं सके ॥ ८६॥ तब उन छोगोने जह्मदेवकी शरण छे 
प्राथना की, कि हे देव! “ हमछोगोंकी स्थिति तथा जीवकी सर्तक ल्यिं 
हमें क्या . आअय है!” उस समय त्रह्मा कहने ढगा ॥८७॥ * है होगा 
तुम्हारी वर्णव्यवस्थानुसार स्वघमेकी रचना कर रखी है, उसकी तुम उपा- 
सना करो जिससे तुम्दारी सब कासनाये सहजहाम पूस र ॥ ८८॥ 
तम ब्रतनियमादिको आवश्यक मत समझो, तपश्चयासे शरीरको कष्ट मत दो, 
अथवा दूरदूरकी तीथेयात्राके लिये बाहर कहीं न जाओ ॥ ८९ ॥ योगादि 
मोक्षोपाय, किसी कामनाके लिये कोई आराधन, मंत्रयंत्रॉके प्रयोग इनम 
कभी मत फँस जाओ॥९०॥तथा दूसरे देबताओंका भजन भी न करो किन्छु, 
स्वधमोनुरूप आचरणका अनायास प्राप्त जो * यज्ञ ? उसका यजन करो, उसे 
तुम कभी भी मत भूळो ॥९१॥ मनमें कोई भी स्वार्थ न रखकर इस स्वध्ेका 
ही अनुष्ठान करो, जैसे कि पातिता खी निष्कामबुद्धिसे एकानछ होकर 
अपने पतिकी आराधना करती है, उस तरह इस यज्ञकी तुम नित्य अएा- 
धना करते रहो? इतना कहकर ब्रह्मा फिर कहने लगा ॥ ९९ ॥ ९३ ॥ € 
प्रजाडेगो ! इस प्रकार यदि तुम स्वधभेको भक्तिके साथ आचरण करत 
रहोगे, तो वह कामधेनु बनकर तुम्हारी संपूर्ण कामनायें पूरी करके तुम्ह 

कभी निराधार नहीं रखेगा ॥ ९४ ॥ 
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शि 0000000000 क क क्क 


* ` देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भ[वयन्तु वः । 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यय ॥ ११ ॥ 


» 


जब इस स्वधर्माचरणरूप यज्ञसे तुम देबताओंको सन्तोषित करोगे, 
तब वे लोग तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेंगे ॥ ९५ ॥ इस स्वधर्माः 
चरणरूप पूजाद्वारा संतुष्ट हुए देवतागण निश्चय ही तुम्हारा योग-क्षेम 
चला सकेंगे, तुम्हें किसी प्रकारको कमी न रहेगी ॥ ९६ ॥ इस 
प्रकार तुम्हारी स्वथभसेवासे सन्तोषित देवता, फिर तुम लोगोंपर प्रेम 
करने छगेंगे, ' जिससे परस्परमें प्रेमभाव बढता जायगा ॥ ९७ ॥ 
इतना होनेपर तुम जिस वातकी इच्छा करो, वह आपद्दी आप सिद्ध 
होकर तुम्हारी मनकामनायें पूर्ण होंगी ॥ ९८ ॥ तुम्हारी वाणीमें सिद्धि 
रहेगी ( जो बोलो, सो सत्य हो ), आज्ञा करनेका सामर्थ्य प्राप्त होगा 
और सब घ्रकारकी सम्राद्ध तुम्हारी आज्ञाकी याचना करती रहेगी ॥ ९९ ॥ 
जिस प्रकार वनश्री फलफूलोंसे तथा ळावण्यसे सजधजकर वसंतऋतुको बाट 
जोहती रहती है॥१००॥ 


इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदेत्तानम्रदायेभ्यो यो भुङ्ते स्तेन एव सः॥ १२॥ 


उसी प्रकार प्रत्यक्ष देव सर्व सुखसमद्धिके साथ तुम्हें खोजता हुआ 
तुम्हारी सेवामें उपस्थित होगा॥ १ ॥ हे प्रजागणो ! तुम लोग स्वधमेपर 
निष्ठा रखते इए यदि इस तरह बर्तोगे, तो सब प्रकारसे सुखसंपन्न होकर 
छुशरहित होजाओंगे ॥ २॥ अन्यथा सव संपत्ति हाथ आनेपर जो विषय- 
सुखोपभोगका छाळची बन, उन्मत्त इन्द्रियोंके पजमें पडजाय, ॥ ३॥ और 
स्वघर्मयज्ञोंस प्रसन्न हो देवताओंकी दी हुई सम्पदाओंसे योग्यमार्गपर न 
चलकर, विश्वप्रभु (धर्म) का जो भजन-पूजन नहीं करता, ॥ ४ ॥ जो अभिमें 
हवन ( वैश्वदेवादि ) नहीं करता, देवताओंकी पूजा नहीं करता, सामध्य(- 
सुसार यथाकालमें ब्राह्मणोंको भोजन नहींदेता,॥ ५ ॥ गुरुभक्ति नहीं करता, 
अतिथि-अभ्यागतोंका आदर-सत्कार नहीं करता अथवा अपनी जाति बिरा- 
दूरीको उस संपत्तिसे संतोषित नहीं रखता ॥ ६॥ ऐसा जो स्वघमोचार- 
पराड्मुख हो;देवताओंकी दी हई संपत्तिसे अभिमानी बन केवळ सुखोपभोगोंमें 
ही निमम हो जाता दै, ॥७॥ उस पुरुषको ऐसा संकट प्राप्त होगा, कि हाथ 
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(६८ ) ज्ञानेश्वरी । 

MS अंकल जन जम मी 
आयी हुइ सव संपत्ति नष्ट होकर, जिन विषयाक लिये वह इतना अभि 
मानी बना, वे उससे भोगे नहीं जायेगे ॥ ८॥ जैसे कि आयुष्यका समाप 
होनेपर जीवात्मा ( चेतन्य ) शरीरमें नहीं रहता, अथवा देवहानक पास 
लक्ष्मी रह नहीं सकती, ॥| ९ ॥ उसी प्रकार स्वंधमंका लोप हाते हा संपून 
सुखोंका आश्रयस्थान ( मूल) ही नष्ट हो जाता हे अथात्‌ कोई सुख बाका नह? 
रहता। जैसे कि दीपकके नष्ट होते ही सवत्र अंधकार ही अंधकार प्रतात हाता 
है, ॥११०॥ उसी प्रकार स्वघर्मका लोप होनेपर स्वातंत्रयका भी स्थान नह 

रह जाता 7 | इतना कहकर फिर प्रजापाति ब्रह्माजी बोले, ॥ ११ ॥ “ट्स 
लिये हे प्रजाओ ! जो स्वघमंको छोडेगा, काळ उसे अवश्य दड दुंगा, इतना 
ही नहीं वरन्‌ उसे चोर समझ कर उसका सर्वस्व हरण करेगा ॥ १२॥ 
फिर ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार रात्रिके समय चारों तरफसे आकर भूत*« 
प्रेत इमशान-भूमिको घेर ळते हैं, उसो प्रकार उसके सब दोष चारों तरफस 
उसे घेर लेंगे ॥१३॥ वेसे ही त्रिकोकीके दुःख तथा नाना प्रकारक पाप आर 
हर तरहकी दीनता उस पुरुषके अंतःकरणमें वास करती रहेगी ॥ १४॥ 
हे प्रजागणों ! इस प्रकारकी दशा उस उन्मत्त पुरुषकी होती है, फिर यदि 
वह जन्मभर रोता पीटता रहेगा, तो कह्पान्तमें भी उसका छुटकारा नहीं 
हो सकता ॥ १५ ॥ अतएव ह प्रजाजना | न तुम्हें कह रहा हू कि स्वधमा= 
चार मत छोडो, .तथा इन्द्रियें वशमे रखो”? इस प्रकार उपदेशको. बातें कह- 
कर. ब्रह्माजा. फिर.बोळे,. ॥ १६ ॥ :* जळमें वास करनेवाळे. प्राणी जल- 
को छोड़ते ही जसे मृत्युको प्राप्त होते हैं, स्वघमको छोड़ने पर, उसी प्रकार 
उसका सवस्व नाश होगा ! ॥ १७ ॥ इसलिये तुम सब छोगोंसे मेरा यही 
कहना है कि, तुम अपने अपने धमोनुसार उचित कमाचरण करते रहो॥ १८॥) 


` यज्ञशिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकिल्विषे! । 
भुते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ ` 


जो निष्काम बुद्धिसे स्वघमोनुसार प्राप्त की हुई सपत्तिका विनियोग 
करता ह, ॥ १९ ॥ गुरु, गोत्र, तथा अभिको पूजा करता हे, यथासमय 
ज़ाह्मणाका सदा करता है _ तथा पितराका द्ञाप्तेक लिये श्राद्धादं कमे करता 
६, ॥ १९० .॥ इस प्रकार उचित स्वधमाचरणका यज्ञ सपादन कर, पंच 
सह्दायज्ञादेसे अग्निमं आहुति दे, जो हवनकी अवशेष सामग्री रहती है 
1 २९ ॥ वही ईपूर्ण पापकी नाशक होनेसे अपने कुटुम्बियोंके साथ जो 
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खसं उसका भक्षण करता ह, ॥ २९ ॥ वह पुरुष यज्ञका छुतशव भाग 
आोगनेके कारण अस्त लाभ प्राप्त करता हे अथात्‌ उसे काइ भी रांग या 
याप स्पश नहीं कर सकत ॥ २३ ॥ अथवा जिसे निरिचित तत्त्वज्ञानकी 
आ्राप्ति भयी, ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ हे, वह जैसा किसी प्रकारके श्रममें नहीं 
आता, उसी प्रकार यज्ञशेषभोगी पुरुष, पापोक्रे शोधते पर भी उन्हें नह 
प्राप्त होता ॥ २४ ॥ इस कारण जो स्वघभसे सपाइन कया जाय उसका 
विनियाग भा स्वथमाचुसार हा करना चाहेथ आर जा रोष रहजाय उसका 
-सताषस स्वय उपभांग करना ?? इस कारण हे अजुन - इत स्वथम-यज्ञका 


अवश्य करना ही चाहिये ॥ २५ ॥ इस प्रकारकी पुराणी कथा भगवान्‌ 


श्रीकृष्णजीने पार्थे कही ॥ २६ ॥ जो लोग इस देहको ही आत्मा समझते 
[र विपयोंको स्वार्थचुद्धिसे उपभोग्य कहते हैं और जिन्हें केवळ इन 
चातोंके बिना कुछ ज्ञान ही नहीं, ॥ २७ ॥ उन अज्ञानियोको यह्‌ भी ज्ञान 
नहीं है, कि यह सव जगत्‌ यज्ञकी ही सामग्री है, वे भूलसे अथवा अहँकार- 
बुद्धिस इसका उपभोग करना ही कतेव्य समझते है, ॥२८॥ जा 
अपनी इंद्रियोकी रुचिके अनुसार अनेक प्रकारके उत्तम भोजन तयार कसक 
शोगते हैं वे पापी पुरुष पापका ही सवन करते हें समझना चाहिये॥ २९ ॥ 

ह. संपत्तिसंम्रह स्वघमेयज्ञकी आइति-सामप्रीही समझना चाहिये आर यह 
सव द्रव्य इस यज्ञद्वारा परम पुरुष परभेश्‍वरका हा समपेण करनक लिये 
॥ १३० ॥ इस तत्त्वकों बिळकुळ न जानकर वे मूखैलोग अपनी इच्छा- 
नुसार अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम भोजन बनाते ह.॥ ३१ ॥ [जस अन्न 
यह यज्ञ सिद्ध होकर आदिपुरुष भगवान्‌ सताषित हाता है, वह अन्न एसा 
1 साधारण नहीं समझा जाता ॥ ३२ ॥ किन्तु इस अन्नको साधारण 
समझकर उले केवल प्रत्यक्ष ब्रह्मरूपी समझना चा।हँये, कारण यह अन्न 


विइत्रका जीवन-साघन ह ॥ ३३ ॥ 


क 
1 


AN 


3] १: 


अन्नादूवन्ति भूताने प्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विदि अह्माक्षरससुद्भवस्‌। ` 

. तस्मात्सवंग्त ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 


नकी सहायतासेही प्राणीमात्रकी वृद्धि होती हे, एवम्‌ पजेन्यछे अन्नको 


[ 


डद्पात्ति होती हे ॥ ३४ ॥ पजेन्यक्रे 1७4 यज्ञद कारण हू आर क्स ६! 
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यज्ञ सिद्ध होजाता है, जो कर्म वेद्रूपत्रह्मसे समुद्भूत होता हे ॥ ३५ ॥ 
और वेद्‌-न्रहका संभव तो अक्षर-परात्पर ब्रह्मतत्त्वसे है, इस लिये यह 
स्थावर जंगम विश्व मूलतः अक्षर परत्रहसे ही परिपूर्ण हे ॥ ३६ ॥ तथापि 
हे सुभद्रापति पार्थ! कर्मरूप जो यज्ञ है, उसीमें वेदरूप ब्रह्म निरंतर वास 
करता रहता है यह बात तुम्हें समझना आवइयक है ॥॥ ३७॥ 

एवं प्रवातितं चक्र नानुवतेयतीह यः । 

अघायुरिः्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ १६॥ 

हे प्रथापुत्र अजुन ! इस स्वघर्मयज्ञकी यह आदिपरंपरा संक्षेपसे तुम्हें 


निवेदित की है ॥ ३८ ॥ इसलिये यह स्वघर्मरूप यज्ञ तो पहलेसे ही आच- 


रण योग्य हे, किन्तु जो उन्मत्त पुरुष इसका अनुष्ठान नहीं करेगा, ॥३९॥ 
वह पुरुष केवळ इंद्रियॉकी इच्छा-तृप्ति करनेकें लिये जन्मा हुआ अनेक 
कुकर्मका राशि और भूभारभूत समझा जायगा ॥ १४० ॥ असमय आका- 
शमे आये हुए मेघमंडळके समान उसका जीना व्यर्थ है ॥ ४१॥ अथवा 
जसे बकरीके गलेमें निरर्थक स्तन रहते हैं उसीके समान स्वघमेसाधनरहित 
पुरुषको तुम समझो ।। ४२ ॥ इसलिये हे धनुर्धर ! स्वघमे किसीको छोडना 
नहीं चाहिये, किन्तु इस एक स्वधर्मका ही अनुष्ठान करनेसे सब कार्य होगा 
॥ ४३ ॥ देखो, अझुन ! जब हमलोग शरीरधारी हें तो कतेव्यकमे क्या 
शरीरको छोडकर कहींसे आया है ? नहीं, तब अपना विहितकम छोडनेसे 
कसे बनसकेगा ! वह तो साथ ही हे ॥ ४४ ॥ हे अर्जुन ! मनुष्यदेहको 
प्राप्त कर विहित-कमेमे, जो आळस्य ( अथवा तिरस्कार ) करते हैं, वे निबुद्ध 
या मूख ही समझे जायंगे ॥ ४% ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७ ॥ 
हे अजुन ! जो पुरुष निरंतर आत्म-स्वरूपमें मंन लगाकर आनंदें मझ 
रहता है, उस पुरुषको देह-धर्मकी स्थिति रहते भी कर्म लिप्त नहीं होते 
॥ ४६ ॥ कारण, वह आसमज्ञानसे संतुष्ट होनेसे उसका जीवितकतेव्य ही 
समाप्त होता है अर्थात्‌ कमका संसर्ग अपने आप छूट जाता दे ॥ ४७॥ 
नेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
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तृतीय अध्याय ३. (७१) 


देखो, प्रत्यक्ष अनुभव ही है, कि एकबार तृप्ति होनेसे उसके साधन भी 
आपही नष्ट होते हैं, उसी प्रकार आत्मानंद्का लाभ होनेपर कर्मका नाश 
होता. है ।। ४८ ॥ हे पार्थ ! जबतक इस मनको आत्मानंदके उद्यका लाभ 
नहीं होता, तबतक इन स्वघमाचरणके साधनोंकी आवश्यकता हे. ॥ ४९ ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर । 
असक्तो झाचरन्‌ कमे परमाझोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
इसलिये, हे अजुन ! तुम इन्द्रियोंको वश करके सर्वदा सब कामनाओंसे 
रहित हो, स्वघर्माचरणको करो ॥ ५० ॥ हे पार्थ ! जो लोग निष्कामरबुद्धिस 
स्वधमीचरण कर चुके, वे इस लोककी कीतिंके साथ ब्रह्मस्थितिमें ही पहुंच 
गये हैं ॥ ५१ ॥ 
कर्मेणेब हि संसिद्विमास्यिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यत्‌ कतुमहोति ॥ २० ॥ 
देखो, कोई एक भी विहित-कमीचरणको न छोडकर ही जनकादि राज- 
ऋषि मोक्ष पदको प्राप्त भये ॥५२॥ अतएव हे पार्थे ! अपने विहित-कमको 
करनाही पडेगा, उसमें श्रद्धा भी अवश्य रखनी पडती है,इसका दूसरी बातसें 
भी बहुत उपयोग होता है, ॥५३॥ देखो, यदि हम स्वकमोनुष्ठानका आचरण 
करते रहें तो दूसरे छोग उसे देखकर अवश्य पाठ ले सकते हैं,अथीत्‌ होते होते 
सारः संसार स्वधर्मोचरणानुसार चलते ही अपाय ( दुःख ) का नाममात्र 
भी न रहेगा ॥ ५४ ॥ और देखो, ्रह्मस्वरूपमें पहुँचकर कृतार्थ भये, तथा 
निष्कामता प्राप्त दोनेसे जिन्हें कुछ भी कर्तव्य रहा नहीं; तथापि लोगोंकों 
मार्ग दिखानेके लिये, ज्ञानोत्तरकाछमें भी उनकी कसे करनेकी आवश्यकता 
बाकी रहती है ॥ ५५॥ जैसे, अन्धेको मार्ग दिखानेवाळा नेत्रवान, गे 
उसीके अनुसार ( अन्धेजेसा ) ही चलता है, उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ को भं 
अज्ञानी लोगोंको साथ लेकर ही धीरे धीरे ज्ञानोपदेरा करना चाहिये Se 
देखो अजुन ! यदि ज्ञाताछोंग इस प्रकार न चढेंगे तो अज्ञानी जीवको * ले 
ज्ञान प्राप्त होगा ? और कतेव्य मागेसे च्युत रहने पर, उन अज्ञानियोका 


उद्धार केसे होगा ? ॥ ५७॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः \ 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥ २१ ॥ 
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( ७२) ज्ञानेश्वरी । ` 


*-४४*”४”४*/४/४/”४-”४/४/४///४४/४/”४/%. 


यह अनुभव ही हे कि ज्ञानी ( बढ़े ) लोग जो जो आचरण करते हैं 
संलारमं उसीको “घम? कहा जाता हे, और उसीके अतुसार दूसरे साधारण 
छोंग भी उनका अनुकरण करते हैं ॥ ५८ ॥ यह बात तो स्वाभाविक अडु- 
भव की जाती है, इसलिये स्वधर्माचरणकों छोड़ना ही नहीं चाहिय । 
इसपर भी जिन्हें सन्त-महात्मा कहा जाता है, वे तो इससे कभी छुटकारा 
नहीं पाते ॥ ५९ ॥ 

न मे पार्थास्ति कतेव्ये त्रिषु लोकेषु किचन । 
८ 


नानवाप्तमवाप्तव्यं वृते एव च कमेणि ॥ २२ ॥ 


हे पार्थे ! अब में दूसरोंकी वाघे किस लिये कहूं ? देखो, स्वयं में 
भी इसी कम्ानुष्ठानके मागेसे चलता हूं | १६०॥ क्या मुझपर कोई सक 
आया है ! अथवा कोई स्वार्थ साधनेके लिय में स्वघमाचारको कर रहा हूं, 
ऐसी यदि कोई शंका करे, ॥ ६१ ॥ तो में स्पष्ट कद्दता हूं कि हे धनंजय ! 
पूणताके विषयमें मेरी बराबरी करे, ऐसा कोई भी इस संसारमें न मिलेगा, 
ऐसा भ समथ हूं ओर यह बात तुम जानते हो ॥ ६२ ॥ मेरे सांदीपिनि 
गुरुक मरे हुए पुत्रको भने यमलोकसे छाया, जिस भरे सामथ्येको तुम भी 
जानते हो, ऐसा सामथ्य रहते भी अथीत्‌ कुछ इच्छा या कतव्य न रहते 


सा भ विहिंत-कर्मका आचरण करता ही रहता हूं ॥ ६३ ॥ 


~ 


यदि ह्यह न वर्तय जातु क्मण्यतन्द्रितः 
मम वत्मोंबुवतेन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ २३ ॥ 
देखो, अजुन ! भ॑ जिस आचरणसे चलता हूं, मुझे देखकर कोई शंका 
कर सकता है कि, अब ये सकाम ही हें ! किन्तु इसमें मेरा यही हेतु है, 
॥ ६४ ॥ क य जा सव प्राणीसात्र मरै भरोत चलते हैं, उतते किसी प्रकार 
का भूल ब ह जाय ॥ ६५॥ 


उत्सीदेयुरिमे लाका न कुर्यां कमें चेदइसम्‌। | 

सकरस्य च कत। स्यासुपहन्यामेमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 

हम पणकाम होनेस याद ब्रझास्थितिमें ही रहंगे ओर कमोचरणको न 
करन ता इस प्रजाजनोंकी केसी स्थिति होगी ? ॥ ६६ ॥ क्योंकि, आज 
वक इस संसारका जां चाळ चळ रही है, कि ये लोग हमारे आचरणको 
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२ तृतीय अध्याय ३. ( ७३ ) 


“९८९१९. 


देखकर उसके अनुसार चळना ही श्रष्ठ ओर लोकाचार समझते हैं, वह सब 
व्यर्थ ही हो जायगा ! ॥६७।॥ इसलिये जो संसारभरमें मान्य गण्य समझे 
जाते ह तथा जो ज्ञानसम्पन्न हैं, उन्हे तो कर्मका कभी त्याग नहीं करना 
होगा ॥ ६८ ॥ 


सक्ताः कमेण्यविट्रांसो यथा कुवेन्ति भारत । 


कुयोट्रिदॉस्तथा5सक्तश्रिकीषुलाकसंग्रहम्‌ ॥ २९ ॥ 


देखो अजुन ! जिस प्रकार सकाम पुरुष फलकी इच्छासे कमको करता 
'रहता है, निष्काम पुरुषको भी कमाचरणमें वैसाही प्रेम रखना चाहिये ॥६९॥ 
कारण, हे पाथ ! में वारवार तुम्हें कह रहा हूँ, इसका मुख्य हेतु यही ह्‌ कि, 
'इस लोकस्थांतिकी व्यवस्थाको सवतोपरि सुरक्षित रखना अवश्य कतव्य ह 
1 १७० ॥ अतएव स्वयं शास्रविहित मागसे चलकर औरोंको भी उसीका 
अनुसरण करनेका उपदेश देना, किन्तु उसपर भी लोगोंकी ऐसी समझ न 
'हो जाय कि ये अलौकिक अथवा अपनसे भिन्न ह ॥ ७१॥ 


न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरत्‌ ॥ २६ ॥. 


~ 4) 


देखो, जिस बाळकको स्तनपान करनेमें भी कष्ट होते हैं, क्या उसे पक्का- 
अका भोजन दिया जाय? इस लिये हे पार्थ ! जेसे प्कान्न उसको न देना 
चाहियें, ॥ ७२॥ वसे ही जिसकी योग्यता कम करने ही की है, उसको 
नेष्कम्यकी बातोंका उपदेश करना हाँसी ठट्ठामें भी उचित नहीं ॥| ७३ ॥ 
किन्तु निष्काम ज्ञानवानूको उचित यही हे कि, उसे सत्कमीचरणको ही 
रेष्ठ बताकर उसकाही मागे दिखा देवे; और स्वयं भी उसका आचरण 
करते रहकर उस एक दृष्टान्तकी तोरपर विश्वासत करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार वणीअमधमकी स्थितिके लिये अथवा छोकसंमहके कारण, यदि 
कर्म क्रिया जाय, तो वह कमे वन्धनकारक नहीं होता ॥ ७५ ॥ जैसे 
कि बहुरूपियालोग राजा-रानीके सवांग बनाते ६, किन्तु उनके मनसे यद्यपि 
स्री-पुरुष भाव नहीं रहते तो भी स्वांगक्न समय उसभ. रॉक भी सशय 
न दिखाकर वे लोगोंकी सतोषभावना संपादन करते ह| उस प्रकार ज्ञानवान्‌, 
पुरुष मी ज्ञानोत्तर-कालमें केवळ छोकसंप्रहक डिये दिष्कान तथा निविकार- 
वुन्तिसे ही सत्कमाचरणकों करते रहते हे ॥ ७६ ॥ 
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(७४ ) ज्ञनिश्वरी । 
BANANAS, ANNAN NASA AAAI 
प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सवेशः । 
अहंकारविमूढात्मा कतो5हमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
देखो अर्जुन ! यदि दूसरेका बोझा कोई अपने सिरपर छ तो क्या वह 
वजनेमं भारी नहीं हो सकता ? ॥ ७७ ॥ इसी न्यायसे मायागुणस उत्पन्नः 
हुए भळे-बुरे कमौको मूखेलोग बुद्धिश्रमसे अपनेको ही कर्ता समझकर 
अपने माथे उनका भार लेते हैं ॥ ७८ ॥ ऐसे जो अहंकारभरे, स्वाथी 
संकुचितदृष्टि देहको आत्मा माननेवाले मूख मनुष्य हैं, उन्हें इस परमाथक 
गढतत्त्वका उपदेश कभी नहीं करना ॥ ७९ ॥ हे अजुन ! अब इस बातको 
यहां ही समाप्त कर, जिसमें तुम्हारा हित है, ऐसी बातको बताता हूं, तुम 
ध्यान दकर सुना ॥ १८०॥ 


तत्त्वविच महाबाहो शुणकमविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥ २८ ॥ 


' हे महावाहु धनंजय ! जिस मायासे अखिल कर्मोकी उत्पत्ति होती है, 
आत्मतत्त्वबोधके कारण, उन तत्त्वज्ञानियोंमें उस मायाका अभावही रहता 
है ॥ ८१ ॥ वे तत्त्वज्ञानी देहका अभिमान छोड, गुण ओर केकि पार 
हो, केवळ तटस्थ-साक्षी ज्रत्तिसे शरीरमें वास कर, आचरणको करते रहते 
हैं ॥ ८२॥ अतएव, जैसे कि महीतळवासी प्राणियोंकी क्रियाओंके स्पर्श 
करनेपर भी सूर्य उनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार वे तत्त्वनिष्ठ यद्यपि 
रारीरमें वास करते रहते हैं, तथापि कम उन्हें स्पर नहीं करसकते ॥ ८३ ॥, 


मकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकमेसु । 
तानकृत्स्नविदो मंदान्‌ कृत्लविन्न विचाल्येत ॥ २९ ॥ 
देखो, संसारम कमसे वही लिप्त हुआ रहता है, जो गुणोंके भ्रममें आ, 

मायाकी वशतासे चलकर कमको करता है ॥ ८४ ॥ वे इन्द्रियगण गुणोंके 
आश्रयसे अपने स्वभाव-धर्मानुसार जो व्यवहार करते हैं, उन पराये व्यव- 
ह्वारको ही यह्‌ पुरुष बळात्‌ अपनेमें अङ्गीकार करलेता हे॥ ८५॥ 

मयि सवोणि कमौणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 

निराशीनिर्ममो भूला युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
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| तृदीय अध्याय ३. (७५ ) 
ONAN 
हे अजुन ! तुम सब विहित-कर्माको करके मुझे समपण करो, परंतु. 
चित्तव्ृत्तिको निरंतर आत्मस्वरूपमें ही लगा रखो ॥ ८६ ॥ आर यह ध्यान 
रखो कि “ यह कमे, भें कर्ता, ओर अमुक फलकी इच्छासे में इसे करूंगा? 
इस प्रकारके अभिमानको अन्तःकरणमें तनिक भो प्रवेश न होने दो ॥८७॥ 
तुम इस शरीरके वश मत हो जाओ, सब कामनाओंफो छोड दो ओर जिस 
समय जो भोग प्राप्त हों, किसी प्रकारको शंकरा विना उनका उपभोग करो 
॥ ८८ ॥ हे अजुन ! अब धनुष-बाण हाथमें ळकर रथपर चढो ओर शांत" 
वृत्तिसे प्रसन्नताके साथ इस क्षात्र ( वीर ) वृत्तिका अंगीकार करो ॥ ८९॥ 
संसारमें कीर्तिका फेलाव करो, स्वघमेको आद्य समझ उसको शिखरपर 
चढाओ ओर भूमिका भार उतारकर उसे मुक्त करो | १९० ॥ हे विजय ! 
अब कोई भी शंका न रखकर, अपने क्षात्रधर्मरूप इस युद्धकी तरफ ध्यान 

दो, हे अजुन ! युद्धके सिवाय अब कोई भी वाती मत करो ॥ ९१ ॥ 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्वावन्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि क्ममिः ॥ ३१ ॥ 


हे धनुर्धर ! मेरे इस निश्चित तथा नित्रीघ मतका जो लोग आद्रके साथ 
स्वीकार कर श्रद्धासहित उसके अनुसार आचरण करेंगे, ॥ ९२॥ तो यद्यपि 
चे सब कर्म आचरते रहेंगे तो भी, उन्हें वे कमे बन्धनकारक - नहीं होंगे, 
अतएव यह्‌ मेरा मत तुम्हें निश्रयसे आचरण करने योग्य है ॥ ९३ ॥ 


ये सेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ कोई, मायाजाळ फँसे इए केवळ इँद्रियोके लाळची बन, यदि 


मेरे इस मतका अनादर करके धिकार करें, ॥ ९४॥ या जो मेरे इस मतकोः 
साधारणही समझेंगे, अथवा उसकी उपेक्षा करेंगे किंवा यह समझेंगे कि 'यह्‌ 
श्रीकृष्ण व्यर्थका बकवाद्‌ कररहा है, ” यह केवळ फलश्राति ( स्तुतिवाक्य ) है, 
ऐसा समझनेवाले वे छोग मोह-मदिरासे मतवाले, विषय-विषसे व्याप्त तथा 
अज्ञानपंकसे चिथडे हुए ही समझे जायंगें॥ ९५ ॥ ९६ ॥ देखो, अत(स्त) 
के हाथमें दिया हुआ रत्न क्या उसे कुछ कामका ह्‌ 1 अथवा जन्मान्धको' 
प्रभातका कुछ अनुभव होता है ! ॥ ९७ ॥ कवा चंद्रादयस कोएको जैसा 
कुछ ळाभ नहीं, उसो प्रकार कमेयोगका यह्‌ विवेकभरा मेरा उपदेश 
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विवेकशून्य मूर्खांको लाभदायी नहीं ज्ञात होगा ॥ ९८ ॥ अतएव ब छग 
इसका आदर नहीं करते, बरन्‌ निंदाही करने लगते हु, डाचत हा ह; 
कया पतंग दोपकके प्रकारको सह सकता ह? ॥ ९९ ॥ दुखा, पतग 
दापकका आंगन करने जाता हू, कन्तु उसास जसा उसकी अवस्था 
(मृत्यु) होती है, विषयोका सेवन भी उन विवेकशून्योंके . लिये वेसाही प्राण” 
घातक होता ह ॥ २००॥ अतएव हे पाथ ! जो लोग इस परमाथस ।वसुख 
“हैं, उन विवेकरहितोंस सम्भाषण भी नहीं करना चाहिये | १॥ 
` सहां चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानापे । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
हे अर्जुन ! ये इन्द्रियां एक एसी चीज हें,जिनको कोई ज्ञानवान्‌ पुरुष भी 
-स्वच्छन्दतासे, मजेसे या उनके रजनसे इनको महत्त्व देकर बहुत प्यार न करे 
॥ २ ॥ देखो सपके साथ कोई खेळ सकता हैं? अथवा क्या शेरके साथ मेत्री 
को जासकती हे ! किंवा हाळलाइळ विषको कोई पचा सकता हे? ॥ ३॥ 
जैसे कि मोजके लिये अम्षिकोबळा दिया जाय, फिर जब वह हवासे भडक- 
“कर अपनी सामथ्य॑से बाहर होजाती हे ओर सँभाळी नहा जाती, उसीप्रकार 
` इन इन्द्रियोंकी इच्छः-तृभिके लिये उन्हें प्यार करना सानो एक जान वूझकर 
संकट प्राप्त कराना ही है ॥ ४॥। देखो अर्जुन ! यादि यह देह ही पराधीन 
हैं, तो इसके लिये हमें अनेक तरहके भोगकी सामग्री इकट्ठा करनेका क्या 
प्रयाजन ह 2 ॥ ५ ॥ आर उन विषयोंकी तृप्तिके लिये अनेक प्रकारके कष्ट 
सहन कर, रात-दिन उन विषयोस इस शरीरको क्यों पूर्ण करते रहना £ 
॥ ६॥ तथा ह्‌ अजुन ! नाना तरहसे श्रम करके अनेकप्रकारकी संपत्ति 
प्राप्त कर, आर इस प्रकारक कष्ट करते समय स्वघभको भी भूलकर, इस 
शरीरका सवंतोपार क्यों पुष्ट किया जाव ? ॥ ७ ॥ वास्तविक दखो तो यह 
शरोर पांचभांतिक ह, जो आखिरमं उन पंचभूतोंमें ही समाविष्ट होगा फिर 
“इस प्रकार पथ्चत्वको प्राप्त होनेपर, इसके छिये जो विविध श्रब और 
वाध संपत्ति प्राप्त को, उसका फळ कहां भिछेगा ? ॥ ८ ॥ इसलिये हे 
अजुन ! शरीरपोषण करते रहना भी स्पष्ट आत्मघात ही है, इसाछेये केवळ 
\पडपाषिणन हा अन्त;करणको छगा रखना योग्य नहीं है ॥ ९ ॥ 


१।'्८्रयस्याद्रयस्याथ रागहपी व्यवास्यतो । 
तयान वञ़मागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 
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साधारण रीतिसे देखाजाय तो यही ज्ञात होगा कि, इन्द्रियोंकी अभि- 
रुचिके अनुसार उन्हें विषय प्राप्त करा देनेसे अन्तःकरणमें सचमुच सन्तोप 
होता है, ।। २१० ॥ किन्तु वह वात ऐसी समझो कि जैस किसी संभावित 
चोरके साथ चळनेमें जवतक ही उसकी संगाति ठीक है, कि जबतक 
झहरका मागं नहीं खतम हुआ ! ॥ ११॥। अथवा प्रसंगवश विषकी मधुरता. 
आरम्भमें कदाचित्‌ मनको भूळसे प्रीतिवश करलेती है, किन्तु परिणाम 
देखा जाय तो वह प्राण-घातही करेगी, ॥ १२ ॥ उसी प्रकार इन्द्रियोसें 
'जो इच्छा ( विषयवासना ) रहती है वही उन्हें, अन्यथामाfीपर खेंचळेती 
है, जसे आमिषकी अभिळाषासे वनसी ( बडिंश ) मत्स्यको भुला देती है. 
॥ १३ ॥ किन्तु उस आमिषमें प्राहारक बनसी होगी, यह बात 
'वह सीन केसे जाने ? क्योंकि वह ( कांटा ) आमिषले अदृष्ट किया रखा 
रहता हैं ॥ १४॥ यही'दशा विषयवासनासे मनुष्यकी होती है, विषयोंकी' 
आशासे प्राणी क्रोधाग्निके अधीन हो जाता हे ॥ १५ ॥ जेसे शिकारी ( बहे- 
लिया) अपनी शिकार ( सृग ) को चारों तरफसे झुटाझुलोकर उसको 
घातके स्थानमें जान वूझकर छाता है, ॥ १६ ॥ उसी प्रकार बुद्धिको चारों 
तरफसे पकड़कर उसे नष्ट करनेमें विषयवासना सदा. वाट देखती रहती है, 
इसलिये हे पार्थ ! ये काम और क्रोध महाघातक शत्र हैं, इनका संग मत. 
करो ।। १७ ॥ बहुत क्या ? इन दोनोंका साथ कभी भूळसे भी नहीं करना 
चाहिये। इनका मनमें स्मरण तक तुम मत करो और अपने आत्मसुखके अनुः 
अवकी आद्रता नष्ट न हो, ऐसा ध्यान रखो ॥ १८॥ 


श्रेयान्स्वधमों विगुणः परधर्मात्स्ववुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परघमों भयावहः ॥ २९ ॥ 
हे अजुन ! अपना धर्म यद्यप कठिन हो तथापि उसीके आचरणे 
कल्याण है ॥ १९॥ और दूसरोंका आचार देखनेमें केसा भी अच्छा प्रतीत 
हो, तथापि घर्माभिमानीको उचित है, कि उसे अपने धर्मपरही निश्चित रहना 
चाहिये ॥ २२० ॥ हे अजुन ! तुमही कहो, क्या शूदके घर बड़े उत्तमोत्तम 
यक्ताज्ञ बने हैं, तो क्या दरिद्री क्रुधातुर ब्राह्मणको भी उन्हे खाना योग्य द्‌ 
॥ २१ ॥ ऐसी अनुचित बातको क्यों करना | जो वस्तु गहण करनेके 
योग्य न हो, उसकी इच्छा केसे की जाय ! समझो, यद्याप, उसकी इच्छा 
भी हो तो क्या बह स्वीकार की जा सकती है? हे अजुन ! इसका तुम झे 
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विचार कर सकते हो ! ॥ २२ ॥ देखो, पाथं ! ऐसा कभी हो सकता ह, 
कि दूसरोंके सुंदर ओर मनोहर महल देख, अपनी फूस ( एण ) की बनी हुई 
झोपडी तोड दी जाय ? ॥ २३ ॥| यह तो जाने दो; देखो, यादे अपनी खी 
कुरूपा हो तो भो उसीके साथ रमण होनेमें जेसा कल्याण है, ॥२४॥ उसी 
प्रकार, स्वधर्म केसा भी कठिन या संकटभरा हो, आचरणमें दुघट ज्ञात 
हो तथापि वही परळोकमें सुखावह हे ॥ २५॥ देखो, खांड तथा दूध ता 
मधुरतामें प्रसिद्ध ही हे, किन्तु कुमिरोगवालेके लिये तो अपथ्य बताया हैं, 
इसलिये यद्यपि मधुर है, तो वह पी सकेगा ! ॥२६॥ आर इसपर वह दुराग्रह- 
से पी भी सके, तो उसे सुख होना दुल्भ ही हे, किन्तु उसका दुष्परिणाम 
उसे भोगना ही पडेगा ॥ २७॥ अतएव हे धनुधर पाथ ! यदि अपना 
कल्याण विचारना हो, तो दूसराके लिये निहित ( हिंत ) किन्तु अपनेका 
अनुचित हो, उसका कभी आचरण न करना ॥ २८॥ स्वधमाचरणस यदि 
मृत्यु भी हो जाय, तो उसे भी इष्ट समझना चाहिये, कारण दोनों लोकांम 
-वह श्रेष्ठ ही माना जायया ॥ २५ ॥ इस प्रकार देवश्रेष्ठ श्रीकृष्णजी बोले, 
“तब अजुनन कहा मेरी एक प्रार्थना हे ॥ २३० ॥ “हे भगवन्‌ ! आपने 
अभी तक जो जो कहा वह सत्र मैंने अच्छी तरह श्रवण किया, अब मेरे 
“मनम जो कुछ आ रहा है, उसे पूछनेकी इच्छा करता हूं? ॥ २१ ॥ 


अजुन उवाच। 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नापि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


हें भगवन्‌ ! “ऐसा होनेका क्या कारण हे, कि ज्ञाता लोग भी आत्म- 
वृत्तिकी स्थितिंसे भ्रष्ट हो, सन्मागे छोड, अन्यमार्गसे भटकते फिरते दिखायी 
देते हे? ॥ ३२ ॥ जो सवेज्ञ हैं तथा ग्राह्याग्राह्ममें जो पूण विचारवान्‌ हैं, 
वे किसकारण परधर्मका स्वीकार कर, स्वधर्मको उल्लंघन करते हैं ? ॥ ३३॥ 
अंधेको, जैसा धान्य और भूसा अळग करनेमें ज्ञान नहीं रहता, क्या ज्ञाता- 
ओको भी कभी ग्राह्याप्राह्की विवेचनामें भ्रम होजाता है! ॥ ३४ ॥ जों 
अपना फलाया हुआ स्वाभाविक कर्मका संग भी छोड देवे हैं, क्या फिर 
संसार-व्यवहारके करनेमें तृप्त नहीं होते, वनवासके योग्य रहनपर फिर 
भा मनुष्यचस्तोकी ही इच्छा करते हैं ? ॥ ३५॥ वे छिप करके स्वयं 
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पापोंको पूणतासे टाळ देते हैं, तो भी केवळ बलात्‌ स्वयंही पापाचारमें रत 
होते रहते हैं ॥ ३६ ॥ जिस वस्तुको मनसे घृणित समझा जाता है, उसीको 
जीव बड़ी प्यारसे चाहता हे, और यदि उसे: टाळ देनेका यतन किया जाय, 
तो वह स्वयं ही आकर अपनेको चिपकती है ॥ ३७ ॥ इस प्रकारका बछा- 
स्कारका परिणाम ज्ञानियांपर भी हुआ दिखायी देता दै, तो यह सामथ्य 


किसका है ? हे भगवन्‌ ! यह भेरी शंकाका समाधान कीजिये” ऐसा अजुनने 
कहान]] ३८ ॥ 


श्रीभगवाबुवाच । 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
ha ~ TN ~ Ne 
महाशनो महापाप्मा विद्व्चेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तब, योगिजनोंके निष्काम चित्तको भी सकाम करनेवाले, आत्माराम, 
हृदयकमळको सुख देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने ढगे, हे अजुन ! 
में जो कहता हूं उस सावधान होकर सुना ॥ ३९ ॥ ये जबदेस्तास 
आचरण करानेवाळे काम-क्रोध ही हैं, जिनमें दयाका ळेश भी नहीं 
रहता है, इन्हें मूर्तिमंत काळ ही समझो ! ॥ २४० ॥ ज्ञानकी पूँजीपर 
ये काळसर्पसरीखे उपेंटे रहते हैं, अगर इन्हें विषयोंकी कंद्राके व्याप्र ही , 
समझो, अथवा ईश्‍वरभक्तिक्रे राहपरके ये लुटेरे प्राणघातक मांग हैं. ॥ ४१ ॥ 
इन्हें इस शरीररूपी पहाडके पत्थर, या इन्द्रय-नगरके कोट ही समझना, _ 
क्योंकि संसारमें इनके जबर्दृश्त अज्ञानका प्रभाव है॥ ४२ ॥ ये रजोगुण- | 
DEHN ब = ~ Ne ~ 3५४ 
मंत्रसे शिक्षित राक्षस हैं और अज्ञान-अन्नके भोक्ता हं ॥ ४३ ॥ यद्यांप य 
कास-कोध, रजोगुणस उत्पन्न होते हैं तथापि तसोगुणके ये बडे प्यारे रहते 
हैं, इस लिये तमोगुणके जो स्वभावगुण, प्रमाद-मोह इत्यादि हें, व उसने 
इन्हें समर्पण करदिये हैं ॥ ४४ ॥ ये काम-क्रोाध जीवितकों भी घात करन- 
वाले होनेसे, इनका सृत्युकी राजधानीमें बडा गौरव रहता है ॥ ४५॥ इन 
दोनोंको जब भूख सताती है, तब इन्हें यह सारा संसार एक प्रासके ळय 
भी कम समझो, इनका हाथ जिस काममें पडता ह फिर वह्‌ बढता ही 
रहता है, इनकी आशाका अंत ही नहीं ॥ ४६ ॥ आशाकों छोटी बहन 
* भ्रांति ? इनकी बडी प्यारी है, यह शान्ति भी ऐसा विलक्षण ह, कि 
जब चाहे संपूण चतुरश भुवरनोंको एक मुद्ठीमें गडप कर सकतीं ह” 
॥ ४७ ॥ इसका सामर्थ्यं क्या कहा जाय, जैसे छोटी. छडोकेयों अपना 
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` खेळ खेळती हैं ( वास्तवमें जहां सत्यता नहीं रहती ) ऐसे खेलमें त्रछोक्यकों 
भी यह खतम करती है, ओर इसीकी निकृष्ट दासीकी तोरपर तृष्णा अपन्य 
जीवन चलाती है ॥ ४८ ॥ और मोह भी इन छोगोंका बडा मान रखता 
है, तथा अहुकारकाः ळेत-देनका व्यवहार इनके साथ चलता रहता ह, 
अतएव इनके आश्रयस वह भी संसारको चाहे जेसा नचाता रहता. हृ. 
॥ ४९ ॥ सद्यका गूदा निकालकर उसम असल्यका भूसा भरनेवाला दुभ 
तो, इन्हें इतना प्यारा हे कि, ये(काम-क्रोध) उसे माथे चढा रखत'ह।।२५०। 
होने ही पतित्रता शान्तिको लूटकर मायारूपी भिखमंगी ( मॉगन ) को 
झुंगारित किया है, जिसके स्पशस ही सांघुजन भ्रष्ट होते ईं ॥ ५१ ॥ इन 
काम-क्रोधोंने विवेकक्रे मूलकों ही उखाड दिया हं, वराग्यके अगकी चमडी 
निकाली है और उपशमके जीतेजी गला मरोड दिया हे ॥ ५२ ॥ इन्होंने ही 
संतोष-वनको उजाड .कर दिया, धीरजके किळे तोड डाले और .आनंदका 
अतस्प कोमळ बिरवा उखाडकर फंक दिया ॥ ५३ ॥ उपदेशकी परंपराकों 
इन्होंने बिगाड दिया, सुखके अक्षरोंकों मिटा दिया और संसारके 
अंतःकरणमें त्रिविध-तापोंकी अग्नि उत्पन्न करदी ॥ ५७ ॥ जवसे इन्होंने 
शरीर धारण किया ह, तबसे ये हृदयमें ही भिडगये हैं,. और खोजनेपर 
ब्रह्माको भी इनका पता नहीं मिळता ॥ ५५ ॥ ओर देखो, ये चैतन्यतत्त्वके 
' पास ज्ञानको पक्तिमें ही वेठा रहते हैं, इसलिये जब उत्पातका मौका आता 
है, तो किसीके रोके नहीं रुकते, मानो ये प्रछयकालके भागीदार ही हैं॥५६॥ 
इनकी करतूतका आश्चये तो देखो, बिना जलसे प्राणियोंको डुबा देते हैं, 
बिना अभिसे जला सकते हैं ओर किसी वार्ताके बिना ही प्राणयोंको लपेटे 
रहते ह ! ॥ ५७ ॥ इन्हें किसीको मारनेक्रे लिये शत्नकी आवस्यकता नहीं 
पडती, रस्सीके विना बॉ देते हैं और ज्ञानवानके मारनेमें तो शर्यतवान्‌ हो 
हैं ! || ५८ ॥ कीचडके विना ही गांड देते हैं, विना जाळके फॉसमें पकडते 


RN 


इं ओर वळाढ्यता ओर निळजतामें किसीसे हार नहीं खाते ॥ ५९ ॥ 


~ 


धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दृशों मलेन च । 
~ ङ ~ र ण 
यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतमू ॥ ३८ ॥ 
चन्दनकी जडमें जेता सर्प लिपटा रहता है, अथवा गर्भाशयकी खोल 


जसा .गभवेष्टनसे गभको ढँका रखती हे ॥ २६० ॥ अथवा प्रभा विना सूर्य 
धूसकं जित्ता अरिन [करवा मलरहित दर्पण कभी देखा नहीं जाता, ॥ ६१ ॥ 
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(८१) 
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उसी प्रकार इन काम-क्रोधका जिसमें गंध न हो ऐसा निमेळ “ज्ञान? हमारे 


द्खनम नहा आया, जेसे कि अनाजक्रा बीज फफोलेसे ढका हुआ ही 
रहता ह ॥ ६२ ॥ 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय डुष्पुरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 


उसा तरह, यद्यापे यह ज्ञान स्वयं शुद्ध हे, तो भी इन काम-क्रोघके 
आच्छादूनस ढका हुआ रहता हं ॥ ६३ ॥ कदाचित्‌ पहले इन काम-क्रोध 
को जीतकर पीछे ज्ञानसंपादून किया चाहे, तो इन दुराधष देत्योंको जीतना 
ही असंभव है ॥ ६४॥ कोई कहे कि इन्हें मारनेके लिये सामथ्यंवान्‌ बन 
जाय ! तो अझ्िकी शान्तिके लिये भभकती लकडी जैस अम्निको सहायक 
हा हावा ह, ॥ ६५॥ 


`इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 

an पोहयत्येष NE 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 

-उसो प्रकार इनके हटानेमें जो जो उपाय किये जायँ वे सब इन्हें 
सहायक ही होते हैं, इसलिये ओरॉकी तो बात छोड दो, ये काम-क्रोध इठ- 
योगियोंको भी सताते रहते हूँ ॥ ६६ ॥ हे अजुन ! ऐसा हे तो भी इनके 
जीतनेका एक उपाय है, यादे तुम्हें पसन्द हो, ते. वता देता है ॥ ६७ ॥ 

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजाहे होने ज्ञानविज्ञाननाशनस्‌ ॥ ४१॥ 

इन काम-क्रोधका मुख्य उगम-स्थान हैं इद्रियां, ओर इन इन्द्रियासे 
ही कमे-प्रवृत्ति होती हे, अतएव सबसे पहले इन इन्द्रियाको एस मारो, करि 
फिर वे माथा उठाही न सकें ॥ ६८ ॥ 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
ऐसा करनेपर, मनका इधर उधर दौडना  आपही बंद होगा, तथा 


बुद्धिका छुटकारा होगा, फिर इन दुष्ट काम-क्रोधोंका बिळकुळ आश्रय ही 
नष्ट हो जायगा ॥ ६९॥ 
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एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि श॑ महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३ ॥ 
इति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे कंमयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


हे महाबाहु अजुन ! इस प्रकार इंन दोनों काम-कोधोंको, अंतःकरण- 
` मेंस निकाल देनेपर ये सवतः नष्ट इएही समझा, जस सूयाकरण न रहंनेस 
मृगजळ नहीं रहता, ॥ २७०॥ उसा तरह काम-क्रोघोंके नष्ट हात हा. 
ब्रहमज्ञातका साम्राज्य हाथ आ जांता है, फिर यह जीव आत्मानंदर्क पुखका 
खूब अनुभव पाता है ॥' ७१ ॥ आर गुरु-शिष्यक्ता गुप्त रहस्य अथवा जाव- 
' शिवकी भेंट जो कहा जाता 'है, उसी आनंदस्थितिमं जीव 'निश्वळ्तास : बठ 
जाता है, जहांसे कभी कहीं जानेकी इच्छा नहीं होती ॥॥ ७२॥ सजयच 
घृतराष्ट्रसे कहा- हे राजन, श्रृतराप्ट्र ! संपूण सिद्धान्तांक राजा, छक्ष्मोक 
पति, देवदेवेश्वर श्रीकृष्ण भंगवांनूने ऐसा उपदेशात्मक भाषण कया? ॥७३॥ 
अब वे भगवान्‌ एक 'महत्त्वकी पुरातन कथाको कहेंगे। ओर अजुन उसपर 
प्रश्न पूछेगा, ॥७४॥ उन दोनोंके संवादकी योग्यता तथा उसके सुद्र साधुयेस 
, रसिक श्रोतागणाको श्रवणका . सुखसागर प्राप्त हो जायगा.॥ ७५ ॥ अत 
एव में, श्रीनिवृत्तिनाथका शिष्य ज्ञान देव, आप श्रोताजनांसे कहता हू क, 
आप :सब लोंग, ईस ज्ञानप्राप्तिके छाछची बनकर, श्रोकृष्णाजुनन्सवादका 
मधुरताका यथेच्छ सेबन कीजिये ॥ २७६॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीताया: श्रीज्ञानदेवक्ंतभावाथदी पिक्राटीकाया: भाषानुवांदे 
_तृतीयोऽव्यायः ॥३॥ | 
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` ` ॐ नमोभगवते वासुदेवाय | ये. 


चतुथाडध्याय: 9, 
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आज श्रवणेन्द्रियके अहोभाग्यका सुप्रभातकाळ उद्य हो रहा हे,गीतारूपी 
: दरव्यका भाण्डार उसके लिये खुला हो रहा है, जो बात स्वप्नसृष्टिवत्‌ काल्प- 
, निक प्रतीत हो रहती थी, भाज वह सत्य-सृष्टि में दिखायी दे रही हे ॥१॥ 
. देखिये पहले तो यह विषय अध्यात्म-विचारका, उसपर सर्वेविच्छेष्ठ जग- 
दीश्वर श्रीकृष्ण परमात्मा उसके प्रतिपादक आर श्रोता भक्तशिरोमणि एथा- 
पुत्र अजुन ! ॥ २॥ उस प्रसंगका वणन किस उपमास किया जाय! 
कोफिळका पश्चम स्वर, मधर सुगंध ओर अमृतभरी मीठी अभिराचिका 
एकत्र संयोग होनेसे जेस आनंद ही आनंद प्रतीत हो, उसी प्रकार यह गीता 
कथाप्रसंग बडा मजेका रहा ! ॥ ३ ॥ आज हमलोगोंका भी बडा अहो- 
आण्य है, कारण आज हमें अजुनके निभित्तसे अम्रतभरी गंगाजी प्राप्त हो 
“रही हैं, सचमुच आज श्रोताओंके सब जप-तप सफळ हो गये !॥ ४ ॥ 
अब सब इन्द्रियोंको सावधानीके साथ सूचित किया जाता है, कि वे शीघ्र- 
ताके साथ अवणान्द्रियमें जा बेठें ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अजुनके संचा- 
“दका रसास्वाद ठेते रहें ॥ ५ ॥ अब में इस लम्बे चोडे प्रस्तावको यहां हा 
समाप्त कर कथाप्रसंगको कहता हुँ । जिस समय भगवान्‌ तथा अजुन वाताँ- 
छाप कर रहे थे, ॥ ६ ॥ उस काळम संजयने धृतराष्ट्से कहा-हे राजन, 
धृतराष्ट्र ! देखो निर्मळ गुणोंकी देवी संपत्तिसे मांडत असुन बडा भाग्य- 
शाळी है । कारण, श्रीकृष्ण परमात्मा बडी प्रेमभरी बातें उसके साथ करते हैं: 
“|| ७ ॥ राजन्‌ ! अजुनके भाग्यको केसा वणा जाय, जो बात भगवानूने 


पिता वसुदेवजीसे न कही, माता देवकीको न सुनायी, बडे ज्ञाता बढरा- 
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(८४) ज्ञानेश्वरी । 
0 MI SE 
मजीसे भी छिपा रखी, वह गुप्त और तत्त्वमरी बात प्रेमके साथ 
अर्जुनसे कह रहे हैं! ॥ ८॥ बडे आश्रयेकी बात ज्ञात होती दे, कि 
देवी लक्ष्मीजी तो निरंतर भगवानके समीप रहनेवाळी, किन्तु उस 
जो प्रेमसुख प्राप्त नहीं होता, आज अजुनको वह श्रीकृष्ण-प्रेमका 
सच्चा सुखमय तत्त्व प्राप्त हो रहा है ॥ ९॥ सनकादि ऋषि सदे 
ईश्वरप्रेमके लिये केसी आशासे तपश्चयो कर रहे थे, किन्तु अशुनका 
योग्यताका भगवत्प्रेम वे भी न प्राप्त करसके ॥ १०॥। जगन्नायक गोपाछ” 
कृष्णके अजुनविषयक प्रेमकी कोई तुलना ही नहीं ! इसीळिये अजुनका बडा 
भाग्य है ! वह बडा सुकृती है ! ॥ ११ ॥ देखो, निर्विकार इश्वर इसके लिये 
साकारत्वको प्राप्त हो अवतीण हो, रहा है ! राजन्‌ धृतराष्ट्र ! मुझे तो ये 
दोनों एकरूप ही ज्ञात होते हैं ॥ १२॥ जो योगीजनोंकी खोजमें नहीं आता, 
वेद भी जिसकी स्तुतिसे थककर नेतिनेति कहकर मौनको धारण करते रहते 
हैं और ध्यान धारणकी दृष्टिस जो परे है, ॥ १३ ॥ ऐसे वे श्रीकृष्ण आत्म- 
स्वरूप, अनादि और निर्विकार होनेपर भी इस अजुनके लिये कैसे प्रेमी और 
सदय हो रहे हैं ! ॥ १४ ॥ जो त्रैळोक्यरूपी वस्रका तह है, अथवा आका- 
रादि विकारोंसे परे हो जानेवाळा, ऐसा सामर्थ्यवान्‌ रहते भी अजुनके प्रेमने 
उसे केसा अपने अधीन कर रखा है ! | १५॥ 
। श्रीभगवाडुवाच । 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तंबानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽग्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


फिर भगवान्‌ अजुनके प्रति कहने ळगे-भगवान्‌ बोळे-हे पाण्डुपुत्र अजुन! 
यही योग हमने बहुत काळ पीछे विवस्वान्‌ ( सूये ) को कहा था ॥ १६॥ 
उस सूयने इस योगकी स्थिति अच्छी तरह वैवस्वत मनुसे निवेदित की 
॥ १७॥ मनु भगवानने इसको अनुष्ठिव कर, इक्ष्वाकु राजाको उसका 
उपदेश किया । इस प्रकार इस योगकी पुरातन परंपरा है ॥ १८ ॥ 


एवं परंपराप्राप्तमिमं राजषेयो विडः । 
स कालेनेह महता योगो नष्ट; परंतप ॥ २॥ 


~ € ° ~ “२_*, > ° 
ह्‌ अजुन ! तद्नंतर अनेक राजार्षियोसे इस योगका ज्ञान भया । सांप्रत 
ps F जज ~ | ४१ 

कालमें इस योगको जाननेवाळा कोई दिखायी नहीं देता ॥ १९ ।। कारण 


< 
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चतुर्थ अध्याय ४. (८५) 


इसका यह है कि, प्राणी विषय-वासनामें तृप्ति चाहते हें और देहवुद्धिके 
अनुसार चळ रहे हैं, इसलिये वे आत्मज्ञानको भूलही गये ॥ २० ॥ आंत्म- 
निष्ठामें निश्चित भावना न होनेसे केवळ विषयसुखको ही प्राधान्य देकर 
तदनुसार अनेक प्रकारके संकटमय व्यापार करनेमें ही लोग संदेव छगे रहते 
हैं और जैसा जीव है वेसी इन्हें उपाधि भी प्रिय होती रहती हे ॥ २१ ॥ 
नहीं तों, जहां वस्त्रकी कभी आवश्यकता ही नहीं, ऐसे दिगंबर क्षपणक 
जैन साधुओंके गांवमें बहुमोल वखरोंका काम ही क्या हे ! अथवा जन्मान्धको 
सूर्यके प्रकाशसे क्या लाम ? ॥२२॥ तुमही कहो, बहिरोंकी संडळीमें गायनको 
कौन चाहता हो ? अथवा क्या कभी सियार भी चंद्नसे प्रेम करसकता 
है ?॥ २३ ॥ किंवा चंद्रोद्यके पहले ही जिनकी आँखें बद हो जाती हें उन 
कौओंको क्या चंद्रोदयका प्रकाश जान पडेगा 1॥ २४ ॥ उसी प्रकार; 
जिन लोगोंने वैराग्यके गामकी सीमातक नहीं देखी, “ विवेक ? किस 
चस्तुको कहा जाता है, यह बात जिन्हें अज्ञात हे, क्या वे अज्ञानी-मूखे 
पुरुष मेरे परमात्मस्वरूपको पहँचान कर मुझे प्राप्त कर सकते हं 1॥ २५ ॥ 
न जाने इस प्रकारका यह मोह कैसा प्रवृत्त होकर बढंगया ! जो कुछ भी 
हो, इस मोहके कारण बहुतसा समय व्यथे व्यतीत हुआ ओर इस छोकर्मे 
यह कर्मयोग लुप्त होगया ! ॥ २६ ॥ 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्ये ह्येतदुत्तममू ॥ ३ ॥ 


बही बहुत पुराना कर्मयोग आज सेने, हे. अजुन | तुमसे कहा है, तुम 
इस भूलना नहीं, और अब सब संशयोंसे मुक्त हो जाओ॥ ९७ ॥ यह 
कर्भयोगतत्त्व मेरे हृदयका एक गुप्त रहस्य है, किन्तु वह भी तुम्ह कहने 
बाकी नहीं रखा, कारण तुमसे मुझे कोई भी प्यारा नहीं हे ॥ ३८ ॥ हे 
घठुर्धर पार्थ ! तुम केवळ प्रेमके अवतार, भक्ताक प्राण आर सेहके जीवन- 
सर्वस्व हो ॥ २९ ॥ हे पार्थे ¦ तुम श्रद्धाके आश्रयस्थान हों, फिर तुमसे 
प्रतारणा कैसे की जा सकती दै ( यद्यपि हमछोग युद्धभूमिमें युद्धे लिये 
उद्यत हो रहे हैं, ॥ ३० ॥ तथापि क्षणमात्र इस बातको दूर रखकर 
तथा इस गडबडीको शांत कर, तुम्हारा शंका!नरसनपूवक समाधान हा 


और तुम्हे इस असमय मोहसे छुटकारा प्राप्त हो, यदी मेरा सबसे पहला 
€ 
कतव्य है. ॥ ३१ ॥ 
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(८६), . ज्ञानेश्वरी । 
ROR ता अर्जुन उवाच । 


अपरं भवतो जन्म परे जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादी प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


तब अजुन बोळा-“ हे भगवन्‌! माता यदि अपने बाळकपर प्रेम करे, _ 
तो उसमें आश्वयंकी क्या बात हे? हे दयानिधे ! आपही देखिये, ३९ ॥ 
कि आप तो सब संसारीळोगोंके श्रम दूर करनेके लिये शीतळ छाया ह 
तथा चिराश्रितॉके सवाश्रय हैं, हमलछोंग तो आपकी कृपासे हो उत्पन्न हुए हं 
॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ ! जेसा कि, किसी ख्ीको कोई पंगु पुत्र उत्पन्न हो, 
तो माताकों आजन्म उसके जंजाळ (कष्ट) सहन करना पडता है, उसी तरह 
हमछोगोंसे आप निरंतर कष्ट सह रहे हैं,आपके सामने हम आपकी बडाईका 
क्या वर्णन करें !1॥ ३४ ॥ हे कृपासागर ! अव जो भें पूछता हूं इसपर 
ध्यान दीजिये ओर मेरी अज्ञतापर क्रोध न कीजिये ॥ ३५ ॥ हे भगवन्‌ ! 
आपते जो पुरातन बात कही ( कि मैंने ही विवस्वान॒कों कमेयोग कहा ) ' 
वह मेरे मनको यत्किचित्‌ भी नहीं जॅचती ॥ ३६ ॥ कारण वह विवस्वान्‌ 
कोन था यह हमारे . बूढे लोग भी नहीं जानते, फिर आपने उसे उपदेश 
किया यह कैसे संभव हो सकेगा ! ॥ ३७.॥ क्योंकि वह विवस्वान्‌ ( सूय ) . 
तो बहुत पुरातन काळसे है, ऐसा सुना जाता हू, ओर आप ( श्रीकृष्ण ) 
तो आजकलके ! फिर आपकी कही हुई यह बात असंबद्धसी जान पडती 
है ॥ ३८ ॥ किन्तुं, हे भगवन्‌! आपका चरित्र बडा आगम्य है, हम उसे 
कुछ भी नहीं जानते, अतएव आपकी बातको मिथ्या कहनेका भी केसे 
घाष्टयं कर सकते हैं? ॥ ३९ ॥ इसलिये जिस तरह भेरी समझमें ठीकठीक 
आजाय इस प्रकार आप बताइये, जिसको में भी अच्छीतरह समझे ' 
क्रि आपने ही विवस्वान-सूर्यको उपदेश किया था ? ॥ ४० ॥ 


भगवाडुवाच। 
' बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥ ५ ॥ 


तब श्रीकृष्ण बोले-हे शत्रुसूदन पार्थ ! जब वह विवस्वान्‌ था, उस समय 
हम थ नहा, यहा तुम्हारा निश्चित मत हे न, !। ४१.॥ ठीक, इससे तुम इस . 
बातमें अजान हो। देखो पाथ ! तुम्हारे और हमारे तो अनेक जन्म हो चुके 


. ७७०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS | 
< अ ३२26 
चतुर्थ अध्याय ४. (es): 


न क 
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हैं, उनका तुम्हें स्मरण नहीं हे, ॥४२॥ किन्तु में जिस जिस कालसे ' 
जो जो अवतार घांरण करता हूँ, उन सबका मुझे पूणे स्मरण रहता 
हे॥ ४३ ॥ । 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
म्रक़तिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ | 
अतएव पुरातन काळकी सब बातें मुझे स्मरण हैं । यद्यपि में अजन्मा हू, 
तथापि प्रक्ृति-मायाका अंगीकार करनेसे जन्म ळेता हू ॥ ४४ ॥ परन्तु, 
जन्म ठेनेपर भो मेरी निराकारताका भंग नहीं होता, मेरा जन्म ओर 
मृत्यु ( निजधामगमन ) जो देखने सुननेम आते हैं; वे मेरी मायाके कारण 
मुझमें ही आरोपित होते रहते हैं, वह केवळ भासमात्र है. ॥ ४५॥ 
उससे मेरी स्वतन्त्रतामें कुछ भी हेरफेर नहीं होता, तथा अवतारकाळीन 
भरी कर्माधीनता जो दिखायी देती है, वह. भी आन्ति ही समझो अथात. 
न्तिके नष्ट होनेपर, में निराकार निर्गुण स्वस्वरूपे ही रहता हुआ 
प्रतीत होडँगा ॥४६॥ एक वस्तुकी दो दिखायी देना केवळ दपण कारण 
है, किन्तु दर्पणमें. यादि प्रतिषिं दिखायी दे वो विचार करनेपर क्या ह 
दूसरी वम्तु भी सच हो सकती हैं | ॥ ४७ ॥ वेसेह द विजय ¦ में अभ्‌ 
निराकार ही हूँ, किन्तु जब मायाका आश्रय छता हूं; तत्र कायक नामच , 
साकार हो, नट*सरीखा वेष धारण करता हूं ॥ ४८ ॥ । 


. यदा यदा हि धस्य ग्लानिभवाति भारत । 
अभ्युत्यानमधमेस्य तदात्मानं रूजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


र (9 हर ४ >. हरे he) ९ ट्र - 

` कारण आरम्भंसे ही यह्‌ पारेपाटी चळरहा हे, कि हरेक युग्म wp 
णके कार्य पैं ही करता चला आया हूँ ॥ ४९ ॥ इस कारण जन pp 
बहकर धर्मको पराजित करता है, उस उस काहमें में अपने जन्मा क 


प्रभुत्वको छोडकर अपची जिराकारताको भी भूछ जाता हूँ १.५० ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्यापनारथांय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ | 
और अपने भक्तोंका तथा कर्मनिर्शोका पक्ष लेकर सें साकाररूपसे 
अवतीर्ण होता हूं, और अज्ञान-अंधकारको नष्ट कर दृता हैं ॥ ५१॥ 
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(८८) ज्ञानेश्वरी । 


अधमेकी सत्ता ( सीमा) भी नहीं रखता, दोषोंका नामतक नहीं रख 
छोडता, और साधु-स़न्तोंसे धमेकी ध्वजाको फहराता है ॥ ५२ ॥ उसी 
प्रकार अपतुरकुछोंका संहार करके साधुओंके मानका संमान करता हूँ और 
घमे तथा नीतिको एकत्र संमिलित करके उनपर मंगळ अक्षताओंकी वर्षो 
करता हूं ॥५३॥ इसी प्रकार में अविवेकरूपी कज्जछकों उडाकर ज्ञानरूपी 
दीपकको प्रकाशित करता हूं । इस प्रकारकी स्थिति उत्पन्न होते ही साधु- 
सन्तोंके लिये वह काळ नित्य दीपोत्सवसा प्रतीत होता है, ॥ ५४ ॥ सब 
विश्व आत्मतसुखसे भरजाता है, धर्मके बिना संसारमे दूसरा कुछ दिखायी 
नहीं देता तथा भक्तजन सात्त्विक भक्तिसे मोटताजे तोंदबढे आकण्ठ भरेपूरे 
रहते हैं ! ॥५५॥ हे पार्थ ! जब घें अमूर्तत्वसे साकार हो अवतारको धारण 
करता हूं, तब पापके पहा& नष्ट होजाते हैं अर्थात्‌ सुकृतोद॒यका प्रभात उद्य 
होता है ॥ ५६ ॥ इस प्रकारके कार्य करनेके लिये प्रत्येक युगमें भें अवतीर्ण 
होजाता हूँ, अतएव इसम्रकारके मेरे गूढ रहस्यको जो पहचानता है, इस 
संसारमें वही सच्चा ज्ञाता और विचारवान्‌ समझा जाता है ॥ ५७ ॥ 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्तवा देह पुनर्जन्म नेति मामोति सोइजुन ॥ ९ ॥ 
हे पार्थे ! किसी विकारको न प्राप्त होकर जो पुरुष मुझे, अजन्मा होकर 
जन्मलेनेवाळा तथा अकर्मा होकर कर्माचरण करनेवाला समझ, इस प्रकारके 
भरे सत्यरह्स्यको जानता है, निःसंशय बही पुरुष सुक्त है ॥ ५८॥ वह 
मनुष्य संसारमें कमेसंगसे वर्तता रहे तो झी उसे कर्सकी बाधा नहीं होती, 
एवच देहधारी रहनेपर भी वह उसे बन्धन नहीं होता, इसी कारण 
वथाकाळ पच्चत्वका प्राप्त होनेपर, वह मेरे आत्मस्वरूपभे ही समाविष्ट 
हाजाता ह ॥ ५९॥ 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 


_ सामान्यतः जो लोग गतागत ( नष्टःप्राप्त) का शोक नहीं करते जो 
“ee स C= [oS [ वर 
निष्काम ( कामनाशून्य ) होते हे ओर क्रोधके मागसे कभी नहीं चलते, 
॥६०]॥ जो सदा सबदा मेरे में ही ते हैं, तथा मेरी सेवा कोही 
व दा मर स्वरूपस ही रत रहते &, तथा मेरी सेवा कोही 
नक्का साफल्य मानते हैं ओर किसी विकारवश न होकर, आत्मतत्त्वके 
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आनंदको भोगते रहते हैं, ॥ ६१॥ तथा जो तपश्चयामें रत रहकर भेरा 
1पतन करते हैँ ओर संपूर्ण आत्मज्ञानकों जो अपनेस ह इकट्ठा कर रहे हैं, 
और जिनके कारण तीथे भी पवित्र होजात हैं, !| ६२ ॥ ऐसे मनुष्य सह- 
जही मत्स्वरूप हो जाते हैं। वे मदूप ही हैं अथोत्‌ मेरेमें और उनमें किसी 
चातका भेद नहीं ॥ ६३॥ देखो, यदि पीतळका समूचा कळक जलकर 


नष्ट होजाय, तो फिर सोना प्राप्त करनेके लिये रि 


रनेके लिये वृथा परिश्रमकी आवश्यकता 


^~ Da a ४१ च ~ च्य ह 
दी केसे रहेगी ! ॥६४॥ उसी प्रकार जो यमतियमोंके पाळनपूवक तपरूपी 
= ७७) N NN NM ~ ® “~ “sn ७ ७३७ ७. भी ~ ®. 
ज्ञानस तेजस्वी होगये वे निःसंशय मेरे स्वरूपमेंही पहुंचेंगे, इसमें कोई इंका 

नहा ॥ ६७ ॥ 


ये यथा मां प्रपदन्ति तांस्तयैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्तमानुव्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥ 


साधारणतः ( विचार करनेपर ) मुझपर जो जसा प्रेम करते हैं, में भी 
उनपर वैसाही प्रेम रखता हूँ ॥ ६६॥ तुम ध्यानफे साथ देखो तो ज्ञात 
होगा, कि संपूर्ण सनुष्य स्वभावतः मेरे ही भजनभें प्रीति रखते हैं ॥ ६७ ॥ 
यंरतु ज्ञानके नष्ट होनेसे उनकी बुद्धि विपरीत होगयी ओर जो में * केवळ 
एक ही हूं ? उसमें उन्हें अनेकत्वका भास हो रहा है ॥ ६८॥ अत एव में 
जो भेद्रहित हूं उसमें वे भद देखते हैं अर्थात्‌ अभिन्न वस्तुमें भी सिन्नत्व 
देखते हैं, नामहीन आत्मतत्त्वको नाम रखते हैं ओर अतिवोच्य मुझे “ देव- 


देवी ? कहकर भजते हैं ॥ ६९॥ जो आत्मस्वरूप सवित्र सवेकाळ समान 


रहता हे, उसमें. उच्च-नीच-मेदकी कल्पना केवळ बुद्धिकी भ्रान्तिसे उत्पन्न 
वी है ॥ ७० ॥ 


८ 


ld 


कांक्षन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्विभेवाति कमजा ॥ १२ ॥ 
फिर नाना प्रकारके हेतु मनमें रखकर मनमाने अनेक-विधानों से अपने 
इष्ट देवताओंकी उपासना करते हैं. ॥७१॥ तब उन्हें जो कुछ इच्छित फळ 
इष्ट हो, उसे मागनेसे प्राप्त हो जाता है, परन्तु वह उनके कसेका फळ ही 
समझो ॥ ७२ ॥ वस्तुतः कमेके बिना यहां देने-ठेनेवाला दूसरा कोई नहीं । 
यह निश्चित समझो, कि इस मतुष्यहोकमें कम ही फळदायक है ॥ ७३ ॥ 
जैसे खेतमें जो बीज बोया जाता है, उसमें उसके सिवाय दूसरी वस्तु नहीं 
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उत्पन्न होती । अथंवा द्पणमें जो देखा जाय वही दीखता है, ॥ ७४ ॥ 
अथवा पहाडकी कंदराके पास खडे होकर बोलनेसे अपना ही प्रतिध्वनि 

. उत्पन्न होता है, ॥ ७५ ॥ उसी प्रकार हे पार्थ ! यद्यपि देव-देवतादिकोंके 
भजन-पूजनका कारण में ही मूलाधार हूँ तथापि उपासककी इच्छा ही फल- 
रूपिणी हो, उसका फल देती है ॥ ७६ ॥ 


चातुर्वण्ये मया सृष्ट गुणकमेविभागशः । 
तस्य कतोरमपि मां विद्धयकताोरमव्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 


अब, ये चार वर्ण जो मनुष्यांमें देखे जाते हैं, गुण और कमके भेदसे 
मने हा उत्पन्न किये है ॥ ७७ ॥ कारण मायाके आश्रयसे शुणॉका मिश्रण 
हाता हैं, आर शुणोके अनुसार ही कमॉचरणका विचार किया गया हे ॥ 
॥ ७८ ॥ ह्‌ वीर पाथ ! यह सव जगत्‌ एक ही है अथात्‌ मनुष्यका मूळवण 
एक ही, किन्तु गुण और कमका प्रबन्ध ऐसा किया गया कि उसका चार 
वर्णोमें भेद (विभाग ) हो गया ॥७९॥ अत एव इस चातुर्वर्ण्य-( वणेभेद ) 
का सस्था का कतो म कभी नहीं हूं ॥ ८० ॥ 


न मां कमाणि छिम्पन्ति न मे कमफले स्पृहा । 


Ce tC 


इत मा याशभजानात कमभिन स बद्धचते ॥ १४ ॥ 


हे पाथ ! इस. प्रकार जो जानता है कि यह ( वर्णभेद ) भेरेसे उत्पन्न 
इए ६, किन्तु स इसका कत! ( बनानेवाला ) नहीं हूं, वही संसारम कमसे 
छूटकर मुक्त कहा जा सकता हे ॥ ८१ ॥ 


एव ज्ञात्वा कृतं कमे पूर्वैरपि मुम्ु्ुभिः । | 
कुरु कव तस्मात्तव पूवः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


हे पाथ ! पूवेकालमे जो जो सुमुक्षुजन हो चुके हैं, उन लोगोंने मेरे इस 
सूळ स्वरूपको; पहुँचान कर ही कमांचरणको किया है ॥ ८२॥ किन्तु जैसे 
सुना हुआ .बोज बानेपर नहीं उगता, ' वसे ही उनके चे निष्काम कमे उन्हें : 
मा्षप्राप्तस कारण हुए ॥ ८३ ॥ हे अजुन ! इस विषयमे ओर एक बात 
ध्यानमें रखनेकी है, वह यह कि, ज्ञानवान्‌ या समझदार मनुष्यको केवळ 


अपना इच्छानुसार कम तथा अकम की बातंका विचार करना योग्य ' 
नहीं हे॥.८४॥. 53 
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चतुर्थे: अध्याय ४. (९१). 


कि कर्म किमकर्मोति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । ` 
तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
अतएव हे. अजुन ! कमे किसे कहते हें और अकर्मका लक्षण क्या हे, 
इस विषयक निर्णय करनेमें बडे बडे विचारवान्‌ भी अममें आरहे हैं 
॥ ८५ ॥ जैसे . नकठी सिक्का सच्चेके समान दीखनेसे नेत्रको सच्चेका संशय 
उत्पन्न करता हैं, ॥ ८६॥ वैसे ही, जो अपने संकल्पमात्रसे प्रतिसृष्ट. 
करनेमें समर्थ हैं, उन महासाम्थ्यवान्‌ के भी ' कर्म ? निष्कामताकी झूठी 
कह्पनाओंके चक्करमें आनेसे ' सकाम? ही कहाये गये हैं ॥ ८७ ॥ इस - 
विषयमें बडे समझदार ओर दूरदृष्टि लोग भी फँसगये हैं, फिर अज्ञानी 
जनोंकी कथा ही क्या हे ? ॥ ८८॥ 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्ये बोद्धव्यं च बिकर्म॑णः। ` 
अकमणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गातिः ॥ १७॥ 
जिसके साथ यह विश्व स्वभावतः ही उत्पन्न होता है वह के? कहलाता 
है। उस सहज कर्मको अच्छी तरह समझकर ही उसका आचरण करना 
चाहिये ॥ ८९ ॥ इसंके बाद अपने वर्णाश्रमानुसार जो विशेष शास्त्रोक्त कस. 
याने 'विहितकमे? हो उले अच्छी तरह समझा लेकर, ॥ ९० ॥ साथ साथ 
निषिद्ध कर्मका भी पूर्ण विचारकर उन्हें समझ लेना चाहिये, अन्यथा 'कमो- 
कर्ममें भ्रम उत्पन्न हो सकेगा ॥ ९१ ॥ हे पार्थ ! वास्तविक विचार करनेपर 
यह सब संसार कमेसेही व्याप्त है और वह व्याप्ति बहुत ही गहन है, किन्तु 
उसको छोड मैं यहां प्रसंगानुसार प्राप्त पुरुषोंके लक्षण ही कहता हूं ॥९२॥ 
कर्मण्यकर्म यः पइ्येद्कमेणि च कर्मे यः। 
` स बुद्विमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्नकर्मक्तू ॥ १८॥ 
जो सब कर्म करता रहता हुआ भी अपनेको निष्कमेवान समझता है ; 
तथा कर्म-संग होनेपर भी फळेच्छा नहीं रखता, ॥९३॥ तथा कमक करने 
कतर्व्येबुद्धि विना जिसे. दूसरा कुछ कारण हा नहा रहता; बही निष्कमेका 
पूरा जानकार हुआ समझना चाहिये ॥९४ ॥ तथा संपूर्ण कर्मोंको प 
रीतिसे करता हुआ भी दिखायी द ऑर उपचुकत लक्षणान्वित हों, उसे ज्ञान टू 
ही समझना चाहिये ॥ ९५॥ जेसे कि, जछक ताढावक रास खडा हुआ 
मनुष्य अपना प्रतिबिंब जळमें देखकर अपनेको पहचानता है, किन्तु में उस. : 
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प्रलिबिबसे एथक्‌ हू ऐसा समझता: है; ॥ ९६ ॥ अथवा जो नोकार्मे बैठकर 
नदीमें विहार करता है, उसे नोकाके चलनेपर किनारेके वृक्ष एकके पीछे 
एक दोडत दीखते हैं, किन्तु विचार करनेपर वृक्ष अचल हैं दौड नहीं सकते, 
ऐसा समझता है ॥ ९७ ॥ उसी प्रकार आत्मदृष्टिसे देंखनेपर सब कमो- 

रणका व्यवहार निःसंशय असल्य है, ऐसा जानकर अपने मूङस्वरूपको 
जो पहचानता रहता हे, वही निष्कर्मों समझा जाता है ॥ ९८ ॥ और उद्य 
तथा अस्त होनेके दोनों कारणोंको सँभाळता हुआ अचल सूर्यसरीखा भ्रमण 
करतासा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह मनुष्य भी निष्कमेताके तत्त्वको 
जानता इुआ कमका करता रहता ह ॥९९॥ वह मनुष्य देखनेसे तो ओरा- 
सरीखा ही दिखायी देता है, किन्तु जैसे सूर्यका प्रतिबिंब जळमें पडनेपर 
भोगता नहीं, वेसेही यह निष्कमो मनुष्योंमें रहनेपर भी उनसे अलिप्त रहता 
हे ॥ १०० ॥ वह सब कुछ करते हुए भी न करनेके समान ही रहता है । 
जेसं आंखसे न देखते विश्वझो देख चुका है, कुछ भी न करते सब कुछ कर 
चुका है, कुछ भी न भोगत सब भोग भोगचुका है, अर्थात्‌ सव कमीसे 
अलिप्त है ॥ १ ॥ वह यद्यपि एक जगहमें बैठा रहता है, तो भी सब 
विश्वम संचार करता है, और तो क्या ? वह स्वयंही सब विश्वरूप हो रहा 
ह ॥ २॥ 


यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवजिताः । 
ज्ञानाभरिदग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
जिस पुरुषको कमके बारेमे कभी आळस्य नहीं, किन्तु कमे-फळकी जिसे 

कभा आसांक्त भी नहीं होती, ॥ ३ ॥ तथा जिसका मन भी ऐसे संकल्पसे 
नधा नह! रहता कि, में यह कम करूंगा अथवा प्रारधकभेको अवश्य पूर्ण 
करूगा' || ४॥ आर जिसने संपूण कर्मोंको ज्ञानरूपी अञ्निमें आहुति देकर | 
भस्म कर डाला है, वह्‌ यद्यपि मनुष्यरूपसे दीखता हो, तथापि उसे प्रतक्ष 
'परत्रह्म हा समझा ॥ ५ || 


त्यक्त्वा कमफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
मण्यभिमरबृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥ २० ॥ 


जा दृहक विषयमे उदासीन तथा कर्मफलमें निरिच्छ रहकर सदा 
आनद रहता ह, ॥ ६ ॥ जो संतोषके मध्यगृहदमें बैठकर आत्मबोधरूपी 
अपरंपार भोजनमें कभी तृप्त नहीं होता, ॥७॥ 
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चतुर्थं अध्याय ४, (९३) 


निराशीयेतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः । 

शारीरे केवलं कर्म कुवेन्नाभोति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
यहृच्छालाभसंतुष्टो हुन्द्रातीतो विमत्सरः । 

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ ॥ 


वह अहंकारका त्यागकर आशारूपी निछावरको अपने स्थानसे हटा 
देताहे और आत्मानंदकी अभिरुचिको अधिकाधिक बढाता रहता है 
॥ ८॥ अत एव जिस समय जो कुछ भी प्राप्त हो, उससे जो संतुष्ट होता 
हे ओर “ अपना पराया ? इस प्रकारकी भावना जिसके पास ही नहीं 
आती ॥ ९ ॥ वह मनुष्य जो कुछ देखना, सुनना, चलना, बोलना इत्यादि 
क्रियाओंको करता है, वह उसकी सव क्रियायें वह: स्वयं ही बनता है 
॥ ११० ॥ ११ ॥ और तो क्या ? इस विश्वमें सिवाय आत्माके उसे कुछ 
भी दीखता नहीं, फिर उसके लिये कर्म कौनसी: चीज हे? और किसको 
बाधक हो सकती है 1 ॥ १२ ॥ जिस द्वेतभावसे मत्सर उत्पन्न होता हे, 
यदि वह द्वैतमाव ही जहां नहीं, फिर मत्सरके लिये स्थान कहां ! अब उसे 
निमेत्सर होनेमें क्या संदेह, वह तो स्वयंसिद्ध ही है ॥ १३ ॥ इस लिये 
ऐसा पुरुष सर्वदा मुक्त ही रहता है, फिर वह कर्मको करे तो भी उसे पूर्ण 
निष्कमेत्व. ही प्राप्त भया समझो । और वह गुणयुक्त होनेपर भी उसे गुणा- 
तीत ही समझो ॥ १४॥ * 


गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमे समग्रं प्रविळीयते ॥ २३ ॥ 


वह यद्यपि देहधारी दिखायी देता हे, तो भी वह चेतन्यरूपसे ही रहता 
है, बह परब्रह्मुपंही होजाता है, इस लिये परत्रह्मकी कसीटॉपर वह अत्यंत 
शुद्ध दिखायी पडता है ॥ १५ ॥ इस तरका पुरुष यदि सहज छालामा 
तरसे यज्ञयागादि कमीतुष्ठानको करे, तो वे सब कमें उसीके आत्मस्वरूप 
लीन होजाते हैं ॥ १६ ॥ जैसे अनवसरमे आये हुए मेघ वषो न करके 
आकाशमें दिखाई देकर आपही छपत होजात हैं, ॥ १७ ॥ उसी प्रकार 
इस पुरुषके किये हुए उचित यज्ञ यागादि कमे, उस पुरुषके एकत्वभाव 
प्राप्तिकि कारण, उसमेंही एकत्वकों प्राप्त होते. ६ अथात्‌ उसम रीन 
होते हें ॥ १८॥ | 
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: (९७) 6 - ज्ञानेश्वरी । ˆ 


ह्मापेणं बह्म इवित्रेझ्ाम्मौ अह्मणा इतम्‌ | 
_ ज्रह्मेव तेन गंतव्यं ्रमकमंसमाधेना ॥ २४ ॥ 
कारण, उसकी बुद्धिमें. यह भदभावना ही नहीं रहती कि, यह यज्ञ है, 
यह हवन हे; में यज्ञकता हूं ओर, यह यज्ञभोक्ता है ॥ १९ ॥.किन्तु आव- 
नाशी आस्मस्वरूपको ही वह यष्टा, यज्ञ, यजन, आहुति, मंत्रादि जानता 
' रहता है ॥ १२० || इस कारण, "कर्म? और « ब्रह्म? के विषे उसकी बु 
"कुछ भी भेद प्रतीत नहीं होता; फिर देखो, अजुन ! कमका करनाही 
निप्कर्मत्वको प्राप्त होना होजाता हे ॥ २१॥ अब अविवेकरूपी वास्यावस्था 
“जिनकी निकळगयी और विरक्तिक्रे साथ जिन्होंने विवाहसंवंध जोड दिया 
और योगाभ्निको प्रारंभ किया ॥ २३ | 
दैवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्थुपासते । 
बह्याम्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुद्दति ॥ २५ ॥ 
और जिन्होंने दिनरात इस योगयज्ञको कर गुरूपदेश-मंत्राभरिमें मनके 
साथ हा अज्ञानका आहृतिको हवन कर देया ॥ २३ ॥ व हा इस यज्ञका 
करनेके योग्य हो सकते हैं | हे अजुन ! भब और सुनो, आत्मसुखके ला भार्थ 
डून्द्रादि देवताओंकी प्रीतिके लिये जो यज्ञ किया जाता है वह 'दैवयज्ञ” कहा 
` जाता हे ॥२४। अब ओर कुछ यज्ञके प्रकारोको कहता हूँ, तुम सुनो । जो 
लोग ब्रह्मामिसे अभ्निहोत्रको करते हे, वे उस यज्ञद्वारांही परमात्माकी उपा- 
सना करते हें ॥ २५ ॥ 


शरोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति. 
राग्दादान्वषयानन्य इान्द्र्याय्षु जुद्दात॥ २६ ॥ 
कोई आत्मसंयम . यानी मनोनिम्रहका अझ्निददोत्र आचरते हैं, वे कायिक, 
चाचिक, मानासेक नियमनरूपी मंत्रको, इन्द्रियरूपी द्रव्यकी पवित्र आहु- 
तेका हवन करते हैं. ॥ २६॥ कोई वराग्यको प्राप्त होकर भनके नियमन- 
कोही अपना निवासस्थान बना देते हैं और वहां इन्द्रियरूपी अभिको प्रज्व- 
लित करते हैँ ॥२७।। जब वैराग्यकी अवाला 'प्रब्वलिंत होती हे, तब विकार- 
रूपा इधन बने लगते हैं और उसमेसे जो आशारूपी धुँआ निकलता हे 
नद अतःकरणपचकक पांचों कुडॉंको सफाकर देता है जिससे, वे बडे तेजस्वी 
होजाते हैं ॥ २८ ॥ इस प्रकार अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर “ अहं तरहझास्मि” 
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चतुथ अध्याय ४ (२९८) 


इस महामन्त्रकों घोषित कर इन्द्रियरूपी, अप्निकुंडस विषयरूपी विशाछ 
आहुतियोंका हवन करते हैं ॥ २९ ॥ 


सवांणान्द्रयकमाणि प्राणक्माण चापर । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहृति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 

हे धनुधर पाथ ! इस प्रकार कोई पुरुष संयमाम्रि-होत्रस पापकी शुद्धि कर 
“गये । कोई पुरुष हृद्यरूपी अरणीको काष्ठखंड बनाकर घिसतेके लिये उस- 
पर विवेकरूपी मथानी रखते हें ॥ १३० ॥ और इस मथानीको मनके समा- 
धानकी डोरीसे : बांधते हैं, धेयके जोरस खूब दबाते ओर गुरुवाक्यक साम- 
थ्यसे मंथन करते हं ॥ ३१ ॥ इस प्रकार एकताके साथ मथन करत रहुन” 
पर वह. सफळ होता है अथोत ज्ञानाभ्नि प्रकट होती है ॥ ३२॥ किन्तु इस 
ज्ञानाभिके प्रकड होनेके पूव जो. जरासा धुआँ निकळता दै, वही ऋद्धिः 
सिद्धियोंका मोह हे, जब वह मोह निकल जाता हैं, तब ज्ञानाका ।बळकुछ 
छोटीसी विनगारी उस. अझ्निसे प्रकट होती हे ॥ ३३ ॥ यद्यापे यह [चच- 
गारी बहुत सूक्ष्म रहती है, तो भी पहळसे ही यमदमा।द्से शुष्क भय इए 
मनका इंधनरूपी सहाय उसे प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ फिर जोर जारक साथ 
उसमेंसे ज्वाला -निकलने ळगती हैं, तब अनेक तरहका वासनारूपा साम- 
थाओंको ममतारूपी घृतके साथ उसमें हवन किये. जानेपर वे ( वासना ) 
भस्म होजाती हें ॥ ३५ ॥ फिर यज्ञकता दीक्षित * सोऽहमास्म ? इस भनत्रस 
उस प्रज्वलित ज्ञानाग्निमें इन्द्रियक्मोकी आहुतियाको डाळता है ॥ ३६॥ 
इसके बाद प्राणकमेरूपीं. खुवानामक दूभपात्रसाहेत पूणोहुति दो जाती है 
जिससे ब्रह्मतादासम्यकी एकतामें यज्ञसमाप्रिका अवभृथ स्नान हो जाता हैं ॥ 
॥ ३७ ॥ तद्नंतर इस संयमयज्ञकी बची हुई सामग्रीका अवशिष्टभाग जा 
` आत्मज्ञानानद वही पुरोडाइाके रूपमें भक्षण किया. जाता हे ॥ २८ ॥ 
कोई कोई इस प्रकारके-यज्ञको करके संसारं मुक्त हो चुके ६ । ६ अजुन 
अभीतक कहें हुए यज्ञविधान यद्यपि भिन्न भिन्न ज्ञात होते इ, किन्तु जह 
समरसत्व प्राप्ति यही उन सबका एक निश्चित साध्य हैं ॥ ३५ ॥ 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः शासितत्रताः ॥ २८ ॥ 


इन कहे हुए यज्ञसरीखे यज्ञोमें एक द्रव्यन्यज्ञ कहलाता ह । एक तपो” 
- रूपी सामग्रीसे तपोयज्ञ किया जाता है, एकको योग-यज्ञ कहते ६ ॥ १४०॥ 
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(९६) ज्ञानेश्वरी । 


कोई कोई शब्दमें ही शब्दको होम करते हैं, उसे * वाग्यज्ञ ? नाम दिया 
जाता है, ज्ञानसे जिसमें ज्ञेयरूप ब्रह्मकी प्राति की जाती है, उसे ज्ञानयज्ञ 
कहा जाता है ॥ ४१॥ हे अर्जुन ! ये सब यज्ञ बडे कष्टसाध्य और कठिन 
हैं, किन्तु जिन छोगोंने अपने इंद्रियोंको वश कर रखा हो ( जो जितेन्द्रिय 
हैं ) वे ही अपने सामर्थ्येसे ये साध्य कर सकते हैं ॥ ४२ ॥ वे लोग इन 
यज्ञेमें कुशळ और योगसामर्थ्यसे बळवाम्‌ रहनेके कारण जीवात्माको 
घरमात्मामें सहज हवन करसकते हैं ॥ ४३ ॥ 

अपाने जुहाति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 

प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणा ॥ २९ ॥ 

दूसरे कोई ऐसे हैं जो दृढ निश्चयके साथ और योग-अभ्याससे अपान" 

वायुरूपी अभिमें प्राणवायुरूपी द्रव्यको होम करते हैं | ४४ ॥ कोई प्राण- 
वायुमें ही अपानक्रो होम देते ई ओर कोई तो ऐसे हैं जो प्राण-अपान 
दोनोंका ही निरोध करते हैं, ऐसे योगियोंको “ प्राणायामी ? कहा जाता 
हैं ॥ ४५ ॥ ; 


अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुद्दाते । 
सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 


दै पार्थ ! और कोई ऐसे हैं जो “ वञ्रयोग ? योगपद्धतिसे सर्व आहारको 
वैयसे खेंचकर प्राणांका प्राणरूपी अभिम हवन करते हैं ॥ ४६ ॥ इस प्रकार 
ये सभी मोक्षप्राधिकी इच्छा करनेवाले, भिन्न भिन्न यज्ञकती ही हें । वे इन 
यज्ञसाधनमार्गद्वारा ही मनकी शुद्धि करते हे ॥ ४७॥ जिससे मायामोह 
जलकर उनके भनज्ञानका नाश होता है, फिर केवळ शुद्ध आत्मस्वरूप हीं 
अवाशष्ट रहजानेपर अभि तथा यष्टा है ही कहां ? कारण उनकी यह भावना 
ही नष्ट होजाती है ॥ ४८ ॥ ऐसी स्थितिमें यष्टाकी यज्ञके करनेकी इच्छा 
पूर्ण हो जाती है, यज्ञविधानकी समाप्ति होती है और कोई भी क्रियावशेष 
बाकी नहीं रहता ॥ ४९॥ इतनाही नहीं किन्तु, जहां विचार ओर काम- 
नाके लिये स्थान ही नहीं रहता, तथा द्वेतभावनाका भी दोष रपर नहीं कर 
सकता ॥ १५० ॥ 


यज्ञशिष्टामृतसुजो यान्ति बह्म सनातनम्‌ । 
नाय छोकोऽर्त्ययज्ञस्य क्रुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१॥ 


(८९८0. In Public Domain. Sri Sri Anadndamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


चतुर्थे अध्याय ४. ` (९७) 
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४४४४५४४५४४४४४४४४४-४०५- 
इस प्रकार यज्ञविधानके समाप्तिपर जो शुद्ध, अनादि ओर निर्दोष ज्ञान 


प्राप्त होजाता है, अह्मनिष्ठछाग “ अहंत्रह्मास्मि ? इस मंत्रद्वारा उसका सेवन 
करते हैं ॥ ५१ ॥ इस रीतिसे वे लोग इस यज्ञशेषासृतसे तृप्त होकर अकू 
तत्व ( अमरत्व ) र प्राप्त होते हैं, और अनायासही ब्रह्मस्वरूप होजात 
हैं ॥५२॥ दूसरे, जिन्हें वेराग्यका कभी लाभ ही नहीं होता, उनसे आत्म- 
संयमरूपी अभिकी सेवा भी नहीं हो सकती, संपूर्ण जन्म-भरमें उनसे योग- 
यागसंपादनकार्य नहीं बनता, ॥ ५३॥ जिन्हें इहलीकिक क्रियाकी पूर्णता 
करना ही दुष्कर हो जाता है, क्या वे पारछौकिक सुखंकी बातमें पार पा 
सकते हैं? कभी नहीं ॥ ५४ ॥ 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ह्मणो मुखे । 
कमजान्‌ बिद्धि तान्‌ सवोनेषं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 
हे पार्थे ! इस प्रकार जो मैंने अनेक यज्ञप्रकार तुम्हें कहे, उनका सविस्तर 


वर्णन वेदोंमें स्पष्ट किया गया है ॥५५॥ देखो अर्जुन ! अपनेको उस विसता 
रसे कुछ प्रयोजन नहीं, हमें तो इतना ही ग्राह्य है कि, पूर्वोक्तरीतिसे किया 
हुआ कर्म निर्दोष और यशस्वी ( सिद्ध ) होजाता हे और एसे किये हुए 
कर्म स्वभावतः ही कभी बन्धनकारक नहीं होते ॥ ५६ ॥ 


श्रेयान्द्रव्यमयाद्ज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
सर्वे कमाखिछ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


हे पार्थ ! वेदोंमें बाह्यक्रियाप्रधान जो स्थूळ यज्ञ कहे हैं, उनका बहुत बडा 
भारी फल केवळ स्वगेसुख ही है ॥ ५७॥ वे यज्ञ वास्तवे द्रव्ययज्ञ ही हैं, 
इस लिये उनका हवन भी जढद्रव्यांसे ही होता है । फिर सूर्यके 
सामने तारागर्णोका प्रकाश जैसा फीका होता है, ज्ञानयज्ञकी तुळचामें वे 
जडयज्ञ भी वेसेही निस्तेज होते हैं ॥ ५८ ॥ देखो अजुन ! परमात्मतुख- 
रूपी निघिको प्राप्त करनेमें जो ज्ञान, दिव्यांजन समझा जाता है और योगी 
ळोग जिसे क्षणभर भी भूछ नहीं सकते, ॥ ५९ ॥ जो ज्ञान क्रियमाण 

९ ~ Nn oS ए ~ ~ Rs त्रि qn २७ 
कर्मका आखिरी फळ है, निष्कर्मताकी खानि हे और त्रिविधतापोंसे तपे हुए 
जीवोंके लिये पूर्ण शान्तिदायक है, ॥ १६० ॥ जिस ज्ञानकी प्राप्तिसे कको 
प्रीतिमें धीरे धीरे दुबछता ( अप्रीति ) उत्पन्न होती है, तंकेकी गति कुठित 
होती है, इन्द्रियें विषयोंकों भूल जाती हैं, ॥ ६१ ॥ मन अपने अधिकारसे 

है | 
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(९८) ज्ञानेश्वरी । 
ANNAN ANA ९.“४*/४/४/४/४४/ ४४४४४४४४१४” 
भरष्ट होता है, वाणीकी गति थैंभ जाती है और जो अपनी ध्यय वस्तु ह 
वह सहज ही म॑ प्राप्त होती है, ॥ ६९॥ जिस ज्ञानके प्राप्त होनेपर वराग्य 
प्रफलित होजाता है, विवेकको पूणे समाघानकी . प्रास होजाता ह आर 
जो ज्ञान आत्मतत्त्वसुखको सहजहामें प्राप्त कर देता हे ॥ ६३ ॥ 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्बर्दाशनः ॥ ३४ ॥ 
हे जिष्णो! यादि तुम्हें इस परमोत्तम ज्ञानप्राप्तिकी इच्छा दो,तो हरप्रयत्नखे 
अन्तःकरणपूर्वक त्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रमचेत्ता सतोंकी सेवा करो, ॥६४॥ कारण, 
सत ( सदगुरु ) ही ज्ञानके मंदिर हैं और उनकी सेवाही उस मंदिरको देइळी 
है, इस कारण हे पार्थ ! तुम संतसेवामें ही अपता कतेव्य समझो और ज्ञानी 
बन जाओ ॥ ६५ ॥ इस सेवाके वास्ते तुम अपने तन-मन-प्राण 
संतचरणोमे अर्पण करो और निरहंकारबृत्तिस सब प्रकार उनको सेवा करते 
रहो ॥ ६६ ॥ संतोंकी प्रसन्नता होनेपर, जिस “ ज्ञानकी ? इच्छासे उन्हें 
प्र्न किया जाय, उस ज्ञानका वे उपदेश करेंगे, जिसस अन्तःकरण उप- 

देशित हो, सब संकल्प-विकल्पोंसे मुक्त हो जाता है॥ ६७॥ 


यज्ज्ञावा न पुनमाहमब यास्यास पाण्डव | 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मयि ॥ २९ ॥ 
हे अजुन ! उन संतोके वाक्यरूपी प्रकाशस चित्त निभय होकर निःसंशय 
बन, परन्रह्मकी योग्यताको प्राप्त हो जाता है ॥६८॥ इतना हो चुकनेपर, हे 
पाथ तुम इस प्राणीमात्रका अपनी आत्मामें तथा ज्ञानरूपी आत्माको अखंड- 


रूपसे मेरे ही में देखोगे ॥ ६९ ॥ हे अजुन ! जिस समय सदूगुरुकी कृपा 
होती दै, उस समय ज्ञानप्रकाशका उद्य होकर अज्ञानरूपी अंधकारका समूळ 


नाश होजाता है ॥ १७० ॥ 


आपि चेदस्ति पापेभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तमः । 
कप ~ ~ ® e ७. ~ 
सव ज्ञानएुवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
हे पाथं ! यद्यपि तुम पापके आगर, अज्ञानके सागर ओर विकारांके 
पहाड हो, ॥ ७१॥ तथापि इस परमज्ञानःसामर्थ्यक सामने वह सब 
असन्त अल्प ही हे, क्योंकि इस ज्ञानका सामथ्ये बडा विलक्षण है ॥ ७२॥ 
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चतुर्थं अध्याय ४, (९९) 


देखो, पार्थ ! इस निराकार परमतत्त्वकी विश्वाभासरूपी परछाँई भी जिसके 
प्रकाशके सामने नहीं रह सकती, ॥ ७३ ॥ क्या तुम्हारे अतःकरणके मळ 
(पाप ) को निकाल देनेमें उसे कुछ विळंब लगेगा ? ऐसी शंकाही निर्थक 
है । संसारमें इस ज्ञानकी बराबरी करे, ऐसी व्यापक कोई चीज ही नहीं 
है ॥ ७४॥ 


यंयैषांसि समिद्धोउप्रिभस्मसात्कुरुतेष्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 
देखो, त्रिसुवनको आग छगनेपर जो आकारमें घुवी उड जाता है, क्या 

'उस प्रझयकालीन तूफानके सामने ये अश्न (मेघ ) ठहर सकते हें? ॥॥७५॥ 
अथवा वायुकी सहायतासे भभकता हुआ प्रल्याप्रि जो कि जलको भी जला 
'डाळती है, क्या वह तृण और काण्ठोंसे बुझायी जा सकती हे? ॥ ७६ ॥ 

नहिं ज्ञानेन सरृशं पवित्रमिह विद्यते । 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विंदति ॥ ३८ ॥ 

सारांश-जेसे ये पूर्वोक्त बातें हो नहीं सकतीं । ओर “ परमज्ञानसे मनो- 

मल नष्ट न होगा” इस बातका तो विचारना भी असंगत होगा । कारण 
ज्ञानके समान पवित्र कोई भी वस्तु नहीं हे ॥ ७७ ॥ इस विइवमें जसे 
'चेतन्यके लिये कोई उपमा नहीं, वैसे ही ज्ञानके लिये भी कोई उपमा नहीं 
दी जाती, वह सबसे श्रेष्ठ और अनुपमेय है, यही कहा जायगा ॥ ७८ ॥ 
यदि महातेजस्वी सूयबिबकी कसोटीसे उसका प्रतिबिंब उज्ञ्वाळित किया 
जा सके अथवा इस समूचे आकाशको यदि किसीसे बांधा जा सके, ॥७९॥ 
किंवा प्रथ्वीके तोळका कोई माप मिलजाय, तब समझा जा सकता है कि, 
ज्ञानकी भी किसीसे बराबरी की जायेगी ! ॥ १८० ॥ इस कारण, पूर्ण 
विचार करनेपर यही सिद्ध हो सकेगा, कि ज्ञानकी पवित्रता ज्ञानहींमें है, 
अन्यत्र वह नहीं मिळसकती ॥ ८१ ॥ जैसे अमृत केसा स्वादिष्ठ है ! ऐसा 
कोई प्रश्नकरे, तो उसके लिये यही कहा जासकेगा कि, असृतसरीखा ही है । 
` उसी प्रकार ज्ञानके लिये दूसरी कोई उपमा नहीं, किन्तु ज्ञानको ज्ञानकी ही 
उपमा दी जा सकती है ॥ ८२॥ हे अर्जुन ! अबतक जितना कहागया, 
बहुत ही है, और कहना बृथा कालक्षेप हे । इस प्रकार श्रीकृष्णके कहनेपर 
अर्जुन कहने ळगा-“ हे दयानिधे ! आपका कथन सत्य दै” ॥ ८३ ॥ इस 
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( १००) : ज्ञानेश्वरी । 
वती Sofi 
प्रकार कहकर, अजुन कुछ पूछनेके विचारमें है कि यह ज्ञान केसा पहचाना 
जा सकेगा? ! इतनेहीमें भगवान्‌ उसका मानसिक हेतु समझकर ॥ ८४ ॥ 
कहने ळगे-देव घोले-हे पाण्डुकुमार अजुन ! ज्ञानप्राप्तिका उपाय तुम्ह 
कहते हैं, उसे सावधानीके साथ श्रवण करो ॥ ८% ॥ 


श्रद्धावॉलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
हे अर्जुन ! देखो, जिसने आत्मसुखकी रुचिका स्वाद प्रा किया 
है, सर्व विषयोसे जो घृणा करता है; इन्द्रियोका जो पवा. नहा 
रखता ॥ ८६ ॥ जो मनके अधीन नहीं रहता आर भायाजांनत 
कर्मको अपना कर्म नहीं समझता तथा जो श्रद्धावुद्िक संगसे सुखा रहता 
है, ॥८७॥ हे अर्जुन! यह अखण्ड, निदाष ओर शान्त ज्ञान उसी पुरुषका 
जते खोजते निश्चयसे स्वयं प्राप्त करता हे ॥ ८८ ॥ भोर जब वह उस 
पुरुषके अन्तःकरणमें प्रवेश कर स्थिर होजाता हे, तब शान्तका उद्धव हाता 
है और तबसे विपुल आत्मबोधका विस्तार होने लगता है॥ ८९ ॥ बस, 
फर क्‍या ? जिस तरफ उसकी दृष्टि जाती है, सिवाय शान्तिके उसे कुछ 
दीखता ही नहीं, और उसकी आप पर(अपना-पराया) इसप्रकारका भावना 
समूळ नष्ट होती है ॥। १९० ॥ हे अजुन ! तुम थोडेहीमें समझ सकते हो, 
इसलिये इस ज्ञानबीजके-विस्तारको-जिसका पार नहा ह-यहां हो समाप्त 
करते ६ ॥ ९१ ॥ 


अज्ञश्राश्रद्दधानश्व संशयात्मा पिनश्याति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


हे पार्थ! जिसे इस ज्ञानके विषयमें प्रीति नहीं होती,हम समझते हैं उसके 
जीनेकी अपेक्षा उसका मरना ही अच्छा है ॥ ९२ ॥ जैसे शून्य ( उआड ) 
ग्रह अथवा प्राणहीन शरीर हो, एसी प्रकार ज्ञानहीनका जीवन भ्रष्ट है 
॥ ९३॥ किंवा ज्ञानकी प्राति तो नहीं है, किन्तु कमसे कम उस ज्ञानके 
विषयमें यदि आभिरावे उत्पन्न होवे, तो ऐसी :स्थितिवाछे मनुष्यमें उसकी ` 
इच्छासे कभी ज्ञानांकुर प्राप्तिका संभव है ॥९४॥ जिसको ज्ञान नहीं; उसकी 
कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं, यह तो निश्चित ही समझो । तथापि ज्ञान न होकर, 
उस ज्ञानके विषे यदि कुछ आदर भी न हो, तो उस प्राणीका संशयरूपी 
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चतुर्थ अध्याय ४. ( १०१) 


आम्निमें भस्माभूत ही समझना ॥ ९५॥ जसे किसीकी मृत्यु समीप आनेपर 
उसे अमृत भी अप्रिय मालूम होता है, वेस ही ज्ञानकी अनिच्छामें समझना 
चाहिये ॥ ९६॥ उसीप्रकार जो विषयसुखमें तो खूब रँगीला रहता हे और 
ज्ञानके संबंधर्भ कभी इच्छा भी नहीं करता, बरन तिरस्कार करता है, 
उसे संशयरूपी पिशाच लगा हो, ऐसा निश्चित समझना ॥ ९७॥ फिर जो 
एकबार संशयापन्न हो चुका, उसका सब सत्यानाश ही समझो, उसे ऐहिक 
तथा पारलौकिक सुखोंसे हाथ धो बैठना ही पडा ॥ ९८॥ जो ज्वरसे 
अयंकर तप्त है, उसे शीत और उष्णमें जैसा भेद प्रतीत नहीं होता, वह 
अश्निकी उष्णता या चंद्रमाकी शीतता दोनोंको सरीखाही समझता हं,॥९९॥ 
वैसे ही यह संशयात्मा पुरुष सत्य-असल, असंबद्ध--योग्य, दित-अहितेम 
कुछ भेद ही नहीं समझता ॥ २००॥ जन्मान्धको जेसा रात-दिनरम भद 


प्रतीत नहीं होता, वैसे ही संशयमम्नपुरुषको भी कुछ ज्ञान नहीं रहता ॥ १ ॥ : 


योगसँन्यस्तकमोणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम्‌। 
आत्मवैते न कमीणि निबध्नन्ति धनजय ॥ ४१ ॥ 


इस कारण, इस संशयके समान इस विश्वमे दूसरा घोर पातक ही नहा, 


अतएव इसे तुम संशय न समझकर केवळ मनुष्यको पकडनेका एक जाळ - 


ही समझो || २॥ इस लिये हम तुम्हें कहते हं कि, ज्ञानाभावसे उत्पन्न 
होनेवाळे इसे तुम छोड दो अथवा पहले प्रथम इस संशयका जातनका हा 
काम करों ॥ ३ ॥ देखो, जब अज्ञानका अंधेरा दो जाता हे तब तो इस 
बडा हो जोर चढता है, जिससे श्रद्धाक्रा मागे भी सूझता नहीं ।। ४॥ फिर 
वह बृद्धिगत होते होते अंतःकरणमें समाता नहीं, इतना बढता है! फिर 
वह बुद्धिको ग्रसित करता है और तब उस पुरुषको एसी दशा होती 
है, कि संपूर्ण त्रिभुवन संशयात्मक ही उसे दिखायी देता हे॥५॥ 


तस्मादज्ञानसंभूत हत्स्थे ज्ञानासिनात्मतः | 
'छस्तैमं संशय योगमातिष्ठोत्ति.्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
५ ७. ° 
इति श्रीमङ्कगवङ्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख् श्रीकृष्णाजु- 
नसंवादे ज्ञानक्ैसंन्यासयोगो नाम चुर्थोऽव्यायः ॥ 8 ॥ 


>>>“. 


bE 
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(१०२) . ज्ञानेश्वरी । 


णल 11221. ज्ये 
हे अजुन ! यद्यपि यह संशय दुराराध्य और मदोन्मत्त है, तथापि इसे 
वश करनेके लिये एक उपाय है। ओर वह यह कि, यदि अपने हाथमें 
ज्ञानरूपी तेजधारवाली तलवार रहे तो उसकी ताक्ष्ग धारासे इसे समूळ 
नष्ट किया जासकता हे, ॥ ६ ॥ इतना ही नहीं, किन्तु अन्तःकरणमें इसका 
लेशमात्र भी शेष नहीं रह सकता ॥ ७ ॥ अतएव हे धनुधर पाथ . तुम 
शीघ्र उठो ओर हृदयमें वास करनेवाले इस संशयको प्रथम नष्ट कर डाला । 
॥ ८ ॥ संजय बोले-हे राजन, धृतराष्ट्र ! संशयग्रस्त अजुनको, सर्वश्रेष्ठ 
ओर ज्ञानदीपक भगवान्‌ श्रीकृष्णने दयाळुतासे इस प्रकार कहा ॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्णके पहले तया अभीतकके इन सब पूर्वापर भाषणोंका विचार करके 
अजुन अब कैसा प्रश्न करेगा, ॥ २१० ॥ वह केवळ. भक्तिका भाण्डार ओर 
रसपूरित कथाप्रसंग आगे निरूपण किया जायेगा ॥ ११॥ जिस शांत” 
रसकी रुचिपर आठों रसोंको कुरबान किया जाय, जिस झांतग्समे विश्व 
भरके सन्तजनोंकी बुद्धिको विश्राम प्राप्त होता है, ॥ १९ ॥ वह शान्तरस 
इस कथाप्रसंगमें पृणावस्थाको प्राप्त होगा तथा सागरसे भी अथाह ओर 
मधुराथभरी यह कथा आप प्राकृत भाषामें ही सुनिये ॥ १३ ॥ जैसे, सूयका 
बिंब देखनेमें तों मानो हाथमें समा सके इतना छोटा दिखाई देता है, किन्तु 
प्रकाशमें उसका तेज देखो तो त्रिसुवनमें भी नहीं समासकता, उसी प्रकार 
इस प्राकृतवाणीकी ऱ्यापकताका भी अनुभव प्रतीत होगा ॥ १४॥ अथवा 
जैसे कल्पवृक्ष याचककी याचनानुसार उसे फळ देता है, इस प्राक़्तभाषाकी 
व्यापकता भी उसी प्रकार श्रोताओंकी इच्छानुसार उनके मनोरथ पूर्ण करनेमें 
गंभीराथवती होगी, अतएव आप सावधानताके साथ श्रवण कीजिये ॥१५॥ 
अब में यह बहुत प्रपंच न बढाकर, आप सन्तासे यही प्रार्थना करता हुँ कि 
आप तो सब ज्ञानवान्‌ ही हैं, तो भी श्रद्धापूवेक एकाम्रचित्तले श्रवण कीजिये. 
॥१६॥ जेसे किसी कुलवती पतिब्रतास्रीकी ळावण्यगुणॉसे शोभा दुगुनी बढ. 
जाती है, उसी प्रकार इस प्राकृत ' ओंवी ? में वाइमयके छलित गुण और 
सवश्रेष्ठ शान्तरसकी पूर्णता देखी जायगी ॥ १७॥ जेसे किसीको खांडमं ही 
अभिरुचि हो, और यदि दवाके लिये वही अनुपान कहा जाय तो पूछना 
ही क्या है ! वह बारबार कैसी न खायी जाय ? ॥ १८ ॥ मळयाचलका 
पवन स्वभावतः ही मेदग़ामी, उसपर अम्नतछाभकी प्राप्ति ओर देवयोगसे 
सुस्वर गानकें आवाजकी जोड, ॥ ॥ १९ ॥ फिर ऐसी बातें क्यों न हों; 
कि अंगस्पर्शसे दाहृशान्ति, मधुरतासे जिहाकों आनंद और मधुर गानसे 
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hn Ho) 


श्रवणेन्द्रियोंकी तृप्ति! और इतने ळाभ होनेपर कोन धन्यवाद नहीं दे. 
सकता 1 ॥ २५० ॥ इसी प्रकार इस कथाके अवण करनेसे श्रवणेंद्रियोंकी 
तृप्ति होती है, किन्तु किसी प्रकारका अपाय न होकर सांसारिक दुःख स्पशे 
भी नहीं कर सकते ॥२१॥ देखो, यादे मंत्रसे शत्रुका नाश होता है, तो हाथमें 
तलवार पकडनेका क्या प्रयोजन ! यादे दूध ओर शक्करसे रोग नष्ट होसके 
तो निंबके रसका सेवन किसलिये कियाजाय १॥ २२ ॥ इसी प्रकार 
मनको न मारकर तथा इन्द्रियोंकों छुशित न कर केवल एकाम्रचित्तसे श्रवण 
करनेमात्रके थोडे परिश्रमके करनेपर कथा श्रवणसे सहज हीमें मोक्ष-प्राप्ति 
होजायगी, ॥ २३ ॥ अतएव इसके श्रवणमें बहुत ही सावधानता तथा 
चित्तेकाम्रता रखिये । इस प्रकार श्रीनिवृत्तिनाथके शिष्य ज्ञानदेव कहते 
भये हैं ॥ २२४ ॥ ; 


इति श्रीमद्भगवङ्गीतायाः श्रीज्ञानदेवङतभावार्थदीपिकाटीकायाः भाषाचुवादे 
चतुथोंऽष्यायः ॥ ४ ॥ 
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ऊ नमो भगवते वासुदेवाय । 


फ्‌ञ्छ्मोऽध्यायः ५ 


ms om) CCI ००००० 


अजुन उवाच । 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयांगं च शंससि । 
तच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


भगवानकी बात श्रवण करनेपर अजुन बोलछा-“ हे दयानिधे, भगवन्‌ ! 
आप भी ऐसी केसी बातें करते हो ? यदि एकही बात आप निश्चयसे कहें 
तो हमलोग कुछ विचार भी कर सकते हें ।। १ ॥ देखो थोडी देर पीछे 
आपने “ सवकमाँका सन्यास करना ? इस प्रकार कहकर, उसपर खूब निरू- 
पण किया और अब आपही उस कर्मयोगका आदर करके कर्मयोगकी ही 
प्रतिष्ठा करते हैं, इसमें क्या और कैसे समझा जाय ? ॥ २ ॥ हे भगवन्‌ ! 
आप ऐसी इचर्था और भ्रमोत्पादक भाषा क्यों बोलते हैं? हे भगवन्‌ ! इससे 
हम अज्ञानियोंकी बुद्धिमं जैसा चाहिये वेसा बोध नहीं होसकता॥ ३ ॥ 
देखिये, यदि आप एक तत्त्वसिद्धान्तका बोध करना चाहते हो, तो उसी 
सिद्धान्तको निदचित रखिये; उसमें इधर उधरकी बाते न समझाओ तथा 
ऐसी दया रखो कि, उस सिद्धान्ते दूसरा कोई सिद्धान्त भी न घुसेडा 
जाव, हे भगवन्‌ ! अज्ञानी में आपको क्या कहसकता हूं ! ॥ ४ ॥ किन्तु 
आपसे सदुगुरुपर पूर्ण विश्‍वस्त रहकर मैंने पहले ही ऐसी प्रार्थना की थी 
कि, परमाथका उपदेश गूढभाषामें न करिये, ऐसा करनेसे मेरी समझमें 
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पञ्चम अध्याय &. ( १०५ ) 


नहीं आता, अत एव स्पष्ट शब्दोंमें निरूपण किया करें ॥ ५ ॥ हे देव ! 
उस गयी बातको जाने दीजिये, किन्तु अत्र जो आप कहेंगे, वह स्पष्ट ओर 
भेरी समझमें आजाय ऐसे ही शब्दोंमें कहिये। हे भगवन्‌! ' कमसंन्यास ? 
ओर “। कमेयोग ? इन दावोंमें; अधिक श्रेष्ठ ओर आखरतक ठाकरणातस 
चलकर, निश्चित फळदायक तथा आचरणमें भी सुलभ ओर स्पष्ट एसा मागे 
कौनसा है, यही: कृपा करके आप मुझे कहिये ॥ ६॥ ७ ॥ है भगवन्‌! 
और वह मार्ग ऐसा भी सुखकर हो, कि जैसे कोई पाछकीमें बैठा प्रवास 
कर रहा है, तो उसको जेसे निद्राभंगका दुःख भा नहा. होता तथा माग 
सी वबहुतसा, कटजाता है । इस प्रकार आप भा युक्तकें साथ काहय ie 
॥ ८ ॥ अजुनकी इस प्रकारकी बात सुनकर भगवान्‌ श्राद्कण्णजाच [स्मत 
हास्य किया ओर बडे प्रेमके साथ कहने छगे- हे पाथ + तुम्हारा इच्छा- 
नुसार अत्यंत सुलभ और सुखकर ऐसा ही यह साधन होगा! ॥९॥ 
होताओ ! देखिये, अजुतके मनोरथ पूण द्दोनेमं किस बातका कमा था ? जेसे 
किसी भाग्यशाली पुत्रकी माता प्रत्यक्ष कामधेनु हो, तो उसे खिलानक [ख्य 
यदि चन्द्रमाकी इच्छा हो तो वह क्या न ।मळगा 1॥ १० ॥ 
देखिये उपमन्युकी बात प्रसिद्ध ही दे, कि श्रीशंकर का प्रसन्नतापर 
उसने बालबुद्धिसे अपने लिये ' दूधभात? को हा सांगा या, किन्तु 
भोलानाथ महादेवजीने प्रसन्न हो उसे प्रत्यक्ष * क्षीरसागरको ' हो द 
डाला ॥ ११ ॥ उसी प्रकार ओदायगुणोंके मूतिसत ग्रह जा श्राकुष्ण 
परमात्मा, उनकी कृपा होनेपर प्रसन्न ताके पात्र, वीरश्रेष्ठ अशुनका कानस 
सुख आश्रय न करेंगे ? ॥ १२ ॥ इसमें आश्वयका भा क्या बात हे! यदि 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न भये हैं, तो मनमाने मनोरथ पूण कराळ- 
नेमें संकोच किसलिये किया जाय ? ॥ १३ ॥ इसलिये अजुनन भा अपनका 
निश्चित ज्ञानप्राप्तिकी आवश्यकताके लिये याचना की, आर भगवानून भा 
बडे संतोषके साथ उसे अर्जुनको बह, दे दिया । अब भगवान्‌ श्रीक्षष्णजान 
जो कहा उले सुनिये ॥ १४ ॥ 
मल श्रीभगवाडवाच । 
७ ० ~ बे 
संन्यासः कमेयोगश्च निःश्रेयसकरावुमा । 
तयोस्तु कमेसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यत ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ बोले-हे अजुन ! “ कससंन्यास ' आर कभयाग १ इन दोनोंको 
विचारनेपर तत्त्वतः यही सिद्ध होगा, कि ये दोनाहा मोक्षप्राप्रिके मागे हैं. 
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२ ७) ७७ 


॥ १५ ॥ तथापे जेसे जलसे पार होनेके लियं नाकाहा सब बाल-वबृद्ध- 
सत्रीन्जनॉको उपयोगी साधन होती है, ठाक विचार. करनेपर ज्ञानी, 
अज्ञानी, सबसाधारणोंके लिये स्पष्ट ओर सुळभतामें यह कर्मयोगही श्रेष्ठ 
समझा जायगा, ओर इस कर्मयोगके आचरण करनेमें, कर्मसंन्यासका फल 
भी सहजही में प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ १७ ॥ तुम्हारे घ्यानमें जैसा ठीक 
आवे, उसी प्रकार हम पहले संन्यासके लक्षण कहते हैं, जिससे कर्म 
संन्यास ओर कर्मयोगमें जो अभेदत्व है, वह तुम्हें ज्ञात होगा ॥ १८ ॥ 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षाति । 
निद्वेन्दों हि महाबाहो सुखं बन्यात्ममुच्यते ॥ ३ ॥ 


हे पार्थ ! जो गयी वस्तुका स्मरण कर दुःखी नहीं होता, जो न मिल- 
नेवाळी वस्तुके लिये निरंतर ध्यास लगाया हुआ नहीं रहता, जिसका अन्तः 
करण मेरुपवतके समान निश्चल रहता है || १९॥ तथा “में भेरा ? इस 
प्रकारकी अभिमानवाळी भावना जिसके अन्तः$रणमें ळवमात्र भी वास 
नहीं करती, हे अर्जुन ! उस पुरुषको तुम “ नित्यसंन्यासी ? समझो || २०॥ 
इसर अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषको. कभसंगकी बाधा नहीं होती, और उसे 
निरंतर अखंडसुखकी प्रापि अनायासही होती रहती है ॥ २१ ॥ क्या इस= 
्रकारकी स्थिति प्राप्त होनेपर ग्रह-दारा-पुन्नादि प्रपंचकें त्याग करनेकी कोई 
आवश्यकता हैं ! कुछ भी नहीं, कारण वह पुरुष इन सबसे संगहीन रहता 
है ओर इस प्रपंचविस्तारसे अपना कोई भो संबंध नहीं है, इस प्रकारका 
1नेशसशयात्मक उसका निश्चित मत होता हे ॥ २२ ॥ देखो, आगके बुझ 
जाचक उपरांत जो केवळ राख (भस्म) बची रहती है, ग्रदि उसपर कपासका 
आच्छादन रखा जाय या उसे वार्तिका बनानेमें हाथमें पकडा जाय तो जैसी 
वह बाधा नहीं कर सकती, उत्ती प्रकार संसारके संकल्प-विकल्पोंसे जिसका 
अन्तःकरण शांत होगया हे, उसको भी कर्मवन्धन बाधा नहीं कर सकते 
॥२२॥२४॥ अतएव तुम निश्चित समझो कि जब संकल्प-विकर्पोंक कल्पना 
नहीं रहती, तभी संन्यास हो सकता हे,और इसी कारण 'कर्मसंन्यास' और 
कमयोग” ये दोनों एकसे होनेसे साथी ही हो जाते हैं ॥ २५॥ 


सांख्ययोगौ प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्द्ते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
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हे पार्थ ! जिन अज्ञानी या मूखेछोगोंको इस तत्त्वका बोध नहीं हे, उन्हें 
ज्ञानयोग और कर्भयोगकी व्यवस्था केसी ज्ञात होगी ? ॥२६॥ वे तो अपने 
स्वभावानुसार अज्ञानसे इन दोनोंको भिन्न मानते है, किन्तु भिन्न-भिन्न. 
दीपकॉक हानपर क्या प्रकारास भा भन्नता दूखी जाता हू ? नहीं ॥ २७॥ 
इसलिये जिन छोगोंने आत्मानुभवसे संपूण तत्त्व जाना हे, वे लोग सन्यास 
और योगमें किंचित भी भेद नहीं मानते ॥ २८ ॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थाने तद्योगेर्रप गम्यते । 
एकं सांख्य च योगं च यः पइयति स प्यति ॥ ५ ॥ 
कारण सांख्य-ज्ञानसे जो प्राप्त होता है, योग (कर्म) से भी वही प्राप्त 
होता है| इसलिये ये दोनों एकही हें ॥ २९॥ देखो, आकाश ओर अव- 
काशे जैसी विभिन्नता नहीं पहचानी जाती, उसी प्रकार कमयाग आर 
संन्यासकी एकता समझनी चाहिये ॥ ३०॥ हे अर्जुन ! सांख्ययोग और 
कर्सयोगको जो अभेददृष्टिसे देखसके उसीको ससप्रकाशका प्राप्ति भया ह 
और उसीको आस्मस्वरूपके दर्शनका लाभ होता है ॥ ३१॥ 


संन्यासस्तु महाबाहो दःसमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनित्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 

ह महाबाहु पाथ | जो कमंयांगके पादचारणा मागस माक्षपबेतपर चढनाः 
चाहता है, वह आत्मसुखके शिखरपर शीघ्र पहुंचता हे ॥ ३९ ॥ किन्तु 
जन्ह यागसाधनका प्राप्त नहा हुइ आर जा वृथा खटाटाप करते रह इ, 
उन्हें संन्यासकी प्राप्ति कभी नहीं होतो ॥ ३३ ॥ 


गयुक्ता बेशुद्वात्मा [वाजतात्मा [जतीन्द्रयः 
समभूतात्मभूतात्मा कुवन्नापि न लिप्यत ॥७॥ 
&3_ _“३ 
है अर्जुन | जिसने अपने अन्तःकरणका मायामाहले ह्‌टा ज्या हे के 
गुरुवाक्योपदेशसे जिसने अन्तःकरणक सळको धो डाला तथा उसे के 
आत्मपुखस हो दृढ किया, ॥ ३४७ ॥ देखो, जसे नमक जबतक सागरम 
गिरा नहीं, तबतक उसका छोटासा आकार तथा समुद्रस उसकी भिन्नता 
प्रतीत होती हे, किन्तु एकबार सागरमें गिरते ही वह एकताको प्राप्त हो 
उसी सागरके बराबरका प्रचंडाकार हा जाता है, उसी प्रकार जिसका मन 
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( १०८) ज्ञानेश्वरी । 
NNSA: 
इन सांसारिक संकल्प-चिकल्पासे छूटकर चतन्यमे समरस (अभिन्न ) हो 
जाता हे, तब वह पुरुष देशकालमयादादेकासे यद्याष आर जनाक तुल्य ही | 
पाराच्छन्न 1द्खाया द, तथाप वह आत्सस्वरूपस [मला हुआ हानस संपूण 
त्रिभुवनॉको व्यापता रहता हे ॥ ३५।। ३६ ॥ फिर ऐसे पुरुषकें विषे कर्ता? 
९ शट: १ _/६ ट्क ~ - च 
£ कमे ? इस प्रकारकी भाषा रहती ही नहीं और यद्यपि वह सव कंमेको करता 
रहे, तथापि वह अकर्ता ही होता हे ॥ ३७ ॥ कारण जब उसे देहभावका 


“NN 


भो स्मरण नहीं, तो कतापनेका उसपर आरोप केसे किया जायगा ? ॥३८॥ 


नेव किश्चित्करामाति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 

पइ्यन्ुण्वन्स्पृशञचिघरन्नश्चन्गच्छन्स्वपन्श्वसन्‌ ॥ ८ ॥ 

अलपन्विसजन्गहन्नुन्मिषन्रिमिषन्नपि । 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार दहक त्याग [बना हा कर्मयागा पुरुषस [नगुण गनराकार 

परन्रह्मके लक्षण दिखायी देते हे ॥| ३९॥ यों तो जैसे अन्य सामान्य मनुष्य 
शरीरधारी रहत ह, वह भा वसा हा दृहधारा होकर सब कमांचरण करता 
ही दुखा जायगा ॥४०॥ वह दृसरासराखा नत्रास देखता ६, फाचास सुनता 
है परन्तु आश्वर्यका वात ह कि वह उस कमेस या इन्द्रयांम आसक्त नहा 
रहता ॥ ४१ ॥ उसे स्पशेज्ञान रहता है, सुगंध भी आजाता है तथा प्रसंगो- 
पात भाषण भ वह कर सकता ह ॥ ४२ ॥ आहारका स्वाकारता ह्‌ तथा 
[चाषद्धका छाड दता ह आर पाचद्राका समय होते हा सुखस सा जाता ह 
1४३॥ आर अपना इच्छाचुसार वह चलनवलनाद [क्रयाय भा करता रहता 


है | इस प्रकार सब प्रकारके काम निश्चयसे करता रहता हे ॥ ४४॥ हे 
'पाथं ! अधिक कहांतक कहा जाय ? श्वासोच्छास, नेत्रोको खोलना मूँदना 


इत्याद सब क्रियाआका वह करता रहता ह, परन्तु कसंयांगाक स्वालुभवs 


'बळके कारण, वह कता होकर भी सचमुच अकता ही रहता है ॥४५॥४६॥ 


कारण जबतक वह भ्रातेरूपा मायाका शय्यापर सो रहा था, तबतक 


"स्के झूठे सुखसे घिरा रहा था, किन्तु अब ज्ञानसूर्थके उदय होते ही 


जागत होंकर पहली दृशाको भूल जाता है अर्थात्‌ उसे माया-मोहका स्पर्श 


-भी नही होता ॥ ४७॥ 


बह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । . 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 
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इस प्रकारकी स्थिति प्राप्त होनेपर, देहके साथ इंद्रियें अपने अपने विष- 
योंमे व्यवहार करती रहती हैं ॥४८॥ उस पुरुषके व्यवहार इस प्रकार होते 
रहते हैं, कि जिस प्रकार गृहमें दीपक रहनेसे घरके सब व्यवहार होते हैं 
॥४९॥ उसी तरह वह सब कर्मोंके आचरणको करता रहता है, किन्तु जलमें 
रहकर भी जैसा कमळपत्र भीगता नहीं, उसीप्रकार कभके करते रहनेपर भी 
उनसे वह लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ उसे वे बन्धन नहीं कर सकते ॥ ५० ॥ 


कायेन मनसा बुद्धया केवठेरिन्द्रियेरापे । 
योगिनः कम कुवन्ति सङ्गं त्यक्वात्मशुद्धये ॥ ११॥ 


हे अजुन ! जिस कर्ममें बुद्धिका कोई संबंध नहीं आता, तथा मनके 
अंकुर (चंचल विचार ) भी नहीं उत्पन्न होते वह | शारीर ? कर्म कहलाता 
है॥ ५१॥ यही बात बिळकुळ सुळभ शब्दोंमें इस प्रकार कही जायगी;. 
कि जैसा छोटा बाळक निर्हेतुक चळनबळनादि क्रियायें करता है, उसी प्रकार 
योगीजन वासनारहिंत हो, केवळ शरीरसे कर्माचरणको करते हैँ ॥ ५२ ॥ 
और पंचामहाभूतोंसे उत्पन्न यह जड शरीर जब योगनिद्रावश होता है, तब 
केवळ अकेला मनही स्वप्नवत्‌ व्यापार करता रहता हं ॥ ५३ ॥ ह. धनुधर 
पार्थ ! आश्रर्यकी बात है कि, इस वासनाकी विस्तार करनेकी ऐसी चतुराई 
है जो कि, देहको कुछ भी पता न देकर सुख-दुःखके भोगोंको भोगती है 
॥ ५४ ॥ जिस कर्मका इन्द्रियोंकों गंध भी नहीं, उस कभेको * मानस ? 
कहा जाता है ! ॥ ५५ ॥ योगीजन ये मानस-कर्भ आचरते हें, किन्तु अहँ- 
भावको छोडे हुए रहनेसे उन्ह वे कर्म बन्धन नहीं करसकते ॥ ५६ ॥ आमं 
वत्‌ जब कोई होजाता हे तब उसके इन्द्रियोंकी क्रियाये भी पिशाचवत्‌, 
दिखायी देती हैं. ॥ ५७ ॥ उसे इधर उघरके छोग दिखाई देते हैं, नाना 
प्रकारके वस्तुआक आकार भी दिखायी देते हे, कोई पुकारनेपर वह छुनता 
तथा वह स्वयं बोळ भी सकता है, किन्तु उन विषयोका उसे ज्ञान हैया 
नहीं, यह ज्ञात नहीं होता ॥ ५८॥ बहुत विस्तार न करे ह्म कहते हैं 
कि, कोई भी कारण न होते जो कम किया जाता है, उसे “ इन्द्रियकर्म 
कहा जाता है ॥ ५५ ॥ तथा जानकर जो कमे किया जाता है वह सचमुच 
४ बुद्धिका कर्म ? है। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके प्रीत कहते भये 
॥ ६०॥ फिर श्रीकृष्णने कहा- वे योगीजन बुद्धिपुर*सर मन इ 
भी कर्म करते हैं, किन्तु निष्कर्मबत्तिके कारण वे सुक्त ही रहते है ॥ ६१ ॥ 
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( १९०) ज्ञानेश्वरी । 


कारण घुद्विके स्थानसे देहतकके संबंधम उन्हे अहभावका स्मरण ही नहीं 
"रहता, इसलिये वे कर्भके करते रहते भो शुद्ध हो जात हैं ॥ ६२॥ हे 

यार्थ ! कर्ताकी भावनाका अहकार छूटना इसीका नाम निष्कर्मता है, और 

इस रहस्यका वे सद्गुरुका कपास प्राप्त करते रहते ह ॥ ६३॥ इस प्रकारक! 
स्थिति प्राप्त होनेपर शान्तिरूपी नदीकी बाढ दोनों किनारोंसे बाहर होजाती 
है, हे पार्थ ! उसका गौरव किस बातसे किया जाय ? जो बात वाणीसे परे 

'है अथवा जो तत्त्व, वाणीसे स्पष्ट कहा नहीं जाता सो भेने तुझसे कहा है । 

॥ ६४॥ देखो, जिनके इन्द्रियोंकी इच्छा पूर्ण होकर वे शान्त होचुके हैं ऐसे 

लोग ही इस ज्ञानके सच्चे अधिकारी हें ॥ ६५ ॥ ओता छोग इस बढे हुए 

"विस्तारसे थकित हो कहते हैं-“ अब यह विषयान्तर सरीखा हो रहा है, 
इससे मूलश्छोककी संगति छूट जायगी ॥ ६६ ॥ जिस तत्त्वको समझनेमें 
मनकी भी गति कुंठित होती है ओर बुद्धिको भी जिसका पता नहीं चळ- 
नेसे, वह यशस्विनी नहीं होती, उस तत्त्वको सुदेवसे शब्दद्वारा कहा गया 
है ॥ ६७ ॥ जो तत्त्वज्ञान वाणीके परे है, वह आज तुम्हारे सुदेवसे बाणी" 
द्वारा कहा गया, फिर कहनेका बाकी रहा ही क्या ? अब यह यहां 

ही छोडकर मूलकथाका आरंभ कियाजाना चाहिये”? ॥६८॥ श्रोताजनोंकी 

'ऐसी श्रबणभक्तिकी लालसा देख, में श्रीनिवृत्तिनाथका दास ज्ञानदेव कहता 
हूँ कि हे श्रोताजनो ! अब श्रीकृष्णाजुन-संवादको सावधानाचित्त होकर 
सुनिये॥ ६९ || तब श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुबसे कहने ळगे- ह पाथ! अब 
सिडको प्राप्त हुए योगीपुरुषोंके संपूर्ण ळक्षणोंका वर्णन करते हैं, तुम 
ध्यानसे सुनो ॥ ७० ॥ 

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अथुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धयते ॥ १२ ॥ 

_ देखो अर्जुन ! जिसने आत्मयोगको संपादन कर कर्मफलोंकी आशा 
छोड दी हे, उस पुशषको शान्ति स्वयं ही जयमाला डालती दै, यह निश्चित 
चात समझो ॥ ७१ ॥ ओर इसके विपरीत अर्थात्‌ जो योगी योगहीन हैं 
आत्मयांगी नहीं, -वे कमंबन्धनरूपी दामनसे बंधे जाकर, चासनाकी ग्रथि 


NN YN 


द, फळभांगरूपी खूटीमं रृढतर जकडे जाते हें ॥ ७२ ॥ 
सवेकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुषैन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
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पञ्चम अध्याय ५, (१११). 


दूसरे साधारण लोंग जिस कर्मफलकी आशासे कमको करते हैं, योगी 
भी उसी प्रकारसे कर्मका आचरण करता हे, किन्तु उस केकां कती भै 
नहीं, इस प्रकारकी भावनासे वह उदास रहता है ॥ ७३ ॥ इस लिये वह 
जिसजिस तरफ ष्टिको फॅकता हे, उसडस , तरफ सब जगह सुखही सुख 
उसे प्राप्त होता हे, इतना ही नहीं बरन्‌- उसका वसतिस्थान भी आत्मबोर 
घका मकान बना रहता हे ॥ ७४ ॥ वह इस नवद्वारवाले देहमें रहनेपर 
भी देहभावसे हीन होजाता हे, तथा फलाशासे मुक्त होजानेके कारण 
कर्माचरणको करता रहता हे तो भी अकती ही रहता हे ॥ ७५ ॥ 
न कतं न कमणि लोकस्य सजति प्रसुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ १४ ॥ 
याद्‌ विचार करनेपर देखा जाय, तो जगदादिबीज जो परमेश्वर वह 
अकर्ता ही है, किन्तु मायोपाधिस इस त्रिभुवनको रचना वही करता हू. 
॥ ७६ ॥ अतएव यदि उसको कता? कहा जाय तो कभका यांत्कांचतू भा 
संपर्क उसे होता नहीं, कारण उसकी तटस्थ ( उदासीन ) श्त हे, 
अतएव उसके हाथ पावोंमें किसी कमेके मळका स्पर भी नहीं होता ॥७७॥। 
उसकी योगनिद्राका कभी भंग नहीं होता तथा उसका अकतोपन 'स्थरतासं 
कभी हळचळ भी नहीं करता, इतना होते भी, इस पंचमहाभूतॉके सुडाळ- 
महळकी व्यूहरचना वही करता रहता है! ॥७८॥ यद्यपि वह सब ससारका 
जीव हे, तथापि कभी किसीके अधीन नहीं होता ओर इस ससारक 
उत्पत्ति-स्थिति-संहारका उसे कभी पता भी नहां रहता ॥ ७९ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृत बिसः । 
अज्चाननाब्ृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
ससारके अनेक तरहके अखिल पाप-पुण्य यद्याप उसके आसपासम [घर 
रहते हैं, किन्तु वह उनकी तरफ देखता नहीं या उनका साक्षी भ नहा 
होता फिर और बातोंका विचारता ही क्या है! ॥ ८० ॥ दंहका संगांतस 
ही होकर अवतारळीला किया करता ह, किन्तु उस आनस्य प्रभुका 
अमूतत्व, निराकारित्वादि कभी नष्ट नहीं हाता ॥ ८१ ॥ ओर यह जो 
कोई कहते हें कि वह इस संसारको उत्पन्न करता है, इसका पाऊन करता 
है तथा सहार करता है, हें अजुन ! वह उनका कहना, केवळ अज्ञान 
हं ॥ ८२ ॥ 
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( ११२) ज्ञानेश्वरी । 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


ओर जव यह अज्ञान निःशेष: नष्ट होगा, उसी समय भ्रान्तिरूपी 
कालमा नष्ट होता हे । इतना ज्ञान दोनेपर ही “ में इश्वर ऑर अकता हूँ ? 
यह अनुभव प्राप्त हो सकेगा ॥ ८३ ॥ ईइवर अकेला ही अकता है, इस. 
प्रकार अन्तःकरणमें जब निर्चित सिद्धान्त बेठ जाय, तब तो ' में इंश्वर 
हुं 7 यह कुछ नया मत नहीं, यह तत्त्व तो पहले ही सिद्ध हे ॥ ८४ ॥ हे 
अर्जुन ! इस प्रकार जिसकी दृढबुद्धि होकर अन्तशकरणमें उजेळा होगया, 
तो फिर इस त्रिलोकीमें भेदभाव कहां रहा ? इस अवस्थाको प्राप्त हुआ 
मनुष्य युक्तस्थिति ( आत्मस्वरूप ) में ही विश्वको देखता हैं, जेसे कि 
सूर्यका उद्य पूर्वमें होनेपर क्या उसको ही प्रकाशकी दीपावडी होती है 


और अन्य दिशायें क्या अन्धेरेमें रहती हें? ऐसा कभी हो सकता 
ह? ।। ८५ ॥ ८६॥ 


तट्‌बुद्ध्यस्तदात्मानस्तत्निष्ठास्तत्परायणाः। 
गच्छन्त्यपुनरावात्ते ज्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 


अपनी बुद्धिको निश्चितता प्राप्त होकर जब आत्मज्ञान हो, ओर 'हम ब्रह्म” 
रूप ह? यह सिद्धान्त निःसंशय सिद्ध होजाय तब ब्रह्मतत्त्वमें निश्चलता प्राप्त 
होती हे, इस प्रकार ब्रह्मतन्मयत्व-ब्रह्मस्थिति-प्रात होते ही, ॥ ८७ ॥ सर्व 
व्यापी ज्ञानका लाभ होता है, और वह ज्ञान जिसके अन्तःकरणे परिपूर्ण 
भररहा हो, उसे 'समदृष्टि! कहा जाता है । वस, इससे अधिक कहनेकी 
काई आवश्यकता नहीं ! ॥ ८८ ॥ इसमें कुतूहलकी बात यह है, कि वे 
जिस प्रकार समदृष्टि होकर अपनेको देखते हैं, सारे चराचरको भी उसी 
दृष्टिसे देखते हैं ॥ ८९ ॥ परन्तु भाग्यशाली पुरुषको इच्छा करनेपर भी 
जेसी दरिद्रता दिखायी नहीं देती, अथवा बिचारवानसे जेसी भ्रान्तिक्री 
यहचान भी नहा रहती, ॥ ९० ॥ किंवा सूयको जेसे अंधकार इस शब्दके 
उच्चारणमे भी आश्चयं मालूम होता है, अथवा अगतको “सत्यु? ढूँढनेपर भी 


' मिलती नहीं ॥ ९१ ॥ किवा चन्द्रमाको गरमी ( ऊमा ) का कभा स्मरण 


To SoS 


भा नही हाता, उसा प्रकार उन ज्ञानवानाक लिये प्राणासात्रम कसा प्रकारके 
मेदभावका नामतक नहीं दिखायी देता ॥ ९२ ॥ 
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पञ्चम अध्याय ५, (११३) 
मल कर 
विद्याविनयसंपन्न ब्राह्मण गावि हस्तिंनि । 
~ a an 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदनः ॥ १८ ॥ 
फ्रि यह्‌ मशक, यह हाथी, यह चाण्डाळ, यह ब्राह्मण, वह भेरा, यह 
पराया इल्यादे प्रकारको बातें कहां रहेंगी ! ॥ ९३ ॥ अथवा यह गो, यह 
कुत्ता, यह श्रेष्ठ, यह नीच इत्यादि कल्पनाओंको वहां स्थान ही नहीं। 
जैसे कोई जागता रहता है उसे स्वप्न कैसे आसकेगा ? ॥ ९४॥ यह 
भेद भी तभी प्रतीत होंगे, जब अहभावका कुछ अंश बाकी हो। 
आर यहा तो अहंभावका समूळ नाश होनेसे विषमताके लिये स्थान ही 
नहीं रहता ॥ ९५ ॥ 
जे अ ...4 [a [ ) 
इहव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्मा्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
इस कारण, “सब जगह सदेव काळ समत्वसे रहुनेवाला जो 'एकमेवा- 
द्वितीयं ब्रह्म? वह में ही हूँ?, यह्‌ ज्ञान ही समदृष्टिका रहस्य जानो ॥ ९६ ॥ 
विषयोंके संगको न छोड तथा इन्द्र्योंको देडित न कर जो कामनारहित हो 
निःसंगस्थितिको अपनाता है, || ९७॥ जो साधारणळोगोँसा ही आचरण- 
व्यवहारको करता है, किन्तु जो छौकिक वस्तुके अज्ञानजन्य मोहसे ऐसा 
अलिप्त रहता है, जैसे सोता हुआ मनुष्य सब कर्मोंस अळिप्त रहे, ॥ ९८ ॥ 
ऐसा पुरुष यद्यपि देखनेमें देहधारी है, तथापि सांसारिक जन उसे ऐसे नहीं 
पहचान सकते, जैसे किसीको भूतबाधा होरही हो, परन्तु वह पिशाच देखा 
नहीं जाता ॥ ९९ ॥ अथवा वायुके संसर्गसे जेसा पानी ही पानीपर लोटता 
है, किन्तु ळोग उसे पानीसे भिन्न तरंग समझते हें, ॥ १०० ॥ उसी प्रकार, 
जो केवळ नाम-रूपसे भिन्न प्रतीत होता हो, तथापि जिसका मन सवंत्र 
समताको प्राप्त भया है, वह पुरुष वास्तवं ब्रह्मःही समझो ॥ १॥ इस 
तरह जो सवंत्र समदृष्टिको प्राप्त हो चुका, उसका कोई एक विशेष चिह्न भी 
रहता है, हे अर्जुन ! उसका भी में संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, तुम सुनो ॥२॥ 
न प्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोद्विजेत्माप्य चाम्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्विरसंमूढो ब्रह्मविङ्र्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
मृगजळकी बाढले जैसे पतक कोई बाधा नहीं पहुँचती-अथीत्‌ वह 
नहीं बहता, उसी प्रकार शुभाशुभकी प्राप्रिसे योगी विकारवश नहीं होता 
८ 
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(११४) _ ज्ञानेश्वरी । 
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॥:३ ॥ हे अजुन ! इन छक्षणोंसे युक्त पुरुषको ही तुम सच्चा उभ 
दृष्टि समझो, वहीं प्रत्यक्ष ब्रह्मरूप हे । श्रोकृष्णने इस प्रकार अजुनसे 
कहा ॥ ४ ॥ 


बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्त्यात्मांने यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्चुते ॥ २९ ॥ 


जो आस्मस्वरूपमें रमरहा है, आत्मस्वरूपको छोडकर जो कभा इन्द्रयाक 
वश नहीं होता, वह विषयोपभोगका सेवन न करे, तो इसम आश्चर्य ह! 
क्या है? ॥ ५॥ कारण, स्वाभाविक ओर अमयाद आत्माचदस उसका अन्त" 
रंग परिपर्ण भरा रहता है, अतएव उस आचंदकरों छाड वह कभा पावतूक 
बाहर नहीं रख सकता ॥ ६ ॥ देखो, ऐसा कभी हो सकता हूं ? कि चंद्रवि- 
कासी कुसादिनीके पात्रमें चंद्राकिरणोंका सुप्रास भोजन कंरनेवाळा चकार, 
रेतके कणोंको खावे ? ॥ ७ ॥ यह जसा असंभव हु, उसी प्रकार जिसको 
आत्मपुखका ळाभ प्राप्त होकर ब्रह्मरुपत्वप्राप्ति भयी है, क्या विषयास चह 
बघा रहेगा ? किन्तु उसके विषय आपही अनायास छूट जाते इ ॥ ८ ॥ 


ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध ॥ २२॥ 
हे अजुन ! इन विषयोंके सुखभें कोन फस जाते हैं, इस विषयभें तुम ही 
ठीक विचारकर देखो. ॥ ९॥ इन इन्द्रियोके विषयोपभोगमें वेही सुखी 
हो सकते हैं, जिन्होंने आएमस्वरूपक। अनुभव नहीं पाया हो । जेसे क्लुधासे 
पीडित दरिद्री छोग चूनीभूसेका भी सवन करते हैं, | ११०७ ॥ अथवा 
प्यासस पीडित झग जैसे सच्चे जलस्वरूपको भ्रमसे भळकर, पथरेळी 
जमीन (भास ) को ही जळ मानकर दोडते चल आते हैं, ॥ ११ ॥ 
उसी प्रकार जिन्होंने आत्मस्वरूपका दुरीन नहीं पाया या आस्मसुखके 
अनुभवस जो वंचित हैं, वे ही इन विषयप्रुखोंके सुंदर और संतोषदायक 
समझते ह ॥ १२ ॥ वास्तव, विचारपूवेक, देखाजाय तो इन विषयापभो- 
गर्म यात्कांचतू भी सुख नहीं है, और, यदि इनमें सुख हे एसी. कल्पना 
को जाय, तो विजळीकी ( वर्षाकालीन ) चमकमें संसारके व्यवहार क्यों 
नहीं चछते ! ॥ १३ ॥ और देखो, आकाशके अश्रोंकी छायासे यदि वर्षा, 
पत्रनं और धूपका निवारण हो सके, तो फिर तिप्स्जिळे, चौमररजिले मकान 
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पञ्चम अध्याय 4. (११५) 


बनवानेकी क्या आवश्यकता हे! ॥ १४ ,॥ अतएव हम कहते हैं. कि; 
‹ विषयसुख ? यह्‌ शब्दप्रयोग ही अतेथक्ारी है, जैसे वचनागसो विषवाळी 
औषधिको “ मढुर ? या “ मधुर ? नाम दिया गया है॥ १५ ॥ अथवा 
सौम इस पापीग्रहको “ मंगळ ? कहा जाता हे, किंवा मृगजळके भ्रमको 
‹ जळ? कहा जाता है ! जैसे ये शब्द अनर्थकारी अथवा वास्तव-अथे्हीन 
हैं, उसीप्रकार विषयोंक्रे साथ ' सुख? शब्दकी संगति जोडना केवळ भ्रम 
अथवा अज्ञान ही हे ॥ १६॥ अस्तु, ओर जाने दो, अब तुमही कहो कि, 
सरपेके फनकी छाया चूहेको कभी छुखकर हो सकती है ! ॥१७॥ हे पार्थ ! 
जबतक सांसके कोरको मीन नहीं निगळता है, तबतक ही उसे वह बडिश 
सुंदर मालूम होता है। विषयसुखोंका मोह भी वैसा ही जानो, कि 
वृरिणाममें दुःखही दुःख होता है ॥ १८ ॥ हे पार्थ ! विरक्तकी दृष्टिस 
यदि इन विषयोंको देखा जाय, तो पांडुरोगवाछे मनुष्यकी तरह ही ये 
समझने चाहिये ॥ १९ ॥ इस कारण विषयभोगमें जो सुखाभास 
मालूम होता है, विचार कर देखनेसे, उसमें आत दुःखही दुःख भरा है। 
परन्तु, जो ज्ञानहीन हैं, जिन्हें विषय ही प्यारे हैं, वे क्या करें ? क्‍योंकि 
उनका तो बिना भोगोंसे कामही नहीं वनता ! ॥१२०॥ हे अजुन ! इसका 
समाधान यह है कि, वे बिचारे भोतरी, ममेको न जाननेके कारण, विषयः 
भोगको ही सुखका साधन समझकर आनन्द्के साथ उन्हें भोगते रहते हं । 
देखो, पीवके कीचडमें रहतेवाडे कीडोंको कभी पीबसे हींक ( उवकाई ) 
आती है ? ॥ २१ ॥ उन दुःखी जोवोंको तो बह दुःखही जीवन ( आत्म- 
सुख ) सा प्रतीत होता रहता है । वे विषयरूपी कीचडक़े मेंडक हैं, उप- 
सोगरूपी जळके जळचर ( मत्स्य ) हैं, क्या उस कीचड और जळ्को वे 
छोड सकेंगे! ॥ २२ || और ये विषय भी कैसे हैं? ठुःखयोनि अर्थोत' 
दुःखोंको प्रसवनेवाळे-ऐतते विषयोंसे यदि जीव विरक्त हो जांय, तो ये 
विषय भी वंध्यत्वको प्राप्त हो, क्या इनकी उत्पत्ति नष्ट नहीं होगी 1 ॥२३॥ 
और यत्किचित्‌ भौ विश्रांति लिये बिना, इस गर्भवासादि संकटोंका तथा 
जन्म-मरणके दुःखोंका कठिन माग काटनेसें कौन तैयार ह जायगा TF 
. ॥ २४ ॥ पैसेही, यदि विषयासक्त पुरुष विषयोंको छोड दें, तो फिर 
यह महादोष ( पातक ) कहाँ जायेगे | इतना ही नहीं, किन्तु संसार! यह 
शब्द भी झूठा होकर नष्ट होजायगा ! ॥ २५ ॥ इस कारण जिन छोगोंने 
इस संसारको सत्य दिखानेके लिये विषय-भोगोसे होनेवाळे दुःखकोही 
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र 70 RT ॥*. ह 
अंगी हे शोगोनिही शया अविद्यारूपा 

सुख मानकर अंगीकार किया हे; उन छग इस मिथ्या 


ठ | एरन्त हे वीरश्रेष्ठ अजुन ! 
सत्य करके बतलाया है ॥ २६॥ परन्तु ह वीर: 1 
MR संगति न करो ॥ ९७ ॥ 


० Ne ~ Nn _® 
वे विषय अत्यंत नीच ६, तुम भूलकर भो इनकी संगा क 
देखो, अञ्ुन ! जिन विरक्त छोमोंने इन विषयोंको अच्छीतरदद पहचाना है, २ 
इन विषयोको विषवत्‌ त्याग देते हैं, अतएव निष्काम पुरुष उन आचवाळ 


दुःखोसे यत्किंचित भी दुःखी नहीं हो सकते ॥ २८ ॥ 


शक्नोतीहैव यः सोडु प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ २३ ॥ 

देखो अजुन ! ज्ञानियोंको विषयजन्य दुःखोंकी वातीभी नहीं रहती? 
कारण जबतक देह रहे तबतक उसके सब विकारोंकों वे लोग, अपने वमे 
कर रखते हैं ॥ २९ ॥ इतना ही नहीं, किन्तु बाह्यविषयोंका तो वे नाम” 
तक नहीं जानते, कारण उनके. अन्तरंगमें निरंतर अखंड सुखका आनंद रहता 
है ॥ १३० ॥ परंतु उस सुखानंदकों भोगनेकी उनकी और ही राति है, 
जैसे पक्षी फलको चुम्बन कर आस्वाद लेते हैं, वेसे वे सुखास्वाद नहीं लेते, 
किन्तु सुखका भोग लेते समय वे उस भोक्तृत्वको सी भूळे रहत ईँ ॥) 
॥ ३१॥ ऐसे इस आत्मसुखके अनुभवर्म उनकी ऐसी तन्मय अवस्था रहता 
है, कि अहंभावरूपी पडदे ( वख ) को वह दूर छोटा देती है और ऐसा 
दृढ आलिंगन देती है कि, जैसे जलमें जल मिलानेसे एकरूपताको प्राप्त हो- 
ज़ाता है, उसी प्रकार उस तन्मयताके आळिंगनसे जीवात्मा परमात्मार्म 
समरस ( एक ) होजाता है ॥ ३२॥ ३३ ॥ अथवा वायु आकाइमें छपत 
होनेपर जैसे आकाश और वायुम भेद नहीं जान पडता, उसी प्रकार इस: 
जीवात्माका तन्मयताके साथ योग होते ही केवळ आत्मस्वरूप दी सुख- 
रूपमे रहता है !1३४॥ इस प्रकार एकत्व प्राप्त होनेपर भेद्‌ ( द्वेत ) का नाम 
भिटजाता है, अर्थात्‌ एकत्व रहजाता है। ऐसा होनेपर उस एकताका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये द्रष्टा-साक्षी-भी कोन रह जायगा ! कोई नहीं ॥ ३५ ॥ 
अस्तु,अब यह व्याख्यान यहां ही समाप्त कर देते हैं, कारण जो अकथनीयः 
है; वह बोळा भी केसे जाय ! इस अस्पष्ट सूचनाका गूढ वे ही जान सकते; 
दे, जिन्हें आत्मस्वरूपका अनुभव प्राप्त हो ॥ ३१६ ॥ 


` योड्तःपुखोःन्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेव यः । 
श सयोगीब्रहमनिवाणं अरह्मभूतोऽधिगच्छाति ॥ २४ ॥ 
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पञ्चम अध्याय ५. (११७ ) 


लभन्ते ब्रह्मनिवोणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 

छिन्नद्वैवा यतात्मानः समेभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 
हे पाथ ! इस आत्मसुखानुभवस जो मत्त ( तर ) इए हें, जो केवळ 
आत्मस्वरूपही होगये, में समझता हूँ कि वे समरसके-त्रहरसके-आतन्द्सेही 
ढले हुए हैं ॥ ३७॥ उन छोगोंको आनंदकी प्रत्यक्ष मूर्ति, सुखके अंकुर 
अथवा आत्मबोधका वनाया हुआ आरामस्थान ही समझो ॥ ३८ ॥ उन्हे 
'वेवकको उपजानेवाळी भूमि, अथवा ब्रह्मतत्त्वका स्वभाव किंवा ब्रह्मविद्याके 
बुंगारान्बित अवयव ही समझो ॥ ३९ ॥ अथधा सत्त्वगुणकी सात्त्विकता 
था चितन्यकी चळन-वळन क्रिया ही समझो ।..( बीचहीमें श्रोते कहते हैं ) 
“अन यह विस्तार यहांही समाप्त करो, एक एक बातकी कल्पनाको कहांतक 
रँगाते हो ? ॥ १४० ॥ तुम सन्‍्तजनोंकी स्तुतिमें .तदरूप हो जाते हो और 
प्रचलित व्याख्यानक्ता स्मरण भी नहीं रखते, और निर्गुणविषयनिरूपणमें तो 
सौंदयान्वित, अलंकृत, शोभायुक्त शब्दोंकी तुम्हें बडी स्फूर्ति चढती हे ॥ 
॥ ४१ ॥ परन्तु, अब अपने स्फूर्तिले मनको वहांसे हटाओ और प्रेथाथरूपी 
दीपकको प्रब्वलित कर, सज्जनोंके अन्तरंगरूपी ग्रहमें कल्याणप्रद प्रभात 
समय करो ? ॥ ४२ ॥ इस प्रकारका श्रीनिवृत्तिनाथ गुरुमहाराजका अभि- 
प्राय जानकर, ज्ञानदेव बोले-हे ओताओ ! फिर श्रीकृष्णने जो अझुनसे 
कहा वही सुनिय ॥ ४३ ॥ भावान्‌ बोळे-हे अजुन ! जो आत्मानंद्रूपी 
अथाह दहमें एकबार डूब गये, वे फिर वहां ही स्थिर होकर तद्रूप होजात 
हें ॥ ४४॥ उसी प्रकार जो शुद्ध आस्मज्ञानके प्रकाशसे संपूण विश्वको अपने- 
हीमें देखते हैं, यद्यपि वे देहधारी मनुष्य हों, तथापि उन्हें बडे आनंदे 
साथ परब्रह्म ही कहना उचित होगा ॥ ४५ ॥ यह परज्रह्म वास्तवम सत्य,» 
अविनाशी, सर्वश्रष्ठ और सबसे परे होकर अमर्याद है, ऐसे परजरह्मरूपी नग- 
रके मालिक या अधिकारी वे ही होतकते हैं, जिन्होंने सब प्रकार निष्का- 
सता प्राप्त कर रखी है ॥ ४६ ॥ यह महषियोंके. कि पुर अलग व 
विरक्तजनोंके हिस्सेका है और ऐसे निस्सन्देहजनोंके लिये. तो इस सरडा 
तो कभी भी कमी नहीं रहती ॥ ४७॥ _ | 

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचतसाम्‌ । 
अभितो अह्यानिवाण वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ ० 

जिन ढोगोंने अपना मन विषयासे अलग कर ( खचकर ) पूणतासि 

अपने वश कर लिया, ऐसे योगीजन शान्तचित्त हो, दृढताके साथ जहां सो 
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` जाकर फिर जागृत नहीं होते, उसीका नाम ' परन्रह्मनिवोण ? (मोक्ष) है। 

आत्मज्ञानियोंका ध्येय जो परब्रह्म हे पार्थ ! उन पुरुषोंको वही ( परज्ह्म ) | 
तुम समझो ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ देहके रहते हुए वे पुरुष परनह्मपदक नार क 
केसे प्राप्त होगये ? यदि ऐसी तुम्हारी शंका होगी, तो उसका निराकरण 
~“ ७ य ~ ब्डेभ 

करनेके हेतु संक्षपसे कहते ई ॥ १५० | Fs 

स्पशांन्‌ कृत्वा बहिवाह्यांश्वक्ष॒श्नवान्तरे सुवो? । 

प्राणापानी समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७ ॥ 

यतेन्द्रियमनो बुद्विसुनिमोक्षपरायणः । 

` बिंगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 

पूर्ण वैराग्यसामर्थ्यसे संपूर्ण विषयोंको बाहर निकालकर जिन्होने अपना 
शरीर शुद्ध मनोमय बना.दिया है, ॥ ५१॥ ओर नाडीन्रय ( इडा, पिंगळा; 
सुघुस्ना ) का जहां एकीकरण होता है तथा जहां दोनों भह एकत्र मिळ- 
जाती हैं, उस स्थानमें उलटी दृष्टि लगाकर, दहिने बॉयें नासारंध्रोंको रोक, 
प्राण और अपान वायुको समानतामें लाकर उन्हें चित्तके साथ चिदाकाइाम्ने 
संचार कराते हैं ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ फिर, जैसे रास्तेके छोटे छोटे नाले धीरे 
धीरे गंगादिनदीमें प्रविष्ट होते हैं और इसप्रकार बढी हुई वह महानदी जब 
'समुद्रमें प्रवेश करती हैं, तब जेसे उसके मिळे हुए जल अलग नहीं छोटे 
जा सकते, ॥ ५४ ॥ उसी प्रकार समाधिस्थितिमें जब प्राण अपान वायुके 
सामथ्येसे मनको चिदाकाशमें ळय किया जाता है, तब अन्य सब वासना- 
ओके विचार आपही आप बन्द होजात हें ॥५५॥ जेसे सरोवरके सूखजाने- 
'पर उसमें पडनेवाळा प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है, उसीप्रकार यह संसार- 
“रूपी चित्र जिसपर चितारा जाता है ( प्रतिबिंबित होता है ) वह मनोरूपी 
बर्न ही उस स्थितिमें फट जाता है ॥ ५६ ॥ ऐसी अवस्थामें-अथोत्‌ जिसमें 
मूळ मनही नहीं-तब अहुंभावादिकोंके लिये स्थान कहां रहा ? इसलिये, इस 
ज्ह्मसारूप्यके सुखको अनुभव करनेवाले पुरुष, देहधारी होनेपर भी ब्रह्मरूप 
हो जाते हैं ॥ ५७ ॥ 

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 

सुहृद सपभूतानां ज्ञात्रा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 

इति श्रीमङ्भगवदीतासूपनिषसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
` संवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽव्यायः || ५ || 
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पञ्चम अध्याय ९ (१९१९) 


NNN NANA 


` हे अर्जुन ! पीछे भी हम कहचुके हें कि, कोई पुरुष इस देहको धारण 
करते रहनेपर भी नह्मत्वको प्राप्त होते हैं, वे भी इसी मागका अवलंबन 
करक इस स्थितिको प्राप्त भये हें ॥ ५८ ॥ वे लोग यम, नियम, आसन, 
धारणादि योगसाधनरूपी बड़े पहाड चढकर और योगाभ्यासरूपी महा- 
सागरको अतिक्रमण करनेपर इस स्थितिको प्राप्त होते हैं ॥ ५९ ॥ वे स्वये 
उपाधिरीहत हो, आत्मसाक्षास्कारके सामथ्येसे इस सारे प्रपंचका अनुभव 
किया करते हैं, किन्तु सचसुच देखो, तो वे नितरां शान्तरस बने रहते हैं 
॥ १६० ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण कर्मयोगको निरूपण करते रहे 
और अजुन जैसे चतुर और बुद्धिमान्‌ श्रोताको इस नूतन तत्त्वके श्रवणसे 
बडा आश्चर्य ज्ञात हुआ ॥ ६१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनके मनका भाव 
जान, स्मित हास्य करके उसे पूछा-“ हे प्यारे पार्थे ! मेरे इस भाषणसे 
तुम्हारे चित्तमें कुछ समाधान हुआ या नहीं ! ? ॥ ६२ ॥ तब अजुन 
बोळा-“ हे सर्वज्ञ, देव ! आप दूसरोंके अन्तःकरणको सहज हमें पहचानते 
हो, अतएव मेरे मनको भी आपने अनायास और ठीक ठीक पहचाना । 
॥ ६३ ॥ देखो, भगवन्‌! में जिस वातके पूळनकी इच्छा करनेवाला था, 
उस बातको आप सर्वज्ञने पहले ही जानकर कह दिया । तथापि उसी 
बातको एकबार बिलकुछ बाळबोधके योग्य हो, ऐसी रीतिसे विस्तारके साथ 
कथन करिये ॥ ६४ ॥ देखो भगवन्‌ ! आपने जो यह साधनमागेका उप- 
देश किया, वह जैसे गहरेपानीकी अपेक्षा पांवउतारका मागे सुगम रहता है, 
उसी प्रकार दुबळ और बुद्धिहीन इभळोगोंको सांख्य (ज्ञान ) की अपेक्षा 
अधिक सुगम तथा अल्पपरिश्रमका मागे जान पडता है, किन्तु इस मागेके 
अवळम्बनसे काळावधिक्रा आधिक्य होनेका भी सभव हे, तथारप वह बात 
संभवनीय हो सकती है ॥ ६५ ॥ ६६॥ अतएव हे देव ! एकबार हमार 
पहले ही सब प्रश्नोको विस्तारके साथ साद्यंत सुलभ रीतिसे वणेन कीजिये 2 
॥ ६७ ॥ तत्र अजुनको संतोषित देख श्रीकृष्ण बोले-“ क्यों असुन ! तुम्हें 
यह मारी भळा ज्ञात होता है ! ठीक, हम भी उसको फिर अंच्छीतरह 
संतोषसे वर्णन करेंगे और तुम आनंदपूवेक सुनो ॥ ६८ ॥ दे पाथ ] 
तुम सचित्त हो श्रवण करते हो और तद्नुसार आचरण करनेको तुम्हारी 
इच्छा देखी जाती है, तब इतनी सिद्धता रहनेपर, कया हम फिर कहनेमें 
परिश्रम समझेंगे ? 7 ॥ ६९ ॥ श्रोतालोगो ! जैसे माताका भर और 
अपने प्यारे पदार्थका उसके हाथसे खाना, फिर उस आनंदका जैसे वर्णन 
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शब्दके बाहर रहता हे, उसी प्रकार श्रीकृष्णका अजुनपर प्रेम ओर 
उसके हेतुकी पूतता करनेका मानस देख, किसको यथार्थ आनंद नहीं 
होगा ? ॥ १७० ॥ अझुनकें ऊपरकी उस श्रीकृष्णकी अमृतभरी दृष्टिका 
भे किस रीतिसे वर्णन करूं ह समझ ही नहीं सकता ! क्या उसे अमृतका 
भरा कुंड या खेहका भरा सरोवर कहूँ, कुछ मालूम नहीं होता ! ॥ ७१ ॥ 
क्योंकि वह दृष्टि मानों असृतसे ढली हुई पुतळी हो, अथवा प्रेमरसके पान 
करनेपर उन्मत्त हुई जैसी दीखती थी, जिससे वह भी अजुनके मोहमें ऐसी 
निमम्न हो रही थी, कि वहं अजुनकों छोडनेमें असमर्थ हो रही थी ! ॥७२॥ 
इस विषयका वर्णेन प्रेमके भी बाहर हे, इसलिये यादे उसीपर जोर दिया 
जाय तो केवल विषयांतर होनेका मात्र संभव है, परन्तु भगवानके रोह 
भावका शब्दचित्र भी जैसा चाहिये वैसा नहीं बन सकेगा ।। ७३ ॥ परन्तु 
यह भी एक बात है कि, इसमें कुछ आश्चयेक्री बात नहीं, कारण, जिस 
इश्वरको भी स्वतःका ठीक वर्णन करना नहीं बनता, क्या उसके रूपका 
कोई दूसरा वर्णन कर सकता है! ॥ ७४ ॥ तथापि 'हे अर्जुन ! तुम सुनो? 
इस प्रकारकी बारबारकी उक्तिको स्मरण कर ज्ञात होता हे कि, भगवानको 
भी अजुनके विषे मोह प्राप्त भया हो, ऐसी कल्पना की जा सकती है और 

- वही यथाथ हो, ऐसा मेरा भी प्रेममरा अभिप्राय हैं | ७५ ॥ अब ओऔक्ृष्ण 
फिर कहेंगे कि, “हे अर्जुन ! तुम्हारे चित्तमें जिस रीतिसे यह विषय दृढ 
हो सके, उसी प्रकार उसका विवेचन भैं बडे संतोषसे करूंगा ॥ ७६ ॥ 
तुम ध्यानके साथ सुनो । हे अजुन ! योगमाग किसे कहते हैं, उससे क्‍या 
छाम होता है, ओर उसके अधिकारी कीन हैं || ७७ ॥ इस प्रकारके जो जो 
प्रभ इस विषयमें संभवनीय हैं, उन सबका स्पष्टीकरण में करूंगा ॥ ७८ ॥ 
है अजुन ! अब तुम बडे ध्यानके साथ एकाम्रचित्त होकर सुनो” इस प्रकार 
का प्रस्तावना करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो कहा, वह अगले अध्यायमें 
चण किया जायगा ॥ ७९॥ अब ये श्रीनिवृत्तिनाथका दास ज्ञानदव 
्रोताओसे प्रेमके साथ कहता हूँ कि, „इस प्रपंच ( संसार ) को न छोडकर 
हे योगको साध्य किया जा सकता ह्‌, इस कारका सदुपदेश भगवान्‌ 

ण अजुनके भ्रति करेंगे, उस प्रसंगको मैं भी स्पष्ट करके कहूँगा।१८०॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्रज्ञानदेवकृतभावा्दीपिक्राटीकायाः भाषाजुवादे 
पश्चमो$च्यायः: ॥ ५ । 
हवि न्य 
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सजय धृतराष्ट्रस कहता है, हे राजन, धृतराष्ट्र ! श्रीकृष्ण परमात्माने 
योगरूप तत्वका मारी जो अर्जुनसे कहा, उसको तुम श्रवण करो॥ १ ॥ 
राजन्‌ ! देखो, आपका भोर मेरा भी भाग्य वडा अच्छा है, क्योंकि 
भगवान्‌ नारायणने जिस समय सहज छीलासेही अजुनके लिये ब्रह्मसका 
भोजन दिया, फौरन उसी समय हमलोग भी. महमान ( अतिथि) हो वहां 
आये ! ॥ २ ॥ इसलिये हम ळोगोंका अहोभाग्य है, उसका केसे वणन हो 
सके ? जैसे किसी प्यासेको पानी दिया जाय, ओर वह उसको पीने छग तो 
रुचि लेनेमें वह अगत बनजाय ! ॥ ३॥ यही बात तुम्हारे हमारे विषे बन 
रही है । कारण मुख्य तत्त्व जो ब्रह्मज्ञान वह आज हमारे हाथ आ रहा है । 
इतनेमें धृतराष्ट्र बोळा-“ हे संजय ! ऐसी बातें कहदनेविषे मेने तुझसे नहीं 
कहा था ? ॥ ४ ॥ 'वृतराष्ट्रके इस वाक्यसे संजयने उसका मर्म पहचान 
लिया, कि इस श्वृतराष्ट्रको इस समय अपने पुत्रोंकी ही चिन्ता छग रही 
है! ॥ ५॥ यह बात जान संजय मनद्दीमें हैसा और अपनेहरमि बोळा, 
अहाहा ! इस बूढेको क्या कहा जाय ? यह तो पुत्रल्नहसे पागल बना है, 
अन्यथा इस प्रकारका ( जो कभी भी सुननेमें न आनेवाळा ) श्रीकृष्णा- 
जुनसंवाद कैसा हृदयंगम और अलभ्य हो रदा दै ! ॥ ६॥ परन्तु जैसे 
जन्मान्धको सूयेका प्रातःकाळ कभी ज्ञात नहीं होता, जसी तरह इस 
मोह-मूढको इस भगवानफे उपेद्शका कुछ भी लाभ प्रिय नदद होता ! इस 
प्रकार सजय अपने मनमें ही कह रहा था, कारण । स्पष्ट कहनप शतराष्ट्र 
क्रोधित होजाय, इस लिये डरे घबडा गया था ॥ ७ ॥ कुछ भी हो, 
ञ्यासजीकी क्ृपासे में तो कृष्णाजुनका अम्रतमय संवाद सुनचुका और 
सुनता रहूंगा, ऐसा बड़े आतंदकें साथ सजय मतम मानता रहा ॥ ८ ॥ 
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और उस आनंदसे संतुष्ट हो, मनमें स्फूतिं होनेसे उस संवादप्रसंगका 
निरूपण खुशीके साथ वह करगया॥ ९ ॥ वही यह गीताग्रेथका तत्त्वाने- 
शीयांत्मकं छठा अध्याय है । जिस प्रकार क्षीरसागरके मंथन करनेसे 
स्वरत्नोंका सारभूत अमृत प्राप्त भया ॥ १० ॥ उसीप्रकार सब गीताके 
तत्त्वज्ञानका सार, अथवा विवेक-सागरका परतीर, किंवा संपूर्ण योगसंप- 


त्तिरूपी खुळा भाण्डार, ॥११॥ या जहां आदिमाया-सूलम्र्काते स्तब्ध होजाती 
है, जहां वेद मौन धारण करते हैं और जहांसे गीतारूपी बल्लीके अंकुर 
उत्पन्न होते हैं, ॥ १२ ॥ वही यह छठा अध्याय हे। अब इसीको, में 
अपनी वुद्धिसे साहित्यकी अलंकारिक भाषाका उजेछा देकर कहूगा, आप 
श्रोतालोग सावधानचित्त हो, उसे अवण कीजियेगा ॥१३॥ इसमें में प्राकृत 
शब्दोंकी ही योजना करूंगा, किन्तु सुननेवाळॉको वे रसभरे शब्द अमृतसे' 
भी प्रिय ज्ञात होंगे ओर ऐसे ही शब्दोको चुन चुनकर इसमें 
नियोजित करूंगा, जिनके श्रवणसे श्रवणेद्रियकी अभिरुचि बढती ही 
रहेगी ॥ १४ ॥ इन शाब्दोकी यादि कोमलताके साथ तुलना की 
जाय, तो गायनके कोमळ सुरॉको भी गदेन नीचे करनी पडेंगी, 
तथा इनको मोहकतामें सुगंधको भी मोह उत्पन्न होगा ! ॥ १५ ॥ इनकी 
रसिकाताको देख, कानको भी जिह्वा उत्पन्न होंगी तथा सब इन्द्रियोंमें आपसमें 
कलह बन जायगा | ॥ १६ ॥ वास्तवमें “ शब्द  श्रवणोद्रियका ही विषय 
६, [किन्तु जिहा कहती हे, उसमें जो रस होगा उसपर अधिकार मेरा ही 
ह्‌ । उसीतरह्‌ घ्राणेन्द्रियका विषय ' गंध ? है, किन्तु ये मेरे प्राकृत * शब्द ? 
अपने सुगंधगुणोसे घ्राणके भी विषय होंगे ॥ १७॥ इसपर भी इस भाषाका' 
यह आश्चर्य है कि, जो नेत्र हैं वे इस काव्यको देखते ही आश्चयान्वित 
हो, इस ळावण्यकी खान या “ रूप ? का विषय ही मानेंगे ॥ १८॥ और 
जब संपूर्ण वाक्यरचना पूरी होगी, तब श्रोतागणोका मन दीडता हुआ बाहर 
होकर इसे ( शब्दरचनाको ) आलिंगन देनेके लिये दोनों बाँहें फेलावेगा 
nt ॥ i सब इन्द्रिये अपनी अपनी वृत्त्ययुसार इन शब्दों- 
छट, पडगी, किन्तु जिस प्रकार एकेला सूर्य संपूर्ण विश्वको सचेत 
110101 प ध सी 
आतार पाई दाक व्यापकता बडीही विलक्षण है; इन शब्दोंके 
भाथ विचार करनेवाळॉको ऐसा आनंद होगा और वे ऐसा 


| कि, इन्हें शब्द्‌ कहनेकी अपेक्षा चिन्तामणि कहना ही योग्य होगा | 
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षष्ठ अध्याय ६. ( १२३ ) 


॥ २१ ॥ अब इसे यहां ही समाप्त करदेना ठीक समझता हूँ, क्योंकि में इन 
शब्दरूपी थाळियोंमें त्रह्मरसरूपी भोजन निष्काम-साधु-संतों के लिये परोस 
रहा हूँ ॥ २२॥ और यहां कभी भी मंद न होनेवाळे आत्मज्ञानके दीपककी 
ज्योतिका प्रकाश किया गया हे, ऐसे भोजनका वे ही भोग पाते ४, जिन्होंने 
अपने इन्द्र्योंको इस विषयका तनिक भी पता न दिया होगा ॥ २३ ॥ 
यद्यपि यहां श्रवणेंद्रियका काम हो, तथापि उसका भी आश्रय न कर, केवळ 
मनके सामथ्यपरही निष्काम श्रोतालोग इसे ग्रहण करें ॥ २४ ॥ इस भाषा 
( शब्दें। ) का ऊपरी आच्छादन ( कवच ) निकाछतेही अन्तगतं ब्रह्मस्वरूप 
अ्रकट होगा, तब उसके साथ एकरूप ( तादात्म्य ) होनेपर अनायासही' 
अखण्ड सुखही सुख भोगनेमें आवेगा ॥ २५॥ यदि श्रोताळागोके द्वारा इस . 
अकारकी तपश्चयोसे म्रदुता प्राप्त की जा सके । तब ही शब्दों (वाणी ) का 
यथार्थ उपयोग समझा जा सकेगा, नहीं तो यह मेरा निरूपण केवळ बहरे 
गगोंका वकवाद ही समझा जायेगा ! ॥ २६ ॥ अब इस प्रकारका यह | 
व्याख्यान बढाना उचित नहीं, तथा इस प्रकार इन निष्काम श्रोतागणांका 
जोरके साथ बारबार धमकाना भी. ठीक नहीं, कारण वे तो पूण अधिकारी 
होतसे इस श्रवणके योग्य ही हैं ॥ २७ ॥ जिन्हाने आत्मज्ञानकी अभिरु- 
चिपर निर्भर होकर, संसारकेही नहीं,किन्तु स्व सुखोंको भी तुच्छ समझ रखा 
है,वे ही इस भाषामाधुथेको जान सकते हैं, ओरोंको इसका ज्ञान नहीं होगा: 
॥ २८ ॥ जैसे कोओंसे चंद्रमा नहीं पहुँचाना जाता, उसी प्रकार प्राकृत 
( अज्ञ ) लोग इस प्रंथके महत्त्वको नहीं समझ सकते | और जैसे चको- 
रही चंद्रकिरणोंका सेबन कर सकते हैं, ॥ २९ ॥ उसी प्रकार केवळ ज्ञान- 
> >>, "जे. हर च 
वान्‌ ही इसके अथाह ज्ञानका पता प्राप्त कर सकते हैं, इतर अज्ञजनोंका 
आम ही भिन्न दै, जो इसमें नहीं मिळसकता। अतएव इस विषय मे विशेष 
कुछ कहनेकी इच्छा नहीं करसकता, ॥ ३० ॥ तथापि प्रसंगानुसार जो 
कुछ कहा गया, उसके लिये सव श्रोताळोग. सुझपर क्रोध न क्रें और श्री 
ष्णजीने अशुनसे जो कुछ कहा, इसे सावधान चित्तसे श्रवण करनेक कपा 
रखें ॥ ३१ ॥ भगवाम्‌ श्रीकृष्णका भाषण, बुद्धिके भी प्रे रहनेसे उसको 
शब्द ( काव्यरूप ) में ग्रथित करना कितना कॉठन आ अगर अशक्य 
'कहा जाय, तो भी अनुचित नहीं दै, परन्तु श्रीसद्गुरू निवृत्तिनाथके कृपारू- 
'पदीपकके प्रकाशसे मुझे उसका ज्ञान हांगा, एसा भ॑ विश्वास रखता हू 


दिया; 


॥ ३२ ॥.जो बस्तु दृष्टिको प्राप्त.न हो सके, वह भी दंष्टिके बिना अतींद्रिय. 
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हलक कम कल के की AAAS 


ज्ञानके सामथ्यसे प्राप्त हो सकती है ॥ ३३ ॥ देखो देवयोगसे यदि पारस 


( स्पश ) प्राप्त हो सके, तो किमियागारवालेस भी जो सुवण नही बनसके 
ऐसा सुवर्ण छोहमें भी प्राप्त किया जासकता हे ॥ ३४ ॥ उसी प्रकार याळ 
सद्गुरुकी कृपा होजाय तो कोनसी बात असाध्य हो सकता ह. 1 अतएव 
सद्गुरु निवृत्तिनाथ महाराजकी कपास उस इन्द्रियातीत और अमयोद्‌ तत्त्व- 
को भी में ( ज्ञानदेव) समझा सकता हूं ॥३५। अतएव म॑ निरूपण करता 
हुआ निराकार तत्त्वको शब्दोंस साकारतामें प्रकट करूंगा तथा जा इन्द्रि 
यासे परे है, उस वस्तुको इन्द्रियद्वारा द्रयद्वारा ही भोग कराऊँगे ॥ ३६ ॥ छानय; 
यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वये इन छहगुणोंसे युक्त दके 
कारण जिन्हें “भगवान्‌? कहा जाता है ॥ ३७ ॥ ओर वासनासगह।नर्ननस्स* 
गोंके सदाके साथी जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण वे अजुनसे बोळे-हे गुडाकश; 

पार्थ ! अब सावधान होकर ध्यानसे सुनो ॥ ३८ ॥ 

श्रीभगवाडुवाच। 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कमे करोति यः । 
स सेन्यासी च योगी च न निरमिने चाक्रियः ॥ १ ॥ 

श्रीभगवान बोळे-हें अजुन ! योगी और संन्यासी ये एक ही है। यदि 
तुम इन्हें भिन्न समझते हो, तथापि विचार करनेपर ये दोनों एकही ह ऐसा 
ही आलिर निर्णय होगा ॥ ३९ ॥ यदि नामभेदका आरोप दूर किया जाय 
तो जो योग वही संन्यास यह ज्ञात होगा, कारण ब्रह्मदष्टिसे देखनेपर इनमें 
तनिक भी भेद नहीं दिखायी देगा ॥ ४०॥ एकही पुरुषको प्रसंगानुसार 
जसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ नामोंसे संबोधा जाता हे, अथवा अनेक मार्गोसे जैसे एकही 
स्थानका जा सकत हु, ॥ ४१ ॥ केवा स्वभावतः एकही जळ जसे अनेक 
“घडोंमें भरनेपर जुदाजुदा दिखायी दे, तो भी जैसा वह एकही है, उसी प्रकार 
योग भीर संन्यास ये नाम यद्यपि दो हैं तो भी वास्तवे एकही हे ॥ 
॥ ४२ ॥ हे अजुन ! बहुमान्य छोगोंका यही तनत्व हे कि, योगी वही कहा 
जाय, जो क्माचरणके करनेपर फळें आसक्ति नहीं रखता ॥ ४३ ॥ जैसे 
"यह्‌ जा पृथ्वी है, वह अहंभावादि विना सहज ही वृक्षादि उद्भिञ्जकोटिको 
निमाण करती है, परन्तु उनसे उपजनेवाळे फछ-अनाजादिकोंकी इच्छा नहीं 
केरला, ॥ ४४ ॥ उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक जो परब्र उसके आश्रयसे, 
अपन स्वाभाविक स्थित्यनुसार जिस समय जो जो आचरणयोग्य हो, उस 
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षष्ठ अध्याय ६. ( १२५ ) 


उचित आचरणको जो करता रहता दै, परन्तु जिसमें देहबुद्धिका यत्किंचित 
भी अहंकार नहीं, तथा अपने मनको भी जो फलेच्छाका स्पशे नहीं करा 
सकता, ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ हे अजुन ! वही पुरुष संन्यासी और वही निःसंशय 
सच्चा और श्रेष्ठ योगी समझा जायगा ॥४७॥ किसीको यादे यह योगयुक्ति- 
साध्य न हो, ओर इन स्वाभाविक तथा निमित्तिक कर्मांको बन्धनकारक 
मानकर यादि उन्हे छोडदे, तो वह उसी समय आपही आप दूसरे कमोसेः 
जा चिपकता हैं ॥४८॥ जैसे शरीरमें छगे हुए एक लेपको धो पोंछकर साफ 
करता है, और स्वयं ही दूसरा लेप ळगानेकी इच्छा कर लगा लेता है, वहीं 
स्थिति इस आग्रहके तंत्रानुसार चलनेवालेकी होकर व्यर्थ विडँबनामात्र होती 
है ॥ ४९ ॥ देखो, पहले गृहस्थाश्रमके स्वाभाविक भारसे ही उचीणे होना 
मुश्किल हो रहा हे, फिर उससे अच्छीतरह पार हुए बिना, यह संन्यासका 
नया बोझा शिरपर क्यों चढा लिया जाय ? ॥ ५० ॥ इसलिये, पहले अभ्ि- 
होत्रादि नित्य श्रीतन्स्मात कर्माको करते रहकर तथा आचारमयांदादिकोंका 
अच्छीतरह पाळन कर, इस कमेयोगको यदि ठीकतरह निभाया जाय तो 
वह स्वभावतः अनायासे ही आत्मसुखको दे सकेगा ॥ ५१ ॥ 


यं संन्यासमिति ग्राहुयोंगं ते विद्वि पाण्डव । . 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 


© 4३ A NN A ® DN रर 
हे अज्जुन ! 'जो संन्यासी है, वही योगी हे? इस प्रकार संन्यास अ 
योगके एकवाक्यताकी विजयपताका आजतक अनेक शास्त्रॉने संसारमें 
फहराई है ॥ ५२ ॥ झास्ञकारोने अपने अनुभवसे यह्‌ निश्चित ठहराया है, 
कि जहां त्याग किये हुए संकल्प-विकल्पोंका छोप होजाता है, वहां ही कमे* 


4 


योगका तथ्य प्राप्त होता है ( योगसाररूपी ब्रह्मकी भेंट होती है )॥। ५३ ॥ 


आरुरुक्षोर्सुनेयोंगं कमे कारणमुच्यते | 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 


हे अर्जुन ! अव, इस कर्मयोगरूपी पहाडके शिखरपर पहुँचनेकी यदि 
इच्छा हो, तो इस कममागरूपी सोपान ( सीढी ) को कभी नहीं छोडना 
चाहिय ॥ ५४ ॥ इस सोपान-मागेकी पेंडीसे यमत्तियमरूपी आद्यभूमिद्वारा 
योगासनकी पगडंडीको पकडकर प्राणायामरूपी टीछासे ऊपर चढना 
॥५५॥ इसके बाद प्रद्याहाररूपी अधभाग प्राप्त होता दै, किन्तु जहां बुद्धिके 
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MR सकवा... कडकी 
भी पेर ढीले होजात हैं, ऐसा वह कठिन है । ओर इस स्थानपर पडचनक 
बाद आगेके आक्रमणमें हठयोगियोंको भी अपनी प्रतिज्ञाआस भ्रष्ट हाजा- 
नेकी डरके कारण वहां रुकना पडता है ॥ ५६ ॥ परन्तु अभ्यासके जोरसे 
तथा निश्चयात्मक वृत्तिस इस प्रत्याहारके निराळंवनमार्गमें धीरे धीरे वेरा- 
ग्यका आश्रय प्राप्त होता हे ॥ ५७ ॥ इस प्रकार वायुरूपी अश्वपर चढ; 
घारणारूप विस्तार प्रांतमें पहुँचना होता हे, फिर इसो प्रातकां आकमण 
करते-करते ध्यानका लक्ष्यस्थळ जबतक नहीं प्राप्त भया,तबतक चलतेह रहना 
चाहिये ॥ ५८ ॥ इस प्रकारसे ध्यानको प्राप्त होते ही, यह मागे वहां समाप्त 
होता है अर्थात्‌ प्रव्ृत्तिक्ी लाळसा नष्ट हो जाती है | कारण यहां “ साध्य 
और साधन ? की भेंट होकर वे दोनों एकरूप होजाते हैँ, जिससे वहा 
ब्रह्मानंद प्राप्त होजाता है ॥ ५९ ॥ अब इसके आगे चळनेका कोई काम 
नहीं रहता और यहां पहुँचनेपर पिछली बातोंकी पूर्ण विस्मृति होती है । 
इसप्रकार योगसमाधिकी समानभूमिपर पहुंचकर, वह यांगा स्थिर हाजाता 
हे ॥ ६० ॥ हे अजुन! इस प्रकारके उपायोंसे योगसाधन साध्य कर 
अत्यंत जच्चावस्थाकों जो पुरुष प्राप्त होजाता है; उसंक लक्षणोका भ [नरू- 


यण करता हू, तुम ध्यानक साथ श्रवण करो ॥ ६१ ॥ 


. यदा हि नेन्द्रियाथेषु न कमेस्वनुषज्जते । 
सवेसंकटपसंन्यासी. योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


हे अजुन ! जिसके इंद्रियोके घरमें विषयोंका आवागमन . नहीं होता, 
और जो आत्मज्ञानरूपी कोठडीमें सुखसे आत्मानंदमे सोता रहता है, 
॥ ६२ ॥ तथा जिसका मन सुखदुःखरूपी शरीरको . मिळनेकी यस्किचित्त 
भी इच्छा नह! रखता, ओर इद्रियोंके विषय पास -आनेपर, उनकी उपेक्षा 
करता रहता ह्‌, या उनका [जस स्मरण भा नहा रहता, ॥६३॥ एव इाद्रयाका 
कभैमागमें प्रशरत्त कर, अन्तःकरणमें कर्सफळकी यत्किंचित भी जो आसक्ति 
नहीं रखता, ॥.६४ ॥ जो केवळ देह धारणके लिये जागृत रहकर, आत्मन 
भावनामे ही निरंतर रत रहता है, हे अर्जुन ! निःसशय उसी पुरुषको तुम 
यांगारुढ हुआ समझो ॥ ६५ ॥ भगवानका इस वातका श्रवण कर 
अञुन आर्चयान्वित हो बोळा, “ हे देव ! इस प्रकारकी योग्यता. 
'सुझ कसी प्राप्त होगी ! योगीको एसी योग्यता कीन देता हे? ॥ ६६ ॥ 
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उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आसेव ह्यात्मनो बन्धुरातेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


तब श्रीकृष्ण हसकर वोले-* देखो पाथ ! तुम्हारा यह्‌ प्रभ बडा आइच- 
येजनक ज्ञात होता हे ! हे पार्थ ! इस अद्वेतावस्थामें कोन किसे क्या दे 
सकता हे! ॥। ६७ ॥ जब भ्रांतिरूपी शय्यापर सोये हुए पुरुषको, अज्ञान 
(माया ) रूपी निद्रा आजाती हे, उसी समय जन्मन्मरणरूपी दुःखके 
स्वप्न दिखायी देने लगते हें ॥ ६८ ॥ किन्तु जव अकस्मात्‌ वह जागृता- 
वस्थाको प्राप्त होता हे, तब वह सब स्वप्नविषय उसे मिथ्या प्रतीत होता है, 
किन्तु जेसी आंतिकी स्थिति प्राप्त भयी, आत्मबोध भी उसका निजका 
ही रहता ह ॥ ६९ ॥ एवंच हे अजुन ! आखिरी फळ यही होता हे, कि 
वह्‌ कारणके विना ही, इस देहामिमानपर चित्त देकर आप ही अपना घात 
( नाश ) करता है. ॥ ७० ॥ 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्प येनात्मेवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शुले वतेतातमैव शब्ुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


देखो, विचारपूर्वक इस भहकारको त्याग किया जाय तो स्वयं सदून्रह्म- 
` रूप बन जायगा । बस, इस प्रकार करनेले तो अनायास आप अपना 
कल्याण कियेका ही श्रेय प्राप्त कर सकता हे ॥ ७१॥ ओर ऐसा न कर; 
केवळ इस शरीरके सौंदर्यको देख, ओर इसीको आत्मा समझ कोशके कोटक 
की नाई आप अपनेको बाँध लेता है, वह स्वयंही अपना वेरी हो जाता है 
॥ ७२ ॥ जैसे द्रव्यप्राप्तिके समय दुर्देवी मनुष्यको अंधा बनजानेकी ड्च्छा 
होकर उस धनसंचयके सामने आते ही देखनेवाली अपनी आँखें मूदकर वह 
उसे उळंघ जाता है ! ॥ ७३ ॥ दूसरा यह आश्रय भी होता है कि अमसे 
कोई बकने छगता हे कि ' देखो, यह में नहीं, में खोगया, मुझे चोर चोरी 
करगये ? इस प्रकार अपने अन :करणमें हठ ले बैठता हे! ॥ ७४ ॥ सच 
देखाजाय, तो वह जो है सोही है अथात्‌ जीव ब्रह्म . दी है, किन्तु उसकी 
बुद्धि इस रास्तेपर आनाही नहीं चाहती। देखो, स्वप्रमें यदि कोई शखप्रहार 
करे तो उससे कोई सचमुच मर सकता है! ॥ ७५॥ . तोतेके शरीरफे 
मारको पकडनेके लिये नलिकायेत्र बना रहता हे, तोतेके भारसे ही वह 
नळी उळटी घूम जाती है अथीत्‌ घूसतेही यदि तोता उडना चाहे तो उड 
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सकता है, परन्तु गिरजानेकी डरसे उसका मन घबडा जाता हे, वही 
स्थिति इस पुरुषकी होती है ॥ ७६ ॥ वह तोता व्यर्थ ही गदेन ऐंठता है, 
छातीको संकुचित करता है, और नलीको पार्वोसे दबाकर खूब जोरके 
साथ चोंचमें पकड रखता हे ।। ७७ ॥ और वह समझता है कि “ अब में 
सचमुच बैंघगया ? ऐसी झूठा भावनाके खंडूमें पड वह अपने खुले पावोके 
पजेको उस नलिकामें अधिकाधिक फँसा देता है॥ ७८ ॥ इस प्रकार कोई 
कारण न रहते जो फँस जाता हे ( बँधा गया समझता है ) क्या वह किसी 
दूसरेसे बांधा समझा जायगा ? किन्तु ऐसे अममें एकवार उसकी जो इढ' 
भावना होती है, यदि उसे आधा काटा जाय, तो भी वह उस नलिकाकों 
नहीं छोडसकता ! ॥ ७९ ॥ अतएव भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, हे अजुन ! 
ऐस संकल्प-विकल्पोंको जो वृथाही बढाता है, वह स्वयं ही अपना शत्रु 
होजाता हें । किन्तु ऐसे अमोंके जालमें न फैंसकर ' में ही आत्मा हूँ ? इस 
प्रकारकी रढ बुद्धिसे मिथ्यावस्तुमें जो कभी भी श्रान्त नहीं होता वही श्रेष्ठ 
आत्मज्ञानी कहा जाता है, यह मेरा निश्चित मत है ॥ ८० ॥ 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
1 इत्युच्यते DA ८ he e 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकांचनः ॥ ८ ॥ 
हे अईन ! जिसने अपना मन जीत लिया है, और संपूर्ण वासनायें 
~ _ ® »_ A 
जिसका शात होगयी हूँ उस पुरुषको ऐसा कभी नहीं ज्ञात होता कि परू 
मात्मा अपनस दूर या अळग हो रहा हो ॥ ८१॥ जेसे सुवर्णके मलको 
अभिमें तपाकर निकाळ देनेसे केवळ शुद्ध सोना ही बाकी रहता है, उसी 
अकार इस संकल्प-विकल्परूपी अमका नाश होनेपर जीव ही परमात्मा हो 
जाता है ॥ ८२ ॥ जैसे घटाकाराका नाश होते ही उसे आकाशमे मिळ- 
जानके लिये दूसरा स्थानान्तर नहीं करना पडता, ॥ ८३॥ उसी प्रकार 
जिसका मिथ्या देहाभिमान समूळ नष्ट होचुका, उसे परमात्मरूप बन 
जानेके छ दूसरा कुछ भी करना नहीं पडता,. कारण वह पहळेसे ही 
अनन परमात्मरूपसे ओतप्रोत भरा हुआ हे ॥ ८४ ॥ फिर इस अवस्थाको 
गाध इए उुरुषम शीतोष्णादि घुखदुःखके विचार अथवा मानापसानदी 
बातोंका संभव ही कहां रहता है? ॥८५॥ जैसे सूर्य जिस जिस मागका 
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अमण करता जाता हैं उस उस मागमें उसके तेजसे सब प्रकाशमय ही 
हाता ६, वेसे ही इस पुरुषसे जिसकी भेंट होती जाती दे, वह सब तदूपही 
दो जाता है,याने उसीमें समरस होजाता है॥।८६॥ जैसे मेघोंके द्वारा निकलने- 
वाल वषांकी धारायें समुद्रमें गिरजाती हैं, परंतु उनसे समुद्रकों नोचनेका 


दुःख नहीं होता, उसी प्रकार आत्मस्वरूपत्वको प्राप्त भये इस योगिश्रेष्ठको 
संसारकी शुभाशुभ बातोंसे किंचित्‌ भी क्लेश नहीं हो सकते, कारण, उन 
शुभाशुभ कर्मकी वह अपनेसे भिन्न नहीं मानता ॥ ८७॥ इस संसार- 
विषयक भावनाका विचार करनेपर, यह भावना मायिक ( मिथ्या ) हे, 
ऐसा जब निश्चित ज्ञान होता है, तब पूर्ण विचारके करनेपर वह ज्ञान 
इढ होता जाता है, और वह स्वयं आत्मरूपही बनता हे ।! ८८॥ 
_ ऐसी स्थितिमें द्वेतभावके नष्ट हो जानेके कारण मैं व्यापक हूँ या अव्यापक, 
इस प्रकारका ऊहापोह ( तर्क ) करना आपही बन्द होजाता है ॥ ८९॥ 
इसप्रकार जिसने इँद्रियोंको जीतकर जयकी प्राप्ति की है, यद्यपि वह देहधारी 
हो, तथापि परन्रह्मकी योग्यताका ही उसे समझा. जायगा ॥९०॥ हे अजुन ! 
वही सच्चा जितेंद्रिय और वही श्रेष्ठ योगी कहा जायगा । कारण, यह छोटा, 
यह बडा, इस प्रकारका भेदभाव जिसे स्पशे नहीं करता, ॥ ९१॥ उसे 
मेरुप्वेतके समान सुवर्णका पहाड और छोटासा मट्टीके ढेलेमें कुछ भी 
भेद नहीं रहता, वह दोनोंको समान ही समझता हे ॥ ९२ ॥ और वह 
ऐसा निरिच्छ रहता है कि, प्रथ्वीके मोलका तेजस्वी रत्न भी पत्थरकी 
बराबर समझता है अर्थात्‌ वह सर्वत्र समबुद्धि ही होजाता है ॥९३॥ 


सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थब्वेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ५ ॥ 


हे पार्थ! फिर ऐसे पुरुषमें मित्र ओर शन्न, पर और परिचित अथवा 
उदासीन या मित्र इस प्रकारके भेद भाव की विचित्र कल्पना केसी की जा 
सकती है ! ॥ ९४॥ कारण, उसकी आत्मस्वरूपदृष्टिमें कौन किसका आप्त 
( भित्र ) अथवा कीन किसका शत्रु ? “में ही सब विश्वरूप हूं ? यह्‌ निश्चित 
ज्ञान उसे पूर्णतया हो रहता है ॥ ९५॥ फिर उसकी दृष्टिमें अधमोत्तम भद- 
भाव कहांसे आवे ? देखो अजुन ! यदि पारसकी ही कसोटी बना दी जाय, 
तब 'सुवर्णके भिन्न भिन्न भेद थोडे माझम हो सकते हैं ? कारण उसपर जो 
जो घिसाजाय, वह सब उत्तम सोना ही ज्ञात होगा ! ॥ ९६ ॥ उसी प्रकार 

द 
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(१३०) ` ज्ञानेखरी। ` 
NPS 
स्प ( पारस ) सरीखी जिसकी बुद्धि. शुद्ध दो रहा ६) उस यह डर 
जंगमारमक सब विश्व केवळ आत्मस्वरूप हो ज्ञात होता है ॥ ९७ ॥ यद्य 
इस विश्वके अनेक प्रकारके अळंकार तरह तरहके आकारक तथा rr 
दींख रहे हैं, तो भी वे सब एक शुद्ध नह्मरूपी सुवणके ही हैं, यह पूणे ज्ञान 
उसे प्राप्त होता हे ॥ ९८ ॥ फिर ऐसे उत्तम ज्ञानके प्राप्त हानप चह बाह्य 
चित्र-विचित्र : रचनाको देखकर कैसे और क्या भूछ सकता हे? ॥९९॥ 
जैसे वरकी बाबतमें पूणे विचार करनेपर यह सिद्ध होजाता है कि, सन 
तंतुही तंतुकी सृष्टि उसमें ज्ञात होगी, उसी प्रकार इस विश्वमें परजह्मके 
अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं दीखतां । इस प्रकारक निश्चयसे जिसे 
अनुभव प्राप्त होगया, दे अर्जुन ! उसे “समबुद्धिः कहा जाता हैं | 
समबुद्धिमानूकी इससे दूसरी व्याख्या नहीं ॥ १०० ॥ १ ॥ जिसका वार 
त्पवित्रवस्तुओका राजा कहा जाता. है, जिसके दर्शनसे बुद्धिंको पूज्यता 
प्राप्त होती है, जिसके संगसे मोहअस्त भी मह्य-याधवान्‌ बन जाता ह, 
जिसके भाषणसे धार्मिक बुद्धि उत्पन्न, होती है, जिसकी देष्टिमें अष्टमहासिद्धियें 
जन्म प्राप्त करती हैं और स्वर्गादि सुखोपभोग जिसे खिलौने होते हैं, ॥ २॥ 
॥ ३ ॥ उसके स्मरणमात्रसे स्मरणकताको वह अपनासा निष्पाप आर 
निष्काम बना देता है, फिर यदि उसकी संगति ओर स्तुति का जाय ता 
_ कल्याण या'सुख होनेमें कोई शका या संशय किया जासकता ह्‌ (॥४॥ 


योगी युश्नीत सततमातमाने रहसि स्थितः |. : “` ' ` 
एकाकी यतचित्तातमा निराशीरपारेग्रह$ ॥ १० ॥ 


जिसके सामने अस्तका कभी समय “ही नहीं, ' इसं प्रकारके अद्वेतरूपी 
सूर्यका ; जहां उद्य” हो रहा दे, वह. पुरुंष सदेव आस्मस्वरूपम रत 
होकर: स्थिरं रहता: है; ॥| ५ ॥ हे पाथः! ,इस प्रकार . जो . अद्वेतरी टस 
विचार-करता .. है; वह स्वयंही अवेत है । कारण वह!;तीनो छोकोमे.केवळ 
आत्मस्वरूपसेः ओतप्रोत ( परिपूर्ण.) भरा. रहनेके कारण, ,अपरिम्रही यांनी 
“परिवारदीत्त वही: हें? ॥। ६.॥ इस प्रकार भगवानः श्रीऊंष्णने सिद्धपुरुषोंको 
पहुँनानुके: विशेष: लेक्षण”अर्जुनस कहे, इतनाही -नहीं, किन्तु: उत्तके गारवर्मे 
1 उन्हें: अपनेसेभी/ अंधिक/ श्रेष्ठ ता दी | ७.) . भगवान. . फिर , कहने. ठगि 
सङ. 5 जो योगी सवं 'ज्ञानियोंग श्रेष्ठ मुकुटमाणि है;:ज्ञानिजनोंकी :टृष्टिका 


प्रकाश हे, जिसके सामथ्यकी कर्पनासे ही इस विश्वकी रचना की जाती है 
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षष्ठअध्याय६. (१३१) 


॥ ८ ॥ उसके यशको ओढनेमें <“काररूपी वाजारमें बुना हुआ वेद्रूपी 
उत्तम चाङ्मयवस्र भी पूरा. नहीं हो सकता, ॥ ९ ॥ जिसके शरीरके तेजसे 
ही सूयचंद्रके तेज प्रकाशित होकर अपने व्यापार चळाते हं अथात्‌ ( सूय- 
चंद्रके प्रकाशमें चळनेवाळा ) यह जगत्‌ जिसके तेजक न दोनेसे कर्सहीन 
व्रत. सकेगा. ॥ ११० ॥ इतना ही नहीं, किन्तु, हे पाथ .! जिसके नामका 
य़ादे विचार किया जाय तो, उस योगीक महः्त्वक आगे यह अपार आकाश 
भी छोटा ही दिखायी देता हे । हे अजुन ! उसके एक एक श्रष्ठ गुगको तुम 
हांतक ग्रहण कर सकोगे ? ॥ ११ ॥ अत एव अब उसको स्तुतिका वणन. 
यहां ही रहने दो । ह पार्थ ! हम नहीं समझते कि; इस स्तुतिके मिससें 
हम क्रिसके लक्षणका वणन कर रहें हैं ओर किसलिये हमने यह वणेन 
किया ॥ १२॥ हे अजुन! जो ब्रह्मविद्या द्वेतका इद्रमस्थान ही मिटा देती 
हे, यदि .उस ब्रह्मविद्याको मैं स्पष्ट ( व्यक्त) कर दूँगा, तो फिर “अजुन 
मुझे प्यारा है ? इस करपनामें जो माधुय भरा है वह कहां रहेगा | ॥१३॥ 
इसलिये. यादि हम अब अद्वतका वणेन करा चुके तो भी तुम्ह;उसीका पकडकर 
नहीं ठहरना चाहिये, ( उसमें पदकी आड हे. यानी थोडा गाभत अथ ह. 
वह यह,करि प्रेमका भोग लेनेमें मनको जरा अळगसा कर दिया ) ॥ १४ ॥ 
अंब हम यही. चाहते हैं क्रि. “ अहुत्रह्मास्म ? इस भावनाम रुक कर जा 
मोक्षसुखके लिये दोन हो रहे हैं,..उनकी कळाकेत या मारसरा चाट; 
अजुन ! तुम्हारे. हमारे इस आत्यातिक प्रेमभें विन्न न-हो जाय.! 7-॥ १५ ॥ 
भगवानः श्रीकृष्ण: मनसे विचार कर्त लगे; यदि अद्वतप्रातेपादनस अझु= 
नका- अहंभाव : नष्टं होकर मेरे. रूपम: वह; समरस / हाजायगा, ता कर भ 
अकेला क्या:कर सकता हु! ॥१६॥ फ़िर सुझे.खुळे तोरसे मनमाना बाळचेके 
लिये कोन ? 'अथवाःजिसको देखकर मन शान्त होता हे, असक अ्रभभावस 
भे अपनेको. भूलकर स्वयं जिसे कंठ. लगाता हू, ऐसा सुस अजुनक वना 
भ्रमी कौन भिल सकता हैं (.॥ १७ ॥:यदि यह पार्थ मेरे निरूपणके प्रभावसे 
मुझमें 'मिळगंया.तो मेरे हृद्यकी रहस्यमय बात मे किस कहुगा Tunic? 
इस प्रकार प्रेमसे आतुर हो, अद्वितमें ही द्वेतके' उपदेशका- बहाना कर अङ 
'नके मनेको अपने मतमें खींच लिया ॥ १९ ॥ ' ओताओंको यह वणेन 
जरा विपरीत. या विषयांतर 'सरीखा या आघट : जान पडेगा सह, 
किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनको ' अपन सुखका - ढली, हुई प्रत्यक्ष सात 
हीं समझते थे.! यह बाः समझनेपर - शंका नहीं रहेगी: -॥ १६० ॥ 
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(१३२) ज्ञानेश्वरी । 


of AAAI 


R95 
इतना ही नहीं, किन्तु जैसे किसी वेध्याल्रीको दृद्धावस्थास एक 
ही पुत्र हो, और उस पुत्रप्रेमें जो मोहका प्रपचरचना स होती ह, 
॥ २१ ॥ वही अवस्था भगवान्‌ श्राकृष्णकों इस प्रसंगम हुई - भगवानूक 
अजुनविषयक प्रेमका अतिरेक याद यहा न दाखता, तो में भी ऐसा वर्णन 
न कर सकता ! ॥ २२ ॥ केसी आश्चयको बात ह, [के कहा ता अइतका 
उपदेश ! केसी समरांगणमें हत्याकी तैयारियां ओर यहां देखो तो अपन. 
समक्ष प्रेमकी ही पुतळी नाच रही है! ॥ २३ ॥ सच दूखा जाय तो, शम 
जीर ळजावे नहीं ? * व्यसन और उसका तिरस्कार ? * अम आर झुछाब 
नहीं? ? ( शुद्धिपर लावे ) ऐसा हो तो फिर ये जोड ही किस काभका ! ये हूँ 
ही ऐसे, प्रेमके आगे छज्जा नहीं रहती, व्यसनीको घुणा नहा आदी आर. 
अमीको शुद्धि भी दूर ही है ॥ २४ ॥ अतएव कहनेका तात्पर्य यहा (के, 
अर्जुन भगवानकी मैत्रीका आश्रयस्थान अथवा सुखरूपी फूर हुए श्रीकृष्णक 
अन्तरंगका आयना कहा जाय तो भी योग्य हो सके ॥ २५ ॥ इसलिये यहा 
ठीक है, कि अजुनका सुकृत बहुत ही बडा आर पवित्र था,इसीलिये श्रीकृष्ण- 
की कृपास भक्तिरूपी बीज बोनेके लिये एक उत्तम खेत बन गया ॥ २६ ॥ 
अथवा नवविधर्भाक्तमें आठवीं-जों आखिरी आत्मनिवेद्नभक्तिकी संनिकट- 
वाघी । सख्यरूप ? भक्ति, उसकी अधिदेवताही अजुनको समझना ॥ २७ ॥ 
भगवान श्रीकृष्णको अजुन ऐसा प्यारा है, कि उसके देवत या स्वामी ऐसे. 
आकळृष्ण, पास खडे होनेपर, चाहे उनकी स्तुति न का जाय किन्तु, दास 
जो अजुन, उसके गुणगणोंकी स्तुतिमे ही भगवानको संतोष होता हे! 
॥ २८ ॥ देखो, छोकोंमें भी अनुभवकी बात प्रसिद्ध है, जसे, कोई पति- 
त्रता खी एकनिष्ठप्रेमसे पतिकी सेवा करती हे और पति जिसकी सेवासे 
प्रसन्न हो, उसके गुणोंका बखान करता है, क्या वह पतित्रता स्री पतिकी 
' अपेक्षा अधिक नहीं बखानी जाती ! ॥ २९ ॥ ज्ञानदेव कहते हैं उसी प्रकार 
भरे हृदयमें, अजुनके गुणोंका ही वणेन करनेका विशेष उत्साह उमडा कारण 
में हार्दिक प्रेमसे और सच्चे अंतःकरणसे कहता हूँ कि, संपूर्ण त्रिसुवनोंके 
सुकृतसंचयका अकेला अर्जुनमें ही अधिष्ठान हो रदा है ॥ १३० ॥ अत- 
एव अञुनके प्रेमसे वश हुए भगवानने निराकारताको छोड साकार रूप 
घारण किया, इतना ही नहा, एकन्तु स्वय पूणेकाम परमात्मा अञुनका उत्क= 
ठामें उत्पुक भये ! ॥ ३१ ॥ तब शोता आश्चर्यचकित हो कहने लगे- 
“मारा अहोभाग्य है, इन शब्दोमे केसा माधुर्य भरा दै.! यह भाषामाधुरी 
गायनके सप्तसुरॉपर मात कर रही दे ! ॥ ३२ ॥ क्‍या दी भाश्य माळूम 
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षष्ठ अध्याय ६. ( १३३ ) 
NE NS NR NN 
होता हे? यह भाषा साधारण प्राक्ृतोंके लिये नहीं, इस भाषाको सामान्य 
मराठी ( प्राकृत ) भाषा नहीं कहा जाता, कारण यदि इसे सामान्य प्राकृत 
कहा जाय तो, इसमें साहित्यकळाके नानाप्रकारके अळंकाररसोंके रंगविरंगे 
जाळ अद्वत प्रतिपादनमें भी कैसे केस फेले इए दिखायी दे रहे हैं ! ॥ ३३ ॥ 
यह सामान्य प्राकृत भाषा होनेपर भी इसमे ज्ञानरूपी चांदनी कैसी चमक रही है! 
तथा गूढ ओर रहस्यमय भावार्थकी शीतलता कैसा सुखदायी हो रही है! 
इसी लिये इस शुद्धप्रकाशसे प्रसुदित हो, गीताके रहाकाथरूपी छुमुदिनियें 
स्वयं ही विकसित होती जाती हे ! ” ॥ ३४ ॥ इस सुद्र [नरूपणस मना- 
रथोकी ऐसी उत्कंठा हुई कि, निष्कामश्रोता भो वासनामें प्रवृत्त हो, सकामी 
जैसे, अन्तरंगके आनंदस डोलने ढगे ॥ ३५ ॥। इस प्रकारकी श्रोतापर्णाकी 
अवस्था देखकर निवृत्तिदास-ज्ञानश्वरने कहा-' हे श्रोताओं ! सावधान 
होइये, श्रीकृष्णके छुपाप्रसादसे आज पाण्डवोंके कुलमें नये सूर्यका प्रकाश 
हो रहा हे॥ ३६ ॥ देखो, भगवान्‌ श्रीकृष्णको देवकाचे अपने उद्रमें 
धारण किया, यशोदाजीने बडे परिश्रमके साथ ळाळन-पाळन किया, परन्तु 
आखिर सच्चे कामके लिये तो वे पाण्डवोंके ही साथी बने ! ॥ ३७ ॥ इसी 
लिये हम कहते हैं कि अजुनका सुकत सबसे प्रबल है, कारण, श्रीकृष्णकी 
कुपाको संपादन करनेमें: उसे दीघेकाळ सेवा करनेको आवश्यकता नहीं 
रही, और प्रसन्नता प्राप्त; करनेमें याचना भी नहीं करनी पडा ॥ २८॥ 
अब इस विस्तारको न बढाकर पूवेकथाको शीघ्र कहता हू । श्रीकृष्णका भाषण 
सुनकर अजुनने प्रेमके साथ छोटे बालकसरीखा कहा हे देव ) आपने जो 
अभीतक संतोके लक्षण कहे, वे मुझमें तो नहीं हैं: ॥ ३९ ॥ सच 
विचार कर देखा जाय, तो इन लक्षुणोंका: सारांश अपनेम भरा दोनेके 
लिये भेरी वैसी योग्यता ही नहीं, यद बात तो भ जानता त 
परन्तु, हे सर्वज्ञ देव ! आपके उपदेशसे इन ढक्षणोंको साध्य "करने i 
योग्यताको प्राप्त होऊं, ऐसा मुझे विश्वास है ॥१४०॥ अतएव हे भ पनत ! 
यदि आप छुपा. करें तो, निःसंदिग्ध में जह्म बन जाउ, हैं भगवन: आप 
जो आज्ञा करेंगे, में बडी श्रद्धासे उसका पालन करूंगा॥ ४ १॥ आपने 
-जो वर्णन किया वह किसका था यह भी मुझे पूरा ज्ञात नहीं हुआ, किन्तु 
उसे सुनकर मुझे ऐसा आनंद हो रहा है, कि बार बार में भी उसका वर्णन 
कर रहा है, फिर यदि में स्वयं हो वसा बतजाड तो गा सुख कहाँ 
समासके f ॥: ४२ ॥ अतएव हे भगवन्‌ - जिस रतस इन DE 
'घोंकी स्थितिको प्राप्त करसकू, दे सद्गुणो ! आप एसी कृपा अवस्य करि 
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- तब यह भाषण सुनकर भगवान्‌ जरा हास्य करके बोळे ॥ ४३ ॥ जवचक 
सतोषकी स्थिति प्राप्त नहीं भयी, तबतक  सुखछाभ केसा हा EU 
मनमें लगी रहती है, किन्तु: एकबार सतोषका लाभ होते दा च्या i 
सुखकी न्यूनता रहती है ! ॥ ४४ ॥ उसी प्रकार जिसने परमात्माको सेवा 
की है, वह तो ब्रह्मसुखको प्राप्त करसकता है, परन्तु अझुनक भाग्यका कन 
वर्णन करसके ? कारण सर्वेश्‍वर परमात्मा स्वय हो त्रह्मप्राप्तिका उपदेश 
कर रहे हैं, फिर जह्दात्वप्नाप्ति में किसकी कमी १ इसलिये प हुए 
फळभारसे जैसा वृक्ष झुकता है वैसा झुकरहा है ॥ ४५ ॥ अनका 
बडा अहोभाग्य है, देखिये हजारों वर्ष तंपश्चयाके करतं रहनपर भा 
इद्रादिकोंको जो न मिलता है, वह भक्तित्रमी भगवान्‌ अजुनस 
कैसा वश हो रहा है, कि जिस अर्जुनकाः एक शब्द सौ विफळ नहीं 
होने देता, क्या उन ( कृष्णार्डुन ) का प्रेम शब्दोंसे वणा जा सकता है 1 
१ ॥ ४६॥ अलुनने “मैं ब्रह्म हो सकूंगा ? ऐसा जो भगवानसे प्रभ किया 
था, वह बात औक्कष्णने ध्यानमें रखी थी ॥ ४७ ॥ अत एव भगवान्‌ मनमें 
बिचारने ढगे कि “ इसकी बुद्धिके उदरमें वैराग्यका गर्भसंभव होजानेसे 
इसे ब्रह्मतत्त्वके दोहद होरहे हैं ॥ ४८ ॥ किन्तु यह वेराग्यरूपी गर्भ अभी 
पूरे दिनका नहीं , तथापि यह अलुन-वृक्ष वैराग्यवर्सतंकी बहारस “ सोऽह्‌= 
मस्मि? इस मौरसे प्रफुल्लित हो उसके भारसे झुक रहा हे! ॥ ४५९ 11 
अतएव. भगवान श्रीकृष्णणों अजुनविषे ऐसा निश्चय हुआ कि, अब असुर 
नको ब्रह्मप्रापिका फळ प्राप्त करनेमें कुछ विलम्ब नहीं छगेगा, कारण यह. 
इतनी विरक्तताके योग्य भया दीखता हे ॥ १५० ॥ और भगवान्‌ मनमें 
ही कहने लगे, कि इसे ऐसी सिद्धता प्राप्त होगयी हे, कि जिस-जिस तत्त्वको 
यह ग्रहण करना चाहे, उसका फळ इसे पहले, ही प्राप्त होगा । .इसळिये,यदि 
इसे यागाभ्यासका उपदेश किया जाय, तो वृथा न होगा” ॥५१॥ $ तब मनमें 
इस प्रकार विचाकरके भगवान्‌ अझुनके प्राते बोळे-“'हे पार्थ ! अब भे. योगा- 
अ्यासके श्रेष्ठ राजमार्गका निरूपण करता हुँ, तुम ध्यानके साथ श्रवण करोः 
॥ ५२ ॥ इस मार्गमें प्रवृत्तिरूपी ( सांसारिक ) वृक्षके मूलमें करोडों निवृत्ति 
( मोक्ष ) के फल लगे हुए हैं । श्रीशंकर अभीतक उस मार्गेकी यात्रा कर: 
रह हे .॥ ५३ ॥ दूसरे योगी. लोग आरभमें इधर उधरके चिदाक दशके. 
 टेढेबांके मागेसे ही गये थे,किन्तु इस सागसे जानेवाळे तत्त्वज्ञांके पैरचिहोंका, 
जब रम्दै अनुभवळाभ हुआ, तब इसी राजमाराको-वे स्वीकारते भये ॥५४॥ 
और उन ठोगाने अन््रः:अज्ञानके सत्र टेढेमार्ग छोडकर . यह आत्मज्ञानक , 
| 
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पृष्ठ अध्याय ६. ( १३५ ) 


NNN AANA 


सीघा रास्ता ` पकडलिया, और खुशीके साथ इस, एकही मागेको - आक्रमण 
करते रहे, जो - आखिरी पदतक पहुचे ॥ ५५ ॥ योगीजनोंके बाद महान 
महान्‌ ऋषि भी इसी मागेका अवळम्वन कर; साधक-अवस्थास सिद्धपदको 
ग्राप्त भये । इतना ही नहीं, किन्तु जो बडे महान्‌ तत्त्वज्ञ ( आत्मवत्ता ) 
हो चुके हैं, हे अजुन ! वे सब इसी मागका अवळम्बन कर प्रांतेष्ठापदको 
प्राप्त भये हैं ॥ ५६ ॥ इस योगके राजमागका अवछम्बन प्राप्त होनेपर क्षुधा” 
तृषाकी वाधा नहीं होती, इतना ही नहीं, किन्तु इस मागेसे चलनेवालोंके 
लिये रात-दिनके कालमेदका भी संबंध नहीं रहता ! ॥ ५७ ॥ हे. अझुन:: 
इस मारीसे जानेवाछोंकी योग्यताका, केसा वर्णन किया जाय, वह जिस 
जिस जगह पदक्षेप करता है, मानो मोक्ष वहां हाथ जोडक तयार रहता ह 
कदाचित्‌ बीचमें ही कोई विन्न उपस्थित हो, तों स्वगसुखक ळय ता 
कोई यरनकरनेकी आवञ्यकताह नहीं, वह तो उनके लिये पहलेसे धरा रखा 
ही है ॥ ५८ ॥ हे धनुधेर, पाथ ! इस मागका प्रवास ता ऐसा सीधा रहता 
है, कि चाहे पूर्वकों जाना हो, तो सुखसे पूवको पहुचाग आर पश्चिस जाना 
हो तो वेसहा सरङताके साथ अपना ध्येय प्राप्त करोगे ॥ ५५ ॥ इतनाही 
नहीं, किन्तु जिस ग्रामको जानेकी इच्छा हो, वह ग्राम स्वय आपह बनजात 
हैं, हे अजुन ! ऐसी बातें कहते रहनका कोई आवश्यकता नहीं है, कारण 
तुम स्वयं ही उनका अनुभव प्राप्त कर सकत हो?॥१६०॥तब अजुन बोला- 
५६ हु भगवन्‌ ! फिर मुझे वह कब प्राप्त हांगा ? कारण इस बातका मुझ बडा 
उत्कट इच्छा हो रही है, क्या उत्कंठारूपी सागरसे आप सुझ बाहर नह 
निकालेंगे ? 0 ॥ ६१ ॥ तब भगवान्‌ बोळे-हे. पाथ ! तुम इतने अधार कया 
होते हो ? में स्वयही . जिस बातको कह रहा हूँ, फिर बीचमा तुम ऐसे 
उसी बातके प्रश्नको क्यों करते हो ! ॥ ६२ ॥ 


अ कप 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन$ । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
अब में उसका यथासांग . वर्णन करता हूं, परन्तु, यादे इसका अनुभव 
प्राप्त किया जाय, तभी यथाथ उपयोग समझा जायगा, योगाभ्यासीको सव 
प्रथंस एक योग्य स्थान हूँढवा चाहिय ॥ ६३ ॥ वह एसा हो, कि जहा 
विश्रांतिकी इच्छाले एकबार, बैठनेपर, वहांसे उठनेकी कभी इच्छा न. हो; 
औरं जिसे देखकर वैराग्य दुगुना बढजाय ॥ ६४ ॥ जहां संतजनॉंका है| 
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( १३६) ज्ञानेश्वरी । 


वास रहता हो, ओर ईसी कारण, सिवाय संतोषके जहां कुछ रहही न 

सकता हो तथा वह स्थान ऐसा निर्भय हो कि, जहां मनके धेयको भी 

धीरज प्राप्त होता हे ॥ ६५ ॥ उसी प्रकार, जिस स्थाने बेठनेपर योगा- 

भ्यास सहजहीमें होता जाय, तथा जहांकी रमणीयताकी शोभसे हृदय 

आत्मानंदके अनभव द्वारा ओतप्रोत भरजाय ॥ ६६॥ हे पार्थ ! जिस 

स्थानके समीप जाते ही, या उसे देखते ही, नास्तिककी भी बुद्धि तपश्चयाके 

करनेमें प्रवृत्त होजाय ॥ ६७ ॥ जिस स्थानकी महिमा ऐसी हो, कि कोई 

सकाम पथिक सहजहीमें वहांसे निकल पडने ळग तो वह निष्काम बनकर 
वापस जानका स्मरण. ही भूल जाय अर्थात्‌ योगी बन जाय ! ॥ ६८ ॥ 
है पाथ ! इस प्रकारका स्थळ न रहनेवालेको रखलेता है, भटकनेवालेको 
स्थर करता हे ओर वेराग्यको थप्पड मारके जागृत करता हे ॥ ६९ ॥ 
जिसको देखते ही विषयासक्त पुरुष भी वैराग्यवान्‌ हो, सुखसमृद्धिसे भरा 
इंआ राज्य छाड, रान्ततास रहुनेका इच्छा करे ॥ १७०॥ इस 
्रकारका शान्त तथा सुन्दर वह स्थान हो । ओर पवित्रतामे ऐसा 
हो,कि जहां देखनेवालोंको साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप ही दीखता रहे ॥ ७१॥ 
उस स्थानकी विशेषतामें यह भी एक आवश्यकीय बात है कि, वह स्थान 
यागाभ्यासा साधकॉका ही बसा हो, किन्तु वहां दूसरे छोगोंका कभी 
प्रवश न हा ॥ ७२ ॥ वहांके वृक्ष, जडसे आखिरतक अमृतसे मीठे और 
सदव कछः्फछास समृद्ध आर सघन हों ॥ ७३ ॥ तथा वषॉकाळके अति- 
रिक्त समयभें भी वहां पद पदपर निर्शरोंका स्वच्छ जळ निरंतर बहता हो 
1 ७४ || जहां ताप ( सूयकिरण ) विशेष न हो, किन्तु मंद और शीतळ 

वायु विपुळतासे बहती रहे। ७५ ॥ हे अर्जुन | वह स्थान ऐसा स घन 
आर निःशब्द हा, जहां श्वापद ही क्या? किन्तु तोते या अमरोंका भो 
प्रशन हा ॥ ७६ ॥ किन्तु उस स्थानमें जछाश्रित हंस हो, दो चार 
सारस पक्षां हा, कदाचित्‌ किसी समय कोयल भी हो, तो हो सके 
॥ ७७ ॥ सद्त्र नहीं, तो भी किसी समय यदि मोरपक्षी वहां आता जाता 
रद ता कुछ हानि नहीं होसकती ॥ ७८ ॥ हे अर्जुन ! ऐसा स्थान प्राप्त 
करनेमें यद्यपि बहुत परिश्रम हों, तथापि उसका पता प्राप्त करना दी पडेगा । 
उस स्थानम कोई मठ या शिवमंदिरकी आवश्यकता है ॥ ७९ ॥ 

इन दोनेमिंस, जिसकी अभिरुचि हो, पसंद करके उसी एकान्तं स्थानमें 
स्वस्थचित्त हो बैठजाना चाहिये ॥ १८०-॥ सरांश यह कि, अपना मन 
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जहां निश्चिन्ततासे रममाण होकर स्थिर रहता है या नहीं, इसप्रकारका अनु- 
भव जिस स्थलमें प्राप्त हो, ऐसी जगह हुँढकर तब आगे: कहे अनुसार 
आसन लगाना ॥ . ८१ ॥ ऊपरमें सुन्दर मृगचर्म हो, बीचमें ( मृगचर्मके 
“बीच ) घुले हुए स्वच्छ वख्रकी तह बनाकर रखना, और उसके तळे 

यानी सर्वप्रथम सरळ ओर अखंड दर्भाकुरॉको बिछा देना ॥ ८२ ॥ 
'दुर्भाकुरोंको रखते समय यह ध्यान रहे, कि वे नरम और लम्वाई चौडाईमें 
एकसे हों, तथा जिस तरह वे इधर उधर न हों, इस तरह दृढताके साथ 
-लगाये रहें ॥ ८३ ॥ यदि, यह आसन कदाचित्‌ अति ऊँचा होजाय, ते * 
शरीर स्थिर रहना असंभव होगा, ओर यदि अति नीचा होगा, तो जमीनमें 
स्पर्श होनेका संभव है ॥८४॥ अतएव उसको यथायोग्य रीतिसे ही बनाना 
चाहिय, परन्तु इसकी विशेष चर्चा करना उचित नहीं, वह स्थिर तथा 
सुखास्पद्‌ हो यही इसका मतलब हे ॥ ८५ ॥ 


RAANAAANNNNANARANAANAANANNNNAANG 


तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ञ्याद्योगमात्मविशुद्वये ॥ १२ ॥ 


फिर इस आसनपर बैठकर चित्ते्राप्रतासे श्रीसद्गुरुका स्मरणपूर्वक 
-मनमें अनुभव करलेना ॥ ८६ ॥ पश्चात्‌ सहजहीमें सात्त्विकवृत्तिसे सबाह्य 
अन्तःकरण ओतप्रोत भरजायेगा, और अहंकाररूपी कठोरता नष्ट होगी, 
'विषयोंका विस्मरण होगा, इन्द्रियोंकी इधर उधरकी हलचल बंद होगी, मन 
'एकाम्र हो हृदयमें झांतताको प्राप्त होगा, इसप्रकार स्वाभाविक एकताकी 
स्थिति अनायासही जबतक प्राप्त नहीं हुई हो, तबतक सद्गुरका स्मरण 
'आदरभावसे करते रहना चाहिये । फिर ऐसी अवस्थामें अर्थात्‌ आत्मबोधा- 
जस्थामें अनुभवसहित आसनमें स्थिर रहना चाहिये ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
उस समय धीरे धीरे ऐसा अनुभव आजायगा, कि शरीरही शर्रारको सँभा- 
लता रहेगा तथा शरीरस्थ सब वायु एकत्र हो रहे हैं, ऐसा ज्ञात होगा 
॥ १९० ॥ ऐसी स्थितिमें प्रथम प्रवृत्ति पराङ्मुख होजाती है तथा चित्तकी 
समाधि एकाग्र समस्थितिमे इस पार ही आजाती हे और आसनपर बेठतेही 
योगाभ्यासका साधन सुलभ होजाता है ॥ ९१ ॥ हे. अजुन ! आसनका 
ऐसा बडा महत्त्व है । अब हम आसनकी विधिका वर्णन करते हें-कमर 
( कटि ) का ऊपरी भाग इस तरह होना चाहिये, कि जंघाको पिडुळीस 
मिला देना ॥ ५२॥ पावके तळुए ड्योढे कर गुदास्थानके मूलम स्थिर 
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रखकर जोरसे दबा देना ॥ ९३ ॥. दहना पैर नीचे रखकर टूषणस शुदा: 
स्थानतक जों रेखा चढी है उसको उससे बीचमें दबा देना, एसा करनय 
बया पेर सहजहीमें उसपर आजायगा ॥ ९४ ॥ गुदा आर शिक्षक बाच 
जो चार अंगुळका अंतर है, उसमेंसे. डेढ डेढ अंगुळ दोनों बगछको जगह 
छोडनेसे बीचमें एक अंगुळकी जो जगह रहती दै, उसे एडीके उत्तर भागस 
ऐसा दवाना, कि शरीरको उसी अवस्थामें सँभाळा जाय ॥ ९५ ॥ ९ ६॥ 
पीठके नीचेका भाग इस प्रकार धीरे उठाओ क्रि, उठाया हुआ जरा भा 
माळूस न पडे तथा दोनों घुटनोंका भी तोळ सँभाळा जाय ॥ ९७॥ ह. 
अर्जुन ! उस समय इस संपूणे शरीरका सब आकार केवल एडाके मा्थपर 
स्थिर रहेगा ॥ ९८ ॥ हे पार्थ ! इसे मूलबन्धनामक आतन कहा जाता हं | 
कोई कोई इसे वज्रासन भी कहते हैं ॥ ९९ ॥ इसप्रकार गुदा और शिक्षक 
मंध्यभागमें जो “आधारचक्र? ह, उसपर शरीरका ऊपरी भार जब संभाला 
जाता हे, तथ्रा शरीरका नीचेका भार दव जाता है ( मूळाधारबन्ध सिद्ध 
होता हे ) तब अताडियोमें संचार करनेवाळी अपान वायु अधोमार्ग बंद 
होनेसे उटी चाळसे शररिके अंदर ही संकुचित होजाती है ॥ २०० ॥ 


»५/*/४/४/४”४”४”४/४५/*/४/४४/४४ 


समं कायरिरोग्रीवं धारयन्नचल स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 


' फिर द्रोणाकार हुए हाथोंके तुए आपही आप बाय पावपर रहत ह 
और काँधा ( बाहुमूळ ) फूले इए होकर ऊँचे दिखायी देते हैं॥ १ ॥ 
शरीरदंड स्थिर होजानेसे, दिरकमल बीचमें घुसा हुआ माळम होता है 
औरं नेत्रद्वारके किंवाड आपही आप बंद हुए दिखायी देते हैं ॥ २ ॥ नेत्रके 
ऊपरके पलक हिलते नहीं तथा नीचेके विकसित होजाते हैं, जिससे नेत्र 
खुळे हों, अथवा अधॉन्मीडित ऐसे ज्ञात होते हें ॥ ३॥ फिर, दृष्टि .यद्यपिः 
भीतर रहती हैं, तो भी बाहर पग रखनेकी इच्छा करती हुई, सीधे नासा- 
अके नोकपर आ रुके जाती है ॥ ४॥ इस प्रकार दृष्टिको यद्यपि बाहर 
जानेकी इच्छा रहती है, तथापि ऐसी. स्थितिभे बाहर जानेकी रुकावट होजा- 
नेसे, अधर्थिति ( न बाहर न अंदर ) को प्राप्त भयी अवस्थामें उस विक- 
सेत इष्टिको नासांम्रपर ही अपना निवासस्थान स्थिर करना पडतां है | 
॥ ५ ॥ तब बाहरकी दिझांये देखना, या किन्ही आंकारोंके दर्शन करनेकी 
डसकी इच्छा, आपदद आप बंद. होजाती'है ॥ ६ ॥ कण्ठ जकडासा. ज्ञात. 


oe I)? 
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होता है, और ठोढी कण्ठके नीचेके गंढेमें जम जाती है. और हृदयको जोरसे 
दबाती रहती हैं ७ ॥ इस. लिये कण्ठताळ उसमें घिर जाता है ।.इस 
प्रकारका जो बन्ध बनजाता है उसे * जाळंधरवन्ध.? कहा जाता है ॥ ८ ॥ 
नाभ ऊपर उठ आती है, पेट भीतर घुस जाता है, परन्तु ऐसी स्थितिः 
हृदयको विस्तारको पाता. है ॥ ९॥ इस प्रकार छिंगमूलके ऊपर तथा 
सामिचक्रके नीचे जो बन्ध बनजाता है, उसे ' उड्ियानबंध ? ऐसा नास. 
दिया जाता है ॥ २१० ॥ इस प्रकारसे बधमुद्रा द्वारा जब शरीरके बाहरी: 
अंगोसे अभ्यास किया जाता हे, 


प्रशान्तात्मा. विगतभीजेह्याचाखिते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः॥ १४ ॥ 


-तवं शारीरके भीतरी मनोधर्मका स्थान भी नष्ट होजाता हे ॥ ११ ॥. 
और कल्पना बन्द होजाती है, प्रवृत्ति शान्त होजाती है तथा मन शरीरः 
भावनासे आपही आप विराम पाता है ॥ १२ ॥ कधा . कहां गयी ? निद्रा: 
SC र ७ २२९ >. र 2 क्श 
क्या हुई ? इत्यादि बातोंका उसे विस्मरण. होजाता दै, और फिर उसका 
शीघ्र स्मरण भी नहीं होता ॥ १३ ॥ हे. अजुन ! अभी थोडी देरबाद जो 
“ मूलवंध ? या ` वज्रासन ? का वणन करचुके, उसंसे रुक जानिके कारणः 
अपान वायु शरीरमें पीछे छोटती हे और दवजानेसे संकुचित हो तत्काळ 
फूल जांती है, ॥ १४ ॥ और पश्चात्‌ उसका प्रकोप चढजानेते मत्त हो, उस 
आकुंचित जगहमें रहनेके कारण, शब्द करती हुई नाभिस्थानक साणपूर ८ 
नांमक चक्रसे मिडकर झगडने छगती है ॥ १५ ॥ बाद, जब यह उसका 
तूफान शान्त होजाता दै, तब शरीररूपी घरको खोज ळेती है, और 


वहांके बचपनसे संचित कीचडको वह एकद्म शरीरके बाहर फेंक देती दै ॥. 
॥१६॥ फिर इस अपानवांयुकी मस्त लहरी अंद्र न रहनेकी इच्छा करती इ, 
कोष्ठगत कफ-पित्तके ठौवंतक जा भिडकर उनका स्थात नष्ट करती हैं ॥ १७ I 
फिर उसे एसा जोर चढजाता दै, कि वह उन्मत्तवायु रुषिरादि सप्तधातुके 
समुद्रोंको उलट देती दै, भेदाके ` पहार्डोको चूर कर देती है ओर वा 
हड्डीमें भिलीहुंई मजाको भी बाहर निकाछ' देती दें ॥ १८॥ वह वायुर की 
नाडियोंको खुळी करती दे, सब अवयवाका दुबे करती दे, इतना ही नही, 
बन्‌ इस प्रकारंसे नये सांधकोंको वह. अपानवायु -घबडा देवी है । परन्तु 
इन बातोंसे साधककों डरता न चाहिये ॥ १९ ॥ कारण वह भपानवायु इन 
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व्यापारोंस कोई व्याधि उत्पन्न करती है सही, तथापि उसका शान्त भा, वह 
उसी समय कऋरदेती हे । और शरीरस्थ जलांश तथा मांसमज्ञांद एथ्वाक 
अंश एकत्र कर मिला देती है ॥२२०॥ हे पार्थ ! इतनेमें आसनको उप्णतासे 
कुण्डलिनीनामक शक्ति जाग्रत होती हे ॥ २१॥ वह, जसं कोई नागिनका 
छोटा बच्चा कुंकुममें नहाया हो ओर वतुलाकार बैठा हो, ॥ ९९॥ उस 
प्रकार वह कुंडलिनी नाडी छोटे आकारे, करीब साढेतीन फरा [कथ 
( गिण्डीमारे ) नीचे मुह की हुई नागिनी जैसी सोती रहती हे ॥ २२॥ 
विजळीका बना हुआ केकण अथवा भभ्निउ्वाळाका वतुळाकार चक्र या शुद्ध 
सुवर्णके घिसे इए पाँसेकी सी॥२४॥। वह कुंडलिनी बंधी ओर अच्छीतरह कसी 
हुई नाभिकमळके पास छोटेसे संकुचित स्थानमें दबी हुई रहती है, किन्तु 


वञ्रासनके द्बावसे दब जानेके कारण वह जाएत होती हे ॥ २५ ॥ [फर 
जैसे कोई तारा ( नक्षत्र) आकाशसे टूट पडे या सूयंका आसन छूट जाय 
. अथवा कोई तेजरूपी बीजमेसे चारोंतरफ अंकुर उत्पन्न हों, ॥ २६ ॥ वेसी 
वह शक्ति अपनी त्रिवली ( गिण्डी ) को छोडतो इई, सहजहीमें अगडाई 
लेती हुई उठती है और नामिस्थानपर खडी होजाती है ॥ २७ ॥ उसे पहळे- 
हीस बडी भूख लगी रहती है, तिसपर जगादेनेके मिसस उसे बडा आवेश 
आजाता है, इस कारण वह अपना मुँह खोलकर ऊपर उठाती हे ॥ २८ ॥ 


[a 


हे पार्थ ! इतनेमें हृदयकोशके नीचे जो अपानवायु इकट्टी हो रहती दै, उस 
“सबको अपने पंजेम पकड वह उसे चपेट डालती है ॥ २९ ॥ और अपनी 
ज्वालाओंसे उसे ऊपर-नीचें तथा चारों तरफसे व्याप्त कर मांसके कोर खाने 
लगती है ॥ २३० ॥ जहां जहां मांसल भाग रहता हे, उसे वह शीघ्र कोर 
करती जाती है और आखिरमें हृदयतक पहुँचकर उसके भी एक-दो प्रास 
ळेती हे ॥३१। फिर पैरके तछुओं तथा हाथके तछुओका भी धीरे-धीरे भेद 
करती है । इतना करनेके बाद वह हरेक संधि-स्थानको खोजती हुई उपरको 
“संपूर्ण अंगपर अपना प्रभाव डाछती है ॥ ३२॥ उसी प्रकार ची चेके भागोंको 
भी वह अपने काबूमें लेती हुई, नाखूनक़ा सार भी शोष ळेती दै, त्वचाकों 
थोकर वह कुंडलिनी हड़ीमें भी जा भिडती हे ॥ ३३ ॥ हड्ियोकी नाठेयांका 
रस निकाळती है, नसोंको धोकर छोटी कांडी बनाती दै, ओर इतनी स्थिति 
दोनेपर वाढोंका उद्रम-स्थान बन्द होता हे अथवा संहजमें जळ जाता है 
॥ ३४ ॥ ऐसे परिश्रममे उसे अत्यंत प्यास ळगनेके कारण, वह रुधिरादि 
-सप्रथातुओंको एक घूटम पांन करती है | इस रीतिसे सब शरीरको नीरस 


बना देती दे, जिससे वह एक शुष्क पुतळासा ' बनता है! ॥ ३५ ॥ फिर 
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नासारभ्रद्वारा बारह अंशुळतक जो वायु बाहर निकलती है, उसे भी खींच- 
कर पीछे हटा, अंदरही घुसा देती है ॥ ३६ ॥ ऐसी अवस्थामें नीचेकी वायु 
ऊपर और ऊपरकी नीचे दब जाती है, जिससे दोनेंके मिछापमें केदळ 
बीचके चक्रोंके पुरजे या पर्दे ही बच जाते हैं । ३७ ॥ यदि ये बीचके- 
पुरजे न बचते, तो दोनों वायु उसी समय एक होजातीं किन्तु कुण्डलिनी 
क्षणमात्र व्यम हो, कहती है “ क्‍यों, अब केवल तुम दोही यहां रहे हो ! 
चळे जाओ, तुम्हारा यहां कुछ काम नहीं 7॥ ३८ ॥ हे अजुन ! इसमें 
गुप्तभेद यह हैं, कि वह कुंडलिनी शरीरस्थ पथ्वीके सब अंशको 
खा डालती है, तथा जलांशको तो नामशेष कर देती हैं, ॥ ३५॥ 
इसप्रकार यह कुंडलिनी शरीरस्थ एथ्वी और आपरूपी दो महाभूतोंको 
खाकर पूर्ण तृप्त हो जाती है, और वह अल्प-स्वल्प शान्त होनेपर पुपुम्ना- 
नाडीके पास स्थिर होजाती है ॥ २४० ॥ वहां समाधानके साथ संतोषसे 
भुहसे गरळ उगळती है, किन्तु वह गरलही प्राणवायुके लिये अमृतसा होकर 
वह वायु जीवन धारण करती है ॥ ४१॥ वह प्राणवायु उस विषक आस 
तो बाहर आजाती है, तथापि शरीरमें सबाह्य शीतलता करती है, तथा 
पहला नष्ट हुआ साम्ये हरेक गातरसें धीरेसे भरने लगता है ॥ ४२ ॥ 
किन्तु नाडियोंके प्रवाह रुक जानेसे नवो वायुओं ( अपान, व्यान, उदान, 
समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त ऑर घनंजय ) के अकार नष्ट होकर 
केवळ एक प्राणवायु ही बची रहती है, इसलिये शरीरधर्म नहीं रहते ॥४२॥ 
फिर नासारंधकी दोनों नाडियें ( इडा-पिंगळा ) एकमें मिल जानेसे तीनों 
गाँठें छूट जाती हें और शरीरचक्रोंकी छह कलियां _खिल जाती हैं. ॥४४॥ 
ऐसी स्थितिमें नासारंध्रके दोनों वायुओंको, जिन्हे चंद्र-सूर्यकी उपमा अ 
जाती है, निश्चल-दीपकसे खोजनेपर भी वे नहीं मिलती ॥ ४५ ॥ बि 
व्यापार बन्द होजाता है तथा घ्ाणेंद्रियमें जो गंध बची रहती है, हि 
कुण्डळिनी शक्तिके साथ सुषुन्ना-नार्डीमें प्रविष्ट होजाती है ॥ ४६ क म 
ऊपरकी ओर जों चंद्रमाकी सतरहवीं कळाका असूतसरोवर रहतः हैं, वह 
धीरे धीरे टेढा होता हुआ कुण्डलिनीके मैँहमें गिरता री 0 ४७॥ फिर वह 
रस कुण्डलिनीकी नलिका भर जानेसे, सर्व अंगोंमें पहुंचकर क 
सहित सर्व गात्रोंमें जहां वहां स्थिर होता रहता दे ॥ ४८॥ पुवणेक 
गछानेके सांचेको तपानेसे उसमें छगाहुआ मोम जळ जानेपर वह ह 
जैसा शुदधरससे. पूर्ण, भरजाता दै, ॥ ४९ ॥ उकी प्रकार इस श 
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रूपसे मानों चंद्रमाकी सतंरहवीं कळा हीं अवतार लेती है. । और ऊपरसे 
त्वचारूपी ओढनी ओढ ठेती है ॥ २५० ॥ सूय भेघरूपी वस्रको ओढकर 
डक . जांता है, किंन्तु उसे फॅक देनेसे वह जैसा अपची दीप्तिमान प्रभास 
प्रकट होता है, ॥ ५१ ॥ वेसेही इस कळाके ऊपर जो त्वचारूपी झुप्कशरा- 
रका पर्दी रहता है, वह भा भूसेक्री तरह उडजाता .दै॥ ५२ ॥ फिर सब 
अवयवोकी कांति शुद्ध स्फटिकमणिके समान या रत्नोंकों बॉनेस उनस 
जैसे तजस्वी रत्नांकुर प्रकट होवें, उसी प्रकार प्रकाशित होती हैं ॥ ५३ ॥ 
अथवा संध्याकाढीन आकाइकी प्रभाके रंगोंसे ही यह शरीर बना दिया हो, 
किंवा अंतस्थ चेतन्यञ्योतिकी ही यह प्रत्यक्ष प्रतिमा हा, ॥। ५४ | साता, 
यह शरीर नहीं, किन्तु कुंकुमका ढेरही' हो, या चिवन्यरससे ढाली हुई मूर्ति 
हो, ऐसा भास होता है । में समझता हूं कि यह' शरीर प्रत्यक्ष शांतिका 
स्वरूप प्रकटकर रहा है ॥ ५५ ॥ यह शरीर, मानो आनंद्चित्रोंके रंगका 
लिखावट हो, अथवा आत्म-सुखका स्वरूप या संतोष-वृक्षका प्रफुल्लित जोर- 
द्वार बिरव्ाह्दा होगा ॥ ५६ ॥ अथवा यह शरीर खुवणचपकको कलिका, 
अमृतका पुंतंळा या कोमळताकी वंहारका एक खेंतही हो ॥ ५७ ॥ अथवा 
झारदऋतुकी आद्रेतासे केवळ चन्द्रबिंबही पछ्लवित हुआ हो या मूरतमंत तेजही 
स्वयं इस आसनपर विराजमान हुआ हो, ऐसी कंस्पना भी' संभवनीय 
हो सकती है ॥ ५८ ॥ कुण्डलिनी जब चंद्रमाकी संतरहर्वी कलाका अस्रुत“ 
प्रांन करती है, तब यह शरीर ऐंसा होता हे | फिर इस 'शरीरसे काळ भी 
डर जाता ह॥ ५९॥ इस रारारका वांघक्यावस्था पाछ हट जाता ह, यावन 
-की दशा भी छुप होती है औरं केवल निरी बाल्यावस्था फिर प्राप्त हो जाती 
ह ॥ २६० ॥ यदि उसकी उम्रका विचार किया जाय तो छोंटा सा बालक 
'दिखायी देगा, किन्तु, उंसकें निरुपम साम्थ्यको' विचारनेपर “वाल? शब्दका 
अथ बल? ही करना, पडा ! '॥| ६१॥ उस सुवणेकान्तिःशरीरमें; उत्तन 
ओर. नग्ने, ऐसे. नाखून निकलते हैं, भानो सुवणे-वृक्षके नित्य . नूतन- 
धरक्वामसे, . नूतन , रत्नोंका - कलिकायें.-ही निकळ रही हा.॥ ६२.॥ उसे 
छोटे छोटे सफ़रिकंमणिके समांन.. शुद्ध नये .दौत भो आते हैं, मानो 
चै इुत्रफा मुह हीरॉकी पंक्तियां हीं बैठा .दी हों - ॥ ६३ ॥ पहलेसे ही 
बिलकुल छोटी, माणिकके कणसंरीखी' नोंकदार सब शरारपर' रोमपंक्ति 
'उगतो है | ६४ ॥ हाथ और पैरके तलुए रक्तकमलकेसे ' शोभायमान रहते 
। औरं धुळे हुए कमळंसद्दासे नेत्रोका कैसे वर्णन किया जाय {|| ६५॥ 
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पक्क दृशाकी प्राप्त भये मोती जिसप्रकार, उस सीपमें नहीं समाते, आर 
सीपके ढकनोंकी सियन जसे आपही आप खुळ जाती है, ॥ ६६॥ उसी 


Ce 


प्रकार पळकोंमें इष्टि न समा सकनेके कारण, 'जोरके साथ बाहर जानेकी 
इच्छा करती इ, किन्तु यद्यपि वह अर्धोन्मीलित स्थितिमें रहती हे, 
तथापि व्यापकताम वह आकाशको भी संकुचित कर देती हे ॥ ६७॥ 
हें पार्थे ! ध्यान दो, कि यह योगीका शरीर कान्तिसे तो सुवर्णका बंन 
जाता है, किन्तु ळघुस्वमे वायुका रहता हे; कारण उसमें पृथ्वीका 
जडांश तथा जळका द्र॒वांश यत्किचित्‌ भी नहीं रहता है ॥ ६८ ॥ 
उस योगीको चाहे तो समुद्रका परतीर दिखायी देता दै, स्वगके मंद गान 
सुनायी देते हैं और चींटीके मनोगतको भी वह जान जाता हे ॥ ६९ || वह 
पवनके घोडेपर सवार हो सकता हे, पानीपरसे चळाजाय तो पेरमें जलका 
स्पश भी नहीं होता। एवं,यदि चाहे तो अनेक सिंड्धियाँ अनायास ही उसे प्राप्त 
होती हें ॥२७०॥ हे पाथे ! जरा ध्यान देनेका विषय है इसलिये एकाम्रमन हो 
जाओ वह कुण्डलिनी प्राणवायुके हस्ताश्रयट्ठारा हृदयाकाशीकी पेंडीसे सुषुञ्ना= 
नाडीका जीना चढकर हृदयमें पहुँच गयी ॥ ७१॥ वह जगदम्बा जगजननी 
चेतन्य चक्रवर्तीकी शोभा हे और ऑकारके अंकुरॉंकी शीतळ छाया है॥७२॥ 
यहीं शून्यका आसन' अथवा निराकारकी साकारता, यही परमात्मरूपी शिव 
घ्रतिमांको संपुट किंवा ऑकारको मूल जन्मभूमि हू ॥ ७३॥। अस्तु, इस 
प्रकारोक्त यह सुकुमार कुण्डंळिनी जव. हृदयकोशमें . प्रविष्ट होजाती हे, तब 
आपही आप प्रकट होनेवाले जों अनाहत-ध्वत्तिके दिंव्य .नाद हं, वे इसके 
आनेपर गर्जना करने लगते हैं॥७४॥ कुण्डंठिनी-शक्तिक्रे साथ ही बुद्धचतन्य 
गमन करता है, इस लिये उसे भी वे अनाइतं-ध्वनि मदमद सुनायी देती 
है || ७५ ॥ इन नादोके द प्रकार हैं, उनमें जो पला. नाद, जिसे “घोष 
कहा जाता है, वह प्रथम सुनायी देता है और उसके घोषाकार कुण्डेछीमहा 
ध्वनिके चिहे, आकार तंथा ॐ“कारके रूप प्रकट होते हैं || ७६ ॥ यह सब 
कल्पंनासे जाना जा सकंता है, परन्तु, कल्पक भा वहा कान है, वास्तवर्म 
वे नाद. केसे और कहांसे' होते हैं, : यह ज्ञात ही नहीं होता ॥ ७७ ॥ 
ओहो ! हे पार्भ.!. इस .कथनमें -एक ..बातत . भें “बिलकुल भूळगया - देखो, 
जबतक प्राणवांयुका नाश नहीं भयां, तंबंतक हृद्याकाशे ही वान, ६ 
और वहीं यह आवाज, जो सुनीजाती है,ध्वनि करती रहती हे ! ॥७८॥ उस 
अंनाहत-ध्वनिके ' भेर्घनादसें- संपूण ` हृदयाकाश भरजाता ह, अथात्‌ उसके 
जोरसे ब्रहमरंभ्रकी खिडकी सहज खुलजाती दै। दे पार्थ ! हृदयाकाशके ऊपर 
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जो महदाकाश या ब्रह्मरंभ्र रहता दै, ! ७९ ॥ वहां निराधार स्थितिमे 
च्चैतन्यका निवास रहता है ॥ २८० ॥ उस हृदयाक्राशरूपी भवनभें, यह 
समर्थ कुंडलिनी देवी प्रवेश कर, अपने तेजके भोजनका आस 'चैतन्यका 
अर्पण करती है ॥ ८९॥ और बुद्धिरूपी शाकोंका शुद्ध नेवेद्य अपण करती 
है, जिससे द्वेतका नामही मिंट जाता है॥ ८२ ॥ फिर इतना करनेपर 
अपनी स्वरयंकी कांति छोड, वह प्राणवायुमें प्रविष्ट होजाती है। उस समय 
उसका रूप कैसा दिखायी देता दै, वह बात कहते हें॥ ८३॥ हे पार्थ ! 
मानो, वह कोई पवनरूपी. पुतळी सुवणपीतांबर परिधान कर रही थी, किन्तु 
अब उसने वह पीताम्बर उतारकर अलग रख दिया हो॥ ८४॥ अथवा 
वायुके भिंडजानेधे जैसे दीपककी ज्योति बुझ जाती है या आकारमें 
चमकती हुई विद्युत्‌ जेसे उसी क्षण छप होती है, ॥ ८५ ॥। उसी प्रकार वह 
कुण्डलिनी सोनेकी शळाकासी दीखती हुई, या प्रकाशरूपी जळके बहते 
हुए निझरके समान भासमान होती हुईं एकाएक हृदय कमलके आकारा- 
रूपी अवकाशमें समा जाती है और तत्काळ उस शक्तिका शक्तिम ही लय 
होता है ॥ ८६ ॥ ८७॥ इस अवस्थामें उसे शक्ति ही कहा जा सकता है, 
किन्तु वास्तवमें वह प्रणवायु ही होती हे। उस समय नाद, बिन्दु, कांति, 
ज्योति और कळा इत्यादे उसमें नहीं दिखायी देते॥ ८८ ॥ फिर ऐसी 
स्थिति प्राप्न होनेपर मनको जीतना, वायुको रोकना, या ध्यानका अभ्यास 
करना इत्यादि कोई बात बाकी नहीं रहती ॥. ८९ ॥ इतना ही नहा, बरन, 
सकरप-विकरपकी कर्पनाका नाम भी नहीं रहता, इस ढिये यह स्थिति, 
मानो पंचमहाझ्तोंको गलानेका कोई मूसा ( सांचा) ही बनजाती है अर्थात्‌ 
पेचमद्दाञ्भतोंका निमूलन होता हे ॥ २९० ॥ योगसाधनद्वारा पिण्डले 
पिण्डका ग्रास करनेका जो नाथसंप्रदाय है, इसीका रहस्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
दिग्दशित किया हैं ॥ ९१ ॥ आजके इस बेठकमें, अच्छे श्रोतारूपी ग्राहक 
BR भगवान्‌ श्रीक्कष्णर्जाके ध्वनिताथक्री वल्लरूपी गठरी छोड: 
उसमेंसे यथाथरूपी व्॒नोंकी तह झटका कर मैंने खुळी करदी है॥ ९२॥ 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । ` 
शांतिं निर्वाणपरमां मत्सँस्यामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


हे पार्थ ! इस शक्तिके तेजक्रा माहात्म्य सुनो, जब- यह शक्ति तेजहीन 
होती दै, तब इस शरीरका रूप भी छप होता दै: और:वह योगी संसारके 


= 


७६९५४ 
७५» 
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नेत्रोंस दिखायी नहीं देता ( इतना सूक्ष्म हो जाता है) ॥ ९३ ॥ यद्यफि 
ऊपरसे तो वह पहलेसाही देहधारी दिखायी देता है, किन्तु वह शरीर माने! 
वायुका ही बना हुआ हो ॥ ९४ ॥ अथवा किसी कदलीको छीळकर अंदरु 
का गर्भ ही खडा कर दिया हो, किंवा आकाशको ही अवयव या अंकुर 
उत्पन्न हो रहे. हो, इस प्रकार बह योगी होता है ॥ ९५ ॥ और ऐसे शरीर- 
घारीकी “खेचर? संज्ञा होती हे । ऐसी ( आकाइसंचारी ) योग्यता प्राक 
होनेवाले योगीके शरीर संसारके सामान्य शारीरधारी जीवोंमें कोई चमत्कार 
करके दिखा देते हैं ॥ ९६ ॥ हे अजुन ! वह योगी जिस रास्तेसे चळता है, 
तब उसके पदानुगामी हो, अष्टसिद्धियें हाथ जोड जगह जगह खडी हो जाती: 
हैं ॥ ९७ ॥ वह कुछ भी हो हमें उन सिद्धियोंसे कुछ प्रयोजन नहीं । हे 
पार्थे ! तुम तो इतना ही समझो, कि उसके शारीरके रारीरमेंही प्रथ्वी, आफ 
और तेज इन तीन महाभूतोंका इसप्रकारसे लोप हो जाता है ॥९८॥ प्रथ्वीकः 
अंश आप ( जल ) में विराम पाता है; आप (जळ ) का अंश तेजतत्त्वमें- 
लुप्त हो जाता है और तेजका अंश हृदयस्थ पवनतत्त्वमें विश्राम पाता है याः 
उसमें मिळजाता ह ।॥॥९९॥ इसके बाद, केवळ वायुतत्त्वह्दी शरीरके दिखावटीः 
आधारपर निर्भर रहता ह, किन्तु कुछ काळके अनंतर वह ( वायुतत्त्व ) 
भी आकाशम समरस हो, लीन दो जाता है ॥ ३०० ॥ उस समय, उरू 
शक्तिका कुण्डलिनी यह नाम नष्ट होकर उसे “ मारुती ? ( वायु ) नाम 
प्राप्त होता है, परन्तु जबतक वह कुण्डाडिनी ब्रह्मस्वरूपमें समाविष्ट नहा 
होती, तबवक उसकी शक्ति जेसीकी वेसी बनी रहती है ॥ १ ॥ इस समय 
{ पूर्यवर्णित ) जाळन्धरबंधको छोड, काकीमुखी सुषुम्नानाडीका मुँह तोड वह; 
कुंडाळिनी ब्रह्मरंभ्रके पहाडपर जा पहुँचती है ॥ २॥ फिर ओकारके पीठपर 
पेर देती हुई शीघ्रताके साथ पञ्यन्तीवाचा-सीढी पार होजाती है ॥ ३ ॥ 
इसके अनंतर समुद्रम जैसे नदी प्रवेश करती है, उस तरह अर्धमात्रातक 
( आऑकारके “ म? कारतक ) ब्रह्मरंध्र-आकाशतत्त्वमें मिली हुई दिखायी 
देती है ॥ ४॥ और वहां जाकर ब्रह्मरंधरमें स्थिर हो, “ सोह ? भावनारूपीः 
अपनी बाहें पसार बडे वेगस दौडती हुई पर्रह्को दृढालिंगन देती दे ॥५॥ 
उस समय बीचका पंचमहाभूतोंका पर्दो फउता है ओर उस शक्तिकी तथा 
वरत्रह्मकी भेंट होती है,तव वह एकजीव होती इई बरह्मानंदमें मग्न हो आका- 
शसमेत उस परन्रह्ममें समरस होती हुई विलीन होजाती हे ॥ ६ ॥ जिस- 
अकार मेघोंद्वारा शुद्ध किया हुआ समुद्रका जळ नदी-नाउेसें पडकर, आखिर 
१ १० > 


~. 
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(१४६) ज्ञानेश्वरी । 


| कल मजाक एड ॥ उसी 
(फिर अपने मूलस्थान (समुद्र ) म जाकर एकरूप होता हैं, ॥७॥ 
अकार, हे पार्थ ! देहात्माके मिसस जीवात्माका परमात्मामें प्रवेश होकर वह 


णकत्वकों प्राप्त होता दे, अथात्‌. त्रह्महा ब्रह्मपद घात करता है ॥ ८ ॥ इस 
स्थितिका विवेचन करनेके छिये, उस समय कोई नहीं रहता, [के यह्‌ पडसे 
_ :ही एक है, या दूसरा जो कोडे था, सा उस समय इस चस्तुमें मिळगया 
1| ९ ॥ इसका अनुभव यहा हैं कि, जिस प्रकार आकाशम हा आकाश 
मिल जाता है । और ऐसा जिसे अनुभव प्राप्त भया, उसे सिद्धपुख्य था 
योगी समझना ॥ ३१० ॥ ओर एसी स्थातंको प्राप्त भय योगियाके सवाद 
सुननेमें आजाय, ऐसा कोई देशही नहीं, अथात्‌ ऐसे शब्दही नहा प्राप्त होते 
अथवा उन अनुभवोंकी वाता वाणीके बाहर हा हे ॥ ११ ॥ इसाळय; 
सामान्यतः अनुभवको प्रकट करनेवाढी जो वेखरांबाणा हैं, उसका 
॥ अभिमान यहां नहीं चलनेसे, हे पाथ / वह भी दुबळ बनकर दूरहा खडा 
रहती है ॥ १२ ॥ भ्रुकुटीकी पिछली ओर जानेमें 'मकार' ( ३“कारकी 
दीसरी मात्रा ) की ही रुकावट रहती हे, किन्तु केवळ इस कारणस हा 
` अकेले प्राणवायुकों गगनमें प्रवेश करनेके लिये साहस उठाना पडता है 
॥ १३ ॥ इसके अनन्तर वह जब ब्रह्मरंधके गगनमें समरस होजाता ह्‌, तब 
आकाशके शब्दको वणेन करनेके लिये कुछ बाका नहा रहता अथीत्‌ शब्दकी 
साम्य समाप्त होती हे । अब इसके आगेका पडी केवळ गगनका 
ळोप ही है, ॥ १४ ॥ जत्र वह भी होता ह, तब महाशून्यक अथाह दर्दम 
जहां गगनका भा ठिकाना नहीं लगता, फिर शब्दका वहां क्या चळ सकता 
ह १ ॥ १५ ॥ अतएव इसका तात्पथ यह हे कि, यह वस्तु ऐसी स्पष्ट आर 
श्रकट नहीं है,कि जो शब्दासे वणन की जाय! अथवा श्रवणेन्द्रियोंसे जिसका 
निश्रयसे समुचित सुनना बन पडे ॥ १६ ॥ परन्तु याद्‌ दूवयांगस कुछ 
अनुभव प्राप्त होजाय तो हो सकता है, फिर तो तुम वह बस्तु ( आत्मस्व- 
रूप.) ही बन जाओगे । बस, यहां तो इतना ही कहा जा सकता है ॥१७॥ 
इसके वाद्‌. ज्ञातव्य बात कुछ नहीं रहती, फिर हे अजुन ! वही वही बात 
वारवार कंहनेका क्या प्रयोजन ! अतएव इतना ( पूर्वोक्त) कहना ही काफी 
है ॥ १८ ॥ इस प्रकार जहाँसे शब्द पीछे लोट जाते ह, वहा. खकल्प-वक- 
ल्पांका नास भो नहीं रहता, फिर विचारांको हवाका वहा स्थान हा कहा 
है !॥ १९॥ जो उन्मनी अवस्थाका सोन्द्य, चतुथांवस्था यानी ब्रह्मात्मक 
जींवन्मुक्तका दृढतर वभव आर आदिराहेत, अपारासत तथा सवश्रष्ठ तत्त्व 
ग्ना जाता हे, ॥ ३९० ॥ जो विश्वका आरिबीज, योगसाधना आति 
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साध्य ओर आनंदका केवळ चैतन्य समझा जाता है, ॥ २१ ॥ जहां आका- 
राको सीमा, मोक्षकों एकरूपावस्था ओर आदि-अंतकी जहां समाप्ति हो 
जाता ह, ॥ २९ | जा पच महाभूतांका आदिकारण, महातेरजॉका भी तेज 
इतना ही क्या, हे पार्थ ! जो प्रत्यक्ष मेरा आत्मस्वरूप समझा जाता हे, 
॥२३॥ तथा नास्तिका ( दुष्टों ) द्वारा भक्तजन-समूहका छल होनेके कारण, 
गजस चतुभुजाकारके आकारको स्वीकार करना पडा, ॥ २४ ॥ वह महा= 
सुखदायक परमात्मतत्त्व शब्दवणनके वाहरका है, किन्तु जो पुरुष आत्म- 
स्वरूपको पहुँच गये, अंतिमसाध्यकी सफडताको प्राप्त करनेमें जिन्होंने 
अत्यंत परिश्रम और कष्ट किये, ॥ २५ ॥ अभीतक जितना कहा गया 
उतना करनेमें जिन्होंने शरीरको कष्ट देकर उसकी सार्थकता को, हे पाथ ! 
च हा पुरुष शुद्ध होकर हमारा याग्यताको प्राप्त कर सकते इं ॥ २६ ॥ वे 
घुरुष परत्रह्म-रसकों शरीररूपी मूसायंत्रमे डाळकर मानो परत्रह्मके ढले 
युतळे बन गये हैँ, यह बात उनकी शरीरक्रांतिके तेजको देखनेसे ही सिद्ध 
हा जाती हे ॥ २७ ॥ जब इस प्रकारका अनुभव हृदयम प्राप्त होता है, तव - 
यह विश्व ही क्या ? संपूणका अपनेमें छय होकर वह प्रत्यक्ष परत्रह्म ही 
होता है । इतना सुनकर बीचभे ही अजुन बोला-“हे भगवन्‌! आपने जो 
कहा वह सब मुझे निःसंशय सत्य प्रतीत होता हे ॥ २८॥ कारण, आपने 
अब जों साधन कहे उनसे परत्रह्मकी अवश्य प्राप्ति होगी ॥ २९ ॥ जो 
लोग इढनिश्रयके साथ इस योगाभ्यासको करते हैं, वे निःसंशय 
ज्ञह्मत्वको प्राप्त करसकते हैं, यहद तत्त्व मैं भी आपके कथनानुसार पूर्णरूपसे 
समझ गया ॥ ३३० ॥ हे भगवन्‌ ! आपने तो केवळ उसका वर्णन ही 
किया, किन्तु उसके श्रवणसे भी जो मुझे बोध और आनंद प्राप्त भया है, 
उसासे म॑ निश्चित समझता हूँ कि, ऐसा साधन करनेपर जिन्हें अनुभव 
प्राप्त होगा, यदि वे उसमें तल्लीन होकर आनंदरमें निमम्न रहें तो आश्रये ही 
कया हे! ॥ ३१ ॥ अतएव हे भगवन ! अब इस विषयके विषे कुछ और 
'पूळनेका रहा नहीं, परन्तु एक बात पूछनेको इच्छा ह, ओर वह आपके _ 
विना किसे पूछ सकता हूँ, आप कृपा करके मेरी बातपर ध्यान दीजिये 
॥ ३२ ॥ हे भगवन्‌ ! आपने जो योगका वर्णन किया, वह मुझ निःसंदिग्ध 
-मान्य हे, किन्तु में सामथ्येस दुबळ होनेके कारण, वह योगासाघन मुझसे 
नहीं किया जासकेगा ॥ ३३ ॥ हे देव ! मुझ जो. सामथ्ये है, यादि उसासे 
इसकी पूत हो सकेगी, तो में बेडे आनंदस इस साराका अवलम्बन कर 
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ह अभ्यासको कर सकूंगा ॥ ३४ ॥ अथवा, हे भगवन्‌ | मे कहता: हूं 
कि, आपके कहे. मुताविक कार्य करनेकी यादे मेरी योग्यता ही नहीं है, 
हो फिर उस दुराराध्य मार्गको छोडकर और अपनी दुवेळताके योग्य हो, 
ऐसा कुछ साधन यदि आप कृपा कर बतला सके, तो उसके (ली 
इच्छा दे ॥ ३५ ॥ और यही मनमें इच्छा कर आपसे मेळी प्राथना. 
करता हं ? इतना कहकर फिर अजुन बोछा-“ हे द्यानिये ! आप जरा 
ध्यान दीजिये ॥ ३६ ॥ आपने जो साधन कहे उन्ह, तो म अच्छातरह 
सुनचुका, परन्तु वे साधन, चाहे जिस पुरुष ( हरेक ) को साध्य दो सकते 
हैं या कोई विशिष्ट योग्यतावाछा पुरुष दो, तब ही प्राप्त हों, अन्यको नहीं, 
कया ऐसा भी कोई प्रकार है! ” उस पार्थकी इस शंकापर भगवानने जो 

~ च ~ | ° पू 

कहा वह सुनिये ॥३७॥३८॥ क दत ह; ह Si a यह्‌ ज्या छ 
रहे हो ? देखो, साधारण बातके लिये भा अधिकार-परा से बिना उसके पूण 
होनिका निश्चय नहीं रहता, फिर यह ता परमार्थके साधनका-मोक्षका विषय 

है, इसमें योग्यताकी आवश्यकता तो अवश्य रहगी ॥ ३९ ॥ परन्तु 
योग्यता भी कार्यसिद्धिसे ही नारेचत होता है, कारण जब योग्यता; होनेपर 
कार्यारंभ किया जाता है, तभी वह कार्ये सिद्ध होनेका संभव रहता 
है और वही योग्यताके साथ किया गया समझा जा सकता है॥ ३४० ॥ 
यद्यपि यह विषय सहज साध्य होनेवाला नहीं है, तथापि इसमें विशेंबयो- 
१ कोई रुकावट या आवश्यकता है, यह भी बात नहीं। और 
! मैं तुम्हें पूछता हूं कि, योग्यताकी कोई खानि रहती है ! क 
जो प्राप्त होतेही चाहे जितनी योग्यता अपनेमें भर दी जाय 1॥ ४१ ॥ 
अजी ! यदि कोई एकाध पुरुष यत्किचित्‌ विरक्तताको प्राप्त हो, शासतरवि- 
हित देहङ़्त्योंको नियमसे करने लगे, तो क्या वह es नहीं माना 
जायगा ? ॥ ४२ ॥ देखो, निष्काम होकर विहित-कमॉके करनेपर तुम भी. 
इस साधनसे अपनेमें योग्यताको प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार असुनकी 
झंकाका समाधान कर, उसके मनमें जो यह सकट प्राप्त भया था, उसें 
भी दूर किया ॥४३॥ और फिर बोले, हे अर्जुन ! इस विषयमें यह एक बात 
निठिचत है,कि जो पुरुष विरक्तताके साथ अपने शाख्रविहित-कर्मोंको नियमसे 
नहीं करता, उसे यह योग्यता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती ॥ ४४ ॥ 


नात्यइनतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुंन ॥ १६ ॥ 
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हे पार्थ ! जो पुरुष रसनेन्द्रियके त्रशीमूत हो उसका दास वनगया 
अथवा जो सवेस्वी निद्राके अधीन होगया वह पुरुष इस साधनका अघि- 
कारी नही हो सकता ॥॥४५॥ अथवा जो हठपूर्वक या दुराम्रहसे तुषा-क्लुवाकं 
मारकर अपनी जीविका ( आहार) को तोड डालता हे, ॥ ४६ ॥ 
तथा आग्रहपूषेक निद्राका नाम भी नहीं लेता,:इस प्रकारके हठोंसे जो नाच 
नचाता है, वह; स्वयं अपना शरीररक्षण भी अच्छोतरह नही कर सकता, 
फिर उसे योग केसे: साध्य होगा? ॥ ४७ ॥ अतएव जिस प्रकार 
विषयोंके सेवनका अतिक्रमण करना योग्य नहीं, उसी प्रकार उन 
{ विषयों ) को बिळकुळ. रोकना या बन्द करना अथवा उनका द्वेष करना. 


[a 


सी उचित नहीं होगा ॥ ४८ ॥ 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
यक्‍तस्वप्नावबीधर्य योगो भवति दः$खहा ॥ १७ ॥ 


आहारका सेवन तो किया ही जाय, किन्तु वह डाचत तथा पारामत 
हो, ऐसी युक्तिते करना। तथा संपूर्ण कमका आचरण भी इसी प्रकार डाचत 
तथा नियमित होना चाहिये ॥ ४९॥ जैसे कि शब्द बोलने ह ता पार 
मित ( कायोनुसार ), चढना हो तो अत्यंत आवदयककायंस आर धारप 
तथा निद्राको भी उचित कालम आदरके साथ परिभित अथात्‌ [नवस 
अहण कहना ॥ ३५० ॥ कोई समय ऐसा भी आजाय, [क जागचा हा पडे; 
तो वह भी नियमसे किया जा सकता है, कारण उससे कफ-पत्तादस- 
रीरस्थ धातुरसोके द्रंवत्वका योग्य प्रमाण बनकर सुख हा हाता ह ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार नियमताके साथ इन्द्रियाको उनके विषयाका खाद्य देनेते सच . 


संतोषित होकर वृद्धिंगत होवा हे ॥ ५९ ॥ 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठत । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 


ज्ञेसा जैसा बाहरी क्रियाओंमें योगसुद्राका नियामेतपना बन जाता हे, 
उसी प्रकार धीरेसे अंतरंगमें भी वेसा हा सुखको साळ बढन लगती ह. 
और इस प्रकार नियमितरीतिसे चलनेपर योगाभ्यासक विना ही योगसा- 
अनकी प्राप्ति होजाती हे ॥ ५३ ॥ जस भाग्योदयमें केवळ उद्योगके नामित्त 
£ बहाने ) स ही सज संपत्ति घर बढे प्राप्त होती है, ॥ ५४ ॥ उसी प्रकार 
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( १९०) ज्ञानेश्वरा । 


बुद्धिमान्‌ पुरुष यादे नियमके साथ योग्य कर्माचरणको करता रहे, तों अना- 
यास ही अभ्यसमार्गमें प्रवृत्त होजाता हे और उसे आत्मासैद्धिके:अनुभवका 
लाभ प्राप्त होजाता है॥ ५५ ॥ अत एव हे पार्थ ! जिस भाग्यशाली पुरुषको 
-इस प्रकारकी नियमितर्याक्तिसे कर्मयोगकाः साधन प्राप्त भया हो, वह मोक्ष” 
रूपी सिंहासनारूढ हो सदैव सुखी होता है ॥ ५६ ॥ 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्म्रता । 
योगिनो यर्ताचत्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
इस प्रकार नियामेत रीतिसे चळनेपर क्रियाका समतीळ योगके साक 
जब मिल सकता है, तब यह शरीर प्रयाग-जैसा पवित्र क्षेत्र होता हे और 
इस तरहके शरीरमें रहनवाला मन शारीरके अंततक ( निश्चयात्माक ) स्थिर 
हो जाता है ॥ ५७ ॥ हे अर्जुन ! उस पुरुषको तुम “ योगयुक्त ? संज्ञा दे 
सकते हो । अब प्रसंगानुसार कहते हैं कि, उसे निवांत स्थानके दीपककी 
ज्योति की भी उपमा दी जा सकती है ॥ ५८ ॥ अब तुम्हारा हृद्रत पहचा- 
नकर और एक वात कहता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ५९ ॥ देखो, 
अजुन ! तुम तो मनमें कार्यसिद्धिकी परम इच्छा :प्रकट करते हो, परन्तु 
उसका साधन जो अभ्यास उसके करनेमें जो कष्ट हों, उनको क्यों नहीं 
सहन करना चाहते हो ? इसमें तुम्हे क्या बडा भारी संकट मालूम होताः 
है ? क्यों तू उससे डरता हे ? ॥ ३६० ॥ हम कहते हैं तुम कोई कारणके 
बिना ही घबडा रहे हो, तुम्हें इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये, ये दुष्ट 
इंद्रियें तुम्हें बृथा डराती हैं ॥ ६१॥ देखो, नष्ट होनेवाली आयुको स्थिर 
करनेवाळी या प्राणोंको वापस ळानेवाळी ऐसी गुणकारी यादे दिव्य औषध 
हो, तथापि जिह्वा उसे तो शत्रु ही समझती हैं, कारण उसे उससे कष्ट होता 
है ? ॥ ६२ ॥ उसी प्रकार अपना जिसमें परमोच्च कल्याण है, उसके अनुकूल 
जो साधन हो उसको ये इंद्रिये कभी पसंद नहीं करदीं, यादे ऐसा न होता 
अर्थात्‌ इंद्रियां अनुकूल रहती तो इस योगसाधनके बराबरका कोई दूसरा 
सुलभ साधन हा नहा हे ॥ ६३ ॥ 


„यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पइ्यन्नात्माने तुष्यति ॥ २० ॥ 
सुरवमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वात्त यत्र न चंवाय स्थितश्चलाति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 
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हे अजुन ! इसी लिये तो हमने पुवेमें स्थिर आर दढ आसन छगाकर 
योगाभ्यासको करनेके लिये कहा है, कारण उस तरस चळनपर इन दुष्ट 
इन्द्रियोंका कुछ भी वक्ष नहीं चलता, किन्तु उनकी ही खूब रुकावट होती. 
है ॥ ६४ ॥ ओर यादि वास्तविक विचार किया जाय तो योगसाधन हार 
जब इन्द्रियोंका निग्रह किया जाता है, तमी चित्त आत्मरवरूपम प्रवेश कर 
सकता या आत्मस्वरूपकी उससे भेंट होती है ॥ ६५॥ ओर फेर जब वहार 
लौट आकर ठहरके अपनी ही ओर देखता है, तब देखते ही उस पहचान हो 
जाती हे, और वह स्वयं ही कहता हे कि “ यह दत्त्व तो म॑ हा ई ११ यह. 
उसे निश्चय होता हैं ॥६६॥ अब इस प्रकारकी पहचानका जब उस अचुस्रद 
आता है, तब वह सुखन्साम्राज्यपर विराजमान हो सहज आर डाई 
ही परमात्मतत्त्वमें मिळकर एकरूप हो जाता हे ॥ ६७ ॥ ऐसी स्थितिमे 
पहुँचनेपर इसके बाद अब कुछ भी नहीं तथा जिसका सत्यज्ञन इन्द्रियोको 
कदापि हो नहीं सकता, ऐसी वस्तुमें समरस दों तन्मयताक साथ अपन हीमे. 
अर्थात्‌ भात्मसुखमें निमग्न रहता दै ॥ ६८ ॥ 


ये लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिँस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 


अर्जुन ! अब उस देहपर मेरुपवंत सरीखे दुःखके पहाड याद गिर ” 
जायँ, तो भी उसका चित्त यत्किचित्‌ भी घबडाता नहीं ॥६०॥ इतना हा 
कया ? यदि उस देहपर शख्राघात किया जाय अथवा उस अग्निमें जलाया 
जाय तो भी उस आत्मतत्त्वके महासुखमें साय इए 1चत्तका जागृतिका भास 
भी नहीं होता ! ॥३७०॥ इस प्रकारसे चित्तकी एकाम्रताके बाद, वह आत्म 
तत्त्वमें समरस यानी छीन हो जानेपर भूलकर भी इस पांचभापिक व 
तरफ देखना नहीं चाहता, कारण कभी न मिलनेवाला, एसा जा र ड् 
आत्मसुख उसके छाभका अनुभव प्राप्त हासं, हके सुखदुःखका उसे स्म 
रण भी नहीं रहता ॥ ७१ ॥ | 

० % _ च्य 


वि \ 
त॑ विद्यादृदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ 
स निश्चियेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 


जिस सुखकी अभिरुचि प्राप्त होनेपर ससारम रुका हुआ पन वासनाका 
स्मरण भी नहीं करता, ॥ ७२ ॥ जो सुख योगको शोभा तथा संताविक: 
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~ 
OANA ry 


~ ~ _ ऱ्य > |] 
राजसम्पत्ति है, जिस सुखके लिये ज्ञानका ज्ञातृत्व सहायक होता है, ॥७३॥ 
वह सुख योगाभ्याससे मूर्तिमंत प्रत्यक्ष होता हे और इस प्रकार उसका 
ए = “^ . (र 
दुशन होनेपर वह योगी पुरुष स्वयं तद्रूप ही हो सकता है॥ ७४॥ 


संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवोन्द्रियग्रामं विनियम्ष समन्ततः ॥ २४ ॥ 
हे पार्थ ! इस योगविषे जो तुम्हे कठिनता मालूम होती हे, उसका कुछ 
कभी भय मत करो, हम समझते हें यह एकदम सीधा और सुलभ भी है, 
किन्तु इसमें एक रहस्य यह हे कि, संकल्पको पुत्रशोक पैदा करना चाहिये 
अथात्‌ उसके पुत्र जो काम-क्रोधादि उनका नाश करना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
फिर, विषयोंका निःपात हुआ, अर्थात्‌ वे फिर उठ नहीं सकते तथा इंद्रि- 
योंका भी निम्रद हो चुका, इस बातको सुनते ही वह संकल्प अपने हाथसे 
न्छाती पीट पीटकर मर जायगा | ७६ || इस प्रकारका वैराग्य प्राप्त होनेपर 
सकल्पका नाम भी नहीं रहेगा ओर बुद्धि बडे सुखसे वैर्यके राजमंदिरमें 
थॅनेवास करेगी ॥ ७७ ॥ 


शनेः शनेरुपरमेद्बुद्धया धातिगहीतया । 

आतमसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌ । 

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

ह पाथ ! यदि बुद्धिको घेयेका लाभ होजाय, तो वह अनुभवके मार्गसे 
“यार धार मनको चलाकर, भाखिर परमात्ममंद्रि ( ब्रह्मस्वरूप ) में स्थापित 
कर देगी ॥ ७८ ॥ कहूनेका तात्पर्य, इस सुलभ मास्ति भी परमात्मप्राप्त 
हो सकती है, यह तुम्हें समझना चाहिये । देखो अर्जुन ! यह मागी भी तुम्हें 
साध्य नहीं होता हो, और कठिन जान पडता हो, तो दूसरा भी एक सुलभ 
आग हैं, उस पुना ॥७९॥ देखो, एक निश्चयसे मनःपूर्वक ऐसा नियम किया 
-जाय कि, जिस निश्चयको क्रिया है, उसको कैसे भी समयमें हटा नहीं 
“सकते या कैसे भी संकटमें उसका उल्लंघन नहीं कर सकते ॥ ३८० ॥ ऐसे 
निश्चयसे यदि मनको स्थैर्य आजाय तो वह अपना काम कर सकेगा, ऐसा 
Sl इस तरह करनेपर यदि वह मन स्थिर न होता हो, तो फिर 

इच्छानुसार( मनमाना ) चछनके लिये छोड देना, ॥८१॥ इस प्रकार 
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षष्ठ अध्याय ६. ( १५३ ) 


बहुका हुआ चह मन जहां जायगा, वहांस उसको समझा चुझाकर फिर 
'चापस ढानेकी कोशिश करके नियमनके साथ रखना, जिससे धीरे धीरे उसे 
स्थिरताका अभ्यास होजायगा ॥ ८२ ॥ 


प्रशान्तमनसं होने योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकर्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
पश्चात्‌ किसी समयमें उस स्थिरत्वकी सहायतास वह मन आपही आप 

आत्मस्वरूपके पास आ पटुँचगा ॥ ८३ ॥ और जब वह आए्मस्वरूपको 
देखेगा, तब उसके साथ द्वेतका विवाद कर पराजित हो अद्वेतमें समाविष्ट 
हो जायगा। ओर इस एकताके प्रभावसे यह त्रैलोक्य प्रकाशमान हो जायगा 
॥ ८४ ॥ देखो आकाशमें ही आकाशसे भिन्न अश्न दृष्टिगोचर होता हैं, 
{किन्तु जब वह अश्र आकाशमें मिळ जाता है, तब सर्वव्यापी आकाशके 
विना कुछ बाकी नही रहता, ॥८५॥ उसी प्रकार इस मनका आत्मस्वरूपम्‌ _ 
ळय होकर संपूर्ण एक चैतन्य ही चैतन्य बना रहता है। इस प्रकारकी सफ- 
ळता इस सुलभ मागीसे सहजहीमें प्राप्त होजाती हे ॥ ८६ ॥ 


युञन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुरेन ्रह्मसंस्परीमत्यन्तं सुखमइनुते ॥ २८ ॥ 
हे अजुन ! इस सुळम योगोपायस अनेकोंने सकल्पोंकी संपत्तिका त्याग 

करके मोक्षददीनका लाभ प्राप्त किया है ॥ ८७ ॥ जब मन सुखकरी सगतिसे 
घरमास्मस्वरूपके पास आ भिड जाता है, तब जैसा नमक पानीमें मिलते 
ही उसे छोड नहीं सकता, ॥ ८८ ॥ तडत्‌ मन भी उस भेंटके समयमें 
उससे विळग न होकर समरस हो, संपूर्ण संसारके साथ सुखको दीपा- 
चाळी करता रहता है॥ ८९ ॥ इसलिये अपने पैरोसे ही अपने मूलस्वरू- 
यके पास वापस चलना पडता है, जिससे कार्यसिद्धि हो ही जाती हैं । 
अब यह भी सुलभ उपाय तुम्हें साध्य न होता होगा, तो और भी एक 
दुसरा साधन में तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ३९० ॥ 


सबेभूतस्थमातमानं सर्वभूतानि चात्माने \ 

क्षते योगयुक्तात्मा सवैत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ 

यो मां प्यति सर्वत्र सर्व च मयि पझ्यति । 

तस्याहं न प्रणइयामि स घ मे न प्रणइ्याति॥ ३० ॥ , 
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देखो, ऐसी ही दृढ भावना हो कि, निस्सदेह में ही संपूर्ण देहोंमें निश्चित- 
रूपसे हूं और यह संपूर्ण विश्व मेरे हीमें वास करता हे ॥ ५१ ॥ इस 
प्रकार परस्पर मिळे इए हम दोनोंसे ही यह जगत्‌ भरा हैँ । इस प्रकारका 
दढ भावना अंपंनी बुद्धिमें उत्पन्न होनी चाहिये ॥ ९२ ॥ है अजुन : 
वास्तविक विचार कर देखा जाय, तो जो पुरुष एकत्वकी भावनासे संवे 
भूतॉमें समत्वकी दृष्टिस मुझे देखकर मेरा भजन करता ह; ॥ ९३ ॥ भूत” 
मात्रोंकी दिखावटी अनेकताके भेदोंसे जिसके अन्तःकरणमें भेदभाव उत्पन्न 
नहीं होता, तथा जो मुझे सवत्र समत्वले अर्थात्‌ एकरूपसे देखता है ॥९४॥ 
उस पुरुष ओर मुझमें कुछ भद नहीं अथात्‌ वह पुरुष स्वयं में ही हूं । यह 
बात यद्यपि में स्वयं नहीं कहना चाहता, तथापि तुम्हारी भावनाके लिये 
कह रहा हूँ, कि उस पुरुषकी योग्यता मेरे बराबरकी ही है ॥ ९५ ॥ 
जैले दीपक और प्रकाशके विषयमें एकता रहती है, उसी प्रकार वह पुरुष 
मुझमें और में उसमें अभिन्न-रूपसे वास करता रहता हूँ ॥ ९६ ॥ जैसा 
`जळके अस्तित्वसे रस वास करता है या आकाशके चापके परिमाणानुसार 
ही अवकाश रहता है, उसी प्रकार मेरे रूपसे ही बह साकार रूपले वासः 
` करता रहता है ॥ ९७ ॥ 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वतेमानोऽपि. स योगी माये वतेते ॥ ३१॥ 


जसे वस्नभरमं सब तंतु ही तंतु भरे रहते हैं, उसी प्रकार वह संपूर्ण विश्व= 
भरके भूतांमें एकरवकी दृष्टिसे देखता है, ॥९८॥ किंवा नानाप्रकारके अळंकार 
हानेपर भी उनका अधिष्ठान जो सुवण वह सबमें एक ही हे, इसप्रकारकी एक 
भावनात्मक जिसका ।स्थाते स्थिर हो रही है, ॥९९॥ अथवा वृक्षपर जितने 
पत्र हँ वे एक हा वृक्षके हैं, किन्तु जितने पत्र उतने उनके बिरवा लगाये 
नही गये ह, इस प्रकारके अद्रेत सूयांद्यरूपी प्रकाशसे जिनकी अज्ञान- 
रूपी रात्रि नष्ट हो गइ है, ॥ ४०० ॥ ऐसा सर्वत्र समत्वको प्राप्त हुआ 
अरुष यद्यांप इस पचमहाभूतात्मक इारीरमें बद्ध हुआ हो, तथापि उसमे वह 
कसा रुक सकता हे ? कारण उसे मेरा अनुभव प्राप्त हो जानेसे वह मेरे ही 
तालका बडप्पन पाता हे ॥ १॥ आत्मानुभवसें वह मेरी व्यापकताको प्राप्त 
कर सकवा हूं, यद्यापे उसका ऐसा वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जाय, 


सथाप स्वभावतः हो वह विश्वव्यापक बना रहता है ॥ २ ॥ हे अर्जुन !' 
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पृष्ठ अध्याय ६. ( १९९ ) 


यद्यपि वह शरीरघारी रहता है, तथापि उसे शरीरका यत्किचित्‌ भी असि 
(>) ~ २७ (5 गे 

मान नहीं रहता, हे अजुन! झ्या कहें उसका वणन यदि शब्दों द्वारा वर्ण 
७ ~ ~ ह्र ^ 

जाता तो वैसा किया जाता, परन्तु वह वाणीके बाहरका ही हैँ ॥ ३॥ 


आत्मौपम्येन सवेत्र समं पइ्याति यो5जुंन । 
सुखं वा यादे वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 


अएतव हम संक्षेपसे कहते हैं, किं, जो पुरुष इस स्थावर जंगमात्मक 
चराचर विश्वको अपने सरीखा ही देखता है, ॥ ४ ॥ तथा जिसका मन 
सुखदुःखादि भावनाओंमें या शुभाशुभ कमेसिं भेदभाव नहीं रख सकता 
अर्थात्‌ जिसे कोई विकार होताही नहीं, ॥ ५ ॥ सम, विषम, भाव तथा 
दूसरे विचित्र सर्व वस्तुमात्रको जो अपने अवयव ही समझता है ॥ ६ ॥ 
कहांतक कहा जाय,मानो यह. सब त्रैलोक्य जिसकी बुद्धिको आत्मस्वरूप हा 
(सब में ही हूं, ) दीखता है, ॥ ७॥ उसे यह पांचभोतिक शरीर 
तो रहताही है, बरन प्रसंगानुसार ळौकिकव्यवहारमें उसे सुखी या दुःखी 
भी कहा जाता है, किन्तु में स्वयं अनुभवसे कह सकता हूं कि वह पूरुष 
ब्रह्मस्वरूप ही है, इसमें कुछ संशय नहीं ॥ ८॥ इस लिये हे धनुर्धर पाथे! 
इस प्रकारकी सभता प्राप्त करनेकी उपासना करनी चाहिये, कि जिससे ` 
स्वयं ही विश्व बनकर उसे स्वयं ही देख सके अथात्‌ स्वय विश्वरूप बनजाय ॥ 
'॥ ९ ॥ हे पार्थ ! यह बात हमने तुम्हें बारबार कह रखी है, ओर उसका 
यही कारण है, कि समतासे बढकर और ,दूसरी कोई भी वस्तु तुम्ह 
प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं । यही परम श्रेष्ठ साध्य हैं, यह 'नश्चय 
रखो ॥ ४१०॥ 


अजुन उवाच । 

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 

एतस्याहं न पश्यामि चंचललातिस्थाति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 

चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदू इडस्‌ । 

तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 

तब अर्जुनने कहा-“ हे भगवन्‌ ! आप तो हमलोगोपर कृपा करके बडे 

प्रमके साथ कह रहे हैं, किन्तु यह मन स्वभावतः ऐसा हे के, इसके सामन 
हमारा कुछ वश नहीं चलता ! ॥ ११ ॥ यह. मन कसा हैं; कितना बडा हैं, 
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इस बातका विचार करनेपर उसका पताही नहीं मिलता ! कया कहें, हे 
देव ! यदि उसके निरंतरके व्यापारका विचार किया जाय तो उसके व्यापा- 
रके लिये यह त्रैलोक्य भी कमही मालूम पडेगा ॥ १२ ॥ फिर जैसे मर्कट 
भी कभी शाम्तरीतिसे बैठ सकता हे? या तूफानी हवाको * स्थिर रहो ? 
कह्नेसे वह शांत हो सकती है ? इस प्रकारका यह सन रोकनेस रुकता 
नहीं, ॥ १३॥ जो स्वयं तो स्थिर होता ही नहीं, किन्तु बुद्धिको बिगाडता 
हे, निश्चयको स्थिर होन नहीं देता, धेर्यको विशवास देनेका बद्दानाकर फॅसा 
दता हे ॥ १४ ॥ विवेकको माह उत्पन्न कर देता हे, संताषको अठृप्ठ कर 
यासनागामी बना देता हे, इतना ही क्या ! कुछ न कर स्वस्थतासे बेठना 
चाह तो भी वह दश दिशाओंमें घुमाता रहता हे, ॥ १५ || जबईस्तीसे 
उस यादे दबाया जाय तो वह भी उतने ही जोरसे उछल पडता है, यादि 
निग्रह करक रोक रखनेका विचार किया जाय, तो वहः निग्रही उसके 
धको बढानेमें सहाय ही बनता है ! हे देव ! फिर ऐसा यह दुराराध्य 
सन अपने चंचळ स्वभावको कैसे छोड सकेगा ? ॥ १६ ॥ अतएव ;यह 
ऋमारा मन स्थिर हो, हम लोग साम्यावस्था ( समदृष्टि ) को प्राप्त 
होजायं यह बात शशरश्ंगवत्‌ अथात्‌ नहींके बराबर ही समझना होगा | 
अथवा अशक्य कहें तो भी ठीक हे ! ॥ १७॥ 


श्रीभगवाडुवाच । 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रेह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यत ॥ ३५ ॥ 


अजुनके इस वाक्यपर भगवान्‌ बोळे-हे अर्जुन ! तुम कहते हो विसा ही 
यह बात हैँ यह मन ऐसा है कि चंचळत्व तो इसका नेसर्गिक यानी जन्म- 
जात स्वभाव हा हृ ॥ १८॥ तथापि हे पाथ ! वैराग्यकी सहायतासे यदि 
-इस योगाभ्यासे नियोजित कर दिया नाय, ता कुछ काळक पश्चात्‌ धार 
थारे वह स्थिर हो सकता हे ॥ १९ ॥ कारण, यद्यपि यह चंचळ है, तथापि 
असभ एक बडा भारी गुण भी है, वह यह कि एकबार जिस बातका चह 
पसद करता ह, उसपर यह ऐसा लुब्ध होजाता है मानो उसे छोडना ही 


“नहीं चाहता ! इस लिये इसे कोतुकसे आत्मसुखका अनुभव ही निरंतर 
“चखाते रहना ॥ ४२० ॥ 
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षष्ठ अध्याय ६, ( १५७ ) 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मातिः । 
वञ्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायत$ ॥ ३६॥ 


देखो, साधारणतः थानी स्वभावसेही जो विरक्त नहीं, तथा जो अभ्या- 
सका प्रयत्न करना भी नहीं चाहते, वे इस मनको रोक नहीं सकते, भौर 
हमें भी यह बात मंजूर है ॥ २१ ॥ परंतु, यम-नियमोंके मार्गसे यदि हंस 
कभी जानाही नहीं चाहते, वैराग्यका कभी स्मरण भी नहीं करत, किन्तु 
केवळ विषयरूपी सागरमें निरंतर डूबे रहना ही भला मानते रहें, ॥ २२ ।} 
तथा इस मनको नियमनरूपी केंचीमें पकडनेका कभी प्रयत्न ही न करेंगे तः 
बह मन किसलिये अपना चंचळत्व छोडेगा ? उसका तो वह स्वभाव ही है, 
॥ २३ ॥ अतएव हे. अजुन ! जिस रीतिसे इस मनका नियमन हो, इस 
प्रकारके किसी साधनको प्रथम प्रारम्भ करो, फिर देखा जायगा कि, यहः 
मन किस तरह तुम्हारे वशमें नहीं आता ! ॥ २४॥ तुम यदि यही निश्च 
करके बैठो कि, यह मन कभी स्थिर नहीं होगा, किसी उपायसे वश नहीं 
होगा, फिर जिसे योगसाधन कहा जाता है, जिससे योगी बनते हैं, क्या 
यह सव झूठ ही है ? नहीं नहीं, अजुन ! वह सब सत्य दै, चाहे तुम इतना 
ही कह सकते हो, कि “मुझसे अभ्यास नहीं किया जाता?” ॥ २५ ॥ देखो; 
यादि योगसामर्थ्यका बल अपने पास तयार हो, तो इस मनके चंचळत्वकर 
कथा ही क्या दै, जो वशमें नहीं आजाय ? अजी ! इस योगसामथ्येसे तो 
महत्तत््वादि सब ही मुट्टीमें आजाते हैं ! ॥ २६ ॥ तब बीचमें ही अजुन 
बोळा-है देव ! आप कहते हें सो सब सत्य और योग्य है, सचमुच योग- 
सामर्थ्यके सामने इस मनका कुछ भी वश नहीं चलेगा ॥ २७॥ यह तो 
आपका कहना ठीक हे, किन्तु इस योगको कैसे साध्य किया जाता है, इस 
बातका हमलोगोंको अभीतक किंचित्‌ भी ज्ञान नहीं था, और इसीलियव 
इस बेछूटमनसे डरकर हम इसके ताबेदार बने रहे ॥ २८ ॥ हे दयानिधे £ 
आपकी कृपासे ही जन्मभर अज्ञानमें डूबे हुए हम छोगोंकों आज योगका 
ज्ञान प्राप्त हुआ है ॥ २९ ॥ | 


अर्जुन उवाच। 
. अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । | 
अप्राप्य योगसंसिद्वि कां गाते कृष्ण गच्छति ॥ २७॥ 
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( १५८) ज्ञानेश्वरी । ` 


कञ्चिन्नोभयविभ्रष्टडिछन्नाख्रमिव नइ्याति। 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संशयं कृष्ण छत्तमहंस्यशेषत+ 
. ha 
तवदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्यपपद्यते ॥ ३९ ॥ 
समझंके साथ इतनी त्रात कहकर, फिर अजुन बोळा-हे देव ! हें 
- गुरुराज ! मेरे मनमें एक शंका उपस्थित हो रही है, ओर हे भगवन्‌ ! 
सिवाय, आपके, उसका निराकरण करनेमें कोई समर्थ नहीं ह ॥ ४३० ॥ 
अतएव हे गोविंद ! कृपा करके मेरी इस शॉक़ाका समाधान कीजिये । माना 
जाय, कि कोई एक पुरुष योगसाधनके उपायको तो नहीं जानता है, किन्तु 
-मोक्षपदको प्राप्त करनेकी इच्छा कर. उसमें तत्पर दो रहा हे॥ ३१ ॥ 
-ईद्रियोके मार्गको अतिक्रमण “करके अत्यंत दूरस्थ आत्मस्वरूपक स्थानको 
ग्राप्त करनेकी इच्छासे श्रद्धापूर्वक उस सागेपर जा रहा है ॥ ३२ ॥ परन्तु 
'उसे आत्मस्वरूपकी प्राप्ति तो होती ही नहीं, क्योंकि वहांतक पहुँचनेकी 
सामथ्यं नहीं रही, ओर वापस आना नहीं चाहता, इस अवस्थामें बीचो- 
बीच आयुष्यरूपी सूयका अस्त होगया, ॥ ३३ ॥जेसा कि आकाइामें 
अकालप्राप्त पतळा अश्रका टुकडा जो कि ठहर भी नहीं सकता या उसकी 
सफलता जो ' वर्षा ? वह भी नहीं कर सकता ॥ ३४ ॥ उसी प्रकार 
उक्त पुरुषको दोनों बातें साध्य नहीं होतीं, जेसे कि आत्मस्वरूपकी प्राप्ति 
ता दूर ही रही, वहांतक पहुँचही न सका और इधर श्रद्धाबलसे छोडे हुए 
इ।न्द्रय-सुखोको अपने हाथसे ही ग्वा दिया ! ॥ ३५ ॥ इस तरह जो केवळ 
श्रद्धापर विश्वस्त हो रहा ओर जिसे एक भी साध्य नही हुआ अर्थात्‌ 
न परमाथ हे न विषयसुख हे ? इस तरह दोनों तरफसे जो हाथ घो बैठा, 
उस पुरुषका कानसी गाते प्राप्त होगी ? ॥ ३६ ॥ 


श्री भगवाडुवाच | 
पार्थ नैवेह नासुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
नहि कल्याणकृत्कश्चिद दुगतिं तात गच्छाति ॥ ४० ॥ 


तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने ढगे-हे पाथ ! जिसे माक्षपुखावषयभ श्रद्धा 
१ उस 1सवाय मोक्षके ओर कोनसी याति प्राप्त होगी ? ॥ २७॥ यदि 
जसा ह, तथाप इस अवस्थामें एक बात उपस्थित होती हे, वह यह कि 
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षष्ठ अध्याय ६. ( १५९ ) 


ऐसी स्थितिम उसे थोडी दुविधा प्राप्त होती है, किन्तु वह भी विश्रांति ही 
समझो, कारण उस समयमें भी जो सुख उसे प्राप्त होता हैं, वह देवताऑके 
लिये भी दुभ है ॥ ३८ ॥ परन्तु, हे पार्थ ! यदि वह पुरुष अभ्यासके 
जोरके साथ सीधे मागका आक्रमण करता रहता, तो उसका; आयुष्यभालु 
अस्तंगत होनेके पहले ही, शुद्धप्रकाशमें वह “सोह? सिद्धिके स्थानपर पहुँच 
जाता ॥ ३९ ॥ परन्तु उसमें उतना वेगवान्‌ सामथ्य न रहनेके कारण, उसे 
धीचमें विश्रान्ति लिये विनां चळना नहीं बनता, कुछ भी हो, वह मोक्ष 


“पदको अवस्य प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं, कारण उसके लिये वह रखा 
ही है ॥ ४४० ॥ 


प्राप्य पुण्यकृताँलोकाबुषिला शाश्वतीः समा! । 


~ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रशेषमिजायते ॥ ४१ ॥ 
हे अजुन ! उस पुरुषके विषयमें जो आश्चर्य होता है, उस्ले सुनो । देखो, 
अज्ञेन ळोकोंे प्राप्तिमें इन्द्रको अनेक कष्ट भोगने पडते हैं, उस मुमुक्षुको वे 
लोक सहजहीमें प्राप्त होत हैं ॥ ४१ ॥ फिर वहां पहुँचनेपर जिस लोके 
जो जो दिव्य और मनमाने विषय हों उन्हें भोगता जाता है, वह इतना कि 
इसका मन तृप्त होकर उसे उन विषयोंसे घृणा उत्पन्न होती हे h ४२ ॥ उन 
स्वर्गस्थ विषयोंकों भोगते समय वह छुणाके साथ मततमें कहता है, ` हे भग- 
वन्‌ यह व्यथका विज्ञ मेरे पीछे क्योंकर लगा है? १ ॥४१॥पश्चात्‌ वहांसे फिर 
-मृत्यु-छोकमें जन्म ग्रहण करता हे । वह्‌ कैसा ओर कहां 1 हे अजुन ! वह 
-पुण्यात्मा किसी अत्यंत धमशीळ आर बडे श्रामान्‌ कुळम ऐसा जन्म धारण 
“करता है, कि जैसे पुष्ट पोदेको काटनेपर उसमेसे फिर जोरदार ओर विपुळ 
“धान्योत्पादक अंकुर उत्पन्न हो, इस प्रकार वह ऐश्वयान्वित हो बढता 
रहता है ॥ ४४ ॥ वह सदैव नीतिमार्गसे ही चलता है, असत्यका तो उसे 
` नासतक स्पश नहीं करता, हरक बातको शादृष्टिसे ही अवलोकन करता 
है ॥४५॥ वेदही जिसका देवत है, स्वधमे ही आचार हे और सारासार या 
` -सत्यासत्यका विचार ही जिसका मददगार है, ॥ ४६॥ जिस कुम बह 
जन्मता है, उस पवित्र कुलमें ईश्वराचन्तन ही उसका श्रेष्ठ विषय सदा रहता 
:है और जिस कुछमें वह जन्मा दे, उस कुलक पूज्य दवता ह उस ल्यि 
सपात्ते हो रहती है ॥ ४७ ॥ इस प्रकार अपन पुण्यप्रभावल सव सुखोंके 


™s 


साघनोंका उसे ळाभ प्राप्त हाकए उस जन्ममें इहळोकिक सब सुख सपः 
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( १६० ज्ञानेश्वरी । 


NANA 


तत्तका उपभोग करती हुआ वह योगभ्रष्ट पुरुष अत्यंत सुखा हाता है ॥४८।} 


अथवा योगिनामेव कुले भवाति धीमताम्‌ । 
एतद्वि दुळेभतरं लोके जन्म यदीच्शम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्र ते बुद्धिसयोगं लभते पौवेदेहिकम्‌। 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३॥ 


अथवा जो पुरुष ज्ञानरूपी आशग्नका संवा करत ह, जो निरंतर परनत्रह्म> 
रूपी यज्ञको करते है आर जो आत्मानन्द्रूपा क्षत्रे मालिक ह, ॥ ४९ ॥ 
जा महासिद्धान्तके रहस्यको पहचान कर आत्मप्रातक सहासनरूढ हा 


[os 


त्रिसुवनका राज्य कर रहे हैं तथा जो संतोषवनमें विश्रांति छेते हुए कोकि- 
लाकेसे पंचम स्वरमें आलाप ले रहे हैँ ॥ ४५० ॥ आर नरतर उत्तर 
फलोंकों देनेवाला जो विवेकरूपी वृक्ष, उसकी छायाम बठ रहते आत्मानात्स 
विचार करते हैं ऐसे योग्य पुरुषों या योगियोंके कुलमें हा वह यागश्रष्ट 
पुरुष जन्म पाता हे ॥ ५१ ॥ उसका छाटा अवस्थाम हा उस आत्मज्ञानके 
सूर्योद्यका उषःकाल प्राप्त होता है । ओर जसे सूयादयक पहल हीं 

षःकाळमें प्रकाश प्रकट होता हे, ॥ ५२ ॥ वैसे ही अवस्थाक पहले या 
्रोढद्शाकी बाट न जोहते हुए बाल्यावस्थामें ही उसके अन्तःकरणम सवे- 
ज्ञताकों संचार हो जाता है ॥ ५३ ॥ उसकी जो पहलेहासे बुद्धि पारपक्त 
हो चुकी थी, उससे सर्वविद्याओंकी प्राप्तिका प्रसाद उसे प्राप्त होता हैँ, और 
उसके मुँहसे सम्पूण शास आपही आप निकलते हैं॥ ५४ ॥ हे पाथ - इस 
प्रकारके जन्मप्रायप्ष्थ स्वगेस्थ देवता भी जप हामादिके आचरणको करते 
रहते हैं, ॥ ५५ ॥ ओर ऐसे महाएश्वयश्ञाळी सृत्युलोकवासी योगश्रष्टके 
ऐश्वर्यका भाट जैसे स्तुति-प्तोत्र गाते हैं, क्यों अजुन ! क्या उस योगश्रष्टका 
योग्यताको तुम साधारण समझते हो ! ॥ ५६॥ 


पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः 
जिज्ञासुरपि योगस्य दब्दत्ह्मातिवतेते ॥ ४४ ॥ 
पहले जन्ममें जो उसकी सदूबुद्धि ओर सच्टूद्धा थी, उसस प्रयत्न करत 


रहनम यद्याप फट-प्राप्रिकिे पहले ही उसका आयुभयांदाका ज। रस्सा, 


टूट गयी थी, उसी मरयीदाको आरंभ कर, पुनः अमयाद सद्बुद्धि उसे 


4 ~ 


प्राप्त होती हे. ॥ ५७ ॥ ऐसी स्थिति प्राप्त होते ही. जैसे किसी 
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भाग्यशाली पुरुषका आँखोंमें दिव्यांजन ळगाया जाय तब उससे इत 
प्रथ्वीके गर्भातरस्थ गुप्त संपत्तिकों भी वह सहजमें दुख सकता है, 
1 ५८ ॥ उसी प्रकार इस यागश्रष्ट पुरुषकी बुद्धि ऐसी तयार बन चुकी. 
हके, जो गुप्त रहस्य अथवा गुरूपदेशसे ही जिनका ज्ञान हो जाता हैं, 
ऐसे जो सिद्धान्ततत्त्व हँ उन्हें वह अनायास ही पहचानता हे ॥ ५९ ॥ 
उसके प्रबळ इंद्रेय सनके वशमें रहते हें, मन वायुभं समाजाता हे, और 
वायु चिदाकाशमें समरस होने लगती है ॥ ४६० ॥ उसका जो पूवीभ्यास. 
हे वही यह सब काय करता रहता हे और आत्मसमाधि तो उसके मनके: 
घरको पूछ ताछ करती हुई जैसी स्वेच्छानुरूप ही आजाती है ! ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकारका पुरुष मानो योगस्थलकी अधिदेवता हो, अथवा मूळस्व= 
रूपका महत्त्व हो, या वेराग्यबुद्धिकी. मूर्तिमंत प्रतीति ही प्रत्यक्ष 
अवतारत हुई हा, एसा समझना चाहिय ॥ ६२ ॥ इस पुरुषका असामान्य 
ससारकी गणना करनेका नाप या अष्टांग योगसाधनका सवतोपरि संर 
क्षित बेट ( निवासस्थान) समझना चाहिये । जिस प्रकार सुगंध ही चंदन-. 
रूप बन जता हैं, ॥६३॥ उसी प्रकार “ संतोष ? इस पुरुषके रूपसे ही प्रकट 
होता हे अथवा यद्यापि यह साधकदद्ामप्राप्त पुरुष है, तथापि ऐसा भासः 
होता है कि, यह सिद्धिके भाण्डारसे ही आ रहा दै, अर्थात्‌ देखनेमें यदि 
वह साधकसा दाख रहा हो, तथापि ऐसी स्पष्ट भावना हो जाती हे. कि». 
यह पहला ही कोई एतद्ध हो ॥ ६४ ॥ 


्रयतनायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
अनेकजन्मसासिद्धस्ततो याति परां गातिम्‌॥ ४५ ॥ 
देखो अर्जुन ! करोडो वर्ष और सहखों जन्मकी बीचकी रुकावटें लॉध- 

कर आत्मसिद्धिक॑ गंभीर किनारेको जो प्राप्त करता दै, ॥ ६५॥ क्या इस 
बातके विचार करनेका कोई कारण बाकी रहता हे, कि उसे मोक्षप्राप्ति 
या मोक्षप्राप्तिक साधन प्राप्त हुए हों या नदीं? हे अजुन ! मरा 
प्राप्रिके साधन तों हाथ जोडकर उसकी. प्रार्थना करते रहत हँ ओर 
वह विवेक-्साञ्राज्यका राजा बनकर सुखमं रहता ६ ॥ ६६ ॥ इस अव 
स्थाके बाद उसका विवेकके विचारका वेग भा कुंठित हो जाता. ६, अथातू 
फिर जो बात विचारकी मर्यादामें आ नहीं सकती, उस परत्रह्ममे बहू एक- 
रूप होता ई ॥ ६७ ॥ वहां पहुँचनेपर मनपर जो कोई अश्र रहा हो, वह 
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फिर पिघळकर साफ हो जाता है, वायुका वायुपना नहीं” रहता आर वदा. 
काश भी आपही आप अपनेम छुप्तं होजाता है ६८ ॥ अधिक क्‍या कह, 
शकार का मस्तक भी उसमें 'गुप्त होजाता हे, इस प्रकारका अगाध आर. 
शब्दातीत सुख उसे प्राप्त होजाता हे, इस लिये जो कि, वणन करनेमें समथ 
बखरी वाणी वह भो उसके वणनमें असमर्थ होकर पीठ फेरती हैं ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकारकी जो ब्राह्मी स्थिति, जिसे :परमगति कहा जाता ह, उस नर” 
कारं अवस्थाकी वद मूर्ति बनता है ॥ ४७० ॥ हे पार्थ ! उस पुरुषन पह 
अनेक जन्मॉके, विपरीत ज्ञानरूपी जळके कल्मषोंकों हटा हटाकर साफ कर 
दिया है, इस लिये वह उस स्वच्छ जलके पास जाते हो, जसे लप्मनधाटका 
अहूर्तकी पूतिमें डूब जाती है ॥ ७१॥ वसे वह ब्रह्मरिथातेभ' सळम हो, 
“उसमें समाविष्ट होता हुआ एकरूप. होजाता है। जसा कि विखरा हुआ 
अश्र फिर एकरूप होजाता है, ॥ .७२ ॥ उसी. प्रकार यह संपूण चथ 
जहाले प्रकट हो फिर वाप होकर जहां छीन होंजाता हे, ऐसा जो ब्रह्म, 
बह ब्रह्म ही यह्‌ प्रस्तुत शरीरधारी योगश्रष्ट बन जाता हं ॥ ७३ ॥ 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

कामभ्यश्चाधका योगी. तस्मायोगी भवाजुन ॥ ४६.॥ 
` जिस छामप्राप्तिकी आशासे वैयके हाथका सहारा लेकर कमेकांडी लोग 
बट॒कमैरूपी प्रवाहमें कूरना चाहते हैं, ॥ ७४ ॥ अथवा जिस एकवस्तुका 
आशापर निर्भर हो, ज्ञांनीळोग ज्ञानके अभेद्य कवचको पहनकर संसारके 
साथ समरांगंणमें विजय प्राप्त करनकी 'इच्छासे ळडत रहते ई, ॥ ७५ ॥ 
अथवा जिसकी अमिलाषासे तपोनिष्ठ मुनिळोग्र तपोरूपी गहन 1केलाके 
टूटे हुए ओर गिरानेवाळे दुगेम दुगेपर चढनेका साहस करते ह, ॥ ७६ ॥ 
[कवा जो भक्तोंका भक्तिविषय ओर याजकोंका यज्ञदेवत है. अथवा सदा 
सर्वदा जो सबको. पूज्य है, ॥ ७७ ॥ वह परब्रह्म, वद्द पुरुष स्वयं ही बना 
रहता हैं। दे अजुन ! जव यह. सिद्ध-तंत्व ही सब .साधकोंका साध्य हो! 
दहा हे, और वह जिसने प्राप्त किया है ॥ ७८ ॥ तब वह कमनिष्ठोंके लिये 
द्रेदुनीय, ज्ञानियोंके लिये ज्ञान-सपन्न ओर तपस्वियोंके तपकी अधिदृवता 
द्वोजाय, तो इसमें आश्रय ही क्या है? ॥७९॥ कि जिसका मनोंधम इस 
तरहसे जीवात्मा-परमात्मामं एकताको प्राप्त हीगया हे, वह यद्यापे ओरास- 
दीखा शरीरधारी हो तंथांपि इंस पूर्वोक्त अनोपमेय योग्यताको वह निःसं- 
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शय प्राप्त होता ही हे ॥ ४८० ॥ अतएव हे. गुडाकेश ! तुम्हें में बारघार 
यही उपदेश कर रहा हूँ कि, जिस किसी तरहसे तुम योगी बनो ॥ ८१॥ 
योगिनामापे सर्वेषां मद्ठतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे आत्मसयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः || ६.॥ ` 


` ह पार्थ ! और क्या कहें जिसे योगी कहा जाता है, वह सब देवोंका 


~ 


देव है-1 बह मेरा सुखसवस्त्र है, अथवा उसे मेरा प्राण ही समझो ॥ ८२॥ 
उस पुरुषमें भक्त, भजन ओर. भजनीय यह जो भक्तिताधनकोी त्रिपुटी 
वह में ही हूं, इस प्रकारका उसे अनुभव होता है ॥ ८३ ॥ फिर उस 
पुरुषके ओर मेरे परस्पर प्रेमका वर्णन. कौनसी वाणी कर सकती है ? 
अर्थात्‌ वह हो ही नहीं सकतां ॥ ८४ ॥ उस एकताकी तन्मयताके लिये 
यदि कोई उपमा देना चाहो, तो हे अजुन ! सें देह ओर वह आत्मा, यही 
उपमा दे सकते हो ॥ ८५॥ इस प्रकार भक्तजनरूपी चकोरोंकों आहहाद्का- 
रक चन्द्र, सदगुणोंके सागर, त्रिमुवनमें नरश्रेछछ, आनद्कंद भगवान श्रीकू- 
ष्णने अमृतपानका उपदेश नरश्रेष्ठ अजुनको किया, यह बात संजयने धघृत- 
राष्ट्से कही | ८६ ॥ उस समयमे, अजुनके. उपदेशक श्रवणकी जो पहूळेसे 
श्रद्धायुक्त उत्कट इच्छा थी, बह अब दुगुनी होगयी, यह बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समझचुके ॥ ८७ ॥ अथात्‌ भगवान्‌ भी मनम सतोषित हुए आर 
दपेणमें जिसप्रकार देखनेवाळेका प्रतिबिंब. प्रतीत होता हे, उस प्रकार 
अपने उपदेशरूपी दुर्पणमें अञुनरूपी प्रतििब हूबहू प्रत्यक्ष देख भगवान्‌ 
श्रीक्ुष्णको आनंदका प्रेमसमुद्र उमडा, उसकी लहरमें वे परमकालुका 
"देवकीनंदन भगवान्‌ वही बात. फिर. विस्तास्के साथ अर्जुनसे कहेंगे 
॥ ८८ ॥ वह कथाप्रसंग अगले अध्यायमें हे । उस प्रसंगम शांतिरस ऐसा 
प्रफुल्लित होजायगा .कि उससे महासिद्धान्तरूपी बीजक बंध इए गद्ठका भा 
"आपही आप मधुर अंकुर उत्पन्न होजायेंगे ॥ ८९ ॥ कारण, वहा जा 
सात्त्विक-भावनाओंकी वर्षा होगी, उससे. बहक भूमिका आत्मभावनाक 
'ढेळे पिघळकर श्रोताओंके चतुराचत्तरूपी जमीनक बॉजका धारण करनवाळ 
भाग सरळ ओर तयार होरहे हँ ॥ ४९० ॥ उसापर !चत्तका एकाग्रताका 


:सुवणसमान ऊष्मा प्राप्त .ह।नसे, -श्रानद्रापनाथजाक। सद्धन्तबाजक ननका 
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हर्ष हो रहा हे॥ ९१ ॥ यह निर्ग्राततदास ज्ञानदेव कह रहा है कि, 
्रोताओ ! सद्गुरु मद्दाराजजी मुझे इस बीजके बीनेका पात्र बना रह ह, 
और मेरे मस्तकपर अथात्‌ बीजशपात्रपर अपना हाथ रखकर सुझम वह 
बोनेका बीज उन्होंने छोड दिया है ॥ ९२ ॥ इस लिये इस मेरे सुहस जा 
जो कुछ बाहर निकलता हे, वह इधर उधर न जाकर केवळ सन्ताके अन्तः 
करणमें ही जा ठहरता है। अब यह विषयांतर यहां ही समाप्त कर दूना 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे जो कहा है, वही कथन क्रिया जाता 
हे॥ ९३ ॥ अब श्रोवाआंस यहा प्राथना हैं ।के, उस श्राकुष्णाजुन-सवा- 
दको श्रोतालोग मनके कणसे सुनें, बुद्धिके नत्रोंसे देखें ओर अपना चित्त 
मुझे समपण कर उसके बदले मेरे बोळ ळेलेनेकी इच्छा करें, इस प्रकारका 
यह ठेनदेनका व्यवहार वे करेंगे, ऐसी +री इच्छा' हे ॥ ९४ ॥ फिर धारेसे 
सावधानीके हाथोंसे ये मेर बोल अपने हृदयमें भरादिये जायँ, जिससे 
उनकी इच्छातृप्रि हो जायगी ॥ ९५॥ ये भेरे शब्द आएरमन्क्रल्याणकार्यमें 
हस्तके सहायक बन जायँगे, परिणामको जीवित प्रदान, करेंगे आर 
जीवको लक्षावधि सुखप्राप्तिका साधन हागे ॥: ९६ ॥ अब यही कहता हूँ कि 
अजुनके साथ दयाघन भगवानूने जो सुंदर, मधुर और चतुरताभरा भाषण 
किया है, वही में ज्ञानदेव * ओवी? छंदमे प्रथित करके कहूँगा'॥ ४९७ ॥. 
इति श्रीमद्भगवङ्गीतायाः श्रीज्ञानदेवङृतभावार्थेदीपिकाटीकायाः हिन्दी 
भाषानुवादे षष्ठोऽष्यायः ॥ ६ ॥: 
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ॐ नमो भगवते वाहुदेवाय। 


= महण | 


सप्हकोडध्याय: ७, 


श्रीभगवालुवाच | 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमविष्यते ॥ २ ॥ 
हे श्रोताळोगो ! सुनिये । फिर श्रीकृष्ण भगवानने अजुनसे कहा-हे पाथे ! 
अब तुम सचमुच योगयुक्त हो चुके हो ॥ १ ॥ अव भें हर्षके साथ 
तुम्हें विज्ञान यानी प्रापंचिक ( व्यावहारिक ) ज्ञानके समेत ज्ञानको 
कहता हूं; जिससे, जैसे कोई हथेळीपरके रत्नको चारों तरफसे 
परखकर पहचातता हे, उसी प्रकार सर्वव्यापी मुझको तुम पहचान 
सकोंगे ॥ २॥ हे अजुन ! यदि तुम मनमें यह समझोगे कि, इस 
व्यावहारिक ज्ञानकी मुझे क्या आवश्यकता है १ तो ऐसा मत समझो, 
कारण प्रथम उसको अवश्य ही जानना पडता हे ॥ ३ ॥ आर (फेर ज्ञान- 
प्रसंग इसके जाननेकी दृष्टि बंद हो जाती हे । जिस प्रकार तीरपर रुकनेसे 
नौका आगे नहीं बढ सकतो, ॥ ४ ॥ उसी प्रकार जहां फिर प्रापंचिक 
ज्ञातृत्वका पेर आगे नहीं बढता, जहांसे विचारकी गति कुंठित होनेसे उसे 
लौटना पडता है तथा जहां तर्ककी कल्पनाको मागे ही नही मिलता, ॥५॥ 
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( १६६ ) 


I ~~ र णी 
हे मेरे प्यारे अजुन ! उसीको तुम ज्ञान! समझा और ना 
हुआ जो प्रपंच उसीकी “विज्ञान! सज्ञा है। ओर यह 'प्रपंच सत्य हे? ९ 
बुद्धिसे जो कल्पना की जाती है उसीका नाम अज्ञान' हे॥६॥ है अत" 
जिससे अज्ञानका लोप होजाता है, विज्ञानका नाश होता है ऑर केवळ 
शुद्ध ज्ञान-स्वरूपही स्वयं वह्‌ बन जाता है, । ७॥ ओर ऐसी स्थिति प्राप्त 

. ~ ~” ba ७७, [a 
होते ही वक्ताका वक्तृत्व बंद होजाता है, ओताओंके श्रवणका इच्छा समा 
होजाती है और यह छोटा, यह बडा, इस प्रकारका भेदभावना पड भी 
नहीं आती ॥ ८ ॥ हे अर्जुन ! इस प्रकारका गूंढं और गंभीर रहस्य { सभे 
अरा है, उसीको में कथन करूँगा, इसका अल्प-स्वस्प ज्ञान हनपर भा 
मनको संतोष और समाधान होमा ॥ ९ ॥ 


मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यताति सिद्धये । 
यततामापि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
हे अजुन ! हजारों मलुष्योमेंस किसी विरळाकोही इस बातें प्रीति 

उत्पन्न होती हे और ऐसे सहख्रावधि श्रीतिमानोंमेंस कोई एक सच्चा ऑर 
ज्ञाता निकळता दै ॥ १० ॥ हे अर्जुन ! सवे संसारभरमें ढूँढ ढूँढकर जैसें 
तगडे और बलवान लाखों पुरुषोंको सेनामें नियुक्त किया जाता इ, ॥११॥ 
और इस प्रकार नियोजित किये इए पुरुषोंमें भी तीक्ष्ण घारवाळी तळवारसे. 
मांसके छले उडनेतकका जिसे सामथ्यं रहता है, ऐसे किसी विरलाको ही 
विजयलक्ष्मीकी माळा प्राप्त हो, वह राजसिंद्दासनारुढ हो जाता है ॥ १२॥ 
उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानके इस अथाह सागरं करोडो कूद पडते हें, परन्तु 
तेरकर परतीरको पहुँचनेवाला घैयशाळी कोई एक विरळाही हो सकता है 
॥ १३ ॥ अतएव यह पूर्वोक्त बात जैसी समझते हो वैसी सीधी सादी नहीं 
है, आचरणमें तो कठिनतर है ही, किन्तु कहनेमें भी गहन और बडी कठिन 
है, तथापि तुम्हें समझानेका में प्रयत्न कर रहा हूँ, तुम सावधानीके साथ 
सुनो ॥ १४ ॥ | 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरिव च । 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टणा ॥ ४ ॥ 


. फिर भगवान्‌ कहने लगे-ढे अजुन ! तुम सुनो । महत्तत्त्व इत्यादि रूपसे 
मैरी १ ७७ ७६ [a ~ & ~ A कार्‌ 
यह मेरी माया इस संसारमें ऐसी प्रतिबिम्बित हुई है, कि जिस प्रकाय 
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अपने झारीरकी छाया प्रतीत होती हो ॥ १५ ॥ इस मायाको ही ' प्रकृति? 
यह संज्ञा दी गयी दे । यह भिन्न-भिन्न देहोंसे आठप्रकारकी बनी है और 
वही इस त्रेळोक्यको प्रसवती रहती है १६ ॥ इसके जो आठ भेद्‌ हैं दे 
कौनसे और केसे हैं, यादे तुम्हें यह शंका हो, तो सुन ॥ १७ ॥ आप्‌, तेज; 


आकाश, एथ्वी, वायु, मन, बुद्धि और अहृकार ये इस माया-प्रकृतिके आठ 
भेद तुम जानो ॥ १८ ॥ 


अपरेयमितस्लन्यां प्रकृति विद्वि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायेते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


हे जिष्णु पार्थ ! इन आठ प्रकारकी प्रकृतिकी जो :साम्यावस्था होती दै, 
वही मेरी * परम प्रकृति? तुम समझो । और इसीको “ जीव ? संज्ञा भी है ॥ 
॥ १९ ॥ कारण यह प्रकृति ही अचेतनोंको सचेतन ( जीवित ) करती है, 
-चळनवाळोंको चैतन्य देती है और मनको शोक मोहादि विकारयुक्त बनाती 
है ॥ २० ॥ बुद्धिमें जो जाननेकी शाक्ति है. वह भी इसी माया-प्रकृतिके 
सान्निध्यसे उत्पन्न होती है, इतना ही नहीं, किन्तु इस  प्रक्ृतिसे 
उत्पन्न हुई जो अहंभावना है, उसीसे इस संसारका अस्तित्व स्थिर रखा 
जाता है ॥ २१ ॥ \ डे 


एतद्योनीनि भूताने सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
वह सूक्ष्मप्रक्ाते जब लीछासे ही स्थूलमहाभूतोंमें मिलकर उनके अवयव 
बना देती दे, तब भूतसूष्टिकी ( भ्राणिमात्रके उत्पत्तिकी ) टकसाळ शरू 
होती है ॥ २२ ॥ इस टॅकसाळसे निकळनेवाळे सिक्कोंमें प्राणरूपी चार सिके 
मुख्य हैं, जो आप ही'आप उत्पन्न होते हें-जेसे ड अंडज; स्वेदूज 
और उद्भिज । जो कीमतमें तो. एकसरीखे ` ही हैं, किन्तु. उनका जातिय 


भिन्न-भिन्न रहती हैं ॥२३॥ कुळ जातियें. चीरासी लाख हैं। इसके सिवाय 


मुख्यजातिमें जो अवान्तर-जातियों हैं, उनको तो थ ही नही । इस प्रकार 
जिसका पार नहीं ऐसे सह्ावीध प्राणिरूपी ठसों (मुहरों) से निगुण निराकार. 


ल र 


जे 
एसे अंन्तर्भण्डार भर जावा हे ॥ २४ ॥ इस प्रकार 
अ 0 ति ता कि, सिवाय उस माया 
इन पंचमहाभूतोंके समतौलके इतने सिक निकलते है के, "सना उ रे 
प्रकृतिके उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता ॥ २५ ॥ जिन एसको के 
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(१६८) ज्ञानेश्वरी । 


आकारोको नापकर उन्हें वह निकाळती है, फिर उन्हीं सिक्कोंको वह गला 
देती है! किन्तु सध्यावस्थामें उन सिक्के द्वारा ही कमीकमेका शुभाशुभ 
व्यवहार करादेती है ॥ २६ ॥ बस, अब यह रूपकाढकार यदी! समाप्त 
करदिया जाय । अब संधि ओर सरलशब्दोंसे वणन करता हूँ, जिससे तुम 
अनायास ही समझोगे । यह प्रकृति ( माया ) ही नाम-रूपे प्रतीत होने- 
चाळा यह विशवपसारा निर्माण करती है ॥ २७॥ और यह प्रकृति स्वये 
भेरेमें ही समरस दो निवास करती रहती दे, अर्थीत्‌ इस सव विश्वका आदि, 
-सध्य आर अंत में ही हूँ ॥ २८ ॥ - 


मत्तः परतरं नान्यत्किचिदास्त धनंजय । 
मयि सर्वेमिदं मौत सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
देखो अर्जुन ! यदि सृगजळके मूल-ऋारणका शोध किया जाता है, तब 

उसका कारण केवळ सूर्यकिरण न समझकर, प्रत्यक्ष सूर्य ही समझा जाता 
है ॥ २९ ॥ उसी प्रकार इस प्रकृति-मायासे बनी हुई यह सृष्टि जब सवे 
'कार्योंसे निवृत्त होगी तब ळय होकर मुझमें विळीन हो मद्रूप होजायगी॥३०॥ 
इस तरह उत्पन्न होकर लयको प्राप्त होनेवाळा यह विश्व मुझमें ही स्थित रहता 
है। जेस सूत्रमे मणि गुथे रहते हैं, यह विश्व भी उसी प्रकार मुझमें रहता है 
॥ ३१ ॥ जैसे सुवणके मणि सुवर्णकी तारमें गुथे जाते हैं, उसी प्रकार 
अन्तर्बाह्य सब विश्व मुझमें ही भरा रहता हे ॥ ३२ ॥ 

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 

ग्रणवः सर्ववेदेषु शब्द! खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 

जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 

अत एव हे पार्थं ! जळमें जो रसगुण,वायुभे जो स्पर्दगुण या चंद्र-सूयेभि 

जो तेजगुण दीखता है, वह सत्र में ही हूँ, ऐसा समझना ॥ ३३ ॥ उसी 
प्रकार प्रथ्वीमें वास करनेवाला गन्धगुग, आकाइमें स्थित शब्दगुण 
और वेदम :रहनेवाला ॐकारस्वरूप जो प्रणव वह भी स्वाभाविक 
शुद्ध-रूपसे में ही हूं ॥ ३४ ॥ मनुष्यका मनुष्यत्व और जिस 
अहकारके सामथ्यैको “ पौरुष ? कहा जाता हे, हे अशुत ! वह भी में ही हू 
यह मुख्य तत्त्व जान बूझकर तुम्हें कहा जाता हे ॥ ३५ ॥ तेजपर “ अझ्नि ? 
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नामक जो आवरण रहता है, उसे दूर करनेपर जो शुद्ध तेज रहता है, हे 
अजुन ! वह भी में ही हुँ ॥ ३६॥ तथा नानायोनियोंमें जन्म लेकर भूत- 
मात्र इस विद्वमें अपने अपने विशिष्ट मार्गद्वारा जो निवीह करते रहते हैं, 
॥ ३७॥ जैसे कोई वायुपानद्वारा ही निवोह करते हैं, कोई तृणांकुर भक्षण 
करके रहते हैं, कोई अपनी उपजीविका अन्नह्वारा करते हैं, तो कोई केवळ 
जळको पीकर ही जीवयात्राको चलाते हें ॥ ३८ ॥ इस प्रकार भिन्न भिन्न 
प्राणियोको जो अलग अळग जीवनके सावन स्वभावत. ही प्राप्त हुए 
'दीखते हैं, उन सवे साधनेंमें अभिन्नरूपसे में ही निवास करता हू ॥ ३९ ॥ 


बीज मां सर्वभूतानां विद्वि पार्थं सनातनम्‌ । 
बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥ १० ॥ 
बलं बलवतामस्मि कामरागावेवजितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥ 


जो उत्पत्तिसमयभें आकाशके अंक्रुरके साथ विस्तारको पाता हे और 
संहारके समय ' अ, उ, म्‌, ? इन ओंकारे तीन अक्षरोंको भी लिग 
जाता है, ॥ ४० ॥-तथा जबतक यह दृश्यमान विश्व अत्तित्वमे रहता है 
तबतक तो विश्वाकार भासता रहता है, किन्तु महाप्रलयकाळमें संवूणका 
नाश होनेपर भी जो जैसाका तैसा ही रहता है अथात्‌ जिसको कुछ भी 
विकार नहीं होता, ॥ ४१ ॥ इस प्रकारका जो स्वयंसिद्ध और अनादिवि- 
श्रबीज, वह मैं ही हूँ। हे अलुत ! यह गूढ़ ज्ञान होनेपर भो भ तुम्हे 
सुलभ कर दे रहा हूँ ॥ ४२ ॥ दे अजुन ! जब तुम इस ज्ञानका 
आस्मानात्मविचारके साथ संबध जोड दोगे तबही इसका समे या 
बडप्पत तुम समझ जाओगे ४३ ॥ अर यहद विषयान्तर होता है; 
'इसलिये अब जो कहनेका मुख्य तत्त्व हैं उसे थोडेसें कथन करत 
हूँ । हे अजुन ! तपस्वियोंका जो तप हूँ, वह मेराही रूप तुम समझो 
॥ ४४॥ तथा बलवानोंका जो सामथ्ये हे वह भी मं हा ई और 
बुद्धिवानोंकी बुद्धिको तुम मुझे ही समझना ॥ ४५॥ भूतमात्रा्म अथा- 
जनके साथ धमेका विपुल संग्रह करनेहारा जो शुद्ध काम ( वासना ) है; 
जो आत्मस्वरूपमें रममाण हो रहता है, हे भरतषभ वह भो में हो हु ॥४६॥ 
हे पार्थ ! यद्यपि यह शुद्ध काम स्वभावतः विकारातुरूप-प्रवाहूनं पडकर 
इस्द्रियवाप्तिका काम किया करता है, तथापि वह इान्द्रयाकी धमक [वरुड 
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( १७० ) ज्ञानेश्वरी । 


0 IRE RN i 
जाने नहीं देता ॥ ४७ ॥ यह. काम कर्मेसंन्यासके टेढे मार्गको छोडकर, 
विधियुक्त कर्माचरणका जो राजमार्ग: है; उसमें प्रवृत्त करता है और निय- 
मितताकी मशाळका प्रकाश इसके साथ सदेव रहता हे. ॥ ४८॥ इस: 
प्रकारकी सांवधानताके साथ इसका शुद्ध व्यवहार चलता रहता है, जिसस 
धर्मकी पूर्णिका यश प्राप्त दोजाता है अथात्‌ इस प्रकारकी नियमतासे चलने- 
वाळे पुरुष, भी सांसारिक ोगोंको भोगकर मोक्षती्थके मुक्तजन हो जाते ह 
॥ ४९ ॥ हे अर्जुन ! वेदोंसे स्तुति किये गये मंडपपर, जो पुरुष कामरूप 
विश्वकी वल्लीकों इसप्रकार चढा देता है कि, जिसके कमेरूपी पत्र 
फळमारसे झुक झुककर आखिर बह मोक्षपर जा टिकती है ॥ ५० ॥ 
इसप्रकार संपूर्ण भूतमात्रको उदूभूत करनेवाटा जो बीजरूपी काम हैं; द 
कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! वह भी योगिश्रेष्ठ परमात्मा में ही हू यह निश्चित समझो 
॥५१॥ अजी ! एक एक बात कहांतक समझायी जायगी ? अब तुम यह 
समझो कि, यह' सब यच्च यावत्‌ जो वस्तुमात्र हे, वह मुझसे ही विस्तारको 
प्राप्त हो रहा हे ॥ ५२॥ 


ये चेव सात्त्विका भावा सजसास्तामसाश्च ये। | 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १९ ॥ 


~ ~ OANA ~ € 

जो सात्त्विक या राजस तामस विकार हैं वे भी मेरेही स्वरूपसे प्रादुभूत 
होते हैं, यह भी तुम्हें समझना होगा ॥ ५३ ॥ किन्तु, यह बात विशेषकरके 
समझ रखना आवश्यक हे कि, यद्यपि ये विकार मुंझसे उत्पन्न होते है. सही; 
किन्तु जिस प्रकार स्वप्नावस्थाके दहमें जाग्रतावस्था डूबी नहीं रहती, उसी 
प्रकार इन विकारॉमें में नहीं रहता ॥ ५४ ॥ जिस प्रकार बीजकण रस- 
द्रव्योंस दढ बना रहता है, किन्तु अंकुरसे लेकर डालियें वगेरह सब कठिन 
लकड़ी उसी कणसे बनती है ॥५५॥ परन्तु उस ळकडीमें क्या कहीं बीजका 
गुण दीखता है? उसी प्रकार, यद्यपि ये विकार मुझसे उत्पन्न होतेसे प्रतीत. 
होते हैं; तथापि में उनमें नहीं रहता हूं ॥ ५६ ॥ जेसे आकाशर्भ अभ्र 
( मेघ ) आते दीखते हैं, तथापि अश्रमें आकाश नहीं रहता अथवा मेघसं 
जळ उत्पन्न होता है, किन्तु वहां मेघ नहीं. रहता ॥ ५७ ॥ किंवा मेघेंकि 
चर्षणद्वारा जो जळका क्षोभ होकर तेजका चमकता हुआ प्रकाश प्रकट 
दिखाई देता हे, क्या उस बिजलीमें जळ थोडे रहता है ! ॥ ५८ ॥ अजी ! 
तुमही कहो, कि अझग्निसे धुँआ प्रकट: होता. दे, तो क्या उस घुँएमें आम्रि 
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सप्तम अध्याय ७, ( १७१) 


रहती हे? उसी प्रकार यद्यपि मुझमें विकार दिखाई देते हैँ, तथापि झैं 
विकाररूप थोडें हो संकता हूं ! ॥ ५९ ॥ 

त्रिभिमुणमयेभोवेरोभेः सबोमिदं जगत्‌ । 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


परन्तु, पानीपर उत्पन्न हुई सिवार जिस प्रकार पानीको ढाँप ळेती है; 
अथवा अभ्रोंसे जैसा गगन . वृथा आच्छादित किया जाता है, ॥ ६० ॥ 
देखो अर्जुन ! यद्यपि स्वप्नको . झूठा माना जाता है, तथापि जबतक निद्राव- 
स्थाकी सत्ता स्थित रहती है, तबतक वह सच्चा ही ज्ञात होता हे और उस 
समय अपना अपनेको भी स्मरण नहीं रहता, ॥ ६१॥ अथवा नेत्रेंद्रियपर 
स्वयं नेत्र ही मोतिबिंडु सरीखा पटळ उत्पन्न करता है, फिर वही. पटळ 
कुछ दिन बाद जैसे नेंत्रकी दृष्टिको बंद कर देता है, ॥ ६९॥ उसी प्रकार 
त्रिगुणात्मक. साया मेरी ,छांयारूपसे विस्तृत हो, मेरे आत्मरूपपर वह एक 
प्रकार पर्द बनकर उसे. कती है, ॥ ६३ ॥ इस लिये प्राणीमात्र सुझे 
पहुँचानते नहीं । हे अजुन ! यद्यपि वे भी मुझसे ही उत्पन्न इए हैं, किन्तु 
व म नहीं होसकता । देखो, जैसे पानीसे उत्पन्न हुए मोती पानीसे पिघळते 
नहीं, ॥ ६४ ॥ अथवा जैसे मिट्टीका घट बन जाता हे, यादे उसी-गीडी 
अवस्थामें-उसे मिट्टीमें मिळादिया जाय तो उसमे मिल सकता है, किन्तु उसे 
अभ्निसंस्कारसे तपानेपर उसका मिट्टीसे भिन्न-स्वरूप बन जाता हे, ॥ ६५ ॥ 
उसी प्रकार, यद्यपि ये भूतमात्र मेरे ही अंश हैं, तथापि प्रकृति-मायाके योग- 
से वे जीवदशाको प्राप्त हुए हैं ॥ ६६ ॥ अतएव यद्यपि ये मेरे है तथापि 
चे ¦ में? नहीं होसकता । वे मेरे होते भी मेरे स्वरूपको इस लिये नह 
पहचान सकते,. कि वे अहंकार, ममता और अमसे विषयांध हो 
रहते हैं ॥ ६७ ॥ 


देवी हयेषा ग्रणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
अतएव हे पाथ! वे जीव महत्तत्त्व इत्यादिरूपा जो मेरी माया उसके 


पारं जाकर मेरे मूलरूप स्वरुपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं £ यद्दी एक प्रश्न 
हे॥ ६८॥ जिस परजह्मरूपी पर्वतके हटे हुए शिखरसे प्रथम संकल्परूपी 


9 


जलका खोत उमड पडते ही, जेस मायानदीका महाभूतरूपी छोटासा बुळ- 
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( १७२) ज्ञानेश्वरी । 
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बुला निकछता हे, ॥ ६९ ॥ तब वह नदी सृष्टिरचनाकायेके प्रवाहसे बहती 
इइ कालगतिके वेगसे बडे जोरके साथ कमेमागे और मोक्षमाग इन दो ऊँचे 
तटोंपरस उफनती हुई पार हो जाती है ॥ ७० ॥ फिर सत्त्व, रज ओर 
-तम इन तीन गुणरूपी मेघोकी वर्षोसे परिपूर्ण भर जाकर, मोहरूपी बाढके 
कारण यम ( मनोनिग्रह ) ओर नियम ( इंद्रियनिम्रह ) के नगराको वह 
नदी बहा देती है ॥ ७१ ॥ जित नदीमें दवेषरूपी भवर जहाँ तहा भरे रहत 
हैं, मत्सररूपी मरोडों ( टेढेपन ) से वह टेढी हो रही है,और जिसमें प्रमाद- 
रूपी बड़े बडे मत्स्य चमकते रहते हैं, ॥ ७२:॥ जिस नदम :प्रपचके 
अनेक बक ऐसे हैं, जो एकमे, दूसरा निरंतर गुथा रहता हो । ओर कमों- 
ककी बाढपर सुखदुःखरूपी . कूडा-कचरा ऑर जळाऊ लकडियें तरंगती 
रहता ह, ॥ ७३ ॥ [जस नदाके 1वेषयगवळासरूप। टापूपर कामका लहर 
फूटती रहती हें और जीवरूपी फेतके समूह जहां तद्वां प्रसृत हो जाते हैँ, ॥ 
॥ ७४ ॥ जिस नदीमें अह॑कारके मदभरे तमाशोंसे विद्यामद्‌, धनमद ओर 
बलमद्के उफान फूटत रहते ह, जिससे विषय-वासनाका लहरें झकोरती 
रहती दिखायी देती हें ॥ ७५॥ जिस नदीमें उद्य ओर अस्तकी बाढ 
आनेसे जन्म-मरणरूपी दह उत्पन्न होजाते हैं ओर उन दहोके गढोंमें पंच- 
भूतात्मक सष्टिके बुळबुळे निरंतर उठते और फूटते रहते हैं ॥ ७६ ॥ जिस 
नदीमें मोह-अमादि मरस्य धेथेके मांसको कुतरकुतरके काट खाकर निगल 
जाते हे और फिर अज्ञानके झकोरोंमं घूमते रहते हे ॥ ७७॥ जिस माया- 
-नदीमें श्रमरूपी गंदे जलसे श्रद्धाकी कीचड बनती है ओर रजोगुणके 
तांडवचृत्यक्री घोर आवाज स्वगेतक पहुँच जाती है ॥ ७८ ॥ जिस 
मायानदीमें तमोगुणके जोरदार प्रवाह बहुत रहते हैं, किन्तु सत्त्वगुणका 
जो शान्त स्वरूप है, जिससे शांतिसे कार्य हो सके, वह उस नदीमें तेरनेके 
-काममें ढीला होकर निकम्मा होजाता है । तात्पर्य यह क्रि इस प्रकारकी यह 
मायानदी, हे धनुधेर ! अत्यंत दुष्ट ओर भयंकर कठिन है ॥ ७९ ॥ इसकी 
जन्मन्सृत्युकी उफानभें सत्यळींकके किले गिर जाते हैं तथा ब्रह्माण्डरूपी 
गोळ पत्थर भी उसके आघातसे गिडगिडाते हुए लोट पोट होजाते हैं! 
॥ ८० ॥ इस मायानदीके प्रचण्डजळप्रवाहके वेगकी दुर्धर बाढ अभीतक 
"स्थिर ही नहीं होती, फिर इस माय़ानदीके दुराराध्य प्रवाहकी कोन तेर 
जा सकता ६ !॥ ८१ ॥ हे पार्थ ! इसका एक आश्चयं तो देखो कि इस 
-सायानदोको तेरकर पार जानेमें जो जो उपाय किया जाता हे, बह उपाय 
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सप्तम अध्याय ७. ( १७३) 


न होकर अपाय ही बनजाता हैं, वह कैसे ? उसका उत्तर सुनो ॥ ८२॥ 

इस नदीमें, कोई स्वतःके बुद्धिसामथ्येपर विश्‍वस्त हो अपने बाहुबलसे 

पार होनेकी भावनासे प्रवेश करते भये, किन्तु अल्पकालमें उनकी स्मृति 

ही नष्ट हुई। दूसरे ज्ञानके दहमें जा गिर रहे थे, कि अभिमानने उन्हे 

निगल डाछा ॥ ८३ ॥ दूसरे कोई वेदत्रयकि दूँबोंकी सहायतासे, साथमें 

अहंकारके पत्थरोंका भी वेष्टन लगाकर प्रवेश कर रहे थे कि ऐसी स्थितिमें 

उन्मादरूपी मत्स्य उन्हें एकद्स निगलहा गया ! ॥ ८४ ॥ काई तारुण्यका 

सामर्थ्यके घमडमें विषयलम्पट हो मदनके पकछि पडे रहते हैं, किन्तु, 

विषयरूपी मगर उन्हें चबाचबाकर अधमरे करके फेंक देते हैं ॥ ८५ ॥ 

फिर वाधेक्यरूपी तरंगोंके बुद्धिभ्रंशरूपी जालोंमे अटक कर, वे जहां तहा 
फैंसे हुए रुके रहते हैं ॥ ८६ ॥ तदनंतर शोकरूपी पत्थरॉपर वे टकराते ह, 
कोधके भँवरमें दबजाते हैं, इतनाही नही, किन्तु जहां जहां आश्रयकां 

इच्छासे माथा ऊपर उठाते हैं, वहां वहां आपत्तिरूपी गांध उनका चुंबन: 
लेने दोडते हें ! ॥ ८७ ॥ इसके पश्चात्‌ उनकी ऐसी स्थिति होती ह कि, 

दुःखरूपी कीचड़से माखे हुए चे मृत्युकों वाल्ुकामयभूमिक गढेम दबजाते 

हैं। हे अजुन ! विषय-डम्पट बने इए पुरुष इस प्रकारका अवस्थाकाः 
प्राप्त हो आखिरमें निकम्मेही होजाते हैं !॥ ८८ ॥ दूसरे एक प्रकारक 
पुरुष ऐसे हैं जो यज्ञाविधानकी पिटारीको अपने पेटमे बाघकर स्वगंसुखका 
कंदरामें जा ऐसे चिपकते रहते हैं, कि वहांसे उनका मागहा बद्‌ हाजाता 
हे॥ ८९ ॥ दूसरे कोई ऐसे हैं, जिन्होंने मोक्षप्राप्तिका आशासे कमेरूना 
बाहुओंका आश्रय ळे लिया, किन्तु विधिनिषेधके भवरमं वे स्वय हा आ 
पडे ॥ ९० ॥ जहां वेराग्यकी नोकाका प्रवेश नहीं हो सकता, जहा 
विवेककी डोरी पहुँच नही सकती, जहां योगसाधनसं कुछ प्रण जाता 
हे, किन्तु कहीं कचित्‌ ही कोई वह कर सकता है ॥ ९१ ॥ इस प्रका- 
रकी यह मायानदी जीव अपने सामर्थ्येस तेर जाव ता उस 
या ऐसे कहनेवाळेको कोनसी उपमा दी जायगी | ॥ ९२॥ यादे पथ्य न 
करनेवाले रोगीको भी आराम प्राप्त हो, दुजनोंकी बुद्धको शान्त करनमे 
यादे उपाय मिलजाय, अथवा लोभी मनुष्य प्राप्त हुए सिंद्धका त्याग कर: 
सके, ॥ ९३ ॥ यदि चोर भरी-सभामें प्रविष्ट हो सक, अथवा मछला 
बडिश ( गळ ) को निगल सके, किंवा डरपोक पुरुष यादं डा।कनी आद्‌ 
पर टूट पडसके अथवा हरिणका बच्चा याद जालको तोड जाय, किवा चटा 
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( १७४) ज्ञानेश्वरी । . 


॥९४॥) भेरुपवेतको उळांघ जाय तभी यह जीव मायानदीक पेळतीरको प्राप्त 
कर सकेगा ! ॥९५॥ अतएव हे अजुन ! जैसे खण पुरुष अपनी ख्रीको अपने 
वशमें नहीं रख सकता, उसी प्रकार जीवको यह मायानदी पैरजाना अशक्य 
हो जाता है ॥ ९६ ॥ परन्तु, हे पार्थ ! जो एकनिष्ठ हो, अनन्यभावसे भेरा 
भजन करते हैं वे ही इस नदीके पारको पा सकते हैं अथवा उन्हें पारतक 
जानेको आवश्यकता ही नहीं रहती, कारण उन्हें इस तीरमें ही उस माया- 
नंदीकें जलका सूखा भेदान हो रहता है ! ॥ ९७ ॥ जिन्हें सदगुरुरूपी श्रेष्ठ 
कणधार प्राप्त हुआ हे, जिन्होंने अनुभव प्राप्त कर उसपर विश्वास रखा है, 
ओर आत्मबोधरूपी नौका जिन्हें प्राप्त हुई है, ॥९८॥ वे पुरुष अहंकारके 
बीझको फॅककर, संक्रल्प-विकल्पको लहरें टाळते हुए विषयासक्तिक्रे जळ- 
प्रवाहको उल्लंघित करते हे, ॥ ९९ ॥ जिससे उन्हे ऐक्य ( समर ) का 
तेरनेका रास्ता मिळ जाता है, तब आस्मबोधरूपी साधनद्वारा नेराश्यके पर- 
तीरको वे अनायासही प्राप्त होसकते हैं || १०० ॥ कारण उन्हे उस नदीमें 
तरनेके लिये वेराग्यरूपी हाथ साधन होते हैं, उनकी संहायतासे उस नदीभें 
जोरक साथ हाथोंसे उस नदीका पानी काटते हुए “ अहं ब्रह्मास्मि इस 
श्रद्धाकों सामथ्येपर तेरते हुए आखिर निन्वत्तितटपर निश्चवयपूवेक वे अनायास 
ही प्राप्त हो सकत हैं ॥ १॥ हे.पार्थ ! इस प्रकारसे जो भेरे भक्त: मेरा 
भजन करते ह वे हो इस दुघेर भेरी मायाको पेर जाते हैं, परन्तु ऐसे भक्त 
काचत्‌ वरला हा होत ह ॥ २॥ 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५९ ॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोऽजुन ।. 

` आता जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥ 


कारण, उनसराख भक्ताके सिवाय जो दूसरे प्रकारके भक्त कहे जाते 
ह, उनसे भइकारका पशाच जडा हुआ रहता है, जिससे उन्हें आत्मज्ञानका 
विस्मरण दोजाता है ॥३॥ वेदोंका कहना है कि, जब अहंकारका संचार हो 
जाता ह, तब नियम (इन्द्रियनिम्रह) का पर्दा ( मर्यादा ) नही रहता, भावी 
अधःयातक हानिर्म ळजा नहीं समझी जाती, इतना ही नहीं, किन्तु प्राणी 
अकायम प्रवृत्त होत हैं ॥४॥ हे पार्थ ! जिस काके सिद्धयथ इस इारी- 
रका आश्रय किया जाता हे, उस कार्यको एंकाएक छोडकर ॥ ५॥ ये 
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सप्तम अध्याय ७. ( १७५ ) 


नुण्य-प्राणी इन्द्रियरूपी गामके राजमागेमे अहकारका बकवाद्‌ करते करते 
नाना तरहके विकारॉका जमाव इकट्ठा करते हैं, । ६ ॥ और जब दुःखशो- 
कके ' डंडे पीठपर पडते हैं, तब उनकी स्मृतिका भ्रंश होजाता है. अर्थात्‌ 
उनका उन्हें स्मरण भी नहीं होता, कहनेका तात्पर्य यह कि, उन्हें मायाने 
असलिया है ॥ ७ ॥ इस लिये मायावश हुए प्राणी मुझे भूल जाते हैं। हे 
अजुन ! जिन्होंने मुझपर पूर्ण भरोसा रख, अपना कल्याण साध्य किया है, 
इस प्रकारके मेरे भक्तोंके चार प्रकार हेः-१ आते, २ जिज्ञासु, ३ अथोर्थी 
3३२ ४ ज्ञाचा ॥ ८ ॥ ९॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥ 


इन चारोंमें “ आते ? दु.खनिवृत्त्यथे, * जिज्ञासु › ज्ञानको इच्छासे ओर 
६ अथोर्थी ? द्रव्यप्राप्तिकी इच्छासे : भेरा भक्त होता हे ॥| ११० ॥ परन्तु इन 
चारोमें चोथा जो मेरा ' ज्ञानी ? भक्त है, उसको तो किसी वासनाकी इच्छा 
नही रहती हे, इसलिये “ ज्ञानी ? को ही सचमुच मेरा भक्त समझो ॥११॥ 
कारण उस ज्ञानीके प्रकाशसे भेदभावरूपी अंघकारका नाश होकर वह ज्ञानी 
मद्रप होता रहता हे, ओर बह मेरी भक्तिमें तत्पर हो मेरा भक्तं भा हाता 
हैं॥ १२ ॥ परन्तु साधारणतः. सव सामान्यांका दाष्टम स्वच्छ स्फोर्टक- 
शिलाः (ऊपरसे बहनेवाळे जळके कारण ) क्षणिक पानासी भासमान 
होजातीः हे, ' उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषकी स्थिति समझो, परन्तु हे 
पार्थ. ! यह कोई आश्चर्य है ऐसा' तुम मत समझो ॥ १३ 
कारण, जिस प्रकार पवन शांत होकर आकाशमें स्थिर होजाता ६, तब 
उसका सआक्राशसे भिन्नत्व दूर हो, “.पवनत्व ? कहां रहता हे! अथात्‌ 
वह . आकाशमें ही समत्वको प्राप्त. होता ६, उसी प्रकार जब वह ज्ञाना 
मुझमें . एकत्व ( समत्व ) को प्राप्त होता&, तब वह भक्त है १ यह कहना 
ही नहीं बनता ॥ १४ ॥ याद वायुका जबद्स्ता हिलाया जाय तो वह 
गगनसे भिन्न प्रतीत हो सके, किन्तु उसका मूल स्वभाव तो गगनरूपहा हे. ॥ 
॥ १५:॥ उसी ` प्रकार वह ज्ञानी जब शारीरद्वारा कोई कमे. करता रहता 
हे, उस समय छोगोंको भले ही भक्त प्रतांत होजावे, किन्तु वह स्वतः 
आस्मानुभवके गुणसे सहजहीमें मदूपताको प्राप्त हो चुका रहता ह्‌ ॥ १६॥ 
जो अपने ज्ञानके प्रकाशसे! स्वये “ से आत्मा हू ? ऐसा समझता हैं, आर 
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(१७६) ` ज्ञानेश्वरी । 


इसी कारण में भी. उसपर उसके प्रेमसे संतुष्ट हो, उसे “आत्मा ? ही 
समझता हूं ॥ १७ ॥ देखो अजुन ! जो ज्ञानी जीवकी सीमाके बाहरी 
आत्मस्वरूपको सहजहीमें पहुँचानकर व्यवहार करता रहता हे, क्या वह 
भिन्न देहधारी होनेपर, परमात्मतत्त्वसे किसी प्रकार भिन्न ददो 
सकेगा 1 ॥ १८॥ 
उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 
हे पार्थ ! यद्यपि हरेक मनुष्य केवळ अपने कार्यभागकी इच्छासे मेरा 

भजन करता हुआ मुझमें लिपटनेकी इच्छा करता है, किन्तु, में ही 
जिसका प्राणप्यारा और सर्वेस्व ऐसा विषय बना होता हूं, ऐसा एक. 
ज्ञाना ही भक्त होता हे ॥ १९ ॥ ( श्रीकृष्ण भगवानको उक्ति अतिशयोक्ति 
मत समझना ) कारण, व्यवहारमें देखा जाता है, कि दूधकी प्राप्तिके लिये 
सब लोग गीके पेरोको बांधते हैं, तो क्या उसका बच्चा मिना पेर बॉधे 
दूधको नहीं पासकता ?॥ १२० ॥ इसका यही कारण है कि वह बच्चा 
तन-मनः्प्राणसे उस माताके सिवा किसीको जानता ही नहीं ! उसे देख- 
कर वह हमेशः यही समझता है कि, सब कल्याण करनेवाली यही मेरी माता 
है ! ॥ २१ ॥ इसी प्रकार उसकी माता भी मनमें समझती है कि, यह मेरा 
छोटा अभेक सिवाय भेरे बिळकुळ अनाश्रित और अनाथ हे, इसलिये वह गौ 
भा उसपर अत्यंत शुद्ध और एकांतिक प्रेम करती दे, इस दृष्टान्तको देखने- 
पर श्रीकृष्णका जो ज्ञानीविषे मत हे वह यथायोग्य हे यही प्रतीत होगा 
॥ २२ ॥ भगवान्‌ फिर बोळे-हे पार्थ ! और जो मेरे तीन प्रकारके भक्तोंका 
मेंने यहां वर्णन किया, वे भी मेरे प्यारे भक्त. अपनी रीतिसे उत्तम ही हैं, 
आर मुझे वे प्रिय भी हैं ॥२३॥ परन्तु भेरा ज्ञान होनेके बाद जों फिर वापिस 
' जानका भूळगय, जसे नदी एकबार समुद्रको जा मिळनेपर उसका वापस 
हानेका टढापन वह भूछ जाती हे ( समाप्त होजाता हे), ॥ २४॥ उसी. 
भकार जस मर भक्तक अन्तःकरणमे उत्पन्न भयी अनुमूतिगंगा भरे स्वरूप- 
सागरम [मळजातो ह, वह भक्त म हो हू, उसमें आर मुझसे भद्‌ नहा । अब 
इसपर विशेष विस्तार करनेकी क्या भावइ्यकता है ?॥ २५ ॥ देखो,पा 
जा ज्ञाना है, वह मेरा शुद्ध चेतन्य है, प्रत्यक्ष आत्मा दे, वास्तवमें यह बात 
बाढना भा डाचत नहीं किन्तु तुम्हारे साथ बोळनेमें कभी कभी ऐसा होता 
६, 1 [किसी समय बोल भी जाता हू॥ २६॥ 
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सप्तम अध्याय ७. ( १७७) 
के AAA, 2223: 5:72: 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुळेभः ॥ १९ ॥ 


1० मम ३ प 


र्‌. ४१, +S ह 
_ देखो, अर्जुन ! वह ज्ञानी. विषयरूपी सघन-वनके काम-क्रोधरूपी विका- 


रोंकी आपत्तियोंसे बचकर सद्ठासनारूपी पर्वेतपर जा पहुँचा है ॥ २७ ॥ 
हे वीरश्रेष्ठ धनंजय ! फिर वह सत्संगतिको प्राप्त करता हुआ, कमसंन्‍्यासके 
आडे-टेढे मागेको छोड, केवल सत्कर्मयोगके सरळ राजमार्गका ही अवलस्बन 
करता हैं ॥२८॥ और इसी मारीसे सैकडों जन्मपर्यंत प्रवास करता रहता है 
किन्तु चलते समय आशारूपी पादत्राण ( खडाऊं ) भी नहीं पहनता, फिर 
फलळेच्छाको वहाँ बात ही कहां ! ॥ २९ ॥ इस रीतिसे वह जन्म-जन्म 
( हरेक जन्म ) शरीर घारणकी मायारात्रियोमें एकळा-निःसंग हो, वासनाका 
सर्वतोपरि त्याग करके कर्मेयोगमार्गसे बडे चेगके साथ चलता रहता है, 
इतनेर्भ जब कर्मक्षय होता है, तब ज्ञानरूपी उघःकाळ उसे प्राप्त होता है 
॥ १३० ॥ ओर उसी समय गुरुक्कपाका सूर्यप्रकाश हग्गोचर हो, ज्ञानके 
कोमछ किरण उसकी दृष्टिमें प्राप्त होते हैं और तब उसकी दाष्टे भेदभावरहित 
हो समताके ऐश्वर्यको प्राप्त होजाती है ॥ ३१ ॥ ऐसी स्थिति प्राप्त होनेपर 
वह्‌ जिस जिस ओर देखता है, उस ओर उसे केवल “मैं? ही दिखाई देता 
हूँ, इतनाही नहीं, बरन्‌ यादे वह निश्चेष्ट या कुछ न करके शान्त रहता है, 
तब उस अवस्थामें भी अन्तःकरणमें केवळ में ही भासमान होता रहता हर 
॥ ३२ ॥ बहुत क्या ! मेरे सिवाय उसे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। 
जिस प्रकार जलमें इबे हुए घटमें अंतबोह्य सवेत्र जलही जळ हो रहता है, 
॥ ३३ ॥ उसी प्रकार वह मुझमें एकताको प्राप्त होनेके कारण, उसे सर्वत्र 
अंतर्बाह्य में ही हूँ और वह भी मेरेमें है, हे पार्थं! वह अवस्था वाणीके 
बाहर होनेसे उसका वर्णन नहीं बन सकता ॥३४॥ अतएव अब में इतनाही 
कहता हूं कि, इस प्रकारका ज्ञान-संपत्तिका भांडार उसे प्राप्त दोनेपर, वह 
उस ज्ञानद्रव्यसे व्यवद्दारको चलाता हुआ इस सारे संसारको अपना बना 
छेता है ॥३५॥ इतना ही नहीं, वह समझता दै कि,यह सब सृष्टिगत चराचर 
ही वासुदेव दै, ऐसा उसे पूर्ण अनुभव श्राप्त होनेसे उस स्वानुभवरससें 
उसका अम्तःकरण आपही आप परिपूर्ण भरजाता है, इसलिये वही श्रेष्ठ 
भक्त और सद्या ज्ञानी है, यह निश्चित समझा जाता है ॥ ३६॥ उसके 
आत्मानुभवका भांडागार इतने बडे विस्तारवाळा रहता. हे कि, जिसमें यह 
सब स्थावरःजंगमात्मरक जगज्ञात अनायास ही- समा जाता हे । हे. भेरे प्यारे 
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पार्थ ! क्यों; ऐसे महात्माकी योग्यता केसी होगी | कारण, ऐसा महात्मा 
बहुत दुळेभ ही कोई विरळा हो सकता है॥ २७ ॥ नहीं तो, और दूसरे 
भी मेरे भक्त इस चराचरमें बहुत हैं, कि जिनका भजन केवळ भोगन्छा 
सकाम रहता है, और जो आशारूपी 'अंधरेमं आखिर अंधे हो वन ` 
जाते हैं ! ॥ ३८॥ 
MNES 
कांमैस्तैस्तैहेतज्ञानाः म्रपयन्तेडन्यदेवता! । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ ३० ॥ 
और फलकी उत्कट इच्छासे उनके अन्तःकरणमें कामका ( विषयवासः 
नाका ) प्रवेश होतही, उससे ज्ञानरूपी दीपक बुझ जाता ६, ॥ ३९ ॥ इस 
कारण, वे सकाम पुरुष अंतर्बाह्य उस अंघेरेमें डूब जानेके कारण, यद्यपि 
में उनके पास ही रहता हूँ तथापि मुझे वे भूल जाते हैं और फरच्छा सन 
जीवभावपूवक वे अन्यःदेवताओंके भजने प्रदत्त होते हैं ॥ १४० ॥ इस 
प्रकारके पुरुष तो मायाके दास पहलेही बने रहते हैं, फिर विषयवास- 
नाकी प्रबळ इच्छा उन्हें ऐसी दीन हीन स्थितिको पहुचाती हैं, कि दे सकाम 
होकर अन्य देबताओंके भजनभेंही हढभावना रखें-जो कि अपनी फलेच्छा 
को शीघ्र सफल कर देते हों ॥ ४१ ॥ फिर वे छोग अपना बुद्धिस ही उस 
भक्तिसे नियम-निर्बध बना रखते हैं, पूजाद्रव्योमें कितनी सामग्री इकट्ठा करत 
हैं और शाखरोक्त विधिसे बडे प्रेमके साथ उन देवताऑके अर्थ मनमाना 
द्रव्यापण भी करते हैं ! ॥ ४२ 
° ® [९ चतु ~ 
यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्वयाचिएुमिच्छाति । 
e ९ >> ~ 
तस्य तस्याचळा श्रद्वा तामव बिदधाम्यहस्‌ ॥ २१ ॥ 
परन्तु, जो जो भक्त जिस जिस देवताके भजनकी इच्छा करक भज- 
ँ त. AY ०८५ च. > ऱ्य 
नको करता है, उसकी इच्छापूर्ति भी में ही कर देता हू ॥४२॥ परन्तु 
उसकी बुद्धिम यह निश्चय नद रहता कि, उन सब देवताआमे रभ नकी 
हूं, इस कारण जो भिन्न देवता है, वे सचसुच भिन्न हो है यॉर व 
अधिकार भी वैसे भिन्न ही हैं, इसप्रकारका भेदभाव उसके अंतःकरण 
वना रहता है ॥ ४४ ॥ 


स तया श्रद्धया युक्तस्तस्पाराधनमीहते । 


~ 


लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्‌ हि तात्‌. ॥ २२॥ 
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इस प्रकारका श्रद्धासे इष्टद्वताका यथाविधि भक्तिपूवक आराधन करता 
- हुआ अपनी कार्यसिद्धितक उसे अखंडरूपसे चलाता है ॥ ४५ ॥ हे पार्थ ! 
इस प्रकारसे चलनेवाला भक्त जेसी भावना करता है, वैसा उसको मनोवां- 


छित फल प्राप्त होजाता हे, किन्तु वह फलप्राप्ति भी भेरेसेही प्राप्त होजाती 
हे॥४६॥ 


अन्तवत्तु फळं तेषां तद्गवत्यरपमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 


परन्तु, वे भक्त मुझको नहीं पहचान सकते, कारण उनकी अल्पडबुद्धिमें 
संकल्प*विचारोंसे बाहर कोई ज्ञान ही नही रहता, इस कारण, यद्यपि 
उनकी इच्छानुसार केमफळकी प्राप्ति उन्हें हो सकती है, तथापि उसका 
अन्त अवश्य होगा, कारण वह शाश्वत नहीं रह सकता ॥ ४७ ॥ इतना 
ही नहीं, किन्तु इस प्रकारकी सक्ति फिर उसे संसारमें प्रवृत्तकरनेमें ही 
साधन बनती है, कारण जिसमें आत्मानुभवका ज्ञान न होनेसे क्षणिक स्वप्त- 
सुखसरीखे ये फळ-भोग क्षणभंगुर ही होजाते हें ॥ ४८ ॥ अस्तु, यदि इस- 
पर भी विचार किया जाय, तो भी यही सिद्ध होगा, कि जिस देवताका 
वह भक्तिपूवेक भजन-पूजन करता है, उसी देवताको प्राप्त होवेगा ॥ ४९॥ 
किन्तु जो दूसरे तन-मनन्प्राणस मेरे मागका अनुसरण कर भेरा हो 
भजन करते हैं, वे दृहपात होनेपर मद्ूपताको ही प्राप्त होते हैं ॥ १५० ॥ 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परे भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


परन्तु हे अजुन ! सवसाधारण प्राणी इस प्रकारके सीघे मार्गको छोड 
अपना ही अहित करते हें । जेसे कोई हथेळीमें चुरलूभर पानी रखकर उसमें 
तेरनेका प्रयत्न करे ( वास्तवमें तो हाथसे पानीको दूर करनेपर हा तरा 
जाता हैं) ॥ ५१ ॥ अम्ृतसागरमें डूबनेकी इच्छासे कूदनेपर, फिर सुह 
बैद करनेका क्या काम ? क्या कीचडके पल्बोदकका स्मरण होगया! ॥५२॥ 
अम्रृतमें प्रवेश कर जानबूझकर मृत्युकी इच्छा क्यों को जाय! उसको 
अपेक्षा अमृतमें प्रवेश करनेपर उसके सरीखा अमृत बनकर उसी क्‍यों न 
रहा जाये ? ॥ ५३ ॥ अतएव, हे पाथ! मं कहुताहूं कि इस फळेच्छाके 
पींजरेको छोडकर अलग हो, अनुभवरूपी-पंखोंसे ज्ञानाकाशमे उड्डान कर 
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( १८०) .. ज्ञानेश्वरी । 
कद यया त्याती वि धदर और सुल्म है ९ 
वहांके चिदाकाशका स्वामी बन जाना कितना छद और छुल्म है 
॥ ५४ ॥ उस डँचे स्थानपर उड्डानंगतिसे जा पहुँचनेपर ऐसे सुखका जान ६ 
प्राप्त होता है, कि वहांके खुळे विस्तारमें आनंदक साथ चाहे. जहां घूमनेमें 
कोइ प्रतिबंध नहीं रहता ॥ ५५ ॥ उस नापी न जानेवाळी वस्तुको नापचके 
प्रयत्नकी क्या आवश्यकता है! अव्यक्तनिराकार, झुझको-व्यक्त साका ३ 
किसळिये माना जाता हे ? मेरा स्वरूप सब प्राणियोंमे सिद्ध रहनेपर उसकी 
प्रापिके लिये वृथा खटाटोप करके अनेक साधनाकी इकट्ठा करक मरणान्त 
श्रम क्यों किये जाते हैं? ॥ ५६ ॥ परन्तु, हे पार्थ ! विचार करना: 
इस प्रकारके प्रश्नोंकों वे जीव विशेषकरके जनना नहीं चाहते, यही प्रतात 
होगा ॥ ५७ ॥ 


नाहं प्रकाइाः स्वस्थ योगमायासमावूतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


हे पार्थ ! ये जीवमात्र बीचमें प्रकृरि-मायाका परदा होनेसे अन्धे बन | 
गये हैं, इसलिये प्रकाशरूपी दिनक सामर्थ्ये मुझे नहीं देख सकते ॥ ५८ ॥ 
अन्यथा, ऐसी कोई भी वस्तु है कि जिसमें में नहीं हू i ऐसा कोनसा 
जळ है, कि जिसमें; रस न रहता हो !॥ ५९॥ वायु किसे स्पश नहीं कर 
सकता ? अथवा आकाश किस स्थानमें नहीं रहसकता हे ? बस, अजुन ! 
इस संपूर्ण ब्रह्माण्डमें में अकेला ही भरा हुआ हूँ, यह तुम निश्चित 
समझो ॥ १६० ॥ 


“ वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन। 
भविष्याणि च भूताने मां तु वेद कश्चन ॥ २६ ॥ 


हे पार्थ ! जो प्राणी पूर्वकालमें व चुके हैं, वे महूपही हो रहे 
हैं, और वत्तेमानमें जो प्राणीमात्र है, वे सबभ भ दी हूँ॥ ६१॥ 
और भविष्यमें जो भूतःत्राणी उत्पन्न होनेवाळे हैं; वे भी सुझसे 
भिन्न नहीं रहेंगे, यह भी सब केवळ मायाकी भाषा है, वास्तवमें 
देखा जाय तो न कुछ होता है ओर न कुछ जाता ६ ॥ ६२॥ रस्सी- 
पर भासमान होनेवाळा सर्प जिस प्रकार किससे निश्चित-रूपसे ऐसा नहीं 
कहा जासकता कि, वह काळा है, कोंडिया हे य़ा लाळ ह । उसी प्रकार 


भूतमात्र मिथ्या होनेके कारण उनकी भी नि्नेतता नहीं हो. सकती ॥६३॥ 
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हे पाण्डव ! इस प्रकार में सर्व प्राणी-मात्रमें अलेड और ओतप्रोत भरा हुआ 
ON A ~ [ ७५० De MoS ~ 

सवेव्यापी होनेपर भी ये जीव जिस संसारम सर्वापार शुर पडे हैं, उसका 

कारण अलग ही हे ॥ ६४ ॥ 


इच्छाद्वेपसम॒त्थेन इन्द्मोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सगें यान्ति परंतप ॥ २७॥ 


ह परतप, पार्थे ! अब वह कारण में थोडेहीमें वर्णन करता हू, तुम 
सुनो । जिस समय | अहंकार? और “ काया? का प्रेम मिळजाता हे, 
॥ ६५ ॥ तब उनसे “ इच्छा ? नामकी कम्याका जन्म होता  हैं। जब वह 
कन्या कामरूपी तारुण्यको प्राप्त होता है,दब वह द्वेष! के साथ अपना शरा- 
रसंबंध जोड देती है .॥ ६६ ॥ फिर इन इच्छा-दवेष-ईपत्यसे  देडमोह ? 
( सुख-दुःख, हर्ष-शोक, लाभाळाम इत्यादिसे होनेवाळा अज्ञानभाव ) जन्म 
धारण करता है, इस इन्द्वभोहको उसके दादा “ अहंकार ? ने  पाळनन्पोषण 
करके वढा दिया ॥ ६७॥ फिर वह लडका संदेवकाळ मनोधैयका शत्रु बन 
जाता है, जो कि दीद्र्यनिम्रहके कभी वश न हो, ऐसा बलवान बनता है । 
फिर वह आशारूपी दूधसे पाळा जाकर बडा तुन्दिळ होता हैं 1६८ ॥ 
फिर असंतोषरूपी मद्यकों पी पीकर ऐसा तर होता हे, कि सिवाय.विषयोंसे 
उसे कुछ सूझता ही नहीं, जिससे हमेशः विषयकोठडीमें ही विकृतिके साथ 
रहता है ॥ ६९ ॥ ऐसी मनमानी स्थिति प्राप्त होनेपर वह शुद्ध भावनारूपी 
मार्गों संकल्प-विकल्परूपी कंटकोंस बिछानेके कायेकों शुरू करके अनुचित 
कर्मके आढे टेढे मार्गोकों खुळे करता है ॥ १७० ॥ इस भकार 
इन्द्रमोंहकी करतूतीसे सब संसार भ्रममे पडकर कार्याकायेके विचारको 


€<. 


भूल जाता है, जिससे संसाररूपी अरण्यमें झूचमात्र गिरते हुए महत. ड 


७. ७७ 02 बज ~ 
बोझमें दब रहे है ॥ ७१ 0 

येषां लन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । 

ते इन्द्रमोहनिमुक्ता भजन्ते मां चढत्रताः ॥ २८ ॥ 

इन झूठे या निष्फळ सकल्प-विकर्पोके तीह कण्टकोंको देख, जो लोग 

* इन्द्रमोह ? मतिश्रमको पास भी आने नहीं देते, ॥ ७२ ॥ जो सरल एकः 
निष्ठतापूर्यक पद-पदमें इन संकल्प-विकल्पोके कण्टकॉंकी सोके मोडते तोडते 
हुए महापातकरूपी अरण्यमैंसे चलकर पार होजाते हॅ, ॥७३॥ वे पुण्यरूपी 
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.( १८२) ज्ञानेश्वरी । 


सामथ्येसे दौडते हुए मेरे पास आजाते हैं, उनका क्या वर्णन किया 
जाय ? वे कामक्रोधादि बटमारोसे बचकर पार होजाते हैं ॥ ७४ ॥ 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म ताद्िदुः कृत्स्नमध्यात्म कमे चाखिलम्‌ ॥ २९॥ 


हे अजुन ! इस प्रकारकी आस्थापूर्वंक भावना रखकर जो प्रयत्न करते हैं, 
उनकी जन्म-मरणरूपी यातायात आपही आप बंद होजाती है,यह फल उन्हें 
प्राप्त होजाता है, ॥ ७५॥ उनका बहु प्रयत्न किसी समय उन्हे सिद्धि प्राप्त 
करा देता है, ओर उससे उन्हे ऐसा संपूर्ण परब्रह्मलपी पका फल प्राप्त 
होजाता हे जो चारों तरफसे रसभरा टपकता रहता हैं ॥ ७६॥ उस समय 
उनके लिये सब जगत्‌ क्ृतक्कत्यतासे धन्योद्वारका उच्चारण करता है, उनके 
झात्मज्ञानका कौतुक पूर्णताको प्राप्त होता है, कर्मकी आवश्यकता:समाप्त 
॥ होजाती है और मन सुखसे शान्तिको प्राप्त होजाता है ॥ ७७ ॥ हे पार्थ ! 
जिन छोगोंने अपना व्यवहार चळानेमें मुझको ही पूँजी समझ रखा है, उन्हे 
इस प्रकारक आत्मवोधका लाम प्राप्त होता हे ॥ ७८॥ उनको साम्यावस्था 
प्राप्त होती हे, और साथमे ब्रह्मेक्यरूपी खेतीका भी व्यापार बढता रहता है, 
जिससे उनको वृत्तिमें भेदभावका दारिद्य कहीं भी दिखायी नहीं देता ॥७९॥ 


साधिभूताधदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
मरयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्न श्रीक्रषणाजु- 


नसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः || ७॥ 
IIE PTETTREICR NEE] 


जिन छोगोंने इस मायामय जडसृष्टिकोही मेरा स्वरूप पहुँचानकर अनु- 
भवरूपी हाथांसे मुझ'साधिभूत'को पकडकर संपूर्ण देवताओका अधिष्ठानरूप 
जो मेरा 'अधिदव? स्वरूप है उसे प्राप्त किया है, ॥ १८० ॥ तथा जिन्होंने 
पूर्ण ज्ञानसामर्थ्य॑से मरा * अधियज्ञ? अथीत्‌ परब्रह्म स्वरूप अपने दृष्टिगोचर 
केया हूँ, उन्हं इस पांचभोतिक देइक पात. होनेपर, यर्किचित्‌ भी 
डु*ख नह होता ॥ ८१ ॥ अन्यथा, दूसरे छागाका आयुरूपा 
रस्साक टूटनपर जो स्थिति होती है, उसका सहन करना उसे तों 
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सप्तम अध्याय ७. ( १८३ ) 


अशक्य ही होता हैं, किन्तु पास _बैठनेवाले जीवित मनुष्य 
भी अपनेपर महाप्रढयका पहाड गिरा हा, ऐसा समझते हृ ॥ ८२॥ 
उस स्थितिको वे ही जानें, किन्तु जो एकनिष्ठ हो मेरे स्वरूपमें समाविष्ट 
होगये हैं, वे उस अंतकालिकस्थितिमें भी मेरा स्मरण नहीं भूलते || ८३ ॥ 
साधारण रीतिसे यही समझा जा सकता हे. कि, इस प्रकारकी पूणावस्याको 
जो पहुँच गये हों, वे ही सच्चे युक्तचत्त ओर वह सत्यस्य योगी हे 
॥ ८४ ॥ श्रीकृष्ण परमात्मा इस प्रकार शब्दरूपी शीशासंसे वाणीरूप 
रसको गिराते रहे थे, परन्तु अजुन अवधानतारूपी अपनी हस्तांजाठिको 
जैसी चाहिये वैसी उत्सुकतासे आगे कर उस रसको ग्रहण नहीं करता था, 
कारण उस समय अर्जुनका ध्यान पहले र्छोकपर आछस्यके साथ सो रहा 
माळूम होता था ॥ ८५ ॥ परन्तु विपुळ अथरससे परिपूर्ण तथा सद्भावनारूपी 
परमसुखगंधसे सौगंधित,परबह्मके प्रतिपादनमें चातुयात्पादक बुनन झड गित 
समय कृपाप्रसादके मंदवायुकी झकोरसे श्रीकृष्णरूपी वृक्षसे निकछकर | 
आञुनके कर्णरूपी पह्ेमें अकस्मात्‌ जा पढे, ॥ ८६ ॥ ८७ i 
तब, बे फल उसे ऐसे ज्ञात इए, मानो मद्दासिद्धान्तसेद वे बन इए हा, 
अथवा न्रह्मरसके सागरमेसे डुबोकरही छाये हों, या परमानंदम घोलघो- 
ळकर ही लाये हों ! ॥ ८८ ॥ उनकी मोहकतासे मोहित अर्जुनके अनिमिष 
ज्ञान-नेत्र, उस विस्मयासृतके घूँटपर घूँट छेने लगे ॥ ८९॥ फिर उस अ 
किक सुखास्वादसे अर्जुन स्वगके सुखको तुच्छताकी दृष्टिस देखने लगा आर 
उसके अन्तःकरणमें जो आनंद हो रहा था,वह समा नहीं सकता था ॥। ५० ॥ 
इस बाह्य दर्शनके सोंद्यको देखकर जब अजुनका. सुख हृदयसे बाहर 
होने छगा, तब उसे उन वचनफलोंके रसास्वादकी अत्यंत उत्कट इच्छा इ 
॥ ९१॥ और वह अजुन उस समय तर्केबुद्धिके हाथ वे पा 
छेकर अनुभवरूपी सुखमें एकके पीछे एक भरता जा रदा भा पर 
परन्तु वे फळ विचाररूपी जिहाको नहीं रुचते गा हि जे 
दांवोसि फटते भी नहीं थे, तब उस सुभद्रानाथ पा सुद्‌ 

र्न य फिर आश्चयान्वित हो, अजुन मनसे 
लगानाहा छोड दिया ॥ ९२९ ॥ हर २ । इनके बाहरी 
कहने लगा, “ ओहो ! ये तो जलम दीखनेवाले नक्षत्रगण है. * इनक क. 
अक्षरोंके ठाठको देखकर मैं कैसा फॅसा ! ॥ ९४॥ ये अक्षर के ये 
ये तो केवळ आकाशकी घडी ( परत) या लहर हैं, इस विषयमें नः 
कितना भी ऊँचा उड्डाण करे,तो क्या वह वहांतक पच सकता ह्‌ 
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( १८४ ) ज्ञानेश्वरी । 


परन्तु याद्‌ इनका पूरा पता न पाया जाय तो इन वचनोंका अर्थ समझना 
बनही नहीं सकता ? इस प्रकारकी विवंचनामें पडा हुआ अजुन फिर भग- 
वान्‌ यादवेंद्र श्रीकूष्णकी तरफ अपनी दृष्टिको फेरता भया ॥ ९६ ॥ और 
वह वीरश्रेष्ठ अजुन विनीत हो बोलने छगा-“ हे भगवन्‌ ! ये इकठ्रे स्थित 
सात पद्‌ ( सात शब्द ) किसीस भी पूमें स्वाद लिये नहीं ह, इसलिये 
अपून हें ॥ ९७ ॥ यदि यह भेरा मत ठीक न हो, तो जहां बडे बडे सिद्धा= 
न्तोंके निर्णय भी श्रवणद्वारा लक्ष देनेपर क्या निर्णीत नही होचुके हें! ॥९८॥ 
परन्तु हे देव ! संप्राति जो यह मेरे आगे समस्या हे, वह बडी विलक्षण ज्ञात 
हो रही हे । कारण इन अक्षरोंका चमत्कार देखनेपर विस्मय भी विस्मया- 
न्वित हो जाता है ! ॥ ९९ ॥ कर्णेन्द्रियकी खिडकीके मागसे जबतक 
आपके चचन-किरण अन्तःकरणमें नहीं पहुँचे उतनेहीमें चमककर में जाग- 
तसा हुआ, आर मरा लक्ष हिळगया ! ॥२००॥ इसलिये हे भगवन्‌ ! इस 
आश्वयकारक बातक अथंको जाननेकी मेरी अत्युस्कट इच्छा है, वह इतनी 
कि बातके करनेमें जो काळक्षेप होगा वह भी मुझे कठिन ही मालूम होगा । 
इसवास्त आप शोप्रतासे उसका विवेचन करिये ?? ॥ १॥ इस रीतिसे 
सिंहावलोकन-न्यायसे पीछेकी वातोंका स्मरण दिलाते हुए, आगेको बातपर 
नश्चत हतु रखकर वाचहामं अपना घोड़ा दोडाना॥२॥अजुनकां केसा साध्य 
हा चुका हे,इस बातका उसके प्र्नसे ही प्रमाण पाया जाता है।साथमें प्रश्न करते 
समय शिष्टाचारका मयादाका भी उसने उलंघन नहीं किया, यों तो वह अपना 
सखा समझकर आनंदके बहारमे भ्रीकृष्णके गलेम जा छपट भी सकता!॥३॥ 
देखिये, जब गुरुमहाराजको प्रश्न करना हा, तो इस मागका ही अवलम्बन 
करना योग्य हांता ह, यह बात जेसी अजुन जानता था वेसी कोई विरळा 
हा जानता होगा ॥ ४ ॥ अब अजुनके प्रश्‍नपर श्रीकृष्णने जो यथोचित 
उत्तर द्या हैं, उस इन्द्रका संजय बडे प्रेमके साथ कैसे कहेगा, ॥ ५ ॥ 
उस तरफ श्रातागण कालुकके साथ लक्ष देनेकी कृपा करें, यह सब प्राकृत 
भाषास हा निवोंद्रेत [केया जायगा । कहनेका हेतु यही है कि, श्रवणेंद्रिय- 
झारा कानोंतक पहुँचनेके पहले ही दृष्टि ब्रहांतक जा दौड पडे॥ ६॥ 
बाड्रूपा जह्वाद्वारा अक्षरोके .गर्मित.रसका स्वाद ळेनेके पू्हामें, अक्षरोके 
आङ्कतिसांद्यैसे इन्द्रिये उत्तेजित होजाती हैं ! ॥ ७॥ यह देखिये कि 
साळतीको काडयोको घाणेद्रिय उनके सुत्राससे तो पहँंचानता ही है, परन्तु 
चेत्र उनकी उपरी शोभाकों देख क्या पहले ही आनेदित नहीं होजात हैं !।८॥ 
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सप्तम अध्याय ७, ( १८९ ) 


४४४४४४५/४४”४/४५/४५४/४/४/४/४/४// 
उसी प्रकार इस प्राकृतभाषाके सोंद्यसे इंद्रियोको सामथ्ये और आद 
प्राप्त होकर बे धीरेसे सिद्धान्तोंके स्थानोंपर सीघे ओर सरलताके साथ 
जा पहुँचते हैं ॥ ९ ॥ इस प्रकारके ये अनिर्वचनीय वचन जो शब्दोंसे 
वर्णनके बाहर हैं, में भाषासोंदयेद्वारा उन्हींकों स्पष्ट करना चाहता हूँ, 
इसलिये आप श्रोतागण सावधानताके साथ श्रवण कीजिये । इसप्रकार 
श्रीनिवृत्तिनाथ-दास, में ज्ञानदेव प्राथेना करता हूँ ॥ २१० ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतायाः श्रीज्ञानदेवकृतमावाथदीपिकाटीकायाः भाषानुवादे 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
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ॐ नमो भगवते वाएुदेवाय । 
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अष्टमोऽध्यायः ८, 


— ITD —— 
अर्जुन उवाच । 
कि तट्ट किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम । 
(oN [on थिदेे Lo सुच ~ 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेवं किसुच्यते ॥ १ ॥ 
फिर अर्जुनने कहा-“ हे भगवन्‌ ! अब में सावधान हूँ, मैंने जो पूछा 
हे, उसे कहिये ॥ १॥ आप मुझे प्रथम यह समझाइये कि, ब्रह्म क्या हे ९ 
कर्म किसे कहना तथा अध्यात्म क्या होता हे ?॥ २ ॥ उसी प्रकार 
अधिभूत और अधिदेवत किसे कहते हैं, ये बातें जिस तरह में समझसकूं 
उस तरह सरळतासे आप मुझे समझा दीजिये ॥ ३॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे स्मिन्मधुसूदन । 
ग्रयाणकाळे च कथं ज्ञेयोस नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 
हे ज्ञानमूर्ते भगवन्‌ ! आप जिसे अधियज्ञ कहते हैं, अनुमानसे मुझे कुछ 
नहीं ज्ञात होता कि, इस देहमें वह कैसा ओर कहां है ॥ ४ ॥ उसी प्रकार 
दे देव ! देहावसान-लमयमें नियुक्तान्तःकरणसे तुम जाने जाते हो, यह 
केसा होता है, वह भी मुझे सुनाइये ?? ॥ ५ ॥ देखो, जेसे कोई भाग्यशाली 
पुरुष यदि चिन्तामणिररनोंके प्रासादमें सो गया हो, और वहां नींदमें 
कोई असंबद्ध बातको बडबडाता हो, तो उसका वह बडबडाना भी व्यथ 
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अष्टम अध्याय ८, (१८७) 


नहीं हो जाता ॥ ६ ॥ तद्वत्‌, अजुनक सुखसे उक्त वचनके निकलते ही, 
भगवान वोळे-हे पार्थ ! तुमने जो पच्छा की है, उसीको में समझाता हू, 
तुम सावधान होकर सुनो ॥ ७ ॥ अजुनको अर्जुन कहनेकी अपेक्षा काम- 
घेनुका वत्स कहा जाय तो भी योग्य हो सकता है, कारण उसपर भगव- 
त्कृपारूपी कल्पवृक्षके मंडपकी सदा शीतळ छाया रहती थी, तब उसके 
सामने यदि मनोरथसिद्धि प्रेमके साथ स्वयं आती रहे, तो इसमें आश्चय हा 
क्या है? ॥ ८ ॥ देखिये, भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्रोधोवेशमें आकर जिसे 
मारा है, वह भी यदि ब्रह्मसाक्षात्कारकों पहुँच जाता हे, तब जिसे बडे 
प्रेमके साथ त्रह्मोपद्श किया जाता हे, वह ब्रह्मसाक्षात्कारको प्राप्त दो 
तो इसमें कहना ही क्या हे? ॥ ९ ॥ जब मनुष्य स्वयं क्ृष्णरूप होजाता 
है या हम कृष्णरूप हों, तब अन्तःकरण कृष्ण ही बनता हे, तब एस 
स्थितिमें प्राप्त होनेपर हमारे संकल्पके औगनमें सिद्धियें स्वयं ही आजाती 
हैं ॥ १० ॥ परन्तु इसप्रकारका निस्सीम प्रेम केवळ अजुभमें ही रहता या, 
इसीलिये उसके मनोरथ सदेव सफळतासे भरे रहते थे ॥ ११ ॥ अतएव 
ज्ञानके भी ज्ञान भगवान्‌ श्रीकृष्णने ' अब अजुन ऐसा प्रश्न करेगा ? इस 
प्रकारकें अर्जुनके हृद्वतको जान, उसके प्रश्नका उत्तर पहले ही तयार कर 
रखा था !॥ १५ ॥ बाढककी दृष्टि माताके स्तनपर जाते ही माता समझ 
जाती है, कि अब इसे मूँख लगी है, वास्तवभें देखा जाय तो वह बाळक 
शब्दोसे थोडे ही कहता हे कि, “ मा ! मुझे स्तनपान कराओ? और उसके 
कहनेपर ही माता उसे ले लेती है ?॥ १३ ॥ उसीप्रकार कृपासागर गुरुके 
विषयमें इतना प्रेम रहे, तो वह भी कोई आश्चर्य नहीं, अब भगवानूने अस. 
नसे जो कहा उसे सुनिये॥ १४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मसुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ रे ॥ , 
भगवान्‌ कहते हैं, है अजुन ! इस सच्छिद्र शरीरमें जो कोई वस्तु भरी. 
हुई है, जो किसी समय भी टपकती नहा, ॥ १५ ॥ यों तो वह ऐसी सूह 
है कि, जिसे शून्य भी नहीं कहा जा सकता, उप्पर भी वह आका 
पलछवस छानी गई है, ॥ १६ ॥ किन्तु वह एसी विरळतर ओर पतल 
होनेपर भी, इस प्रपंचरूपथेलीमेसे हिडोरनेपर भी टपकती नहीं, उस 
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ooo oredr 001 
वस्तुको ' परब्रह्म ? कहते हैं ॥ १७ ॥ ओर यदि उसे आकार प्राप्त 
होजाय तथापि जो जन्मके विङारोंको जानती नहीं अथात्‌ जिस जन्मधम 
लगते नहीं, तथा आकारके छोप होनेपर जिसका कभी लोप ( नाश ) नहीं . 
होता ॥ १८ ॥ इस प्रकारका, अपनी स्वयांसद्ध अवस्थामं 1नरतर [स्थित 
रहनेवाला जो ब्रह्मतत्त्व, हे वीरश्रष्ठ पाथ | उसे ¦ अध्यात्म? कहा जाता ह्‌ 
॥ १९ ॥ फिर इस स्वच्छ आकाइमें न जाने किसी समय कहास रगांबरग 
अभ्रपटळ प्रकट होते हैं ? किन्तु उद्भूत होते हँ अवश्य, ॥२०॥ उसी प्रकार. 
उस निराकार नित्य शुद्ध ब्रह्मके अधिष्ठानपर प्रकृति, अहंकार इत्याद [भन 
भिन्न भूत पैदा हो, ब्रह्माण्ड रचनाका आरभ हां जाता है ॥ २१॥ इस 
निर्विकल्प-ब्रह्मकी ही विस्तीर्ण-भूमिपर “ अहँ बहु स्याम्‌? प्रथम इस संकल्पका 
बीज अंकुरित होता है, और बडी शीघ्रतासे उनमें ब्रह्माण्डरूपी अनक 
आकारके गोळकोके फलोंकी बहार आजाती है, जिससे उसके भारसे 
बह झुका रहता है ॥ २२॥ विचारके साथ उन हरेक गाोळकको दुखा 
जाय, तो वह प्रत्येक मूलबीजोंसे यानी ब्रह्मतत्त्वसे ही भरा रहता ह, परन्तु 
चीचमें जो जीवॉकी उत्पत्ति ओर नाशकी उथळ-पुथळ हाता हे, उसका ता 
गिनती ही नहीं की जा सकती ॥ २३ ॥ फिर वे ब्रह्माण्डक 1भन्न भिन्न अश 
1 “अहं बहु स्याम्‌ ? इस आदिसंकल्पका बडी शीघ्रताके साथ जप करते 
हें, जिससे नानाप्रकारकी यह अमयोद सृष्टि बृद्धिगत होजाता है ॥ ९४ ॥ 
परन्तु इन सबमें एकमेवाद्वितीय परत्रह्म ही ओतप्रोत भरा रहता ह, कन्ठु 
उसपर जो अनेकत्व, भेदभाव आदि माने जात है, वे केवळ ऊपरका बाढ 
ही समझो ॥ २५ ॥ उसी प्रकार इस चराचर सृष्टिम सम-ंवेषमभाव कसे 
प्राहुभूत इए हों, नहीं जाना जाता, अथवा इस स्थावर जगमात्मक विश्वक्रा 
रचनाका कारण यदि मनके संतोषाथं माना जाय तो उसम भां उत्पन्न करन 
वाली योनियोंके भी ढक्षावाधे प्रकार दिखाई देते हैँ ॥ २६ ॥ याहि, 
विचार करनेपर ज्ञात होता हे कि, जीव्रभावके इन अंकुरॉको किसी- 
प्रकारकी संख्या या भेदभावको मयादा ही नहीं हे, किन्छु इतके सूळका 
यदि पता ळगाना चाहो, तो यही निश्चित होगा कि, यह सत्र उस अव्यक्त 
झून्यन्रह्मसे ही प्रकट हे ॥ २७ ॥ अर्थात्‌ इसका मूळकतां कॉन हा यह बात 
सिद्धही नहीं होती, तथा इस सृष्ट्रिकी उत्पत्तिका कुछ कारण भा नहीं 
संभवता, परन्तु बिना कतांके बीर्चोबीचही यह साष्टि-काये आपही आप 
जोरके साथ वृद्धिंगत होता रहता है ! ॥ २८ ॥ इसम्रकारं कतोके बिना 
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अष्टम अध्याय 2. ( १८९ ) 


AANA ANANSI 


NANA NAA 


निराकार ब्रह्ममें इन्द्रियगम्य आकारका जो सिक्का मारा जाता है, उसीका 
नाम ' कर्म ? है, ऐसा तुम समझो ॥ २९ ॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ । 
आधियज्ञोऽहमेवात्र देहे. देहभतांवर ॥ ४॥ 

हे पार्थ ! अव जिसे 'अधिभूत? कहा जाता है उसका भी, में संक्षपसे 
वर्णन करता हूं । देखो, जिस प्रकार अश्र उत्पन्न होता है आर नाशका 
प्राप्त होता है, ॥ ३० ॥ उसी प्रकार जिसका अस्तित्व मिथ्या है और नष्टत्व 
सत्य है, जो पश्वमहाभूतोंके अंशोसि परस्पर मिश्रित हो, रूपत्वका 
प्रात होता है ॥ ३१॥ जो भूतोंका आअय ले उन्हीमें संमिश्र हुआ 
दिखाई देता है, परन्तु उन भूतसंयोगके नष्ट होनेपर इसका जो नामरूपादि- 
विशिष्टत्व है, उसका नाश हो जाता है, ॥ ३९ ॥ उसे ' अधिभूत कहते 
हैं। 'अधिदेवत? का अर्थ हे पुरुष । यह पुरुष, प्रकृति-मायासे जो जो उत्पन्न 
हो जाता है, उस सबका उपभोग छेता रहता है ॥३३॥ यह पुरुष चेतन्य- 
बुद्धिका द्रष्टा होता हे, जिस कारण सब इन्द्रियदेशपर इसका अधिकार 
रहता है । और देहके अस्तमानसमयमें संकल्प-विकल्परूपी पक्षी जिसका 
आश्रय छेते हैं, उनके लिये आश्रयरूपी वृक्ष यही है, 1 ३४ ॥ जो आरंभे 
परमात्मा ही दै, परन्तु परमात्मासे थोडा भिन्न दिखाई देता दे, कारण 
इसे अईकाररूपी निद्राका नशा आजानेसे सोता रहता दै, जिसस माया 
प्रकृतिके स्वभकी क्रियामें हषे शोक ( सुख-दुःख ) का अनुभव प्राप्त करता : 
है ॥ ३५ ॥ जिसे स्वभावतः जीव? संज्ञा प्राप्त दोजाती हे, उसाका तुम 
इस पच्वभूतात्मक शरीरपिंडका “ अधिदेवत ' जानो ॥ ३६ ॥ ह पाण्डव र 
इस शरीरप्रांती शरीरस्थबुद्धिका जो ळय करता है उसे तुम आनश 
समझो और वह अधियज्ञ में ही हूँ ॥३७॥ दूसरे अधिदेव तथा अधिभूत द 
मी में ही हूँ, यह बात यद्यापे सत्य है, तथापि डड साना ड धुव क 
साथ मिला देनेसे कया वह भी कम दर्जाको नहीं प्राप्त होता है न 
परन्तु यद्यपि वह कम मोलका होजाता हैं तथापि उसका मूल 
नष्ट नहीं होता अथवा उस अशुद्ध सुवणेका वह अश नहा होता, ह 

कक मिश्र ता हे, तबतक वह भो ह 

जबतक वह उस अशुद्धक साथ [मित्रत रहता हे, तबत हे. 
मोलका ही कहा जा सकता है ॥३५॥ उसा प्रकार अधिभूत आदे व. 
इस प्रक्ृृतिमायाके अंचलसे ढके हुए रहते है; तबत्क में य भल 
गिने जायँगे ॥४०॥ परन्तु अविद्यामायाका पदा दूर हटाया शता) ४८ 
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( १९० ) ज्ञानेश्वरी । 


NNN 


बुद्धिकी ग्रंथि टूट गया, ऐसी स्थिति प्राप्त होनेपर अधिभूत-प्रभृति सर्व दृश्य 
लुप्त हो, परमात्मामें समत्वक्रो प्राप्त हो, एकरूप होजानेपर, क्या कोई कह 
सकता हे कि ब परमात्मासे भिन्न थे ? या यथार्थमें भी अलग थे १॥ ४१ ॥ 
देखो गुथे हुए बालोंकी शुंडेळीपर स्वच्छ स्फटिककी शिळा रखदेनेसे नेत्रोंकी 
उसमे दरारसी दिखाई देती है, ॥ ४२९ ॥ परन्तु उस गुडेलीको यदि निकाल 
1द्या जाय, तो उस शिळामें जो फूटा हुआ हृदय प्रतीत हो रहा था, कोन 
जाने वह कहां गया हो ? क्या उस फटी हुई शिळाको किसी जोडनेवाली 
चाजसे फेर जोड दी जाती है ? ॥४३॥ नहीं, नहीं, वह तो पहलेसे अभंग 
हा ६, 1कन्तु वाळाका गुडळाका जो ससगे हुआ था, वही उसके खाडतसा 
इखचका कारण था, अतएव बालाका गुडलारूप उपाधिका हटाते हा वह 
अखंड निर्विकार जेसीकी तेसी ही होजाती है ॥ ४४ ॥ उसी प्रकार अधि- 
अत प्रभातियोंका अहंभाव नष्ट होनेपर वे परमात्मामें मिळे हुए पहलेस ही 
एकत्वको प्राप्त हुए हैं ही । और इस प्रकारका एकत्व जहां निरन्तर यथार्थ 
रहता हं वहा अधियज्ञ”? में हूं ॥ ४५॥ अजी ! हमने जो पूनमें तुम्हें कहा 
था [क, कमस हा सव यज्ञाँको उत्पात्ते होती है? ( चोथा अध्याय-'कम- 
जान्‌ वाद्ध तान्‌ सवान्‌ ? इत्यादे ) वह जिस लक्ष्यको ध्यानम रखकर कह 
दया था, ॥ ४६॥ वहा सव भतमात्रांको विश्रांतिका निष्कमेरूपी ब्रह्मछुख- 
का स्थान हे । हे पाथ 1 आज हम उसीको स्पष्ट करके तुम्हें समझा रहे 
ह ॥ ४७॥ सव प्रथम वेराग्यरूपी इन्धनोंका संचय करके इन्द्रिय 
रूपा आका खूब प्रज्वाळत करद्ना, ओर उसकी प्रज्वलित उवाळाओंमें 
वषयद्र्व्यका आहातर्य छोडते जाना, ॥ ४८॥ फिर वज्त्रासनरूपी 
शूमका शुद्ध करक, शराररूपी मण्डपमें मूलबन्धरूपी मुद्राको यज्ञवेदी बना 
दना ॥ ४९ ॥ इतना सिद्धता होनेपर इन्द्रियतिम्रहरूपी आभ्निकुंडमे 
इन्द्र्यद्रव्यरूपां वडा बडी लकाडेयांकी आहुतियोंक्रा योग-मत्रके घोष- 
द्वारा हवन किया जाना चाहिये ॥ ५० ॥ पश्चात्‌ मतत ओर प्राण- 
वायुका जा निग्रह करना हे, वही इस हवनविधिका समारंभ माना जाता 
६, जिससे पके शुद्ध ज्ञानरूपी निधूम अभि प्रसन्न हो जाती है ॥ ५१ ॥ इस 
प्रकार, हे पाथ ! ज्ञानाग्निमें सरवेस्वका अर्पण होजनिपर जो ज्ञान प्राप्त होता 
ह वह ज्य वस्तुमं ळीन होता है और फिर केवळ ' ज्ञेय ? स्वरूप वस्तु 
हा सवत्र शेष रहजाती है, ॥ ५२॥ उसी ज्ञेयकोही ' अधियज्ञ ? कहा जाता 
६ | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो निरूपण किया, उसको श्रवण करते 
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अष्टम अध्याय ८. ( १९१ ) 


ही बुद्धिवान्‌ अजुन उसी समय वह सब जान गया ॥ ५३ ॥ इस वातस 
संतुष्ट हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-दे पार्थ ! तुम अच्छीतरह ध्यान दे रहे 
हो । भगवानके इस वाक्यको सुनते ही अजुनको बडा संतोष हुआ आर 
वह अपनेहीको धन्यवाद देने लगा ॥ ५४ ॥। देखिये, बालकका ठपका 
देख साताको संतोष हो, अथवा शिष्यके समाधान या विजयक। देख गुरुका 
जो कृतकुत्यता प्राप्त होती ह, उसके अनुभवको वह माता या वह. गुरुहा 
जान सकते हैं, दूसरोंसे इस बातकी कल्पना तक नहा हो जा सकता 
॥ ५५ ॥ इसलिये, अजुनके पहळेही गुरुश्रीकृष्णके हृदयमें-जो सात्वकभा- 
बोकी ऐसी लहरें उमड पडी कि उन्हे भगवानको भी वश रखना असभवसा 
होगया, किन्तु भगवानने किसी तरह जानवूझकर अपना बुद्धिस लभाठ 
लिया ॥ ५६ ॥ और फिर भगवानने ऐसे कोमळ ओर रसभर वचन कह 
कि, मानो वे पूर्णत्वको प्राप्त हुए अद्धतके तरंग हो ह ॥५७॥ भगवान्‌ बाल- 
हे मेरे प्यारे श्रोतृश्रेष्ठ पार्थ ! घ्यात देकर सुनो, मायाको अप्निर्म जळाकर 
एकबार उसका नाश होतेही, उस जलानेवाले ज्ञानका भा उत आझम 
जलकर भस्म हो जाता है ॥ ५८ ॥ 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ & ॥ 


हे पार्थ ! जो अभी हमने तुमसे कहा, जिसे ' अधियज्ञ ! कहा जाता ह 
और जो आदिकारण अथवा आदिसे अन्ततक भरा हुआ हे उस सुझका जा 

तकालमें जानते हें ॥५९॥ वे जिसप्रकार एह या सठ अवकाशका अपच 
अन्तभीगंमें भरकर स्वयं बाहरमे भी अवकाशमे ही रहता है, उसी प्रकार 
इस देहको केवळ ऊपरी ढकना मानकर स्वयं अन्तबाह्य ब्रह्मलग हो, आत्म- 
स्वरूपमें ही रहते हैं ॥ ६० ॥ ओर एकबार इस ब्रह्माठभवक सध्यघरकी 
निश्चयात्मक कोठडीमें उनका प्रवेश होनेसे सिवाय ब्रह्मक इस बाहरी 
सष्टिका उन्हें स्मरण ही नहीं रहता ॥ ६१॥ इस प्रकार व अन्तबाह्म 
शएकरूप होते हुए मदूपताको प्राप्त हाते हैं, तब बाह्य पंचमह्दाभूतोंके पांचों 
आवरण ऐसे गिर जाते हैं किं, उन्हें इस वातका खबर भी नहीं 
रहती ॥ ६२॥ देखो पार्थ । जब पञ्च आवरणास व्य यह देह. हि 
था, तब भी जिन्होंने उसको पवी नहीं की, फिर उनके जळ ज 
दुःख हो, यह संभवनीय ही नदी । इसलिये यदि यह देह गिर जा 
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( १९२) ज्ञानेश्वरी 
शी ककी 
तो भी उनके ब्रह्मानुभवर्मे यत्किचित्‌ भी हेरफेर नहीं होता हे ॥ ६३॥ 
उनकी ब्रह्मानुभवकी प्रतीति मानो एकतासे ढालकर, नित्यत्वके सांचे 
बिठा दीगयी रहती है, ओर समरसताके सागरमें घुलादेनेस एंसा स्वच्छ 
और शुद्ध बनजाती हे, कि जिसमें मलका नामतक नहीं रहता ॥ ६४ ॥ 
अजी पार्थ ! जैसे अथाह जळमें घटको डुबोया जाय, ता वह अन्तगाहर 
पानीसे ही भरा रहता हे, फिर यदि देववशात्‌ वह फूटजाय ता कया पाना 
भी फूटजाता हैं ? ॥ ६५॥ अथवा सप केंचुळीको छोडता है, या गरमी 
( उष्णता ) के कारण वख्नको फेंक दिया जाय, तो क्या किसी अवयवका 
टूट-फूट होजाती है ? ॥ ६६ ॥ उसी प्रकार ऊपरी वस्तुका नाश होनेसे; 
सद्वस्तु जो ब्रह्म उसकी कोई हानि नहीं, कारण असत्य-देहादिकोंके नाश 
होनेपर भी वह जेसाका तैसा ही रहता हे । यही बात जब बुद्धिसे दृढतर 
जानी जाती है, तब वह ब्रह्ममें एकताको प्राप्त हो स्वय ब्रह्मही बनजाती हे, 
फिर उसे व्याकुळता क्यों प्राप्त होगी ? ॥६७॥ अतएव इस प्रकार जो मुझे 
देहावसानके समय जानते हुए देहका त्याग करते हैं, वे मद्रूप होते ६॥६८॥ 

य य वाप स्मरन्भावं त्यजत्यन्त कलवरसू । 
तं तमेवोते कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
साधारणतः यह नियम है कि, जब सृत्युकाळ आजाता हे; तब जीव 
अन्तःकरणमं जसका स्मरण करता हे, उसाका वह प्राप्त हांजाता हैं ॥६९॥ 
जिस प्रकार कोई भयसे अस्त हो, दोडता हुआ कूएसें गिरजाय, ॥ ७० ॥ 
और दुर्देवसे उसे संभालनेके लिये कोई भी न रहनेके कारण, विवश हों 
गिरना आवश्यक हो जाता है, ॥ ७१॥ उसी प्रकार मरणका समय आने- 
पर जविके आगे जो वस्तु आवे या कल्पना उपस्थित हो, उसीमें प्रविष्ट या 
मिळे हुए बिना उसे कोई चारा ही नहीं रहता ॥ ७२॥ और जिस बातका 
जागृतावस्थामें ध्यास लगा रहता है, नेत्र मूँदते ही स्वप्नमें जैसे उसी वस्तुका 
दशन उस दिखाई देता है, ॥ ७३॥ उसी प्रकार जीवितस्थितिमें जिस 
विषयकी उसकी इच्छापूर्ते न हुई हो,मृत्युसमय मनमें उसीका स्मरण विशेष 
करके होजाता हे ॥ ७४ ॥ ओर मरणके समय जो जिसका स्मरण करता 
है, सो उसीकी गतिको प्राप्त होजाता है, 


तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च । 
मय्यॉपतमनाडुद्मामवेष्यस्यसशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
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अष्टम अध्याय ८. ( १९३ ) 


इस लिये हे पार्थ ! तुम्हें सदैव भरा ही स्मरण रखना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
तुम जो जो आंखोसे देखोगे, कानोंसे सुनोगे$ मनसे जिसकी भावना करो 
या वाणीसे जो बोलोंगे, ॥ ७६ ॥ वह सब अन्तबाह्य मदूप होकर आच- 
रते रहो, जिससे सदा सर्वक्राळ सवेत्र में ही स्वभावतः सिद्ध रहूंगा 
॥ ७७ ॥ देखो, अजुन! यादि यह बात तुम्हें अच्छी तरह साध्य होजाय,, 
तो देहनाशके होते भी तुम्हें मरणका किंचित्‌ भी भय नहीं रहेगा, फिर 
युद्ध करनेमें तुम्हें कोनसा भय होता है !॥ ७८ ॥ भर यदि-तुम सच्ची 
भावनासे अपना मन और बुद्धि, मेरे आस्मस्वरूपमें अर्पण कर दोगे, तो 
तुम मेरा आत्मस्वरूप ही बनोगे, यह तो मेरा प्रतिज्ञावचन ही है ॥ ७९॥ 
और यदि यह तुम्हें इंका हो कि, ऐसा होनेमें कुछ प्रमाण भी हे? तो: 
तुम प्रथम अभ्यासको करके इस बातका अनुभव कर लो, और फिर 
यदि सफलता प्राप्त न हो, तो मुझे दोष दे सकते हो ! ॥ ८०॥ 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमे पुरुषं दिव्यं याति पार्थोनुचिन्तयन्‌॥ ८ ॥ 
कारण, इस प्रकारके अभ्यासे यह कर्मयोग चित्तको शुद्ध और सामं-- 

्यवान्‌ बना देता हे, जिस प्रकार युक्तिसामथ्येसे पंगुं भी पहाडपर चढ 
सकता है, ॥ ८१ ॥ उसी प्रकार कर्मयोगके अभ्याससे युक्तिपूर्थैक चित्तंको 
परन्रह्ममार्गमें नियोजित करदो, फिर ऐसे करते समय यदि शरीर और 
मनका कुछ भी हो तो उसकी तुम्हे चिन्ता नहीं रखनी चाहिये ॥ ८२ ॥. 
देखो, अनेक प्रकारसे अनेक अवस्थाओंको प्राप्त होनेवाला जो यह चित्त 
है, यदि उसीको आस्मामें नियोजित करदोगे तो वहां वह रममाण दोजायगां, 
फिर यह देह यदि नष्ट होजाय तो उसका स्मरण भी किसको होव? 
॥ ८३ ॥ देखो, नदीका प्रवाह बडे वेगके साथ शब्द करता हुआं समुद्रको 
पहुँच जाता दै, वह पीछे कुछ हो रहा हो, इस बातको देखनेके *विचांरसे 
कभी पीछे आ सकता है! ॥ ८४ ॥ नहीं नहीं, वह तों संमुद्रको पचते. 
ही समुद्ररूप होजाता दै, उसी प्रकार चित्त भी ज्ञानस्वरूप. हो .चतंन्यम हा 
रहजाता दै । जहां जन्म-मरणरूपी आवागमचकी . समासि ` ' होजाती है, जो 
वातु परमानंद्स्वरूप दे, ॥ ८५ ॥ 1998 गोणीत ती 

किं पुराणमनुद्यासितारमणोरणीयांसमनुस्मरच?। , + 58४ 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसःपरस्तात्‌ ॥,.९॥ 

१३ 
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प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 

श्ुवोमैध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ १०॥ 
जो निराकार है, जो जन्म-मरणादिविकाररदित हे, जो समैसाक्षी हो 
सत्र देखता रहता हे,॥ ८६ ॥ सबसे पूर्व जो आकाश हे उससे भी जो 
्राचीन है, जो परमाणुसे भी छाटा हे तथा जिसके सान्निघ्यसे ससारको 
_ इहेलवचल होती हे या. वह. सचेतन होजाता हे, जो सब विश्वका उत्पात - 
स्थान है, जिससे इस विश्व॒की स्थिति ॥ ८७ ॥ होती हे, तथा हेतु याने 
कार्यकारणसंबंधमें जो ऐसा अचिन्य है कि जहां शाख्रका अनुमान भी 
डरता रहता है और जो कल्पनातीत दे, ॥ ८८ ॥ जैसे दीमक कभी अभ्िमें 
प्रवेश नहीं कर सकती अथवा अंधकारका जैसे तेजमें प्रवेश नहा हो सकता; 
उसी प्रकार सूर्थके प्रखर प्रकाशमें भी जो चर्मचक्लुओंसे दिखायी नहीं देता; 
अर्थात्‌ अंधकारसा अद्य ही रहता है, ॥ ८९ ॥ जो स्वच्छ किये इए 
सूर्यकिरणोकी रारि है और ज्ञानिजनोंके लिये जो संदेव उद्य हो उद्यरूप 
हो, अस्तमानके शब्दुका जहां ळक्षणसे भी प्रयोग नही किया जा सकता 
॥ ९० ॥ उप निर्दोष ओर परिपूणस्वरूप पर्रह्मको पईचानकर मरणसम- 
यम जो उप्तका झान्ताचित्तसे स्मरण करता हे, ॥ ९१ ॥ इस बाह्य दहस 
५ पद्मासन ? लगाकर, उत्तराभिमुख हो, स्थिरचित्तसे बढकर, करभयांगक 
शाइवतसुखको हृदयमें गठित करके, ॥ ९२ ॥ अन्तयासमे हां एकाप्राउत्त 
हो, मनःसामर्थ्यसे ब्रह्मस्वरूपप्राप्तिकी अत्युत्कट इच्छासे, अत्यंत शाघताक 
-साथ आस्मस्वरूपमें मिलजानेकी अतिळाळसासे, ॥ ९३ ॥ साध्य किय 
हुए योगाभ्याससे सुषुम्ना नाडीके मध्यमागद्ारा अभिचक्रमागेसे ब्रह्मरप्रका 
भोर जब जाता है, ॥ ९४ ॥ ओर प्राणवायु महदाकाशर्म सचार करता 
रहती है, उस समय शरीर और चित्तका संबंध केवळ ऊपरी दिखावटसा 
प्रतीत होता दै, ॥ ९५॥ परन्तु, जो मनःसाम्यले धेयेयुक्त हो संभाला 
जाता है, भक्तिभावनासे जो भरा हुआ रहता ह ओर योगबळस कसा 
'हुआ सज-घजकर पेयार रहता दै, ॥९६॥ वह इस जडाजडको; विछान करता 
हुआ भ्रुकुटियोके मध्यभागमें प्रस्फुरित होता रहता है। जिस प्रकार घटाको 
आवाज घंटामेंही छीन होजाती है, ॥ ९७ ॥ अथवा किसी बनके नाच 
इक्रा हुआ दीपक, कब और केस! बुझ, गया ज्ञात नहीं होता, उसा प्रकार 
जो शांतस्थितिमें देहको छोडजाता है,॥ ९८ ॥ हे पाण्डव ! बही निळ 
परब्रह्म है । ¦ परमपुरुष ? जिसे कहाजात्ता है, मेरा. स्वयसिद्ध तजःसवरूप : 

व्हे हें, वही वह हो रहता हे ॥ ९९ ॥ पं कि 743 
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यदक्षरं वेदविदो. वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो त्रह्मचर्य चरान्त तत्ते पदे संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११ ॥ 
जो सम्पूर्ण ज्ञानोंमें आखिरी हे, और ऐसे सवेश्रेष्ठ आत्मज्ञानकी जो 
खानि है, ज्ञानीजन अपनी बुद्धिसे जिसे “ अक्षर ? कहते हैं, ॥ १००॥ जो 
प्रचंडवायुके वेगले हिलता या उडता. नहीं, वही सचा आकाश . होता हैं, 
अन्यथा, यांदे वह अश्न ( मेघ) हो तो उख वायुके वेगके आगे केसे ठहर 
सकता हे 1॥१॥ थेसे,जो वस्तु ज्ञानियोंके बुद्धिगत होती है वह ज्ञानसे नापी 
जायगी, किन्तु जो जानी नहीं जाती वह स्वभावतः ही “अक्षर? कही जाती 
हैं, यह ज्ञानेयोंक्रा मत ह॥२॥इसाछिये जा वेदज्ञाता पुरुष हैं, बे जिसे अक्षर 
कहते हैं, जो प्रकृतिसे परे हे तथा जो सचिदानंद्स्वरूप है, । ३॥ ओर जो 
- पुरुष विषयोंके विषयुक्त अंशको छोड, सम्पूर्ण इंद्रियोंको शुद्ध करके, उदा- 
सीन वृत्ति हो, देहरूपी वृक्षकी छायामें बैठे हैं, ॥ ४॥ ऐसे जो विरक्त- 
याति पुरुष हैं, वे भी जिसकी प्राप्तिके लिये निरन्तर उत्सुक होते रहते हैं 
तथा निरिच्छ पुरुष भी जिसकी अभिलाषा करते हैं, ॥ ५ ॥ ओर जिसकी 
ळाळसासे कोई ब्रह्मचर्यादि कठिनतर ब्रतोंसे संकटोकी पवा न कर कठो- 
रतासे इन्द्रियोको बळहीन करदेत हैं, ।। ६ ॥ इस प्रकारका-जो अचिंत्य, 
-डुरेमअ और जिसका कहीं भी पार नहीं, वह अनंतपद, कि वेद भी 
जिसके तीरमें ही डूबते रहते हैं, ॥ ७॥. उस पदको वे पुरुष प्राप्त करते 
'हैं, जो पूर्वमे कहे इए प्रकारसे अन्तसमय मेरा स्मरण करते हें । हे ज्ञानेच्छु 
पाथ ! अब एकबार इस स्थितिका मे वर्णन करता हू तुम सावधानाक 
साथ श्रवण करों ॥ ८ ॥ तब अजुनने कहा-हे कृपाळु भगवन्‌! जिस 
बातकी में इच्छा कर रहा था, आपने उसी मेरे अन्तःकरणकी बातको 
“जान, फिर कहनेकी जो कृपा की हे, इसपर से अपनेका भाग्यवान हा 
. गिनता हू, अब आप कहिये ॥ ९ ॥ हे देव ! जो आप कहंगे वह अत्यंत 
सरळ और सीधा हो यही भेरी प्राथना हे । तब त्रिुवतकां प्रकाशित करने- 
वाले ज्ञानिजन श्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण बोळे-हे पाथ ! बारबार कहनेका कया 
आवदय़कता है, क्या में तुम्हें पर्दचानता नहीं! भ॑ तुम्हें संक्षुपसे ही कहूंगा 
॥ ११० ॥ परन्तु तुम इतना साधन अवश्य साध्य करो कि, इस . मनको 
- जो स्वाभाविकःइधर उधर बाहर दोडनेकी गति हैं, उस. गोतका एसे रोका 
जिससे वह कथी भी बाहरकी तरफ देख भी न सके, आर अन्दर ही अन्दर. 


हृदयमें ही मुरझा जाय या हृदयरूपी दहमें डूबाही रहे ॥ १९. 
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सवेद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च्‌। hr 

मृध्न्योधायात्मन९ प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ू 
`ˆ परन्तु हे पार्थ ! यह साध्य तभी हो सकता है, जब कि क ना 
द्राजंको निम्रह-संयमेरूपी-किवाडोंसे बिलङुळ बन्द किया जाय, a 
[फिर यह चच्चछ मन सहजहांमें अन्दर रोका जाता ह्‌ आर bist मेर टे 
उसे चुपचाप वहां रदे बिना चारा ही नहीं, जैसे कि, किसी हाथ-पंर च 
हुए आदमीसे घर नहीं छोडा जा सकता, ॥ १३ ॥ उसी प्रकार इस य 
“स्थिति ( चळन-वळन बन्द ) होजानिपर प्राणवायुद्धारा अगवा याने उ$का- 
रका ध्यान किया जाना चाहिये, जों कि क्रम-क्रमसे व 


ह्‌ प्राणवायु ब्रह्मरं्र- 

' तक पहुँच जाव ॥ १४ ॥ फिर ब्रहँभ्रतक उसकी गति ही जात हा, स 

धारणाशक्तिद्वारा उसे ऐसा रोकना चाहिये कि, जो ब्रह्माकाशामं मळा दा 
‘4 अ [a 

न मिळा ज्ञात न हो! इसके पश्चात्‌ २टकारकी अ-उ-म्‌ इन तान मात्राआका 


जंबतक अधमात्राम ळय न दो, ॥ १५॥ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

क ~ > 7 न ~ 

र्य! प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गातिस्‌ ॥ १३ ॥ 
~ = तंबतक उस प्राणवायुको चिदाकाशे निव्वळ रखना चाहिये, जिससे 
ऐक्यावस्थामें वह संपूण ओंकार मूळ-जह्ममे प्रतिबिंबित हुआ Rp टी 
शॉ. १६ ॥ ऐसी स्थितिमें 3“कारका भी स्मरण बंद हजाता है ओर प्रा न यु 
& & € ~ i __ ७ ५ 
“भी विलीन हो कळ जाती हे । अबं केवळ “कारक पर 
भी विलीन होजाती हे अथात्‌ लिक ह कता 
जो शुद्ध ब्रह्मानन्द्स्वरूप रहता है, वही स्थिर रहा ज्ञात होजाता & (® 
203: % wy A ३. ~ रे ब्रह्मस्वरूपका चिन्तन 
अतएव डँ“कार ही मेरा एकाक्षर त्रह्मस्वरूप छू । इस भर जहर A 
करते करते, ॥१८॥ जो पुरुष इस जड देहका त्याग करता हैं, बह निस्संशय 
मरे झुद्धस्वरूपको प्राप्त होजाता है । दे पार्थ ! इतना होनेपर, याने स्वरू 
पको प्राप्त होनेपर फिर उसे कुछ प्राप्त करनेका अवशेष रहता ही नह!!! ९ 3॥ 
हे गुडाकेश पार्थ ! अब इसपर तुम्हें यह शंका अवदय हो री होगी कि» 
'अंतसमयमें यह्‌' स्मरण केसे प्राप्त होगा | १ इसमें क्या हक न 
जायगा १ ॥१२०॥ कारण इन्द्रियोंको तो जान बूझकर निबळ बनाया या, 
जीवितंका सुखसमाधान नष्ट भया, अन्तबाह्म चारा तरह सृत्युकी सेना खडी 
हैं, ॥२१।ऐसी स्थितिमें कोन आसनको लगावे,कीन इा"द्रयानरांथ करे आर 
किसका अन्तःकरण <“कारका चिन्तन करता रहे! सारांश यह सब अशकय 
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सरीखा ही है! ॥ २२॥ देखो अलुन ! इस प्रकारके अनेक विचारतरर 
पर अन्तःकरणमें उपस्थित हो,तुम साशक बनजाओ ता इस बातका तुम्हे 
जरा भा शाका नहा करना चाहये, कारण इस पूवाक्त प्रकारसे मुद्दापर 
अरोसा रख, जो मेरा अखंड चिन्तन करता रहता है, उसके अन्तसमयमें 
मेँ स्वयं उसका दास बनकर उसके सत्र काम करदता हूं; यह ठुस निश्चित 
समझा ॥ २३:॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याह सुलभः पार्थे नित्ययुक्तस्य योगिनंः॥ १४ ॥ 
मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १९ ॥ 


जो पुरुष विषयोंको विषवत्‌. त्यागकर बंबक-कमम्रद्द/त्तक परमि बेडा 
ठोक, निरंतर मुझे छदयमें रखकर मेरे स्वरूपका उपभोगत रहते घे. 
॥ २४ ॥ ओर जिस सुखके भोमनेमें अद्र होनेपर भी ।जन्ह तुषा क्षुघा- 
आदि स्मृति भी नहीं होती, वहां चक्षु आदि इन्द्रिय-मशकाका कथा ही 
क्या है ? ॥ २५ ॥ इस प्रकारसे जो निरंतर सुझम एकाग्रतास संभिलित ह! 
रहे हैं, जो अन्तःकरणमें सुझले युक्त हो भेरी भक्तित मत्स्वर्प हा ह. 8, 
॥२६॥ क्या देहावसान-समयमें वे भरा स्मरण कर तभा म उनपर कूपा कर, 
अन्यथा नहीं; यदि ऐसा हो तो फिर उपासनाही किस कामका १ ॥ २७ ॥ 
दीन संकटग्रस्त होकर मेरे नामसे “' दोडो दांडा भगवन्‌ 17? इस प्रकार 
युक्रारता हो, तो उसके दुःखसे मेरा हृदय पसाजनेस भ उसका सहायताक 
लिये दौडता हुआ नहीं जाता! ॥ २८ ॥ देखो पार्थ ! मेरे एकनिष्ठ 
भक्तकी यदि ऐसी दीन अवस्था मेरे कारण ह।जाय, ता कर भक्तिप्ागम 
जायगा ही कोन ? इसलिये भे कहताहू कि एस शंकाके लिये तुम अपन 
अन्त:करणमें क्षणमात्र भी स्थान मत दो ॥२९॥ देखा, अजुन | मेरा यह वाचा 
ही हे कि, जिस समय वे मेरे भक्त मरा स्मरण करत ह्‌, ह समय भ 
दौडता हुआ उनके पास खडा रहता हू, आए यह मरा आद्य कतव्य हो न 
नहीं तो, उनकी एकानिष्ठ उपासनाका भार सुझसं सहा र नहा क” 
किन्तु में ही उनका कणा हा जाऊगा । | १३० ॥ हे पाथ ! उनका सव& 
परि एकनिष्ठताकी भक्तिक्ता ऋण मेरे सिरपर होनेंके कारण उसस 
उऋण होनेके लिये, उनके अन्तसमयमें भ बडा शोघ्रताक साथ दोडता 
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हुआ  भक्तोंकी सेवामें हाजिर' होजाता हूँ ॥ ३१॥ उन सुकुमार मेरे 
अक्तोंको शरारकी दुबेलतासे किसी प्रकारही पीडा न हो, ऐसा समझ 
ओर भीतिसे हटानेके लिये में आस्मज्ञानक पॉजरेमें उन्हें सुरक्षित रखता 
हूँ ॥ ३२॥ और उन मेरे प्रिय भक्तोंपर में आत्मस्मरणकी शांत ओर शीतळ. 
छाया वना देता हूँ,. जिससे उनकी बुद्धिमें निरन्तर शांति आर स्थिरता 
वास करे ॥३३॥ कहनेका तात्पर्य, मेरे एकनिष्ठ भक्तोंको देहावसानकाळका 
संकट कुछ भी दुःखदायी नहीं हो. सकता, कारण में उन प्यार भक्तॉंको 
अनायास ही अपने स्वरूपमें स्थान देता हुं॥३४।।उनक बाह्य शरीरका आच्छा- 
दनरूप जो कवच उसे निकाल देता हूँ तथा झूठे अहभावकी धूलिमात्र रही 
हां तो उसको सफा करके शुद्ध वासनाद्वारा उन्हें आत्मस्वरूपमे मिला छेता हू 
1| ३५ ॥ यह तो किया ही जाता है, किन्तु उन मेरे प्यारे भक्तोको भी 
इस दहसे विशेष एकताका ' अपनापन रहूनेके कारण, देहत्यागके समय 
उसके वियांगसे दुःख नहीं होता ॥ ३६ ॥ अथवा, देहान्त॑म वे भक्त यह 
भी नहीं सोचते हें कि, भगवान्‌ अब आकर हमें अपने स्वरूपमें मिला 
देंगे; क्योंकि वे तो पहलेसे याने देहधारी रहत समयसे ही मुझमें मिले 
हुए रहते हैं ॥३७॥ यदि सत्यतापूर्वक विचार किया जाय तो उनका संसारम 
जो अस्तित्व है, वह केवळ शरीररूपी जळका प्रतिबिब समझो, जसं जम 
प्रतिबिबित चन्द्रेकिरण, जळके अभावमें चन्द्रमाको सल्यतामं हा रहते ह, 
उंसी प्रकार शरीररूपी जलका अभाव होनेपर सत्य जो आत्मस्वरूप उसास 
- वे रहते हैं । इसंलिये उनका प्रतिबिंबवत जो अस्तित्व हे वह सच्चा नहीं, 
किन्तु उनका सच्चा स्वरूप ब्रह्मस्वरूपही समझो॥ २८ ॥ इस प्रकार 
जो निरंतर मद्गपताको प्राप्त हो रहे हैं, में भी उन्हें बिना प्रयास 
सहजहामें प्राप्त होता. रहता हू, अतएव देहावसानमें वे मुझमें निश्चत मिल 
जाते हैं हे पार्थ ! इस बातकी जरा भी शंका नहीं करनी चाहिये 
॥ ३९ ॥ और जो शरीर छेशरूपी वृक्षोंका बगीचा है, जो आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिभीतिक तीन तापोंकी केवळ अगीठा है, जा 
मृत्युरूपा कोएका बाले है, ॥१४०॥ जो विपुल देन्यक्ता प्रसवनवाला ह, सब. 
दुःखॉको बढानेवाला हो दुःखोंका भाण्डार बनता है, ॥४१॥ जा. 
दुष्टवुद्धिका आदिकारण, दुष्टकमॉका मूर्तिमन्त फल हैँ आर जा रातका, 
छट्म-रथान हे, ॥. ४२ ॥ जो इस संसारके बेठनेका स्थान ९, विकाराका. 
केवल क्रीडास्थान तथा सम्पूर्ण रोगोंका सहज खाद्य गिना जाता है, ॥४३॥॥ 
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जो काळकी जूँठी खिचडी दे, जो आशाका आश्रयस्थळ और जन्म-मरणकाः 
स्वाभाविक रास्ता बनता हैं, ॥ ४४ ॥ जो अमसे ही भरा रहता हे, 
विकल्पके सांचेसे ढळा हुआ और दुःखरूपी बिच्छुओंसे चिथडा रहता है; 
॥ ४५ ॥ जो व्याघ्रकी दरी ( गुहा ) है, वारांगनाका साथी और विष- 
योपभोगका संर्वमान्य बडा साधन हो रहा है, ॥ ४६॥ जो डाकिनीकेः 
मयेकर प्रेमसरीखा यां शीतळ किये हुए विषके पानीकी घूँटसा है अथवाः 
ठग-चोरके दिखावटी विश्वासवंत्‌ दै; ॥ ४७ ॥ जो कुष्ठरोगीका आलिंगन, 
काळसरपका सृढुत्व, वधिकका गायन, शत्रुका ' किया आदर सम्मान. 
अथवा दुजनका किया शिष्टाचार हे, क्या? और कहांतक उसका वणेन 
किया जाय ? हे पार्थ ! वह सम्पूर्ण अनथाका अथाह समुद्र दे ॥४८॥॥४९॥ 
जो स्वप्नमें देखेहुंए स्वप्रसरीखा है, जो खृगजळसे परिवर्धित अरण्य अथवा 
थूम्रकणोसे बना हुआ आकाश है, ॥ १५० ॥ इस. प्रकारके लक्षणयुक्त- 
जो यह शरीर,उस शरीरको,वे छोग जो कि अमर्याद मेरे नहमस्वरूपको एक- 
बार पहुँच कर सद्रूप हो जाते हैं, हे. पाथ | कभी प्राप्त नहीं होते ॥ ५१.॥॥ 
आंत्रह्मसुवनाछोकाः पुनरार्वातनो$झुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६॥ र 
किसी समयं कदाचित्‌ ब्रहमज्ञानके घमंडी भी जन्म-मरणके आवागमनकी, 
आवृत्तिके चक्करसे नहीं बच सकते, परन्तु जैसे खत मनुष्यका पेट निश्चित, 
नहीं दुःखता दे, | ५२।। अथवा जागृत अवस्थामें जेसे कोई स्वका 
बाढमें डूब नहीं सकता, उसी प्रकार जो मेरे स्वरूपको प्राप्त हुए हैं, त 
इस संसारके मळसे कभी लिप्त नहीं होते ॥ ५३ ॥ कारण, व्यवहार 
दृष्टिसे भी सिद्ध है कि, जो नरह्ममुवन इस नामरूपात्मक जगतूका (शिधा, 
है, जो चिरस्थायी गुणोंमें अत्यंत श्रेष्ठ है, विश्वरूपी पहाडका अत्य 
शिखर हे, ॥ ५४ ॥ जिस बह्मभुव नके एकदिनके प्रहरभर हितम पम 
आयु समाप्त होजाती हे और सम्पूर्ण दिनभरमें जहाँ कमक्रमस चोदे 
इन्द्रोंका कारोबार समाप्त हो उनकी पंक्ति उठ जाती है, ॥ ५५॥ 
e © he Lo ५२०७ 
सहस्रयुगपयन्तमह्येदू जहमणा विदुः$ । 


रात्रि युगसहसान्तां तेऽहोरत्राविदो जनाः ॥ १७ ॥ 


शू 


|] 
[ 


| , a Si 
जब चारों युगोंकी हजार चौकडियां व्यतीत होती हैं, तब ब्रह्मभुवनका 
वास्तवमें एक दिन होजाता दै तथा उसी प्रकार हजार चोकडियोंसे राप 
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'होजाती दे, ॥ ५६ ॥ इस प्रकारका जहां दिनरातका प्रमाण है वहां रन - 
वाळे भाग्यवान्‌ पुरुष मरत नहीं, किन्तु वे उन दिनोर्मे स्वगेस्थ [चरजाचा 
हो सब कुछ देखते रहते हैं, ॥ ५७ ॥ वहांके साधारण देवाणोको क्या 
योग्यता है ? जो सब देवोंक्रा राजा इन्द्र उसकी तो यह दशा होता हैं, 
(कि एक दिनमें पूरे प्रहरतक भी उसे सिंहासनका उपभोग नहीं मिळता | 
क्योंकि दिनभरमें ता चोदह इन्द्र विराजमान होनेवाले रहते हैं ! ॥ ५८ ॥ 
तथापि ब्र्माके आठ प्रहरके दिनको जो अपने नेत्रॉसे देख सकते 
“ह, उन्हें “ अहोरात्रविद्‌ ? कहा जा सकता है ॥ ५९॥ 


अग्यक्ताइव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 

रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूता प्रलीयते । 

राञ्यागमेऽराः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 

उस :्र्मसुवनमें जब दिनका उद्य होता है, उस समय निराकारमसे 

'नाम-रूपात्मक साकार इतने विश्व प्रकट होते हैं, जिनकी गिनरी नही हो 
-खकती॥१६०॥फिर जब दिनके चारों प्रहर पूरे हा नाते हैं,तब नामरूपात्मक 
-साकारीवश्वका विस्तार एकसाथ समुद्र्के पानीसरीखा सूखता है और 
'फिर जब पुनः दिनका उदय होने ळगता है तब वह विस्तारसमुद्रकी बाढ- 
-सरीखा भरजाता है॥६१॥शरहतुके प्रारंभमें अश्रपटळ आकाशके आकाशर्मे 
दी छत होजाते हैं और प्रीप्मक्रतुके अन्तमें वे ही अश्न. ( भेघ ) जैसे फिर 
'अकट होते ६, ॥ ६२॥ उसी प्रकार ब्रह्माके दिनारंभमें पञ्चभूतात्मक 
-सृष्टिके समुदायका उदय होता है और बह ब्रह्माके उस दिनके सहस्रयुगकी 
'चौकडियोंकी समाप्तितक अस्तित्वमें बना रहता है ॥६३॥ फिर जब ब्रह्माकी 
"राजका समय आता हू,तब यह भूतात्मक साकार विश्व निराकार जहयतत्त्वमें 


'विडीन हो जाता है । यह्‌ ब्रह्माका रात्रिकाळ भी सहस्तयुग चोक्राडियोंका ही 
'रहता द्‌,जिसक समाप्त होनेपर फिर इस नामरूपात्मक विश्वकी रचना पूवक 
अनुसार होने गती है॥६४॥इस निरूपणके करनेका मतळब इतना ही है,कि 
अ न केवळ एक भह्दोरात्रम ही इस विश्वका उदय (उत्पीत्त) और 

आगाता है॥ ६५ ॥ इस ज्द्यमु॒वनकी.व्यापकता इतनी बडी भारी 
7 उसभ सब विश्वका बीज सरलतासे रखा जाता है, तथापि जन्म- 


हक आावागमनका नाप वह बराबर रख सकता है ॥ ६६ ॥ हे अर्जुन ! 
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यादे विचारके साथ देखा जाय तो यही निश्चित होगा कि, जब ब्रह्माके 
पंदिनकऋा उदय हाता है तब एकसाथ ही इस त्रेलोक्यकी रचना की जाती ह, 
॥६७॥ और रात्रिका समय आते ही यह सब रचना लुप्त होजाती हे अथात्‌ 
जहांकी तहां मूल-बीजमें साम्यको प्राप्त हो जाती है ॥ ६८॥ जिस प्रकार 
आखिरमें वृक्षत्व बीजमें ही लुप्त होजाता है, अथवा मेघोंका पर्यवसान 
आकाशमे होता है, उसी प्रकार अनेकत्वके भेदभाव जिस स्थितिमं एक- 
रूपताको प्राप्त हो जाते हैं उसे ' साम्य ? कहते हैं ॥ ६९ ॥ 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन$ । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
इस साम्यमें न्यूनाधिक भाव कुछ भी नहीं रहता, अतएव पदार्थमात्रको 
भूत? ऐसे शब्दोंको भी स्थान नहीं रहता । जेसे दूधको दही बनानेपर 
दूधका नामन्रूप लुप्त होता है, तद्ठत्‌ विश्वके आकाशका साम्यमें छोप होमे- 
पर विश्वका विश्वत्व कहां रहेगा ? तथापि जिस वीजसे वह साकारत्वको 
प्राप्त हुआ था, उसीमें वह साम्यस्थितिको प्राप्त हो, जैसाका वैसा वना 
रहता है ॥ १७० ॥ ७१ ॥ अतएव उसे स्वभावतः “ अव्यक्त? कहा जाता 
हे ओर उस अव्यक्तमेंसे जो भाकारको प्राप्त होता हे, तब वद्द “व्यक्त ? 
कहा जाता हे । ये दो नाम तो एक दूशरेके सूचक हॅ, वास्तवमें विचार 
करनेपर हैं दोनों नहीं । केवळ समझके लिये ही दिये आते हैं ॥७२॥ 
सुवर्ण गढाया जाता है, तब उसके आकारको पासा (लगड) कहते है 
ओर उसके जब अलंकार घनाये जाते हें तब उसका घनाकार चष्ट होता हे, 
॥ ७३॥ परन्तु ये; दोनों विकार जैसे मूलभूत एकस्बरूप सुवर्ण 
उसी प्रकार व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों विक्षति एक परतह्मकी ही 
हैं ॥ ७४ ॥ परन्तु वह परजह्म न व्यक्त हे आर न अव्यक्त हूँ, 
निस्य है, न अविनाशी है, किन्तु वह तो इन दोनों विकारोंसे परे 
अनादिसिद्ध है ॥ ७५ ॥ वह परजह्म यद्यपि विश्वमय बना रहता ह 
तथापि जिस प्रकार अक्ष्रोंके पॉछनेपर अथ नष्ट नहीं होता, उसा प्रकार 
विश्वे नष्ट होनेंपर उसका नाश नही होजाता ॥ ७६ ॥ अथवा जिसप्रकार 
तरंगे उत्पन्न होती और विळीन होजाती हँ,परन्तु जळ अपने स्वरूपम अखंड 
बना रहता है, उसी प्रकार वह परब्रह्म अविनाशी होनेसे भूतोंके विनष्ट 
होनेपर भी नाशको नहीं पाता, ॥ ७७ ॥ अथवा अर्ळकारोको गला देनेसे 
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सुवर्ण नहीं गळता याने वह जेसाका वैसा रहता द, उसी प्रकार जीवरूपा 
साकारका नाश होनेपर वह ब्रह्म अमर ही रहता हे, ॥ ७८ ॥ 


अव्यक्ता5क्षर इत्युक्तस्तमाइ* परमा गातसू ॥ 

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमे मम ॥ २१ ॥ 
पुरुष स परः पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया । 

यस्यान्तःस्यानि भूतानि येन सर्वमिद ततम्‌ ॥ २२ ॥ 
कोतुकसे चाहे उसे .* अव्यक्त ?. कहा जाय, परन्तु इससे उसको 
स्तुति न होगी, कारण वह मन ओर बुद्धिको मयीदामें नहीँ आता, 
॥ ७९ ॥ तद्वत्‌ जो आकारको तो प्राप्त होता दे, तथापि जिसका 
निराकारस्व नष्ट नहीं होता तथा आकारके लोप होनेपर भी जिसकी 
झाशवतताका भङ्ग नहीं होता, ॥. १८० ॥ अतएव जिसे ' अक्षर * 
कहा जाता है। और इस नामसेही उसके नाशराहियक्रा बोध हो. 
जाता है। तथा जिसके परे कुछ हे नहीं अर्थात्‌ जहां गति ही बंद 
होगयी, उसे “ परमाति ? कहा जाता है, ॥ ८१ ॥ परन्तु वह इस देहरूपीः 
नगरमे सोये हुए धुरुषकी नाई रहता है, क्योंकि वह न कुछ व्यापारको 
करता हं, न कुछ कराता हे ॥ ८२॥ तथापे हे अजुन ! या तो शरीरक 
जा व्यापार व्यवहार हं, उनमेंसे एक भी बंद नहीं रहता, दों इंद्रियोंके 
माग ठाक रातिसे चलते रहते ह, ॥ ८३ ॥ ओर मनके चोरास्तेपर त्रिषय> 
रूपी बाजारका पठ खुळ जानेसे वहांके सुख-दुखःका भाग भी अन्तस्थ 
जावक! मिळता हे ॥ ८४ ॥ परन्तु, राजाके सुखस सोते रहनेपर जेसे 
दशका व्यापार-व्यवहार बद्‌ नहीं रहता, प्रजाजन अपनी अपनी इच्छानु- 
सार उद्योगके करते ही रहते हैं, ॥ ८५ ॥ उसी प्रकार बुद्धका जानना 
मनका लेन-देन, इन्द्रियोंके कम, वायुका संचळन, ॥ ८६ ॥ इत्यादि देहके 
व्यापार 1जसक किसी भी सहायके बिना आपही आप भळीमांति चलते 
रहते है । जेसे कि सूर्य किसीको न चलानेपर भी उसके प्रकाइमे लोग 
आपह! चलते रहते ह, ॥ ८७ ॥ उसी प्रकार हे धनंजय ! इस -शरीररूपी 
पुरम सोति रहनेके कारण जिसे “ पुरुष ? कहा जाता है ॥ ८८ ॥ और 
बातजता जो प्रक्ञांत-माया उसके एकपत्नीत्रतकी संगतिमें रहनेके कारण 
उस पुरुष › कहा जा सकता है ॥ ८९ ॥ वेदकी बुद्धिव्यापकता 
ता प्रासद्ध ही हे, किन्तु उनको भी जिसका आंगनतक नहीं दीख 


बिक 


अकता, (फर गृहको वे कसे देख सकेंगे ? जो इतना भारी व्यापक है 
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कि, जिससे गगनको भी सहजहीमें आच्छादून हो. जाता हैं; | ॥१९०॥ ऐसा 
जानकर श्रेष्ठ. योगीजन - जिसे “ परात्पर ? कहते हैं, जो कि एकन्निष्ठः 
एकातिक भक्तोंके घरको स्वयं खोजता . हुआ आजाता है, ॥ ९१ ॥ जो 
लोग कायान्वाचा-मनकरके दूसरीःकोई बात जानते ही .नहीं, इस प्रकारके ' 
एकानिष्ठ भक्तोंका जो निरंतर पकनेवाळा खेत है, ॥ . ९२ ॥ हे पार्थ ! इस 
त्रिभुबनको ही परनत्रह्म पुरुषोत्तम माननेकी जिनकी सत्यतापूवेक टढभावना' 
हो रही हैं, उन श्रद्धावंतोंके - लिये जो आरामका 'बग्रीचा है; ॥९३॥ जो 
निरहेकारीको बंडप्पन देता है, गुणहीनको ज्ञान देता है, तथा निस्स्परहोंको 
सुखसाम्राज़्य देता हे ॥९४॥ संतुष्टियोंके लिये जो पक्कान्नभरी हुई स्थाली 
होजाता है, जो संसारके विषयमें निश्चित रहे हे, उनको आश्रयरूप हो 
मातासरीखा रक्षक होजांता है और भक्ति जिसके घरको पहुँचनेका सीधा 
रास्ता होजाती है, ॥ :९५ ॥ हे जिष्णु पार्थ ! अब कहांतक एक एकका 
वर्णनः किया. जायगा ? सारांश, तुम समझो कि, जहांपर जानेसे जीव 
( मनुष्य ) तदूपताको ही प्राप्त हो जाता है॥ ९६ ॥ जैसे ठंढी हवाकी. 
लहरसे गरम पानी भी ठंढा होजाता है, अथवा सूर्यके सामने जानेसे जैसे 
अंधकारका : भी - प्रकाश होजाता है, ॥ ९७ ॥ उसी प्रकार हे पार्थ ! यह. 
ससार जिस ( ब्रह्म ) के स्थानको पहुंचते ही मोक्षरूप बनता है, ॥ ९८ 
देखो, . अभिमें गिरायी इइ लकडी जिस प्रकार अभिस्वरूप होजाती है, ' 
पश्चात्‌ कोई हजार यत्नसे सशोधन करके उसमें काष्ठत्व प्राप्त कराना चाहे. 
तो जैसा वह हो नहीं सकता, ॥ ९९ ॥ अथवा इक्क ( गन्ना) की एकबार 
खांड बना देनेपर, कोई कैसा भी बुद्धिमान्‌ या युक्तिमान्‌ जैसा उस खांडको 
फिर इक्षुत्व नहीं प्राप्त करा सकता किंवा छोहेकों एकबार. स्पर्शमणिका | 
स्पर्श होनेपर उसका , ॥ २०० ॥ जो सुवर्ण. बन जाता दै, चाहे वह्‌ ढोहाः 
कितना भी कोई यत्न क्यों न.करे फिर छोहपनेको प्राप्त नहीं हो सकता 
॥ १॥ वैसेही एकबार दूधका घृत बन जावेसे जैसे उसका दुग्धपना नष्ट 
होजाता है, तद्वत्‌ एकबार जिसे प्राप्त होनेपर फिर जन्म-मरणरूप आइ 
त्तियां जहां बंद होजाती हैं,॥ २ ॥ हे पार्थ ! वह मेरा सर्वश्रेष्ठ, आवि- 
नाशी और सत्य पद्‌ बैसाही है । हे धनंजय ! यह मेरा हृद्यंगत गुप्त रहस्य. 
में केवळ तेरे प्रेमके लिये यहां स्पष्ट कर रहा हूं ॥ ३ ॥ 


यत्र काले तननावृत्तिमावृतति चेव योगिनः । 
'मयाता यान्ति ते कारू वक्ष्यामि भरतम ॥ २३ ॥ 
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हे भरतर्षभ ! और भी इसे जाननेंका एक सुलभ उपाय € । ददावसा- 


नसे योगीलोग जिस भरे स्वरूपम सहजमें मिळजाते हैं, उसोको तुम ुझ 
स्वरूप समझो ॥ ४ ॥ परन्तु कदाचित्‌ किसी समय अकस्मात्‌ असमय 
देहपात होजाय तो फिर देह धारणकरना अवश्य होता हे ॥ ५ ॥ आर यदि्‌ 
शाख्ोक्त शुद्ध समयमें वे देहविसजेन करें, तो अवश्य ब्रह्मस्वरूप हाजाते 
हैं, परन्तु यदि असमयमें . देहपातः होजाय तो फिर जन्स-मरणक 
फेरेमे वे आजाते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये “ सायुज्यता ? याने परज्रह्मस 
मिळ जाना और “ पुनराक्षत्ति ? याने जन्म-मरण, थे दाना 
देहपातके समयपर निर्भर हैं, अतएव प्रसंगानुसार उन दोनोंका यहां वर्णन 
करते हैं ॥ ७ ॥ हे पार्थ ! ध्यानसे सुनो, म्त्युकी तंद्रा ( नशा ) आतेह! 
ये पंचमहाभूत अपना अपना मागे पकड निकळ जाते हैं ॥ ८ ॥ परन्तु, 
ऐसी स्थितिमें बुद्धि अमसे ग्रसित न होवे, स्मृति अंधी न बनजाय तथा मन 
भी नष्ट न हों ॥ ९॥ संपूर्ण पंचप्राणनामक चेतनासमूह ब्रह्मस्वरूपके अनु- 
भवरूपी कवचसे पेटा रहनेके कारण निर्भय ददो, तरुणसा बनजाया।२१०॥ 
इस प्रकार अतीद्रियोंका समुदाय अंतस्रमयमें चङ्ा रहकर घबडा न जाय 
और सावधानीसे “ सायुज्यता ? की प्राप्ति होय, यह बात तभी हो सकती 
हे जब सब प्रथम शरीरगत अभि ( उष्णता ) की सहायता मिळे ॥ ११॥ 
देखो पार्थ ! यदि, वायुसे अथवा पानीसे दीपककी ज्योति बुझजाय और 
उसका प्रकाशसामथ्ये नष्ट हो, तब अपची दृष्टि बहुत अच्छी होनेपर भी 
क्या उसे देख सकती हे? ॥ १२ ॥ तद्वत्‌ सृत्युके समय अंतर्बाह्य 
भयंकर वातप्रकोपसे जब देह व्याप्त होजाता है, तब शरीरगत अप्निकी. 
तेजञ्योति बुझजाती है, ॥१३॥ ऐसे समयमें जब प्राणमें प्राण ही नहीं रहते, 
वहाँ बुद्धिका कौन ठिकाना? एवंच यही सिद्ध होता हे कि,शरीरगत उष्णता- 
विना देहम जीवनतत्त्व नहीं रह सकता ॥१४॥ हे पार्थ ! इस देहंसे यदि 
अभि ( उध्णता) चली जाय, तो फिर यह देह ही रिस कामका ! इसे 
दुंह कहनंका अपेक्षा काचडका गीला गोला ही समझो । ऐसे समयमे योगी 
अंघेरेमें आयुष्यका अंतकाळ व्यर्थ खोते रहते हैं ॥१५॥ और ऐसी अवस्थामें 
'पछढा बाताका स्मरण किग्रा जाय या देहको छोडकर आत्मरूपमें मिल 
जानका चट्टा को जाय ॥ १६ ॥ तो उसी समय इस शरीरके कफादिकासे 
काचड बना हुई वह जीवनड्योति ही नष्ट होती हे और अगली पिछली 
"सब बाताक्रा स्मरण ही नहीं होता ॥१७॥ इसालेये, जिस प्रकार प्रथ्मीमे 
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गडा रखा द्रव्य-संचय प्राप्त होनेके पहले ही अपने हाथका दिया बुझ जाय, 

उसी प्रकार पूत किया हुआ योगाभ्यास सत्यु आनेके पहले ही नष्ट होजाता 
हे ॥ १८ ॥ दे अजुन ! अब विशेष न कहकर इसका मुख्य सारांश कहता 
हूँ कि, ज्ञानको मुख्य आधार शरीरगत अझिका ही है, इसलिये प्राण-- 
प्रयाणन्समयमेः अभिको पूर्ण सामर्थ्यवान्‌ बना रखना परमावञ्यकीयः 
बात हे ॥ १९॥ 


अग्निज्योंतिरह$ शुकः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ह्म जह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 


तब, शरीरके हृदयभागमें अप्निज्योतिका प्रकाश हो, बाहरमें युङ्पक्ष, 
दिन तथा उत्तरायणके छह मासोंमेंसे कोई महीना हो ॥ २२० । । इस भ्रका- 
रके संपूर्ण योगोंका सुयोगकाळ आनेपर जो ब्रह्मज्ञानी देहका विसअन करता 
दै, वह जहास्वरूप होजाता हे॥ २१ ॥ हे प्रथापुत्र ! अच्छी तरह समझ 
लो कि, इस समयका कैसा माहात्म्य और कैसा सामथ्ये है! हैं पाथ ! 
मोक्षके स्थानको प्राप्त करनेके लिये यही सुलभ ओर सरल माग हे॥ २२॥ 
इस मार्गके सोपानक्री शरीरगत आफ्नि पहली पंडी, आमका स्योति दूसरी, 
दिनका समय तीसरी, गुछपक्ष चोथी, ॥ २३ ॥ तथा उत्तरायण % छह 
मास, इस सोपानकी आखिरी: पांचवां पेंडी है । योगीजन इन पांचपैडियोंके 
मार्गसे ही सायुष्यतारूपी मोक्षको प्राप्त करते ह ॥ २४ ॥ इस कारण हह. 
पातके लिये यह बहुत अच्छा काळ कहां जाता हैं। इसीको “ अचिरादि ? 
मार्ग, या सूर्यक्रिरणसे जानेका मार्ग कहा जाता हे ह्‌ अजुन ! साथमे 
देहत्यागके अयोग्य काळका भी वर्णन करता हूँ, तुम सुना ॥ ९५॥: 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
a ° ~ e ~ i 
तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्ते ॥ २५ ॥ | 
मृत्युसमयमे वायु और कफके प्रक्षोमसे हृदयमें अंधकार बन जाता है 
॥ २६ ॥ संपूर्ण इन्द्रियां लकडीसरीखी हो जाती ६, स्व॒तिको मतिमें अम 
उत्पन्न होता हैं, मन स्थिर नहीं रहता तथा प्राण रुके पडे रहते ह. ॥ २७॥ 
शरीरस्थ अभिक्रा तेज नष्ट होजाता हैं, और सवेत्र केवळ धूम्रही धूम्र होजाता 
है, जिससे शरीरकी चेतनाश्रत्तका प्रकट दोना ( संचलन ) भी बद 
होजाता है ॥ २८ ॥ जैसे चन्द्रमाके सामने सजळ और घन-भश्रपटळ 
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IRIAN 
आतेपर न अंधकार ही होता दै न प्रकाश ही होता, इस प्रकार अमयुक्त 
इुँघळापनसा बना रहता है, ॥ २९ ॥ तत्‌ जीवका जीवित ऐसा स्तब्य हो 
जाता है कि, न मृत्यु होती हे न जीवित रहता हें और आयुमयांदा तो 
मृत्युंके घरमें ही पहुँच चुकी रहती हैं ॥२३०॥ इस प्रकारकी स्थितिमें सन्‌, 
बुद्धि तथा इंद्रियोकी चारों तरफके धूएँसे एसी रुकावट होते ही, जन्ममरम 
कष्ट करके प्राप्त किये हुए सब ळाभॉकी ही बह सत्यु समझना हाता है, 

॥ ३१ ॥ और हाथमें प्राप्त हुआ ही लाभ जब चला जाता है, तो नये 
झाभकी आशा ही क्यों करनी? तात्पर्य, प्राणप्रयाण-्समयमें ऐसी दुदेशा 
होती है ॥ ३२ ॥ हे पार्थ ! यह वर्णन हुआ शरीरके अंदरकी स्थितिका, 
-बाहरकी स्थिति भी ऐसी ही प्रतिकूल अर्थात्‌ कृष्णपक्ष, रात्रिका समय, 
तथा दक्षिणायनके छः मासेमसे एक महीना, ॥ ३३ ॥ हे पार्थ ! इस 
प्रकार जन्म-मरणके नित्य आवागमनके घुमावको अखंडित रखनेवाळ 
लक्षण जिसके मृत्युसमयमें एकत्रित होते रहते हैं, क्या ब्रह्मस्वरूप प्राप्तिकी 
कथा भी उसके कर्णरन्भ्रमें प्रवेश कर सकती ह? ॥ ३४ ॥ हे पार्थ ! इस 
अकारकी दुरवस्थामें जिस पुरुषका देहपात होजाता है, बह योगी होनेके 
कारण चंद्रछोकतक पहुँच सकता है, किन्तु कुछ काल पीछे, वहांसे गिरता 
हुआ फिर इस सर॒त्युछोकके संसारमें अवश्य आजाता है ॥ ३५ ॥ हे भारत ! 
हमने जिसे अयोग्य काळ कहा था वह यही हे, और जन्म-मरणरूपी आवा- 
गमनके गामको पंहुचानेवाळा जो ' धूम्रमार्ग ? कहा चह भी यही है॥ ३६॥ 
दूसरा जो ' अचिरादि ? मार्ग है बहु जागृत, वसाहुआ, स्वतंत्र और सब 

श्रकारसे घुखशांतिपूर्वक निवृत्ति ( मोक्ष ) तक पहुँचनेबाला हे ॥ ३७ ॥ 


शुक्ककृष्णे गती ह्येते जगतः झाश्वते मते । 
एकया यात्यनावदृत्तिमन्यया55वतेते पुनः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार * शुक्छ ? तथा “ कृष्ण” अथवा “ अ्िरादि? और * धूम्र ? 

ऐसे ये योगिजनोंकि दो मागे अनादिकाळसे प्रचलित हो रहे हैं, उनमेंसे 

एक माग सीधा ओर दूसरा आडा टेढा है, तथापि दोनोंका मैने विस्तृत 

हॅ a र ~ 

वर्णन कर तुम्हे समझा दिया हे ॥ ३८ ॥ इसंभे हेतु यह कि, अपना 
कल्याण जिसमें हो, उस सुमार्ग. कमार्गको दे सत्यका निर्ण 

र » उस सुमागे, कुमार्गको देखना, सत्यासत्यका निर्णय 

i आर अपने हिताहितको अच्छीतरह समझ लेवा प्रत्येकका कपव्य है 
9 ~ ७ ~ ४९ Ne ww 

। २० ॥ देखो, अच्छी सुरक्षित नौका देखनेपर भी पार जानेके लिये कोई 
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NNN 


ANN 


ANT 


"अथाह पानीमें कूद सकता है ? किंवा अच्छा. राजमाग जानता हुआ कोई 
जानबूझकर टेढे जंगलमें घुस जायगा ? ॥ २४० ॥ जो अमृत और विषके 

भेदको जानता हे, क्या वह अमृतको छोड सकता हे ? तत्‌ जो सीधे और 
सरळमागेको जानता है वह कभी भी आइेटेढे मासे नहों जा सकेगा 
॥ ४१ ॥ अतएव सत्य क्या दै, असल क्या दै, इस बातकी प्रहले परीक्षा 
करनी चाहिये, कारण परीक्षा करनेपर अकालिक संकटसमयमें भी किसी 
अकारकी हानि होनेका संभव नहीं रहता ॥ ४२ ॥ अन्यथा, देहपातके सम- 
यमें इन दो मार्गोविषि बडी कठिन भ्रान्ति उत्पन्न होनेका संभव रहता है, 
जिससे आजन्म किया हुआ योगाभ्यास वृथा हो जाता हें ॥ ४३ ॥ अंत- 
काळमें यादे योगी भूछसे अचिरादिमार्गको छोड धूम्रमार्गमें प्रविष्ट हो, तो 
उसे संसारके दामनमें बँध जाकर, अरघद्ममालिकासा घूमते ही रहना 
पडेगा ॥ ४४ ॥ हे पार्थ ! इस महाकष्टावस्थाको देख, इससे किस तरह 
योगी छूट जाय, इस बातका विचार करके ही मैंने इन दोनों योग मार्गोका 
स्पष्ट निरूपण कर दिया है ॥ ४५ ॥ इन दा मार्गॉमेसे जीव, एकसे ब्रह्मस्व- 
रूप होजाता है और दूसरेसे जन्म-मरणरूपके चक्करमें आजाता है, परन्तु 
देहान्तके समय दैवयोगसे जिसे जो माग मिळे वही सही ! ॥ ४६ ॥ 


नैते सती पाथ जानन्‌ योगी मुहाति कश्चन । 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७ ॥ . 


देहावसान समयमे अपनी इच्छानुसार सब कुछ होवे, यह तो असंभव 
ही है, देवयोगसे अकस्मात्‌ जो कुछ मिळनेवाला हो, वही अहेतुक मिलेगा, 
{फेर एकमार्गसे जाकर ब्रह्मरूपताकी प्राप्ति हो यह भी कैसे हो सकता दै 1 
4 ४७ ॥ ऐसी झंकापर, “देह्‌ रहे अथवा जावे, हम तो केवळ ब्रह्मरूप हा 
हैं? कारण रस्सीपर जो मिथ्या सर्पका भास होजाता है, उसके लिये भा 
रस्सी ही मूलकारण है ॥ ४८॥ क्या कभी पानी भी इस बातका विचार 
करता है, कि मुझमें तरज्ञत्व हैं या नहीं ! वह तो सब अवस्थाओर्म अथात्‌ 
तरंगे रहती या न रहती हों, जलस्वरूप ही रहता है ॥४९॥ वह तरगाक 
उद्धवपर न उत्पन्न होता है, और न उनके नष्ट होनेपर नष्ट होता है। इस 
प्रकार विचार कर, जो देहके धारण करते रहनेनें ही जहास्वरूपत्वको; भ्राप्त 
होजाते हैं वे ही 'विंदेदी? कहे जाते हैं ॥ २५०॥ अब अजुन! 


ह 


तुमही विचार सकते हो कि, ऐसे विदेही पुरुषोमें जब देहका कुछ नास- 
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(२०८) ज्ञानेश्वरा । 
fee SS 2 हे नर इज जहा 
गाम ही न रहा, फिर उन्हें मृत्यु किस काळ ऑर केसे हो सकती है ९ 
॥ ५१ ॥ ऐसी स्थितिमें उन्हें मागे शोधनेकी भी क्या आवश्यकता रहेगी ९ 
और उनके लिये कहांसे कहां, और कब जानेका रहा है | क्योंकि सब देश, 
काळ इयादि वे स्वयं ही बन जाते हैं ॥ ५२ ॥ देखो, अजुन ! जिस समय 
घट फूटता है, तो उसमेंका आकाश जब सीधे मागेसे चछा जाय तभा 
आकाशतत्त्वमें मिळे, अन्यथा नहीं मिळसकता, ऐसा कभा हो सकता है i 
॥ ५३ ॥ सच तो यह है कि, घटके नाशके साथ ही केवळ घटाकारकाः 
नाश होता है, कितु उसमें जो मूल आकाश रहता दै, क्या घटके पहले बह 
नही था ? अथवां घटके नाशके बाद नहीं रहेगा ? ॥ ५४ ॥ हे पार्थ! इस 
प्रकारके ब्रह्मज्ञानसे जो त्रह्मरूप हो रहे हैं, उन योगिजनोंको योग्यायोग्यः 
मार्गके हूँढनेका संकट कभी नहीं पडता ॥ ५५ ॥ अतएव हे मध्यमपाण्डव 
अर्जुन ! तुम निरंतर योगयुक्त बने रहो, जिससे तुम इस उपायद्वारा आपही 
आप ब्रह्मस्वरूप हो जाओगे || ५६ ॥ फिर यह देहका बंध किसी समय 
चाहे रहे चाहे चळा जाय, तुम्हारे अनिर्बंध ( स्वतंत्र ) ब्रह्मस्वरूपमें किसी 
प्रकारकी वाधा नहीं हो सकती ॥ ५७॥ ऐसा ब्रह्मस्वरूप योगी, कल्पके. 
आदिमिं विश्व रचनाके समय जन्मको नहीं पाता, तथा विश्व प्रळयभें मृत्युके 
हाथ नहीं जाता और कल्पादि याःकर्पान्तके बीचकाछमें भी यह स्वर्ग, यह. 
संसार इत्यादि की सुंदरतासे मोहित नहीं होता ॥ ५८ ॥ हे पार्थ! इस 
प्रकारका ज्ञान जिस योगीको दोजातः है, वही इस ज्ञानके मागकी सरळताको' 
पाता है, कारण वह उन विषयोपभोगोंकों ऐसे तुच्छ समझता है कि, उन्हे 
ठातेसि कुचळता हुआ सीधे मार्गद्वारं आत्मस्वरूपको ही पहुँचता हे ॥५९।॥ 
उसकी योग्यताका क्या बखान किया जाय? अरे, इन्द्रादि देवोके जो 
सर्वसुखभरे साम्राज्य स्वगमें गर्जते रहते हैं, उन्हे तो बह कपर्दिका ( कोडी ) 

के समान त्याज्य समझता हुआ धिक्ारता रहता है ॥ २६० ॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुंपेति चायम्‌॥२८॥ 
इति श्रीमद्भगवङ्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुन- 
संवादेऽकषरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


य॒ (PS ~ - NAS 
याद संपूर्ण बेद्पठनसे प्रयक्ष वेदोनारायण बनजाय, या शाल्नोक्तविधिते 
यज्ञा हारा अपारिमित फठप्राति की जाय अथवा पुरश्चरण या 
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अष्टम अध्याय ८ ( २०९ ) 


दानोंकरके बडा पुण्यसंचय प्राप्त हो, ॥ ६१ ॥ तथापि उस निमेळ शुद्ध 
ओर अविनाशी ब्रह्मकी ताछमें उन सब छुक्ृतोंका फूळाफडा संपूण बगीचा 
भी बराबरीमें नहीं प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ जो सुख नित्यानंदकी तुळनासे कम 
नहीं है, स्वर्गलुखसे अत्यंत बडा है, जिस सुखके वेद, यज्ञ इत्यादि. साधनः 
हैं ॥ ६३॥ जो सुख कभी विकारवश नहीं होता या जिसकी घृणा नहीं 
आती तथा जो कभी समाप्त ही नहीं होता अथवा उपभोगनेवाळेकी इच्छासेः 
वृद्धिंगत होता जाता हे, इतना ही नहीं किन्तु जो अपने चढेबढे गुणोंसे 
प्रक्ष परबह्मका सगा-संबंधी ही क्या ? सगा भाईसा बनता हँ ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकारका जो छुख है, वह दृष्टिको सुखकारी होनेके कारण जहां 
प्रारब्ध हो, वहां जा बैठता है,जो स्वगे-सुख किसीको सो यज्ञोंके करनेपर भी 
प्राप्त नहीं होता, ॥ ६५ ॥ ऐसे महान्‌ स्वगसुखको भी जब श्रेष्ठ योगी जन 
अपनी दिव्य दृष्टिद्वारा देखकर ब्रह्मज्ञानकी योग्यतासे अपनी हथेळी पर 
तोलते हैं, तब उन्हें वह हल्का तथा कम दजका प्रतोत होता € ॥ ६६ ॥ 
तब उस सुखकरी सीढी बनाकर उसकी पेंडीते योगी परत्रह्मपदपर चढ जाते 

॥ ६७॥ अस्तु, इस प्रकार जो स्थावर-जंगमात्मक सम्पूण विश्वोंके इकट्ठे 
किये हुए वैभवरूप भगवान्‌ हैं, जिनकी आराधनामें ब्रह्मदूव तथा शंकर 
निमग्न रहते हैं, जो योगीजनॉके उपभोग्य वस्तु हैं, ॥६८॥ जो सकलकला- 
ओंकी कुंजी हैं, जो परमानन्दकी मूत ई, जो सम्पूर्ण विश्वके जीवनक 
जीवन हैं, जो सर्वज्ञताका उद्रमस्थान हैं, यादवकुलके दिव्यकुळदीपक हैं,उन 
श्रक्रिष्ण परमात्माने उस गुप्त रहस्यको मक्तश्रेष्ठ अजुनकों बडे प्रेमके साथ 
निवेदन किया ॥ ६९ ॥१७०॥ ज्ञानदेव कहते हे, श्रोतागणो ! इस प्रकारको 
कुरक्षेत्रकी वार्ताको संजय श्रृतराष्ट्र्से कह रहा हे, उसी वाताका आगकाः 
वृत्तान्त आप भी सुनिये ॥ २७१ ॥ 

इति श्रीमद्भयवद्गीतायाः श्रीज्ञानदेवङृतभावार्थदी पिक्राटीकायाः हिन्दी- 
भाषानुव।दे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अह्नी ङ 
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नृङ्मोऽष्यायः$ » 


MIS. 7 D.C त:2-+““ 


(2७७ . 


श्रोतागणो और सन्त महात्माओ ! छुनिये, यदि एकाग्रचित्तसे सावधानीके 
साथ भेरी इस कथाको आपछोग श्रवण करते रहना; तो मे: प्रतिज्ञावचनसे 
कह सकताहूं कि, आप सहजहीमें सं पूर्ण सुखोंको प्राप्त होंगे ॥ १॥ है 
सन्ता ! यह बात में अभिमानसे नहीं कह रहा हू, कारण आप सवज्ञ हैं 
भी भेगोंके सामने में = इसलिये आप मेरी बातपर विशेष 
और आपलोगोंके सामने में बाळक हूँ, इसलिये आप 

ध्यान दे दें ऐसी इच्छासे में प्रेमभरी प्रार्थना कर रहा है ॥ २॥ कारण, 
श्रीमान. पिताका नेह प्राप्त होनेपर हठ भी क्यों न किया जाय { और 
उसके मनोरथपूर्तिमं कमी भी किस बातकी हो ? इसलिये आप श्रीमानोके 
रमसे मे भी अपने मनोरथोंकी सिद्धिको अवश्य प्राप्त कर सकूगा ॥ ३ ॥ 
अभीतककी जो आपकी कृपाद्रेदष्टि रद्दी, उससे मेरे खेत या बगीचाओंका 
पूर्ण बहार आरहा है, और उसीकी शीतळ छायामै बेठनेपर, संसारवापोसि 
थका हुआ में शान्तिको प्राप्त कर उस छायाभें लोटपोट रहा हूं ॥ ४॥ 
हे संतों आप केवळ सुखासृतके दह ही हैं, इसलिये जितना चाह उतना 
अमृत मैं पा सकता हूँ फिर ऐसे सुअवसरमें शान्तचित्तसे श्रेमभरा बाते कर- 
नेमे यदि भें हिचक जाउँ तो फिर ऐसा सुअवसरभी मुझे कब आविगा! 1५॥ 
जिस प्रकार माता अपने नन्हे बाळकके तोतळे बोळ और टेढे-मेढे चलनेका 
कुतूहुळ मानकर सुखी होती है, ॥ ६ ॥ उसी प्रकारका आप सवेज्ञ संत. 
जनोंका प्रेम मुझे प्राप्त हो, इस उत्कंठासे में आपलोगोंके सामने बोलनेका 
'ढिठाई कर रहा हूं ॥ ७ ॥ अन्यथा, आप जैसे सर्वज्ञ श्रोतागणोंके सामने 
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AANA 


सुझ जैसे वक्ताके वक्तुत्वकी तुलना करना, मानो सरस्वतीपुत्रको पाठ देकर 

सिखाना ही है ! ॥ ८ ॥ देखिये, जुगुनू कितना ही बडा क्यों न हो, क्या 

वह सूर्यके महातेजके सामने अपना स्वल्प प्रकाश प्रगट कर सकता है ? 

और ऐसा कोई रसपरिपाक भी है जो अमृतकी थाठीमें परोसने योग्य हो 

सके १ ॥ ९ ॥ अजी ! शीतकिरण चन्द्रमापर पंखा हिळाना, किंवा नाद- 

तत्त्वको गाना सुनाना, अथवा अळंकारोंको गहने पहनाना, क्या ऐसी बाते 

कभी संभवती हैं ? ॥ १०॥ अथवा ऐसा भी कभी दो सकता है कि, 

सुगंध अपनेको ही सुँघे ( अथवा सागर किसी दहमेद्दी स्नान करे ? या सर्व 

आकाश जिसमें समाजाय ऐसा स्थल-विस्तार भी कोई दो? नहीं कशी 
नहीं ॥ ११ ॥ उसी प्रकार, आपका चित्त संतोषित होकर आपके 
सुखसे धन्यवादोद्रार जिसे प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा आनंदित करनेवाला 
वक्तृत्व भी आप. कहां पासकते हैं? ॥ १२॥ परन्तु, विश्वको प्रक्र 
शितः करनेवाळे सूर्यको, क्या हाथसे बनी हुई बत्तीस आरती नहीं 
की जासकती ? अथवा अथाह जळका संचय जो सागर उसे घुरळूभर 
जलसे अर्ध्यप्रदान नहीं दिया जाता? ॥ १३॥ हे कुपासागरो ! 
आप श्रोताछोग झंकरकी मूतिये हैं, और में आपका बाळक दुर्बळ भक्त हूँ 
था मेरा वक्तृत्व केवळ निगुण्डीके पत्रोंकासा है, तथापि उसे बेळपत्रसः 
समझकर आप अवश्य उसका स्वीकार करेंगे ही ॥ १४ ॥ देखिये, अज्ञान 
चालक पिताकी थालीमें हाथ डालकर उसमेंसे पिताको ही प्रास देने लगे, 
सो पिता भी उसका म्रास ळेनेमें उत्छुकतासे मुँह आगे करता दे, ॥ १५॥ 
तद्वत्‌ बालबुद्धि सैं आपळोगोॉसे यदि टेढी-मेढी बात बनाकर आपसे विनोद 
करूंगा तथापि आप संतोषित हो, मुझपर प्रेमही करेंगे,क्योंकि प्रमक्ा यह 
स्वाभाविक धर्म ही है ॥ १६॥ और सन्तजन जिसको अपनाते हैं, उस 
आश्रितसे आपको बडा प्रेम रहता दै, यह आपका स्वाभाविक ही त्रत हैं, | 
इसलिये भेरी इस ढिठाईका आपको भार नहीं माळूम होगा ॥ १७ ॥ 
देखिये, छोगोंमें अनुभव है कि, स्तनपान करनेवाले बाळकके सुखका 
झटका ळगनेपर माता अधिक पन्हाती है, उसी प्रकार प्रेमीके क्रोघके झट- 
केसे प्रेम भी उछलकर दुगुना होजाता है ॥ १८॥ अतएव मेरे सरीखे 
खाळकके शब्दोसे आपका सोया हुआ कृपालुत्व जागृत हो रहा हो, यही 
समझकर सैं भी बोळ रहा हूँ ॥ १९ ॥ विचारकर देखा जाय, तो क्या 
चांदनी पक्की बनानेके लिये पालमें दबाकर ढका दी जाती है! अथवा 
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(२१२) ज्ञानेश्वरी । 


NONNNIANAANAAAAAII YS 


AAAS 


क्स फरमाता है कि तू इसतरह ही बहती रहा | किंवा 


AANA AAAS YS 


वायुको कोई ऐसा इ र 

आकाइको कोई. खोळमें ढका सकता ह. या एसा स se ह 
ह कि जाय? ॥ २० ॥ अजा ! जि 

है कि जिसमें वह ढका vn 


पदला बनाना नहीं, पडता, अथवा माखनको सथानक 
उसी प्रकार जिस गीतार्थकों देख मेरा वक्तृत्व 
इतना ही भ्या 
जिस खाटपर 
करनेमें 


नहीं डाला जाता, 
आपही आप छज्ित हो लॉट जाता है, ॥ २१ ॥ 


परन्तु शब्द्न्रह्मरूपी वेद्‌ भी अपनी गतिको कुंठित समझकर, 
सोता रहता है, उस गीताथेको प्राकृतमाषामें योग्य रतस स्पष्ट क 
मेरी कैसी योग्यता होगी ? | २२ ॥ परन्तु, ऐसी कठिनतापर भा जा अर 
सरीखे दुवळेका ढाढस करना है, वह केवळ आपलछोगोंका प्रेमपात्र बनना 
यही इसका उदेश है ॥ २३ ॥ अब मेरा यहा प्राथना है क, जिससे चद्रः 
मासे भी अधिक शीतलता है ओर अम्ृतसे भी बढकर जीवनशाक्त है, एस! 
जो आप छोगोंका अवधानन्दान, उससे आप मेरे मनोरथाका पोषण कर, 
मुझे उत्तेजित करते रहिये ।। २४ ॥ कारण, जब आपकी छृपावषा होता ६ 
तभी मेरे मनोरथोंकी सिंद्वियें सफळीभूत हो जाती ह, ओर जब वह झपा" 
वर्षा न हो, और आप लोग यदि उदासीनब्वुत्तिही रहजाय, तो जो ज्ञानाकुर 
ग्राप्त होगया हो, वह भी सूख जाता है ॥ २५ ॥ सुजन संतो ! सुनिये, यदि 
वक्ताके वक्तृरवको श्रोताका अवधानरूपी खुराक मिळजाय तभा सिद्धान्त- 
प्रतिपादक शब्द हृष्टपुष्ट हो, मुखसे निकलते हैं, ॥ २६ ॥ आर अथ ता 
शब्दुके बाहर आनेकी वाट ही जोहता रहता है; फिर आभेप्रत अथाका 
परंपरा शुरू होती जाती हे, जिससे बुद्धिपर भावरूपी पुष्पोंकी तरुण-बहार 
आजाता ह ॥ २७ ॥ इसलिये, वक्ता आर श्रोताका एकतानतारूपा चायुका 
संचार होनेपर हृदयाकाशमं रसरूपा मेघ उद्भूत होते ह, किन्तु श्राताळाग 
यादे उदासीनतासे अनवधान रहेँ, तो बना-वनाया वक्‍तृत्वरसरूपा सघ 
पिघल भी जायगा ॥ २८ ॥ देखिये, चंद्रकांतमाणि पसीजता है, यह बात 
सच है; परन्तु पसीजनेका सामर्थ्यं तो चंद्रमामें रहता दै; तद्वत्‌ योग्यश्रोता= 
आंदी सावधानताविना वक्ताका वक्तृत्व हो ही नहीं सकता ! ॥ २९ ॥ 
परन्तु क्या चावळांका खानेवालांसे कहना पडता ह कि, हम मीठा 
वना राजये, कळसूत्री पुतळियें क्या नचानेवाले सूत्रधारका प्राथना करती 
है कि, हमें नचाओ ! ॥ ३०'॥ और बह्‌ सूत्रधार जो पुवळियॉका नचाता 
हैं वह कया उन पुतलियोंके हितके - लिये ? नहीं, नहीं; किन्तु अपने ज्ञान 
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(कळा) दी प्रसिंद्धिके लिये है। तब हमें भी व्यथको खटाटोपसे क्या 
काम हे? ॥ ३१ ॥ इतनी बातें हो रही हैं, इतनेमें सद्गुरुने कहा, 
५ अरे इसमें क्या है ? क्‍यों डरते हो, तेरा अभिप्राय समझगये, अब तुम 
श्रीकृष्णभगवान्‌ने जो कहा हे, उसे निवेदन करो ” ॥ ३२॥ यह सुनकर 
आनंदित हो, वडे उस्साहके साथ निवृत्तिदासारेष्य-ज्ञानदव बॉछ- वइुत 
अच्छा ? अव आपंकी _आज्ञानुसार वहो कहता हू जो भगवान आढुष्णन 


कहा ॥ ३३ ॥ 
भ्रीभगवातुवाच । 


इदं तु ते गुह्यतमं मवक्ष्याम्यनसूयवे । | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥ १ ॥ 


हे पार्थ ! यह मेरे हृदयके अंदरमें रहमेवाळा सर्वेज्ञानोंका आदिबीज जो 
अत्यंत गुप्त रहस्य है, उसे आज फिर स तुम्ह कहताहू ॥ ३४ ॥। याद्‌ तुम्ह 
ऐसी शका हो कि, इतना अंतहृदयका गुह्यसे गुद्य खुँला करनेम एसा 
कौनसा प्रसंग यहां उपस्थित हो रहा है? ॥ ३५ ॥ तो हे बुद्धिमान्‌ पार्थ ! 
सुनो, तुम तो भक्तिभावनाका मूर्तिमंत अवतार ही हो, कारण जो भ कहता 
हूं उसे तुम सावधानताके साथ सुनकर बडा श्रद्धाकं साथ हृदयर्स धारण 
करते रहते हो ॥ ३६ ॥ अतएव हे अजुन ! हम चाहते हं कि, हमार 
मनका शुप्त-गुह्य यदि प्रकट हो, तो होजाय; तथा न कहने सराखा वात 
भी कह दीजाय, किन्तु जो मेरे मनमें हे सो सब तेरे अन्तःकरण जसाका 
तेसा जा बसे, यही मेरी इच्छा हे ॥ ३७ ॥ देखिये पाथ ! स्तना दूध 
गुप्तरूपसे भरा रहता है, तो क्या वह स्तनोंको मीठा छगता है ? नहीं, किन्तु 
जव उसका मीठा स्वाद लेनेवाला एकनिष्ठ जाव प्राप्त हाता है, तब उस 
बत्सकी इच्छातप्तिकरनेका गोको सहज ही प्रेम उमडता हे ॥ ३८ ॥ अना- 
जकी कोठडीमेसे बीजको निकालकर, अच्छी वनीबनायी भूमिम अपन 
हाथसे फॅककर बो दिया जाय तो क्या वह व्यर्थ गया एसा साना जायगा ? 
॥ ३९ ॥ इसलिये, जिसका मन शुद्ध दे, बुद्धि निर्मल है, जो अर्निदक और 
एकनिष्ठ हे उस प्रेमी भक्तक्रो अपना गुद्यतर शुझ् भा बेशक, आनंद्से कहा 
जाता है ॥ ४० ॥ और इस प्रस्तुत प्रसंग तो उपरोक्त गुणयुक्त, सिवाय 
तेरे, यहां कोई है ही नहीं; अतएव जो मेरा गुद्य है, .उसे में तुझसे छिपाना 
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नहीं चाहता ॥ ४१ ॥ हे पार्थ ! मेरा बारबारका गुह-गुझ शब्द सुनकर 
तुम्हे उसके लिये जरा अनादर दो रहदा होगा, अतएव अब तुम्हे विज्ञानके 

साथ ज्ञानको कहता हूं ॥ ४२ ॥ परन्तु वह ऐसा परीक्षित दो कि, जिस- 

प्रकार सचे तथा झूठे सिक्के एकत्र मिलनेपर जैसे वे अछण अलग कर दिये 

जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान तथा विज्ञानको में अळग अळग परखना चाहता 
हूँ. ॥ ४३ ॥ अथवा एकत्र हुए दूध और पानीको जैसे राजहंस अपनी 
चंचुद्ारा अळग अळग छांटता है, उसी प्रकार ज्ञान और विज्ञानको तुम्हे 

अळग अळग करके दिखा दूगा ॥ ४४ ॥ फिर, जैसे वायुके वेगमें मिला 

हुआ अनाजका भूसा उडजाता ढै ओर केवळ धान्यका ढेर ही पीछे बच 
जाता है, ॥ ४५ ॥ तद्वत्‌ ज्ञान और विज्ञानकी समझके साथ छानबीनसे 

परीक्षा होनेपर, केवळ ज्ञानकी प्राप्ति होती है तब मनुष्य, जन्म-मरणरूपीः 
संसारको इस नामरूपात्मक संसारके हवाले कर, परमज्ञानके द्वारा अक्षय्य: 
मोक्षसुखके सिंहासनपर विराजमान होजाता हे ॥ ४६ ॥ 


राजविद्या राजगुह्यं पवित्रामिद्सुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कतुंमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


बह ज्ञान सवैविद्याओंमें महाश्रेष्ठ आचार्यपद्पर विराजमान हे । वह सबः 
गुद्योमें गुद्यतम होनेसे सबका स्वामी है, सब पवित्रवस्तुओंमें अग्रगण्य है,, 
॥ ४७ ॥ उसी प्रकार वह ज्ञान धर्मका निजधाम है और जो सर्वश्रेष्ठ होनेसे 
उसको प्राप्ति होनेपर जन्म-मरणका काम ही नहीं रहता ॥ ४८ !| वह ज्ञान 
गुरुमुखसे अस्पमात्र निकळा हुआसा प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुतः वहः 
जिस तिसके हृदयमें ंवेयभू ही: बना रहता है, और आपंही आप उसे 
अत्यक्ष होने लगता है ॥ ४९ ॥ तद्वत्‌ उसकी प्राप्तिके लिये जिस समय 
आत्मसुखकी सीढी चढी जाती है, तब उसी समय उसकी भेंट होजाती है, 
फिर भोक्ता, भोग्य और भोग यह त्रिपुटी नष्ट होनेसे भोक्ताका भोक्तूत्वः 
भी उसीमें ढीन दोजाता है, ॥ ५० ॥ परंतु इस ळयस्थितिके इस पारकी 
सीमापर ही अन्तरंग परमसुखसे भरकर स्थिर रद्दजाता है। ऐसा वह ज्ञान 
सुलभ तथा सुगम होकर प्रत्यक्ष परत्रह्म ही है, ऐसा समझो ॥५१॥ हे. 
पार्थ ! इसके अतिरिक्त इस ज्ञानका विशेष ढक्षण यह हे कि, जव यह 
एकबार प्राप्त होजाता दै, तब फिर कभी नष्ट नहीं होता तथा अनुभवः करने- 
पर कम नहीं होता या उसमें न कभी माडिनता भी आती है ॥५२॥ हे बुद्धि... 


८७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


नवम अध्याय ९. (२१५) 


मान्‌ पार्थ ! इसपर तुम्हें यह आइका उपस्थित हो सकती है कि, ऐसी 

अनुपमेय और अमोळ वस्तु छोगोंके हाथसे केसी बच रदी ! h ५३ ॥ जो: 
लोग एकरुपया सैकडे व्याजसे अपनी पूँजी बढानेमें बळती इई आगमें सी | 
कूद्नेका साहस करनेमें पीछे नहीं हुटते, क्या अनायास प्राप्त होनेवाळे इः 
आत्मसुखके माधुर्यको वे छोड सकते हँ [ ॥ ५४ ॥ और जो ज्ञान पवित्र): 
रम्य, सुखळभ्य होकर आत्मसुंख देनेवाला है, फिर भी जा घमीनुकूळ होकर 
आत्मतत्त्वका छाभ करदेता हैं; ॥ ५५ ॥ इस प्रकार सब तरहसे जिसमें: 
आनंदही आनंद भरा है, छोगोंने ऐसे सबेसुखभरे हुएको हाथस छोडा हे 
कैसा हो ? निस्सन्देह ऐसी शंका अवश्य उपस्थित हो सकता है, परन्तु हे: 


पार्थ ! तुम इस झंकाको अपने हृदयमें स्थान मत दो ॥ ५६॥ 


अश्वद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसाखत्माने ॥ ३ ॥ 


हे परंतप अजुन ! ध्यान दों, देखो, दूध स्वये पवित्र तथा मधुर रहता है, 
और वह गौकी पतलीसी त्वचाके परदेकी ओटमें पास ही भरा व 
परन्तु किलनी ( गीचड ) उस दूधको छोड क्या रक्तको द्द नहीं पीर्त 
रहती है ! ॥५७॥ अथवा कमळकंद (भोरे) और दाढुर दोनों एकही कमळ 
के पास रहते हैं, परन्तु भोरे तो कमळके परागका मधु सेवन करते हैं, ओर 
दाहुरोंके लिये तो केवळ कीचडही रहता है. !॥ ५८॥ अथवा किसी भाग्य 
हीनके घरमें हजारों रुपयोंसे भरे हण्डेके हण्डे धरे रहते ह, और वह उसी 
घरमें रहकर भी भूखा मरता है, किंवा आजन्म द्रिद्रावस्थाम ही द्नि 
काटता रहता है! ॥५९॥ तडत्‌. सर्वेसुखोका भण्डार आत्माराम जो मे, बह 
अन्तरङ्गमें प्रत्यक्ष रहता हूँ तब भी मायामोहसे माहित पुरुषोंकी Rn 
भोगमें ही इच्छा ददोती है ॥६०॥ अपरिमित सुगजळको आखोंसे देख, जसे 
मुखमें रही अम्ृत-बूट उगळ दी जाय, किंवा सींपपर मोडित दो, गुल 
बघा हुआ पारसमागि फोडं दिया जाय, ॥६१॥ ससी अकारकी pe 
प्राप्त हो भहुममताकी घमंडमें पडकर ये बिचारे _विचारहीन पुरुष भेरेतक 
नहीं पहुँचते, इसलिये जन्म-मरणरूपी दोनों तीरोंमे निरंतर डुबकी ला 
रहते हैं ॥ ६२ ॥ अन्यथा, में कैसा हूं कि बिलकुल नेत्रोंके पासदी हू! है 
नहीं कि जैसा सूर्य कभी दीखता है. तो कभी मेघपटळसे आच्छादित हो. 


७८७७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(२१६). . ज्ञानेश्वरी । 


[aS i] ne न 
अदृदय होजाता हे ! हे अजुन ! यह न्यूनाविकमाव सुझस नहीं, मे ता 
'निरंतरका तेजस्वी तथा निमेल ही हू ॥ ६३ ॥ 


मया ततमिद सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 


यदि मेरा विस्तार देखा जाय, तो क्या? यह सव विश्वही में नहीं हूँ! 
जैसे दधकों जमानेसे, वही दही बन जाता है, ॥ ६४ ॥ अथवा बोज हो 
तरुरूपसे प्रकट होजाता हे, किंवा सुवण ही अळंकाररूप हो रहता हे, तत्‌ 
मेरे एकका ही यह सब विस्तार विश्व हे ॥६५॥ मेरा निराकार तत्त्व जा 
अव्यक्त-द्शामें जमा हुआ है, वही नामरूपात्मक विश्वाकारमें पिघलजाता 
है, ओर वही निराकार ब्रह्म में त्रिलोकीमें साकारके विस्तारको पाता हू 
॥ ६६ ॥ जेसे जळमें फेन ( झाग ) साकाररूपसे भासमान होता है, वसे 
महत्तत्त्वसे लेकर सव भूतजात मेरेहीमें भासमान होता हे ॥ ६७ ॥ परन्तु 
उस फेनमें जेसा जल नहीं दीखता, अथवा स्वप्नस्थितिमें भासमान होनेवाळे 
नाना आकार जाग्रतावस्थामें प्रतीत नहीं होते, ॥ ६८ ॥ तद्वत्‌ ये सब भूत 
जात यद्यरि मुझमें भासमान होते रहते हैं, तथापि उन भूतोंमें भें कभी नहीं 
रहता । हे पार्थ ! यह तत्त्वाविचार मेंने तुझे एकबार पहले भी कह दिया है, 
॥ ६९ ॥ इस कारण एकबार कहे हुएका फिर विस्तार करते रहना उचित 
नहा, इसलिये यह बात इतनी ही काफी है । परंतु, हे अजुन ! तेरी इष्ट 
ह स्वरूपम प्रावष्ट होकर, विस्तारको प्राप्त होजाय, यहा तेरा कतेव्य 
॥ ७० ॥ 


न च मत्स्थानि भूतानि पइ्य मे योगमैश्वरम्‌ । 

भूतश्न्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
`हे पार्थ ! इस महामाया-प्रकृतिके परेका जो भेरा रूप है, कल्गनारहित हो 
उसका यादे तुम विचार करोगे, तो ये भूतमात्र भेरेमें हैं, यह सिद्धान्त भी 
मिथ्या हा जायगा, कारण सब कुछ मेंही हू, मेरेखे भिन्न कुछ भी प्रतीत 
नहा हांगा ॥ ७१॥ परन्तु, प्रथम सकल्पसे जब ज्ञानाज्ञानका अंधासा 
साधकाछ प्राप्त होजाता है,तब क्षणमात्र ज्ञानचक्लु-चुद्धि भी अंधीसी हो जाती 
इसलिये वह परब्रह्म वस्तु वास्तवमें विकार तथा आकारहीन रहते भी 
उस आवद्यारूप संघिकाळके अंधेरेमें यह भूतमात्र भो परब्रह्मसे भिन्न हे, ऐसी. 
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-कल्पना होने लगती है ॥ ७२ ॥ किन्तु जब वह संकल्पजन्य संधिकाळ 
समाप्त हो जाता है, तब अखंड, अविकृत, शुद्ध, परत्रह्म ही स्वस्वरूपसे रह- 
जाता है, जैसे अंधेरेमें क्षणमात्र रस्सीपर सपेका भास हो रहा था, किन्तु 
'दीपकके प्रकाश-ज्ञानले वह स्वस्वरूप रस्सी ही प्रतीत होजाती है ॥ ७३ है 
'वास्तवमें देखा जाय तो कहीं भूमिसे घडा, गांगरोंके अंकुर निकलते हैं, 
किन्तु यह तो कल्पना कुम्हारकी बुद्धिके अन्तर्गतकी है, ॥ ७४ ॥ अथवा 
समुद्रके जलमें क्या लहरियोंकी खाने रहती हें? वह तो वायुकी स्वतत्र 
कर्तबगारी है ॥ ७५ ॥ किंवा कपासके पेटमें क्या कपडोंकी संदूक भरी 
रहती हैं ? वह तो पहननेवाले की दृष्टिसे ही कपडारूप होजाता है ! 
॥ ७६ ॥ यद्यपि सुवर्णका अलंकार बनाया गया तो क्या वह सोना कोई 
दूसरा हो सकता है ? वह सुवर्ण ही रहता हे । किन्तु उसमें जो बाह्यतः 
अलंकारत्व प्राप्त होता हे, वह पहननेवाछेक्री भावनासे दृष्टिगत होता दे 
॥ ७७ ॥ कहो तो सही, कि प्रतिध्वनि जो उत्तर देता है, या दर्पण जो 
रूप दिखाता है, क्या वह सचमुच पहला अपना ही रहता ह, अथवा 
` प्रतिध्वनि या दर्पण कोई अपने यहांसे नया बना देता है ? ॥ ७८॥ तडत्‌, 
भरे अविक्कत, शुद्ध, मूळ स्वरूपपर जो भूतस्गष्टिका ` आरोप करता हे, 
उर्सीके संकल्पके कारण सृष्टिका आभास होता हे ॥ ७९ ॥ याद्‌ वह 
कल्पना करनेवाली माया-प्रकृति खतम होजाय, तो वह: भूताभास, जा पह- 
ळेसेही मिथ्या हे, लुप्त होजाता है, अर्थात्‌ केवळ मेरा अविकृत शुद्ध स्वरूप 
ही बचा रहता हे ॥ ८० ॥ और रहने दो। जैसे अपनेको चक्कर आजानेपर 
या पासमें चक्कर घूमनेसे, आस-पासकी गिरिकंदरायें घूसतीसी दिखाई देती 
हैं, उसीप्रकार अपनी ही कर्पनाके कारण अखंड, विकारहीन परन्रह्मन 
अूतमात्रका आभास होता रहता है ॥ ८१॥ ओर जब वह कल्पना छोड- 
कर देखोगे तो “ में भूतमात्रमे हूं ओर भूतमात्र मुझमें हैं ? यह बात स्वभन 
भी सच्ची नहीं मानी जायगी, यह अनुभव आवेगा ॥ ८२॥ अतएव ब 
ही इस भूतमात्रका आधार हूँ? या “ मेही इस भूतमात्रमें रहता हू” इस 
प्रकारका कहना केवळ संकल्यवातके सन्निपातका बकवाद ही समझो 
॥ ८३ ॥ अतएव हे मेरे प्यारे सखा अजुन ! तुम अच्छातरह घ्यानमें रखो 
कि, मुझे विश्व समझना या विश्वात्मा सानना, यहू केवळ मिथ्या भूतमा- 
त्रोकी मिथ्या कल्पना हें॥ ८४.॥ जिस प्रकार सूयकिरणांस हो सिथ्या- 
आगजछ भासमान होता है, उसी प्रकार यह भिथ्याभूतपात्र सुझम भासः 
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(२१८) ज्ञानेश्वरी । 


मान होता है, इतना ही नहीं, किन्तु वह ऐसा जबईस्त है कि, जो मुझे भी 
अपनेमें भासमान केरा देता दै ! ॥ ८५ ॥ इस प्रकार यदि मै मूतभावन 
( भूतमात्र उत्पन्न करनेवाला या उनका आधार ) हूँ, किन्तु प्रमा ओर सूय 
जैसे एकही है, वैसेद्दी में भूतमात्रसे अभिन्न हूं ॥ ८६॥ इस तत्त्वविचार- 
पद्धतिको ' पेशवर्ययोग ? कद्दाजाता है । अब इसका तुम्हें भच्छीतरह ज्ञान 
. हुआ, अब कहो तो सही, यहां भेदभावके लिये कहीं शंका हे ! ॥ ८७ ।॥ 
सारांश, यही कि, भूतमात्र भेरेसे भिन्न नहीं, और में भी उनसे एथळ हू. 
ऐसा तुम कभी मत समझो ॥ ८८ ॥ 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


` देखो, पार्थ ! जितना बडा गगन है, वायु भी उतनी ही बडी गगनमें 
समाविष्ट दे, परन्तु जब पंखाआदिसे उसे हिळाया जाता हे, तभी उसका 
भिन्नत्व प्रतीत होता है, अन्यथा वह गगनमें एकरूप ( गगन ) ही है 
॥ ८९ ॥ उसीतरह यदि कल्पना की जाय तो यह भ॒तमात्र मुझमें 
भासमान होता है, अन्यथा निर्विकल्पस्थितिमें वह भूतमात्र जब नहीं 
दिखाई देता, तब में ही में अकेला रदजाता हूं ॥ ९० ॥ 
अतएव ' नहीं ? और “है? अर्थात्‌ नाश तथा उत्पत्ति ये सब कर्पनाके 
खेल हैं, कस्पनाका लोप होनेपर नामरूपात्मक विश्व नहीं, और कस्पनाका 
संचार होतेही यह सब प्राणिमात्र है ॥ ९१ ॥ परन्तु, जब कल्पना करने- 
वाला ही नहीं रहेगा भीत्‌ कर्पनारूपी पूँजी ही समाप्त हुई तब फिर “है? 
* नहीं ? ऐसा उच्चारण भी कोन करेगा ? अतएव इस मेरे ऐश्वर्य योगको 
तुम फिर एकबार समझ ळेओ ॥ ९२॥ इस परमज्ञानरूपी समुद्रम तुम 
तरंगाकार बनजाओ, ओर जब तुम्हें अनुभव होगा, तब यह सब चराचर 
स्वयं तुमही बने रहे हो ऐसा तुम्हें ज्ञात होगा ॥ ९३ ॥ भगवाम्‌ कहते 
हैं हे पार्थ ! इस परमज्ञानसे तेरे हृदयमें प्रकाश हुआ या नहीं ? और इस 
प्रकारकी जागृतावस्थामें द्वेतरूपी तेरा स्वप्न नष्ट होगया या नहीं ? ॥९४॥ 
हे अझुन ! फिर किसी समय यदि बुद्धिको कल्पनाकी नशा आजाय तो, 
सवप्नम यह अभेदज्ञान तुम भूलजाभोगे, || ९५ ॥ अतएव जिससे अविद्या- 
रूपी नींदको जडमूलसे निकाळ दिया जाय तथा आत्मज्ञानकी जागृति निरंतर 
स्थर रहे ऐसा जो रहस्य-ज्ञान उसको में स्पष्ट कर दिखा देता ह ॥ ९६ ॥. 
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नवम अध्याय ९. (२१९ ) 


हे धनुर्धर पार्थे ! मेरी बातपर घेयेस एकाम्रचित्त हो जाओ । देखो, सब 
प्राणिमात्रकी उत्पात्त तथा नाश केवळ मायाप्रकृति ही करती रहती हे ॥९७॥, 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तान कल्पादी विसजाम्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 


जिसे “ प्रकृति ? कहा जाता है और जिसके दो प्रकार में तुम्हें पहले कह ' 
चुका हूँ कि, जो आठ भिन्नस्वरूपोंसे व्यक्त ( प्रकट ) होती है, उसे “अपरा 
प्रक्राति कहते हैं, और जो जीवरूपसे प्रकट होती है उसे “ परा-प्रकृति ? 
कहा जाता है ॥ ९८ ॥ माया-प्रक्ृतिका विषय तुम्दें पहले समझा चुका हूँ, 
इसलिये बारबार वद्दी बात कहनेमें क्या अर्थ है? ॥ ९९ ॥ तात्पर्य इतनाही 
समझो कि, मेरी इस प्रकृतिके ही कारण मद्दाप्रयके अन्तसमयमें सवे 
भूतप्राणी, मेरे निराकार-अव्यक्तरूपमें एकरूपसे विळीन होजात हैं ॥१००॥ 
देखो,ग्रीष्मऋतुकी तीब्र गरमीमें,ठण जेसे बीजके साथ भूमिमें लय होजाता है 
॥ १ ॥ अथवा वषीकालछीन मेघोंका समूह, वर्षा-कालके निकल जानपर, जक 
शुद्ध निमेळ शरदुऋतुका समय आता है, तब वह आकाशके आकाशमें ही 
जैसा विराम पाता है, ॥ २॥ किंवा, आकाशके गर्भमें ही वायु शांत होकर 
ळय होती हे अथवा जळमें हो तरंग छप्त होजाता है, ॥ ३॥ किंवा जागृ« 
तावस्था प्राप्त होनेपर स्वप्न जैसे मनके मनमें ही नष्ट दोजात हैं, उसी 
प्रकार प्रकृतिजन्य यानी माया-प्रकृतिके कारण भासमान होनेवाला भूतमात्र 
महाप्रलय-कालमें प्रकृतिमें ही विळीन होकर समरस होजाता है ॥ ४॥ 
और फिरसे जब नया कल्पारम्भ दोजाता है, तब भी में ही पुनः भूतसृष्टिकोः 
उत्पन्न करता हूँ, ऐसा जो कहा जाता है, हे पार्थ ! उस बातकों सत्य भोर 
स्पष्ट करके दिखाता हूँ, तुम ध्यानपूवेक सुनो ॥ ५ ॥ 


प्रकातिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेषशात्‌ ॥ <॥ 


हे पार्थ ! जैसे तंतुके समूहसे ड दी आडे सीधे रूपमे पटरूप 
धारण करते हैं, तेसे इस माया-प्रकृतिका भ स्वयंही छीलासे आश्रयभूत हो 
जाता हूँ ॥ ६॥ ओर उस तेतुआकी बुनावटसं जब चोकोने छोटे छोटे 
आकार बनते बनते थान तयार होते हैं, उस प्रकार इस मायाको जव स 
आश्रय देता हूँ तब पश्वभूतात्मक आकारके रूपसे प्रकतिदी स्वयं प्रकट हती. 
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(२२० ) 


हे ॥ ७॥ जिस प्रकार छांछका स्पशे होनेसे तत्ता दूध भी जमन लगता 
है, उसी प्रकार मूलप्रक्ृतिमें वह सृष्टि बिंबित होजाता हे ॥ ८ ॥ 
बीजको जळका संग होते ही वह जैसा अंकुरित हो शाखोपशाखारूपसे वृक्ष“ 
स्वको प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह प्रक्काति-जन्य भूतसृष्टे मुझसे ह प्रसा= 
ररत हो जाती है ॥ ९ ॥ देखो, ऐसा कहा जाता हे कि, “ राजाका बसाया 
नगर है ? वास्तवमें यह बात सत्य भी हे, परन्तु उसके किसी कायम भा 
राजाके हाथको कोई कष्ट उठाना पडता हे? ॥ ११० ॥ तद्त्‌ मे भी प्रकु- 
तिका स्वीकार केसा करता हूं, कि जैसे कोई स्वप्रस्थितिमेंसे मनुष्य जब 
जागृतावस्थामें प्रविष्ट होता हो, ॥११॥ देखो, स्तरप्नस्थितिमेसे मनुष्य जब 
जाग्तावस्थामें आता है, क्या तब उसके पेरोंको श्रम होते हैँ? या मामा- 
न्तरका दृश्य स्वप्नमें देखा जाय तो क्या प्रवास करना पडा ? तुम ही 
कहो ॥ १२ ॥ इस सम्पूर्ण विवेचनका सारांश यही समझो कि, इस भूत" 
सष्टिकी रचनामें मुझे कुछ भी करना नही पडता है, १३॥ जिस 
प्रकार राजाकी आज्ञामें रहनेवाळी प्रजा, अपने अपने व्यापार-व्यवहार 
यथारुचि नित्य करती रहती हे, राजा कुछ भी नहीं करवा, उसी प्रकार 
केवळ प्रकृतिका स्वीकारत्व मुझमें आता है, किन्तु कम करनेवाली प्रकृति 
ही हे, मेरा उसमें कोई संबंध नहीं ॥ १४ ॥ देखो, पोणमासीके चन्द्रमाकी 
सेंट हानेपर समुद्रो अपार आनंद होता है, तब क्या चन्द्रमाको कोई श्रम 
होते हैं 1॥ १५॥ होद्वा स्वयं जड हे, परन्तु लोहचुंबकके पास आनेपर 
उसे हलचल ( गति ) ग्राप्त होती है, तो क्या उसके हिलचळमें 'चुंबकको 
कोई कष्ट करने पडते हूँ ! ॥ १६ ॥ बहुत क्या कहा जाय, तुम: निश्चित 
समझो कि, ज्यों ही भे प्रकृतिका स्वीकार करता हूं, त्याही यह भूतसृष्टि 
आपही आप आस्तित्वको प्राप्त होजाती है ॥ १७ ॥ हे पार्थ ! बीजको, बेल, 
पत्र, उप्पादक प्राम जसा भूम भाश्रयभूत हो रहती हे, उसी प्रकार इस 
भूतसृष्टिक उद्य हानेम प्रकृति ही आधारभूत होजाती है ॥ १८॥ अथवा 
चास्य, तारुण्य आंद अवस्थाआक लिये जेसा शरीर ही मूलकारण हैं, 
या आकाशका वर्षोक लिये जसी मेघमाला कारण रहती है, ॥१९॥ 
किंवा स्वप्नके लिये जैसे नींद कारण होती है, हे नरश्रेष्ठ पार्थ ! उसी 
प्रकार श्त समस्त अतसृष्टिके लिये प्रकृति ही समर्थ कारण हे ॥ १२० ॥ 
रू डी तुम निश्चित समझ गये होंगे कि, यावत्‌ स्थावर और जंगम, 
यू दी सुह््म,बहुत क्‍या ! सब भतमात्रकी उत्पातिका मूलकारण यह प्रकु- 
वे दा ६॥ २१॥ इस लिये भूतसृष्टिका निर्माण करना, अथवा निर्भि- 
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तोकी पाळता करना इत्यादि क्रियाओंस हमारा कोई संबंध नहीं रहता 
॥ २२ ॥ जैसे चन्द्रकिरण जछमें पडकर उनकी लंबी बेलें बनती हैं, परन्तु 

[+ ~ ~ 3. [> 
वह कार्य चन्द्रमा नहीं करता बह तो दूरही रहता है, तद्त्‌ सब: कर्म यद्यपि 


सुझतक पहुँच जाते हैं तथापि वे मुझसे अग और दूरही रहते हैं ॥ २३॥ 


न च मां तानि कमाणि निबध्नन्ति धनंजय । 
९९. ३ "९ © 
उदासीनबदासीनमसक्तं तेषु कमु ॥ ९ ॥ 


देखो, समुद्रके जळका स्पर्श होते ही जो नमक पानी बन जाता है,क्या 
समुद्रकी प्रचण्डलहरोंकों उस नमकका घाट ( बन्धारा ) रोक सकता है. ९ 
उसी प्रकार जो कर्म आधिरमें मुझमें ही लीन होनेवाले होते हैं, क्या उनसे 
मुझे बन्धन हो संकता है! ॥ २४ ॥ धुक रजःकणोंका पीजरों क्या 
चायुकी गतिको रोक सकता है,या ' थँभो ऐसा कह सकता हैं 7 ॥२५॥ जेसी 
ये वाते असंभव हैं, वेसा मैं भी कासे बैंधजाऊँ यह असंभव हैं। और 
जाने दो, परन्तु जिस प्रकार व्षोकी धाराओंसे पवैतका हृदय विद्ध नहीं 
होता, उसी प्रकार प्रकृतिका किया हुआ कर्मसमूह सुझे बन्धनकारक नहीं 
होसकता ॥ २६ ॥ वास्तविक विचारकर दुखा जाय तो, इस प्रकृतिके बनाये 
नामरूपादि विकारोंको मेरा आश्रय है, अथवा मं उनमें भरा हुआ भी हू, 
परन्तु में उदासीन तटस्थ रहनेके कारण न कुछ करता हूँ न कराता हूँ 
॥ २७ ॥ धरमें रखा हुआ दीपक जेसे किसीको न रोकता हे या न [किसको 
कर्मे प्रवृत्त कराता हे, इतना ही नहीं, किन्तु वह तो यह भी नहीं जानता 
कि कौन मनुष्य क्या कर रहा दै, ॥ २८॥ यद्यपि ऐसा, केवळ साक्षीभूत 
या उदासीन रहता है, तथापि वह जैसा घरके कायके प्रवृत्तिका कारण हा 
जाता है, तद्वत्‌ भूतमात्रमें साक्षीरूपसे मेरे रहनेपर उनके कर्मोसे यांत्काचतू 
भी मेरा संबध नहीं रहता ॥ २९ ॥ 


मयाऽध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरस । 
इवेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपारिवतेते ॥ १० ॥ 
हे सुभद्रानाथ, अजुन ! यह एकही विषय भिन्न भिन्न प्रकारसे 
तुम्हें कितनी बार कहता रहू १ अब _ तुस एकबार इतना ध्यानमें 
रखो, ॥ १३० ॥ कि जैसे सूय छोगोंके सम्पूर्ण व्यापारका केवळ 
निमित्त ही है, तद्वत्‌ में भी विश्वकी उसत्तिमें केवळ तटस्थतासे निमित्त 
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कारण ही होता हूँ; ॥ ३१ ॥ कारण में इस मूळ प्रकृतिका आश्रयभूत हो 
रहा, इसी लिये इस विश्वकी उत्पत्ति होती है; इस विचार-पद्धतिसे भी 
जगदुरपत्तिका कारण मैं ही होता हूं ॥ ३२॥ अतएव इस दिव्यज्ञानके 
प्रकाशसे तुम मेरे ऐइवर्थ-्योगकी ओर देखोगे, तो तुम्हें ज्ञात होगा कि, 
सुझमें भूतमात्र हैं, किन्तु में भूतमात्रमें नहीं हूं ॥ ३३॥ अथवा हे पाण्डव ! 
यह सब भूतमात्र मुझमें नहीं, और में भी उन भूतमात्रोंमें नहीं । मेरे प्यारे 
याथ ! इसमें मुख्य गुरुत्व इतना ही दै और उसे तुम कभी मत भूळो ॥ 
॥ ३४ ॥ हे पार्थ ! यह हमारा अत्यंत गुह्य सर्वस्व हे, किन्तु उसको खोल- 
कर तुम्हें स्पष्ट करदिया है, अतएव इधर उधर दौडनेवाले इन्द्रियोंकों रोक- 
नेके लिये किंवाड बंद करदो ओर आत्मचिन्तनद्वारा हृदयम इस रह- 
स्यकी मधुरताका तुम उपभोग करो ॥ ३५ ॥ दे पार्थे ! जबतक यह रहस्य 
' आप्त नहीं हुआ, तबतक हे धनंजय ! जैसे भूसेमें पडा हुभा धान्यकण 
प्राप्त नहीं होता, तद्वत्‌ इस नामरूपात्मक भरे हुए विशव्में मेरे यथार्थरूपका 
ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, यहद तुम निश्चित समझो ॥ ३६ ॥ यों तो तर्के- 
द्वारा वह मर्म ज्ञात हुआसा जान पडता है, परन्तु अनुभवके बिना वह 
सकता व्यर्थ होती है; देखो, कहीं सृगजळकी भाद्रताते भी भूमि भीगकर 
'मृदु होती हे ! ॥३७॥ हे पार्थ ! तुम ही कहो, कि जळमें डाळे इए जालमे 
'चंद्रविंब अटका इआसा माळूम होता है, परन्तु, तीरपर उस जालको झट- 
कारनेसे वह बिंब कहाँ जाता हे ? ॥३८॥ तद्वत्‌, छोग वृथापांडियसे अपने 
शब्दोंद्वारा ही अनुभवकी आँखोंमें धूळ फॅकते दें, यानी बिना अनुभवसे, 
अनुभववान्‌ कहाते हैं, किन्तु सत्य ज्ञानके समय बोध न रहनेके कारण 
‘उनकी वाचाळता बृथा द्दोती दे ॥ ३९॥ 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


~ ° ~ ~ ~ ^ ‘Ce 
द अझुन ! बहुत कहनेसे क्या ? यदि तुम्हे इस जन्म-मरणरूपी संसा- 
रको डर हो, और मेरी प्राप्तिविषे तुम्हारी सच्ची प्रीति दो, तो तुम्हें यह 


मेरी विचारपद्धति यत्नके साथ ध्यानम रखनी चाहिये ॥ १४० ॥ ऐसा न 
हो, तो जस पीलिया रोगवाढेकी दृष्टिमें शुभ्र चांदनी भी पीली ही दिखायी 
इता हू, तद्वत्‌ मेरे निमेळ-निळंप-शुद्ध-स्वरूपमें भी दोष दिखायी देगें ॥ 
॥ ४१॥ अथवा घ्वरसे मुखकी रुचि आनेपर मधुर दुग्ध भी जसा विषवत्‌ 
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कडुवा लगता है, त अज्लानफे कारण, अमानुष जो सें, उस मुझे, छोग 

मनुष्य समझने लगते हें ॥ ४२॥ इस छिये हे प्यारे अजुन ! बार वार में 

तुम्हे यही समझा रहा हूँ कि, तुम इस परम-रहस्यको कभी मत भूलो; 

कारण, इस मेरे तत्त्वभरे रहस्यके बिना यदद उपरी स्थूडनदष्टि किसा 

कामकी नहीं ॥ ४३ ॥ इस स्थूल-दृष्टिसे जो मुझे देखता दै, उसका वह 
अज्ञानका देखना किसी कामका नहीं । कारण कि, स्वप्नके अमृतपानसं 
कोई अमरत्व नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ४४ ॥ यों तो मूढजन सामान्यतः 

स्थूल-दृष्टिसे मुझे भळे प्रकार जानते हैं, किन्तु वह जानना केवळ यथार्थ 
ज्ञानको एक तरहसे दृष्टेके पीछे छिपा देना है । जैसे, नक्षत्रोंके प्रति- 
बिंबोंकों रत्न समझकर आशावादी इंस उनकी इच्छासे पानीमें डूबकर 
मरजात हैं, ॥४५॥४६॥ खृगजळको गंगा समझकर क्या स्नानका इच्छा 
जानेपर कुछ फढप्रापि हो सकेगी ! या वबूळको कल्पवृध्ह मानकर सेवा 
की जाय तो सिवाय कंटकोंके कुछ मिल सकेगा? ॥ ४७॥ अथवा काळे 
-सॉपको नीळमणिका हार समझकर कोई हाथमें सी पकडेगा ? किंवा रत्न 
समझकर सफेद पत्थरों ( ओळों ) को कोडे चुन छे तो क्या कुछ भी लाम 
हो १॥ ४८॥ अथवा द्रव्यका बडा संचय समझकर खैरवृक्षके तीत्र 
अंगारोंको कोई अपने पछवमें बौध देगा, या अपनी परछांईको न पर्हचान- 
कर यदि सिंह कूएमें कूद पडे, तो सिवाय झुत्युके उसे कुछ प्राप्त हो 
सकता हैं ? ॥ ४९ ॥ तद्वत्‌, हे पाथ ! उन लोगॉको तुम निश्चित ऐसा ही 
समझो कि, जो मुझ परमात्माको इस संसारमे साकाररूपसे अवतरित होता 
हुआ निश्चितमतिसे मानकर उस प्रपंचमें निमझ्न होते हैं, वे मानो जहमें पडे 
हुए चंद्रके प्रतिमिंबको आलिंगन देनेके लिये, जलमें कूद रहें हे ॥ 
॥ १५० ॥ अतएव ऐसे छोगोंका यह आन्त-निश्चय वृथा ही 
समझो । देखो पार्थ ! जैसे कोई कॉजीका पान करे, ओर अस्भतके गुणों- 
की उसमें स्वाद चाहे तो जैसे हास्यास्पद होगा, उसीप्रकार नामरूपात्मक 
इस नाशमान स्थूळपर पूर्ण श्रद्धा रखकर मुझ अविनाशी झाइवतके रूपो 
देखना चाहें तो उसे वह केसे दिखाई देगा ? ॥५१॥५२॥ क्यो पाथ ! ऐसा 
भी कभी हो सकता दे कि, जाना तो है पश्चिमन्समुद्रको, ओर चला ६ पूवको 
तरफ, फिर पश्चिममें कभी पहुँच भी सकता है 1 अथवा हैं बुद्धिमान्‌ पार्थ | 
-भूसको कितना भी कूटा जाय तो धान्यकणिका प्राप्त हो सकती ह? ॥५३॥ 
तद्वत्‌, इस विकारवान्‌ स्यूळके जाननेसे, सेरा निविकार, निराकार, नियुण 
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स्वरूप थोडा पहिचाना जाता है? क्या, फेनके पी जानेस तृषाका शान्त हो 
सकती हे ? ॥५४॥ तात्पर्य, वे लोग मोहसे भ्रान्तचित्त हो, मुझ परमात्माको 
ही यह सब विश्व समझते हैं, ओर यहाँके जन्म-मरणाद्कर्म भा सुझस ढगा 
देतेहे ॥५५॥ इतना ही नहीं,किन्तु मुझ नामरहितको नाम रख दिया जाता ह, 
अक्रियको क्रियावान्‌ समझते हैं ओर में जो विदेह हूं उस मुझपर उत्पत्त आद 
देहधर्मका आरोप करते हें ! ॥ ५६ ॥ हे पार्थ ! देखो, मे जो निराकार हू. 
उसे साकार मानते हैं, उपाधिहीनको उपचाररविधिके साहित्य अपण करते हे. 
तथा कतेव्याकतेव्यसे रहित-मेरेभे, आचार-व्यवहार छगा देते हैं । मुझे वणे” 
हीनको वर्णवान्‌ , निगुणकों गुणवान्‌ ओर हस्तपादरहितको हृस्त-चरणवाला' 
समझते हैं । तथा जो में अपरिमित-नापा न जानेवाला--हूं उसे मापा जाता 
है और मुझ॒सर्व-व्यापीकों एकदेशीय मानते हैं 1 जिस प्रकार, सोया हुआ 
मनुष्य शय्यापर ही स्वप्नमें अरण्यको देखता है,॥५७॥|५८॥५५९॥ उसी प्रकार 
वे छोंग मुझे श्रवणहिनकों अवणवान्‌ , नेत्रहीनको चक्षुमान्‌ , तथा गोत्र-रूप- 
आकार-इच्छ -तप्ति-वस्र-भूषण-कारण इनमेंसे कुछ भी नहीं रहते, वे सब 
मुझमें हैं ऐसी भावना करते हें और सकछकारणका कारण भी मुझे समझतेः 
6॥ १६० ॥ ६१॥ ६२॥ म स्वयासेद्ध रहत मेरी मूर्तियां बनाते है, 
सदा स्वयासद्ध हू, उसका प्रातष्ठा करते हे आर म॑ सदा सवदा अखड, 
सर्वत्र व्यापक ऐसे रहते, भेरा आवाहन और विसर्जन करते हैं ॥ ६३ ॥ 
मं तो निका स्वयंसिद्ध अविकृत एकरूप हुँ, तथापि मुझमें बाळ, तरुण, 
बद्ध आद्‌ संबंध लगा देत हृ ॥ ६४ ॥ म॑ द्वतहान: हू, एसको भा 
इतवान्‌ समझते हूँ, क्रियाहीनकी मुझे क्रियावान कहते हैं और अभोक्ता जो 

स उस उपभांगाको भोगनेवाळा मानते हँ ॥ ६५ ॥ मुझे कोई कुळ या गोत्र 

नहा रहत कुळन्गात्रचाळा समझते ह आर मरे कुलका वणेन करते हे 

तथा मुझ अविनाशामं सृत्युकी कल्पना करके कष्टी होते हें ओर सवत्र समः 

रहनवाला जो म, उसमे शु-मित्रकी भावनाका संबंध जोड देते हैं ॥६६॥ 

आत्मानदुका सागर जो स॑, उसे नानाप्रकारके सुखोंकी इच्छा करनेवाला 

समझते ह आर सवत्र समभावसे निरन्तर रहनेवाळा जो में उसे एकदेशीय 
यान अभुक एकहा स्थळमं रहनेवाला समझते हें ॥ ६७ ॥ संपूण स्थावर 
जगम, सबका आत्मा जो में उसपर ये लोग ऐसा आरोप करते इए मेरी 
कात प्रगट करते हैँ कि, में किसी एकका पक्ष करके दूसरेपर क्रुद्ध हो उसे 
मरना डालता हू ! ॥ ६८ ॥ तात्पर्य, हे पार्थ ! इस प्रकार जो नाना मनुष्य- 
जम है, उन्ह मनुष्यधमवानोंमेंसे एक ' में ? हू ऐसी भावना करके मुझे नाम 
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देते हैं अर्थात्‌ इस प्रकार उनके ज्ञानका रूप सस्यके विपरीत रहता है॥६९॥ 
देखो, अनुभवकी बात है, कोई मूर्ति सामने देखनेपर उसे देव कहके भजते 
हैं, किन्तु वह यदि फूट जाय, तव यह देव नहीं समझकर फेंक देते हदें! 
॥ १७० ॥ इस प्रकार सर्वतः वे मुझे साकार मनुष्य ही समझते हैं, अतः 
उनका वह उलटा ज्ञान, सच्चे ज्ञानको अंधेरेमें रखता हुआ दृष्टेके पीछे 
पडदेकी ओटमें करदेता है ॥ ७१ ॥ 


मोधाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 

इस कारण, उन पुरुषोंका जीवित वृथा ही समझो । जेते बिना वर्षाका- 
लके मेध अथवा खृगजळकी रूदरें, केवल दूरसेही देखने योग्य होती हैं, 
कारण पास जाकर यदि उनकी परीक्षा ळी जाय तो उनमें कुछ नहीं मिलेगा, 
॥ ७३ ॥ अथवा खिलोनेवालेके खेळके घोडे-सवार या बाजीगरके अलंकार, 
किंवा आकांशमें जो आकाशके चित्र-विचित्र कोट ( गंधर्वनगर ) बनते हैं, 
जो कि मूलमें कुछ ही नहीं रहते केवळ भासमान होते हैं, ॥ ७३॥ सुरुवृक्ष 
( सरपत ) जेसा सीधा लंबा बढ जाता है, किन्तु उसमें कभी फळ नहीं ` 
लगाता, तथा अन्तर्गरभमें भी वह पोळा ही रहता है, किंवा अजा (बकरी ) 
के गलेमें जैसे. निरर्थक स्तन रहते हैं, ॥ ७४ ॥ तद्वत्‌ उन मूढन्पुरुषोंका 
जीवित निकम्मा होता है । उनका किया हुआ कमे भी समरके फडसरीखा 
होनेके कारण धिक्कारा जाता हे याने वह किसी कामका नहीं ॥ ७५ ॥ 
इस लिये यद्यपि उन्हे कोई ज्ञान प्राप्त हुआ हो या वे कुछ पढे हों तो 
भी वह मकटके तोंडे हुए नारिवल-सरीखा या अन्धेके हाथमें 
लगे हुए मोतीके समान वृथा ही होजाता है ॥ ७६ ॥ मतलव इसका यही 
समझो कि, उनके पढे लिखे शास्त्र केवळ छोटी छडकियोंके हाथमें दिये हुए 
श्न अथवा अपवित्र-पुरुषको दिये हुए बीजमंत्रवत्‌ निरर्थक ही हैं॥ ७७ ॥ | 
उसी प्रकार हे पार्थ ! उनका ज्ञानसंम्रह या कर्मसंग्रह दोनों दिखावटी 
हानक कारण वृथा हैं, कारण उनके अंतःकरणमें यथार्थ-ज्ञानका अभाव 
रहता है ॥ ७८ ॥ अतएव सुयुद्धिको प्रसनेवाढी तथा विवेकके स्थानको 
नष्ट-अ्रष्ट कर जज्ञानांधकारमें प्रवृत्त करनेवाळी जो तामसी राक्षसी प्रकृति» 
माया, ॥७९॥ उसीके अधिकारमें वे [मलजाते हैं, इस कारण उनका चित्त 
नष्ट-भ्रष्ट हो, आखिरी घे उस तमोगुणवाळी चिन्तारूपी राक्षसीके मुम 
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ह 4 
पीके मुखमे लारसे भरा 

जा पडते हैं ॥ १८० ॥ उस तामसी राक्षसीके सुखम आशाकी लारसे 
ऽसारूपी जिहा छटकती रहकर, असमाधनरूपा नीरसमासको वह 
Ee ती है । ओ हिंसारूपी जिह्वा दोठाको 
निरंतर चबाती रहती हे !॥ ८१ ॥ आर वह ६. ह 
चाटती चाटती अनथरूपी कानोतक बाहर निकलता है! यह उन्म रक 

3 ~ NN [a है 
निशाचरी दोषोंके पवेतकी कंदरामें नित्य भटकती रहता है | ८२ व 
मुखमें द्वेष ही डाढे हैं, जिनसे वह ज्ञानक ढरका चबाचबाकर उस 


~ TS २७ _€ थू ~ जब्स 
करदेती हे । जिसकी त्वचा ओर अस्थिया मूखजनाका स्थूळ बुद्धिका आच्छा 
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दून होजाता है ॥ ८३ ॥ इस प्रकारकी इस तामसी माया-राक्षसीके रका 
पिशाचको दिये हुए बलिके समान जो गिर पडत ६, माना; अलात 
रूपी दहे इबकर वे निमम्न हो रहते हें ॥ ८४॥ इस प्रकार आंवचारा 
बनकर तमोगुणके गढेमें जो गिरगये, उन्हें ऊपर निकालनेर्म विचारका हाथ 
आगे नहीं होता, इतना ही क्या? वे कहां गये होंगे, इस बातका भी पता 
नहीं चता ॥ ८५ ॥ अतएव, ऐसे मूढ ळोगोंका यह दृथा वणन अधिक न 
करना ही ठीक हैं, कारण ऐसे पापियोंके वणनम वृथा इश ही होंगे । 
॥ ८६ ॥ इस प्रकार जब भगवान्‌ बोळे, तब बुद्धिमान्‌ पाथेने, आपका 
कहना यथाथ और सत्य हे 7 ऐसा कहा, पश्चात्‌ भगवान श्रीकृष्ण कुन 
छगे, हे प्रथापुत्र धनंजय ! अब जहां वाचाको विश्रान्ति मिलती है, से 
जो साधु-संत हैं, उनकी स्थितिका में वणन करता हूँ, तुम घ्यानक साथ उस 
श्रवण करो ॥ ८७ ॥ | 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
पवित्र-स्थानमे निरंतर रहनेवाळा में, जिनके शुद्ध अंतःकरण हैं उनमे 
क्षत्रसन्यासा होकर रहता हूं, जिन्हें नीदमें भी वैराग्य छोडता नहीं, || ` 
॥ ८८ ॥ जिनकी श्रद्धायुक्त भावनामें धर्मका साम्राज्य वास करता है. तथा 
जिनके अन्तःकरणमें सदैव विवेक जागता रहता है, ॥ ८५॥ जो ज्ञानगंगाम 
स्नान कर रहे हैं. और पूर्ण त्रह्मस्थितिकी प्राप्तिमें पहुँचकर जो संतोषित हो 
रहे हैं, तथा जो शान्तिरूपी वहीमें स्वय पछव बन रहे हैं; ॥ १९० ॥ जो 
विश्वको परिणति ( परिणाम ) जिसमें होती है, उस परन्रह्मके कोमळ अंकुर 
हैं, जो घैयके आधारस्तंभ हैं, किंवा आनंदसमुद्रमें डबोकर निकाले हुए 
भरेपूरे घट ही हैं, ॥ ९१ ॥ जो भक्तिमें इतनी श्रद्धा और ऐसा प्रेम रखते 
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हैं कि, उस भक्तिके आगे वे उस सोक्षको भी तुच्छ समझकर उसे “पीछे 

दरजाओ ? ऐसा कहते हैं, उसकी कुछ भी कीमत नहीं समझते, तथा जिनके 
'सहजके आचरणमें भी नीति सदैव जागृत रहती है, ॥ ९२ ॥ जिनके संपूर्ण 
इन्द्रिय ऐसे वश रहते हैं, कि मानो वे शान्तिके ही शगार पहने हुए हो, 
ओर उनका चित्त तो ऐसा विशाळ बनजाता दै कि, सर्वव्यापक मुझे भी 
बह किसी समय आच्छादनरूप होता रहता है, ॥ ९३ ॥ ऐसे जो महात्मा, 
केवळ दैवीसंपत्तिके सीभाग्यरूप हैं, जो मेरे सलस्वरूपको सतः जानते हद 
तथापि मुझमें जो उनका अछोकिक प्रेम रहता है, उस चढे बढे प्रेमसे मेरा 
भजन करते हैं, किन्तु ऐसी स्थितिमे भी द्वेतका उन्हे यत्किचत स्पश भी नहीं 
हाता॥। ९४ ॥ ९५ ॥ हे मध्यमपाण्डव अजुन ! वे महूप होकर भी मेरी ही 
सेवा करते रहते हैं, कारण उस सेवामे भी एक कौतुक भरा रहता है, वह 
भा तुम्हे कहता हू, सुनो ॥ ९६॥ 


सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च रढव्रता! । 
नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 


ऐसे भक्तेने कीर्तनप्रसंगमें भक्तिपूर्वक नाचकर प्रायश्रित्तका व्यापार बंद 
करादिया हं,कारण उनमें पापका नामतक नहीं रहता।९७। यम और दमको 
वे निस्तेज कर डालते हैं, तीर्थोके स्थान उन्होंने उठा दिये हैं और वे यम- 
सदनका रास्ता बिलकुल बंद कर देते हैं ॥ ९८ ॥ यम कहता है “ इन 
खोगोंने ईंद्रियाका तो दमन पहले ही कर दिया है फिर नियमन किसका 
किया जाय ” उसी प्रकार इनका मनोंनिम्रह देख दम कहता है अब दमन 
किसका किया जाय ? तीर्थ कहते हैं इनमें तो नाममात्रके लिये भी पाप-मळ 
नहीं रहता फिर हम पावन भी केसे कर सकते हैं ? ॥ ९९ ॥ इस प्रकार वे 
मेरे परमभक्त महात्मा लोग मेरे नामकीतनके नामघोषद्वारा सब विश्वके 
दुःखका नाश कर डालते हैं ओर उस सब विश्वको आत्मसुखाचंद्के 
महासुखसे भरापूणा कर डालते हें ॥ २०० ॥ प्रातःकाळके विना ही वे 
ज्ञानदिविसको प्रकाशित कर देते हैं, अम्रृतके बिना ही जिला सकते हैं और 
योगसाधनाबेना ही आँखोंको प्रत्यक्ष मोक्ष दिखा देते हैं. । उनके यहां यह 
भेदभाव नहीं रहता कि, यह राजा है और यह रंक ॥ १ ॥ तथा यह भी 
गिनती नहीं होती कि यह बडा और यह छोटा है, किन्तु किसी प्रकारको 
पत्तिप्रपंच वहां रहही नहीं सकता, अत एव सब विश्वके लिये वे लोग 
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एक प्रकार आनन्दको वाडी ही बन जाते है ॥ २॥ वेकुण्ठके लिये तो 
कभी कोई किसी समय एकाध जाता होगा, क्रेन्तु व महात्मा ढोग तो 
सप्रत्र ही वैकुण्ठ बना देते हैं। इस प्रकार केवळ नामपकातनः द्वारा हा 
सब विश्वको प्रकाशमय बना देते हैं॥ ३ ॥ वे सूर्यके समान तेजस्वी रहत' 
हैं लेकिन सूर्यमे. जो अस्तका दोष रहता है उनमें उसका स्पश भ नहीं 
रहता ! चंद्रमा पूणेमासीके दिन संपूणकलायुक्त होनेसे पूणत्वका पाता हैं, 
परन्तु वे महात्मा लोग तो सदा सवेदाही पूर्णेत्वकों प्राप्त करते रहते है 
॥ ४॥ मेघ उदारतामें बडा हे यह बात सत्य हे, परन्तु उसका जलसंचय हा 
किसी वक्त समाप्त रहता हे, इसलिये वह भी इनको उपमाका नहा ठहरता, 
ये ता साक्षात्‌ शकर या उडनवाले सपक्ष [सह हा हं ॥ ५ ॥ {जस मर, 
नामकी महिमा ऐसी हे जो हजार जन्म लेनेपर भा श्रद्धायुक्त अंतःकरणस 
एकवार युखसे नाम निकलना दुष्प्राप्य होजाता हे, वह नाम इनका जिह्ना- 
पर निरंतर आनंदके साथ नाचता रहता हं॥ ६ ॥हेपाथ ! ऐसा जां 
में हुं वह न वेकुण्ठमेंही रहता हूँ, न सूयमण्डळमें दिखाई देता हूँ, अथवा 
योगियोंके मनको उल्लंघन कर देता हुआ वहां भी किसीसमय नदीं रहता, 
॥ ७ ॥ परन्तु हे पार्थं ! जिस स्थानमे मेरे एकनिष्ठ भक्त भ्रेमपू्रक भेरे 
नामसंकीतनका घोष करते रहते हैं, कहीं भी न मिलनेवाला में वहां 
अवडय प्राप्त होजाता हूं ॥॥ ८ ॥ वे मेरे अनन्यभक्त मेरे गुणोंम ऐसे निम्न: 
रहते हैं, कि उन्हें काळ या देशका भी स्मरण नहीं रहता, किन्तु सब कुछ. 
मेरे नामको ही साधन समझते हुए वे आत्मसुखसे आनंदित रहते हैं॥ ९ ॥: 
“ कृष्ण , विष्णु, हरि, गोविद ? इन शुद्ध नामोका अखंड स्मृति चाळू 
रहती हे, ओर आत्मा तथा अनात्माके विचारकी खुले दिलसे चचा करते 
हुए भेरे गुणोंका गान स्पष्ट ओर उच्चस्वरसे गाते हैं ॥ २१० ॥ अब यह. 
विस्तार यहां ही बस कर देता हूं । है पार्थ ! इसप्रकार वे मेरे एकनिष्ठ भक्तः 
भेरा नामसंकीतिन करते हुए इस चराचरमें भ्रमण करते रहते हैं ॥ ११॥ 
हे पार्थ ! उनमें यह भी एक विशेषता है कि, पथ्वप्राणोको तथा मनको: 
जातकर उन्हें अपने वशमे ऐसे रखते हैं, ॥ १२ ॥ कि जेसे कोई राजा 
किला वना कर बन्दोबस्त करता हे, उसी प्रकार वे बाह्यतः यम-नियमकी 
दीवाछँ बनाकर अंदर वज्ञासनका कोट बना देते हैं, और प्राणायामरूपी 
तोपॉसे मोचाबँदी कर रखते हैं, ॥ १३ ॥ उस अवस्थामें कुण्डलिनी शाक्तिके 


अकारा्म मन ओर प्राणवायुकी सहायतासे घन्द्रामृत ( सतरहवीं कळा): 
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का यानी परिपूणे ज्ञानामुतका सरोवर प्राप्त होजाता दे, ॥ १४ ॥ उस 
समय प्रस्याहारका पराक्रम दिखानेका मोका आता ह ओए उस प्रकार वह्‌ 
विकारोंकी वाचा बंद कर, एकाप्रताके साथ सब इंद्रियोंको अंतमुख करता 
हुआ उन्हें हृदयमं खाच लेता हे ॥ १५ ॥ इतनेमें घारणारूपी. घुडसवार 
डटकर महाभूतॉको इकट्ठा कर देते हैं, जो आकाशमें छीन होते हैं और 
'संकल्पविकल्पॉकी चतुरग सेना ( मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) को नामशेष 
करदेते हैं ॥ १६ ॥ फिर तुरंत ही ध्यान “ जीत होगयी जीत हो गयी? 
इस प्रकार अपने प्रचंड विजयका इक्रा बजाता हे ओर वन्मयतारूपी 
रह्मक्यका चमकता हुआ एक छत्र वहां दिखाई देता है॥ १७ ॥ इसके 
बाद समाधिरूपी ळद्व्मीक एिंहासनपर अखंड आत्मानुभवरूपी राज्यसुखके 
ऐक्य-रससे राज्याभिषेक होता है ॥ १८ ॥ हे पार्थे ! ऐसा यह मेरा भजन 
बडा गहन ओर परम रहस्यभरा हुआ रहता हे, इस प्रकार ओर भी मेरे 
एकनिष्ठ भक्त एकप्रकारसे भजन करते हैं उन्हें भी सुनाता हूँ, तुम श्रवण 
करो, ॥ १९ ॥वे मुझे ऐसा देखते हैं कि, वल्नमें जैसे इस छोरस उस 
छोरतक केवळ तंतुद्दी ततु भरे हुए रहते हैं, उसी प्रकार इस चराचराविशवमं 
मेर अतिरिक्त कुछ भी नहीं, इसप्रकार मुझ परमात्माको ही सवत्र भरा 
हुआ जानते हें ॥ २२० ॥ ब्रह्मासे लेकर मशकतक बाचर्म जो कुछ भरा 
हुआ हे, वह सब मेरा ही स्वरूप हे इसप्रकारका पूण ज्ञान उन्हे हो रहता 
हैं ॥ २१ ॥ फिर, छोटा बडा, सजीव निर्जीव इस प्रकारका भेदभाव न 
रखकर जो कुछ दृष्टिगत होता है, वह सब मेरा स्वरूप समझकर व. लोग 
आदरके साथ प्रणाम करते हैं ॥ २२॥ उन्हें अपने बडप्पनकी स्मृति ही नहीं 
रहती, उसी प्रकार सामने आये हुएका याग्यता-अयोग्यताका वे विचार नहीं 
करते रहते, किन्तु जो अपने सामने आया हो, साक्षात्‌ वह मह्मख्पदा 
है, ऐसी भावनासे आंदरके साथ नम्नतापूर्वक दंडवत्‌ करना ही सदा सवेदा 
इन्हें पसंद रहता है ॥ २३ ॥ जैसे जळ यद्यपि ऊँचे स्थानसे गिरजाय तो 
भी स्वाभाविक रीतिसे वह नाचेकी ओर जाता रहता हं, उसी तरद भूत- 
मात्रको देखत ही नम्नताके साथ नमस्कार करना उनका सहज स्वभाव 
बनता हैं ॥२४॥ अथवा फछभारसे झुकी हुई बृक्षको डालियाँ जैसी, आपही 
आप भूमिकी तरफ नम्र होती हैं, उसी प्रकार परिपकान्तःकरण हुए वे भक्त 
भूतमात्रको देख स्वाभाविक नम्र हाजात ह ॥ २५ ॥ दे मेरे भक्त, हे पार्थ ! 
निरन्तर अभिमानरदिंत होते हैं, उनंका सर्व वैभव नम्रता ही है, ओर उस 
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अपने वेभवको वे जयजय मेंत्रपूवक मुझे ही अर्पण करते रहते हैं. ॥ २६॥ 
इसप्रकार निरंतर भूतमात्रको नमस्कार करते रहनेके कारण उनके मान- 
'अपमानके भाव नष्ट होजाते है, अतएव आपद्दी आप अनायास ही वे मटूप 
दो मुझमें समरस हो जाते हैं और मेरी उपासनामें ही निमम्न रहते हैं ।२७।। 
हे बुद्धिमान्‌ पार्थ ! इसप्रकार मेरी श्रेष्ठ भक्तिका विचार तुम्हें निवेदन किया, 
'अब जो छोग ज्ञानयज्ञसे भेरीं उपासना करते हैं, उनका वर्णन तुम श्रवण 
करों ॥ २८ ॥ परन्तु, हे पार्थ ! भजन करभेका कौशल्य तो तुम जानते हीं 

' हो, कारण एकबार पहले उस विषयका विवेचन कर चुके हैं ॥ २९ ॥ इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते भये, इतनेमें अर्जुने कहा, हां जी, सच है, 
आपने एकबार मुझपर सुदेवका प्रसाद्‌ किया है, तथापि अस्रतरसके बारवार 
परोसनेवालेको ' अब बस करो ? ऐसा कोई थोडे कह सकता है ? ॥२३०॥ 
इस वचनसे भगवान्‌ समझ गये कि, अब इस विषयमें अर्जुनको उत्कंठा 
लगी है और उससे वह अंतरंगमें झूमने लगा है॥ ३१ ॥ तब आर्यदित हो 
भगवान्‌ बोले, धन्य है अजुन ! धन्य है तुम्हारी, तुमने बहुत अच्छा कहा, 
तुम्हारा ध्यान ठीक है, नहीं तो वास्तवमें इस विषयका यह प्रसंग कुछ 
आवश्यक नहीं था, तथापि हे अर्जुन ! तेरे विषे जो मुझे खरेहादर है, वह 
मुझे ऐसे प्रसंगोंको उपस्थित करा देता है ॥ ३२॥ यह सुनकर अर्जुन 
'फिर बोला, भगवन्‌! यह क्या बात है ? देखिये, चकोरके बिना क्या 
"चांदनी नहीं रह सकती ? कारण जगतको शांत करना यह तो उसका 
स्वभाव ही हे !॥ ३३ ॥ वे चकोरपक्षी केवळ अपनी. इच्छापूर्तिके लिये 
चन्द्रमाकी ओर अपनी चोंचें खोलकर रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी 
आप कृपासागरके पास अल्पस्वल्प विनती करते हैं कि, हे प्रभो ! हमपर 
भी कृपा रखिये ॥ ३४ ॥ देखिये भगवन्‌! मेघ अपनी वषीदी सामर्थ्ये 
'सारे विश्वको ठ॒प्त कर देता है, अन्यथा विचार करनेसे उसकी वर्षाके आगे 
चातककी तृषा कितनी है ? लेकिन्‌ उसे तो अत्तिके कारण पुकारते रहना 
ही पडता है ! ॥ ३५ ॥ एक घुल्लभर पानीके लिये भी गंगाको जाना ही 
. पडता हूँ, वेसे हमारी इच्छा थोडी हो या बहुत, किन्तु आप देवको निरूपण 
स्तारके साथ करना ही चाहिये ॥ ३६ ॥ फिर भगवान्‌ बोळे अब यह 

„ हने दा, हमे बडा आनंद हो रहा है, उसपर तुम्हारे मुखसे. और स्तुतिकी 
3७ आवश्यकता नहीं ॥ ३७॥ कारण, तुम भली भाँति ध्यानके साथ मेरी 
[ त 1 कर रहे हो, यही मेरे वक्‍्त्त्वको सहाय हो रहा दै । इस प्रकार 

जुनका उत्साह बढाकर भगवान्‌ फिर कहने ढगे ॥ ३८॥ 
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ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब ज्ञानयज्ञ किसे कहा जाता हे वह सुनो । परत्रह्ममें आपही आए 

उद्भूत होनेवाळा “ अहँ बहु स्याम्‌ प्रजायेय ? यह उसका जो मूल-संकल्प 
वही यज्ञस्तम्भ है, पंचमहाभूत मण्डप है ओर इत यज्ञपशु हे. 
॥ ३९ ॥ पंचमहामूर्तोके जो विशिष्ट गुण हैं. और इंद्रियें तथा प्राण यही 
इस ज्ञानयज्ञकी सब सामग्री है और अज्ञान इस यज्ञम आइुतिके लिये घृच 
है ॥ २४० ॥ इस ज्ञानयज्ञमें मन और घुद्धिके कुण्डम ज्ञानाप्नि अत्यंत 
अञ्चालित हो जाती है, हे मेरे प्यारे पार्थ ! वहां साम्यभावनाको ही तुम शुभ 
वेदी जानो ॥ ४१ ॥ विवेकयुक्तबुद्धिकी कुशळता वहां मंत्रविद्याकी शक्ति दे, 
झान्ति ही यज्ञपात्र और जीव ही यज्ञकती यजमान है ॥४२॥ बह्‌ जीव 
न्रह्मानुभवपा्रसे, विविकरूपी महामंत्रके उच्चारणपूबक ज्ञानाभिद्दोममें दवैतकी 
आहुतिका होम ( नाश ) करता हे ॥ ४३ ॥ फिर अज्ञानके नष्ट होनेपर 
- यज्ञकर्ता तथा यज्ञविधि सब समाप्त हो जाता है, तब आत्मेक्यरूपी जलमें 
जीव यज्ञांत अवभूथ स्नान करता है ,॥ ४४ ॥ उस समय भूत, (वषय 
तथा इन्द्रिये इनका पृथक्स्व नहीं दिखायी देता, आत्मेक्यबुद्धि पूर्णताको 
प्राप्त होनेसे सब कुछ ब्रह्म ही जान पडता हे ॥ ४५ ॥ दे किरीटी 1 ज।गृत 
होनेपर पुरुष जैसे कद्दता है कि, स्वप्ने जो अद्भुत सैन्य दिखायी दे रद्दा 
था, वह सब निद्राके वशमें ही बन गया था॥ ४६ ॥ हवां! अब में जागृत 
हूं, वह स्वप्नकी सेना केवळ श्रान्ति ही थी, जो सब सेना में बनगया था वह 
वास्ताविक सेना नहीं थी अकेला भें ही था, उसी प्रकार अज्ञान-द्वैतका श्रम 
दूर होनेपर ज्ञानयज्ञकतोको सब विश्व एक अभिन्न रूप जह्मही दीखता है 
॥ ४७ ॥ फिर उसे यह भी स्मरण नहीं रहता, कि यह जाव इ;कारण 
परमात्मज्ञानसे वह बाह्याभ्यंतर सर्वत्र ब्रह्म ही बन जाता है । हे पाथ ! कोई 
इस प्रकारके ज्ञानयज्ञसे मेरी भक्ति करते हैं ॥ ४८ ॥ अथवा दूसर को 
भक्त ऐसे भी हैं, जो इस विश्वकों अनादि तथा भिन्न भी मानते हे कारण 
इसमें जो पदार्थकी एक दूसरेसे भिन्नता दिखायी देती ई ऑर नामरूपादि 
भी अळग अलग प्रतीत होते हैं, ॥ ४९ ॥ इस कारण विश्‍वकी भी भिन्नता 
भासमान होजाती है, तथापि उन भक्ताक ज्ञानमें भदभाव नहीं प 
होजाता । जैसे अवयव भिन्न भिन्न हों, तथापि वे एकही शरीरके रहते है, 
॥ २५० ॥ अथवा 'झाखायें छोटी बडी अनेक तरहकी हों तो भी वे एकही 
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वृक्षकी होती हैं, किंवा असंख्य किरण होनेपर भी वे केवल :एकद्दी सूयेके 
रहते हैं, ॥ ५१ ,॥ उसीप्रकार वस्तु नानारूपात्मक हैं, उनके नाम भी भिन्न 
भिन्न हैं, उनके प्रथक्‌ पथक्‌ व्यापार हैं, ये भेद तो वे भक्त केवळ 
भौतिक-विश्वकी भावनामात्रमें समझते हैं, परन्तु सब तरहसे भेदभावहीन 
जो भैं उसे जाननेका उत्कृष्ट अभेद-ज्ञान उनमें सदा ही बना रहता है 
॥ ५२ ॥ हे धनंजय ! इस प्रकार वे मेरे भक्त इस भिन्नतासे उत्तम ज्ञानयज्ञ 
ही करते हैं, कारण वे छोंग अपने ब्रह्मरूपज्ञानको भेदभावका स्पशं होने 
नहीं देते ॥ ५३ ॥ ओर जिस समय जिस स्थानमें उन्हें जो जो कुछ दिखाई 
देता दे, वह केवळ मुझ परब्रह्मका स्वरूप ही है, उसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं; इस प्रकारका ज्ञान उन्हे होता रहता है ॥ ५४ ॥ देखो, बुळबुळा 
उत्पन्न होता है, वह तो जळरूप रहता है, फिर यादि वह गळ गया या गुप्त 
हुआ तो भी वह सब कार्य जलमें ही होता है, ॥ ५५ ॥ किंबा, वायुसे 
भूलिके परमाणु छडते हैं तथापि वे अपन परथ्त्रीपनेको नहीं छोडते, कारण 
जब नीचे गिरते हैं तो भी वे प्रथ्वीपर ही गिरते हैं, ॥ ५६ ॥ उसीप्रकार 
चाहें जिस भावनासे कोई भी वस्तु उत्पन्न हो, वह चाहे रहो या चष्ट हो 
चह निरंतर ब्रह्मरूप ही रहती है, ऐसी उन्हें प्रतीति होजाती है ॥५७॥ जिस 
प्रकार मैं सवेव्यापक रहता हू, उनका ब्रह्मानुभव भी वैसा ही सवव्यापक 
रहता है। अथात्‌ इस नानाविध विश्वमें मदरूप होकर ही वे व्यवहार करते रहते 
हैं ॥५८ ॥ देखो अजुन ! यह सूर्यबिंब चाहे जिस देखनेवाळेको अपने सम्मुखही 
दाखता है, उसी प्रकार इस विञवको ब्रह्मबोधसे व्याप्त रहनेके कारण सदा 
सवदा वे सम्सुख ही रहते हैं ॥ ५९ ॥ हे पार्थ ! उनके ज्ञानमें भेइभावका 
छश भी नहीं रहता, जैसे वायु. अभेदभावसे गगनमें सर्वत्र भरी रहती दै, 
उसी प्रकार उनका सर्वत्र व्यापक ज्ञान समभावसे संपूर्ण विइबमें भरी रहती 
हष २६० ॥ हे पार्थ ! क्या कहा जाय ? जितनी मेरी व्याप्ति रहती है, 
समस्वकी तुळनामें उनके ज्ञानकी भी उतनी ही व्याप्ति रहती है, अतएव वे 
यद्याप कुछ भी न करें तथापि भेरी उपासनाका फळ अवश्य उन्हें प्राप्त होता 
मे ॥ ६१ ॥ विचार करनेपर यही सिद्ध होगा कि, एकमेवाद्वितीय संवेत्र 
म हा हू, फिर मेरी उपासना किसने या कोनसे समय नहीं की हो? 
व्यापकताक गो सहजदीमे कर सकता है, परन्तु हे पथे ! स 
पाका जिन्हें ज्ञान नहीं हुआ हो, वे तो उस मेरे ठोरको नहीं 

गाप हो सकते यानी अप्राप्त-स्थितिमें ही रहते हैं, कारण मेरे यथार्थ स्वरू* 
पके ज्ञान पिना उनकी: बह उपासना अधूरी ही होजाती हे ॥ ६२ ॥ अब 
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यह विस्तार यहां ही अमाप्त करते हैं । इस प्रकारकें योग्य ज्ञानयज्ञ द्वारा 

भेरी उपासना कैसी की जाती हे, उसका विवेचन मेने कर दिया ॥ 

प ६३॥ भिन्न भिन्न साधनों या व्यक्तियों द्वारा जो जो कुछ कम किया 
जाता है, वह सब ओरसे आखिरी मुझे हो अपण होता है, किन्तु यह गुप्त- 
रहस्य न जाननेके कारण, दे पाथे ! मूढ-जन मेरे शुद्ध-स्वरूपको नहीं प्राप्त 
-कर सकते ॥ ६४ ॥ 


अहं ऋतुरह यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमग्निरहे इतम्‌ ॥ १६॥ 


जब उस शुद्ध-ज्ञानका उद्य होगा, तब ऐसी प्रतीति होगी कि, जो वेद 
हे वह्‌ में ही हूँ तथा उस वेदविधिसे जो यज्ञानुष्ठान किया जाता हे, वह 
यज्ञकर्म भी ये ही हूँ ॥ ६५॥ फिर उस यज्ञकमसे उत्तम तथा अंगोपांग- 
सहित और यथायुक्त संपूर्ण यज्ञ जो प्रकट होता है वह भी में ही हूँ ॥ 
॥ ६६ ॥ उसी प्रकार, स्वाहा में हूँ, स्वधा में हूँ, सोम इत्यादि ओषधि, 
बह्वी, घृत, समिधा, मंत्र, आहुति-द्रव्य, होता; अभि, हृवनीय वस्तु इत्यादि जो 
जो यज्ञके लिये हवनमें लिया जाता है, वह सब, हे पार्थ ! में ही हो 
जाता हूँ ॥ ६७ ॥ ६८॥ 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७ ॥ 


जिसके थंगसंगसे इस अष्टधा-प्रकृति-मायाके कारण यहद नामरूपात्मक 
-जगत्‌ जन्म छेता है, वह जगत्पिता मैं ही हूँ ॥ ६९ ॥ अधेनारीनटेश्वरके 
:रूपम जो नर, सो ही जैसा नारीरूपसे रहता दै, उस तरह इस चराचर 
जगतूकी माता भी में हूँ ॥ २७० ॥ और उत्पन्न हुआ विश्व जिसके आधार- 
“पर रहता है, जिसके आश्रयसे बढता है, वह भी सब में दी हु मेरे आतिरिक्त 
दूसरा कुछ नहीं ॥ ७१॥ यह प्रकृति-पुरुषकी ( शिव-शक्तिकी ) जोडी, 
जिस अन्वःकरणरहित स्वरूपसे अथात्‌ जिसके सहृजसंकर्पसे जन्म लेती 
है, वह इस विश्वका पितामह-त्रिसुवनका पिता में ही ई ॥ ७२ ॥ ह चु 
मान्‌ पार्थ ! ये संपूर्ण भिन्न भिन्न ज्ञानमाग अन्तमें जिस प्रामको ओर जाना 
चाहते हैं, जिसे “ वेद्य? क्रथात्‌ जाननेकी वस्तु कदी जाता र ॥७३॥ 
जहाँ अनेक मताभिमानियोके मंतमतान्तरं शान्त हो निश्चित समझ हो 
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जाती है, तथा जहाँ भिन्न भिन्न शाख्रोंकी आपसमें पहचान होकर उनके 
मदोंके भेदभाव नष्ट होते हैं और जहां भूले हुए ज्ञान इकर होकर उनका 
मेळ होजाता है, वा जिसे “पवित्र? यह नाम दिया जाता हे, ॥ ७४ ॥ 
और आदिसंकर्परूपी ब्रह्ममीजका अंकुर, तथा परान्पश्यन्ती आंदि वाचा-- 
' ओंकी घोषध्वनिका मूलस्थान जो “कार, बह भी में ही हू ॥ ७५॥ उस. 
ओंकारके पेटमेंसे अकार, उकार और मकार ये तीन अक्षर जो वेद्के साथ 
निर्माण भये वे भी भैं ही हूँ ॥ ७६ ॥ अर्थात्‌ ऋक्‌, यजुष्‌ और साम ये 
तीनों वेद भैं ही हूँ, एतावता हे पार्थ ! संपूर्ण वाङ्मयकी वेदपरंपरा तुम 
मुझे ही समझो ॥ ७७ ॥ 


गविर्भरता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 

यह सब चराचर विश्व, जिस प्रक़्ति-मायामें समाया जाता हे, जब वह 
अमके कारण थक जाती दै, तब उसके विश्रामका स्थान भी में ही हूँ ॥७८॥१ 
तथा वह प्रकाति जिससे जीवित रहती हे, जिसके अंगीकार करनेपर इस 
विइवको उत्पन्न करती है और जो इस प्रक्ञातेके सहवाससे गुणोंका 
उपभोग करता दे, ॥ ७९॥ वह इस विश्वलक्ष्मीका पति हे पाण्डव ! में: 
ही हूँ। ओर इस संपूर्ण त्रिमुवनोंका शास्ता या स्वामी में ही हूँ 
॥ २८० ॥ आकाश सर्वत्र व्याप्त रहे, वायु क्षणभर भी निश्चल न 
रहे, अभि जळती रहे, जळ वर्षता रहे, ॥ ८१ ॥ पर्वत स्थिर रहें, 
समुद्र अपनी मर्यादाको न छोडें ओर पृथ्वी प्राणियोंक्रा भार सहन करती 
रदे, दे पाथं ! ये सब बातें भेरी आज्ञासे ही होती रहती हैं | ८२ ॥ यदि 
में बोळनेको कहूं, तभी वेद बोलते हैं, मेरे चळानेसे ही सूर्य चलता हे, तथा 
यदि भें चलन देऊं तभी प्राण, जो जगतूके चळनेका कारण है, वह भी भेरे 
हिलानेसे ही हिलता है ॥ ८३ ॥ मेरे नियमके अनुसार ही यमराज भूतोंका 
संहार करता है, हे पार्थ ! जिसके कहनेसे ये सब कार्य होते हैं अथात 
जिसके ये सेवक हैं, ॥ ८४ ॥ ऐसा सामर्थ्यवान्‌ इस सब चराचरका जो 
भ्रमु वह में ही हूँ; तथा आकाशके समान कुछ भी न करनेवाला तट-. 
स्थन्यात्तिवान्‌ जो है वह भी भें ही हूँ, ॥ ८५ ॥ हे किरीटी ! जो ' समस्त 
नामरूपमें भरा रहा हे तथा इस नामरूपका जो मूलाधाररूप हे, ८६॥: 
जिस प्रकार जळमें तरंग उत्पन्न होते हैं और उनमें भी जळ ही रहता है, 


तत्‌ इस समस्त भौतिक विश्वको जो आधारभूत हो रहता है वह सर्वा- 
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धार भी में ही हैँ ॥ ८७ ॥ हे पार्थ ! जो अनन्यतासे मुझे शरण आता है, 

उसका जन्म-मरण में ही दूर करदेता हूँ, अतएव शरणागतको “ शरण्य ? 
अर्थात्‌ शरण जानेके योग्य,ऐसा केवळ एक में ही हूँ ॥८८॥ इतना ही नहीं, 
किन्तु एक में ही अनेकत्वको धारण करता हुआ प्रकृतिके भिन्न भिन्न गुणोसे 
जीवितं जगतूके प्राणद्वारा चेष्टा करता रहता हूँ ॥ ८९ ॥ यह समुद्र है, यह 
गड्डेका कीचड जळ हे, इस प्रकारका भेदभाव न करके किसी भी जळमें 
जैसा सूर्य प्रतिबिंबित होता दै, तद्दत्‌ ब्रह्मासे लेकर कीडे-चिउंटीतक सव 
भूतमात्रमे सख्यत्वसे रहनवाला में ही हूँ ॥ २९० ॥ हे पार्थ ! भे ही इस 
त्रिभुवनका आधार हूँ, और सृष्टिकी उत्पत्ति, नाश तथा पुनरुत्पत्तिका मूळ" 
कारण में ही हू ॥ ९१ ॥ जसे बीज शाखाओंको उत्पन्न करता है, ओर 
संपूर्ण वृक्षत्व बीजमें ही समा रहता हैं, तृत संपूर्ण विश्व आदिसंकल्पस 
उत्पन्न होता है और अन्तमें उस संकल्पमें ही समा रहता है ॥ ९२ ॥ इस 
प्रकारका अमूर्त ( अव्यक्त ) और वासनारूप जो जगतका बीज-सकर्प दै, 

वह संकल्प कहपान्तमें जहां फिर समाजाता हे, वह स्थान भी में ही हूँ. 
॥ ९३ ॥ जिस समय ये नाम-रूप नष्ट होते हैं व्यक्तिगत विशिष्टस्व 
( रंग-आकार ) ळय पाता है, जातिभेद नामशेष दोजाते हैं, आकार मिटजातेः 
हैं, ॥ ९४ ॥ ऐसी स्थितिमें, आदि-संकल्प ओर वासनाके संस्कार फिरसे 
विश्वकी रचनाके हेतु जहां अमर हो रहते हैं, वह सुख-स्थान भी भ॑ 
ही हूँ ॥ ९५॥ 

तपाम्यहमहं वर्ष निगहाम्युत्सजामि च । 
अमृतं चेव मृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥ १७ ॥ 


में जब सूर्यका वेष धारण करता हूँ तब यह सब जगत्‌ या जल सूख 
जाता है, और फिर जब इन्द्ररूप होकर बरसता हूँ तब यह जगत्‌ या जळ 
पूर्ण भराहुआ हो जाता है ॥ ९६ ॥ अभि लकडीको जलाती है, तत्र लकडी 
ही अभि होती है, अतएव मरनेवाळा या मारनेवाळा दानो मेरे ही स्वरूप 
हैं, ॥ ९७॥ इस कारण, जो जो मत्युके स्वाधीन होता है, वह भेरा ही रूप 
हे तथा जो नहीं मरता या अमर रहता है, वह तो स्वाभाविक हो भे हँ 
॥ ९८ ॥ हे पार्थ ! अब लम्बा चौड़ा व्याख्यान न करके में तुम्हें एक शब्द. 
'ही.कहता हूँ और तुम भी उसे ही समझ जाओ, कि सत्‌ और असत्‌ यानीं 
' अविनाशी और विनाशी अथवा व्यक्त आर अव्यक्त यह 'सब मेरा ही रूप 
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है। ( शब्द भिन्न अथ एक ही है ) ॥९९॥ इसलिये हे अजुन! क्या ऐंसा 
कोई स्थान हे कि, जहां में नहीं हूँ ! परन्तु इन भाग्यहीन प्राणियोंका दैव 
ही ऐसा विपरीत हे किम उन्हें दीखता दी नहीं ! ॥ ३०० ॥ हे पाण्डव ! 
कैसी आश्चर्यकी बात हे? कि तरंग बिना पानासे सूख रहें, किवा सूयैकि- 
रण दीपकके न हानेसे अंधे बनजायैं, उसो प्रकार वे मद्रूप रहत इए भ 
नहीं ? इस कल्पनासे मद्रप न होकर श्रान्त होते है, क्या यह आश्य 
नहीं हें ? ॥ १॥ इस सब विश्वको वाह्यान्तरले भैं व्याप रहा हूँ, यह सब 
चराचर मेरी ही मूर्ति है, परन्तु इन भाग्यहीनोंका दुर्देव ऐसा टढा हाजाता 
है कि ९ में नहीं हूँ ? ऐसा ही वे कहते हे !॥ २॥ जस, कोई अम्रृतके 
कुएँमें गिरे ओर स्वयं ही कुएँके बाहर जानेको इच्छा करे, तो एंसे अभागका 
कौन कया कर सकता हे ? ॥ ३ ॥ दे धनुधर ! देखो, एक प्रासभर अन्नक 
लिये दोडता हुआ अन्धा, अन्धेपनके कारण, पांवमें लगे हुए इच्छतफल* 
दाता 1चन्तामांणेका जसे ठुकरा जाता हैं, ॥ ४ ॥ वहां स्थात ज्ञानको 
-स्याग कर जानेवाळे जीवकी होती है, इसलिये ज्ञानके विना किसी भी किये 
हुएका फळ नहीं प्राप्त होता, यह तुम निश्चित जानो ॥ ५ ॥ अन्धको गरु- 
डकेसे पंख हों, तो उनसे क्या कुछ उस छाभ हो सकेगा ? तद्वत्‌ ज्ञानके 
विना सत्कमंक भी श्रम वृथा ही होजाते हैँ ॥ ६ ॥ 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञरिष्ठा स्वगोत प्राथयन्त । 
ते पुण्यमासाद्य सुंरेन्द्रलाकमश्षान्त दिव्यान्दिवि देवभोगान॥२०॥ 


हे पार्थ ! देखो, जो आश्रमधर्मानुसार आचरण करके सदाचारकी 
स्वयं कसोटी बन जाते हैँ, ॥ ७ ॥ जिनके कृतहळके साथ किये 
यज्ञकमको देख, वेदत्रयी संतोषपूर्वक अपना माथा डुळाती हैं, तथा 
यजनक्रियाका फळ जिनके सामने मूर्तिमंत खडां है, || ८ ॥ ऐसे जो यज्ञे 
सोमपान करनेवाले दीक्षित हैं, जो स्वयं ही यज्ञका रूप दो रहे हैं, उन्होंने 
_ पुण्यके नामसे पापका ही संग्रह किया हो, ऐसा तुम समंझो ॥ ९ ॥ कारण, 
वे तीनों वेदाको जानते हुए, सैंकडों यज्ञ करके, मुझ याञ्यको भूलकर स्वगी- 
आपको याचना करते हैं ! ॥ ३१० ॥ इनका करना ऐसा हास्यास्पद होता 
है कि, जैसे कोई देवहीन पुरुष कल्पबृक्षके तळे बैठकर भीख मागनेकी 
तयारीमे अपनी झोळीमें गांठ बना रहा हो || ११॥ उसी तरह ये ,छोग 
'सकडा 'यज्ञद्वारा मेरी उपासंना करते हैं, और उसमें इच्छा रखते हैं स्वगी 
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नवम; अध्याय ९. ` (२३७) 


सुखकी ! तब. वास्तवमें क्या वह पुण्य है? वह पाप. नहीं, एसा कोन कह 
सकता है. १ ॥ १२ ॥ अतएव मुझे छोडकर स्वगेकी इच्छा करना, यह्‌ . 
अज्ञानका पुण्यमार्ग है, परन्तु ज्ञानी पुरुष इस मागेको विन्न या सुखको . 
हानिका मार्ग मानते हें ॥ १३॥ वैसा तो नरकके दुःखको देखकर वे 
स्वगीको सुखका स्थान कहते हैं, परन्तु, विचारके साथ देखा जाय तो निर्दोष, 
नित्यानंद, और अविनाशी एक मेरा ही स्वरूप है ॥ १४ ॥ है. वीरश्रष्ठ 
पार्थ ! मेरे स्वरूप प्राप्तिके मागमें स्वी और नरक ये दो आडे-टेढे चोरोंके - 
रास्त लगे रहते हैं ॥ २५. ॥ पुण्य और पापके भिश्रणसे स्वगेप्राप्ति, पापरूपी म 
पापस ( केवळ पापसे ) नरककी प्राप्ति ओर शुद्ध, निर्दोष, केवल पुण्यस हो 
भेरी प्राप्ति होजाती है, ऐसा नियम है ॥ १६॥ और हे अजुन ! मुझमें 
रहते हुए भी जिस कारण जीवको मुझसेही वञ्चित रहना पडे, उसे यादे 
पुण्य कहा जाय तो कहनेवालेकों जिह्वाके शतशः डुकडे केसे न हों 1॥. 
॥ १७ ॥ अब इस विषयांतरको रहने दो, प्रस्तुत-विषयर्म ध्यान दो, इस 
प्रकार वे यज्ञकर्ता दीक्षित यज्ञद्धारा मेरी उपासनासे केवळ स्वर्गभोगको 
याचना करते हैं ॥ १८ ॥ और जिस कर्मसे उन्हे में प्राप्त नहीं होता, कारण : 
वह पापरूप-पुण्य होता है, वे तो उस पुण्यके सामर्थ्येसे बडी अमिळाषाके 
साथ स्वगीको प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ उस स्वगमें अमरता ही सिंहासन हे | 
वहां बैठनेके लिये ऐरावत हाथी, रहनेके लिये अमरावती राजघानी हे | 
॥ ३२० ॥ वहां महासिद्धियोंके भण्डारके संग्रह हैं, तथा असृतके कुण्ड भरे 
रहते हैं और कामघेनुके जहां समूह ही होते हैं ॥ र १ ॥ सेवांके लिये जहां 
देवता रहते हैं और वहांकी धरती केवळ चिन्तामाणि-पत्थरोर्स बनी रहती है 
तथा जहां तहां कल्पवृक्षोंके ही क्रीडोपवन हें ॥ २९ ॥ वहां निरंतर बैध ` 
बाका गाना चलता रहता हे ओर रंभाजैसी अप्सरायें छ करती हैं तथा 
जहां उवैशी-प्रमुख खये विळासवती होती ॥ ॥ जहाँ 2 | 
व्यवस्था और सेवा करनेके लिये यक्ष कामदेव ही रहता है चंद्रमा आंगन: 
सांचनेका काम करता है और वायु जेस जा गच च सवा करनेके हे 
इधर उधर दौडते रहते हैं. ॥२४॥ बृहस्पतिजी जिनमे प्रमुख ७ न” 
दे ` = == आशीर्वाद देनेके लिये सदैव उपस्थित रहते हें और 
देवता वहां स्वस्तिश्रीपूवक आशीवाद दनक (रा प 
न -तोत्र गानेवाळे भारोका काम बहुतेरे देवता ही करते रहते है ॥ २४ 
स्तुति-स्तोत्र गानेवाळे भाटॉका कास बहु ता हा कर सेह 
जहाँ लोकपाळोंकी पेक्तिमें खडे रहनेवाळे बहुतसे बडे बड सरदार ह व. 
और उच्चे;श्रवा जो इन्द्रका घोडा वह अग्रगामी चांडास कोतवाल-घोडा. 
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(२३८) ज्ञानेश्वरी । 


(भ्रष्ठ घोडा ) रहता है ॥ २६ ॥ तात्पयै, जत्रतक पुण्यसंचय रहता है, 
तत्रतक इन्द्रोपभोग-सुखके समान बहुतसे उपभोग वे लोग वहां भोगते 
रहते हैं-)॥ २७॥ 
ते ते भुक्ता स्वर्गलोकं विशाल क्षीणे पुण्ये मत्येलोकं विशन्ति। 
एवं त्रयीधमेमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१ ॥ 
-परन्तु, जब वह पुण्यसंचय समाप्त होता है, तब जिस पुण्यसीढीसे 
ऊपर चढे थे, उसका आश्रय छूटता है और उसी क्षण इन्द्रत्वका तेज 
उतर जाता है और धीरे धीरे मृत्युछोकमें आने छगते हें ।१८॥ जिस प्रकार 
कोई वेशयागामी पुरुष जब विषयापभोगमें सब द्रव्य खच करके दरिद्री . 
"बनता है, तब उस वेश्याके द्रवाजेतक जानेकी भी उसकी हिम्मत नहीं 
होती; तद्वत्‌ उन यज्ञकर्ता दीक्षितांकी पुण्यसंग्रह समाप्तिमें जो लज्जास्पद ओर 
अत्यंत शोचनीय स्थिति होजाती हे; उसका वर्णन ही न करना ॥ २९॥ 
हे पार्थ ! इस तरह मुझ शाश्वत रहनवालेको भूलकर पुण्यक्ृत्योसे जिन्होंने 
स्वगभोग प्राप्त किये, उन्हें सच्चा अमरत्व न प्राप्त होनेसे अन्तमें फिर 
सत्युळोकमें ही आना पडता हे ॥ ३३० ॥ फिर क्या ? माताकी उद्ररूपी 
गुहामें विष्ठामूत्रकी गरमीमें नव पास तक पककर बार बार जन्मते और 
मरते ६॥ ३१ ॥ देखो, स्वप्नमें द्रव्यसंग्रह हाथ आया दीखता है, किन्तु 
जायूतिमें वह थोडा रहता दे? उसी प्रकार यज्ञकर्ता वेदज्ञोंकों मिलनेवाला 
यहद स्वग-सुख स्वप्नवत्‌ झूठा ही समझो ॥ ३२ ॥ देखो पाथे, धान्यकण 
“पृथक्‌ करनेपर बचता क्या हे! केवळ भूसा ! फिर चाहे जैसे श्रम करनेपर 
इसमेसे कुछ फडम्रापति नहीं होगी, तद्वत्‌ कोई वेदवेत्ता वेदद्वारा यज्ञ करे, 
किन्तु, यदि मुझ शाश्वतको जाननेका उसे ज्ञान न हो तो उसके श्रम वृथा 
होते हैं ॥ ३३ ॥ इस कारण, मुझ अकेछेका ज्ञान न होनेसे संपूर्ण वेदोक्त 
धमे निष्फळ होते हैं, अत एव तुम चाहे आर कुछ भी न जानकर, केवळ 


४१ A 


“मेरे सत्स्वरूपको जानोगे तो सब तरहसे सुखी होंगे ॥ ३४ ॥ 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
1 संपूर्ण भावोंसे मुझे चित्त अपण करते हैं, जिस प्रकार गर्भाशयका 


च 


कोई भी. उद्योग नहीं जानता, तद्वत्‌ जो. मेरे बिना अन्य कोई भी: 
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नवम अध्याय ९, ( २३९ ) 


सळा नहीं समझते और संपूर्ण अपने जीवनको जो मद्रूपदी कर रहे हैं, 
॥ ३५ ॥ ३६॥ इस प्रकार मद्रूपताको प्राप्त हो, जो एकनिष्ठतापूवक 
सेरा चिन्तन करते रहते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थे ! उनकी 
सेवा सैं भी करता हूँ ॥ ३७ ॥ जिस समय वे सरवे जीवभावोंसे एकाप्राचित्त- 
हो मेरे भजनभें लगते हैं, उसी समय सब तरहसे उनकी व्यवस्था करनेकी 
चिन्ता मुझे उत्पन्न होती है ॥ ३८॥ फिर उन्हें जो जो करना उचित 
रहता है, वह सब मुझेही करना पडता है । जैसी पक्षिणी अपने बच्चाको 
पंख न फूट इए हो,इसी लिये अपना जीबन धारण करती हुई भी । अपनी 
'प्यास-भूख नहीं जानती, किन्तु, जो मेरे नन्हे बच्चे हें; उनका पोषण केसा 
हो यही जिसे चिन्ता रहती है, और यही मुझ माताका कतेव्य है, ऐसा ही 
समझती रहती है। तडत्‌ ही, जो सब तरहसे सुझपर विइवसित हो मेरी 
-उपासनापें निमग्न हो रहे हों, उनका सब कुछ काथ मैं ही करता हूँ ॥३९॥ 
॥ ४० ॥ हे पार्थ ! यदि उन्हे मेरे सायुज्य ( मोक्ष ) की इच्छा हो, तो वह 
उनकी इच्छा-तृप्ति मैं कर देता हूँ और यदि उन्हें मेरी सेवामे ही अभिरुचि 
हो, तो मैं अपना प्रेम उनके सम्मुख रख देता हूँ ॥ ४१॥ इस प्रकार, जॉ 
-जो उनके मनकी भावना हो, वह मब उन्हें दे उनके हेतु पूर्ण कर देता ई 
इतना ही नहीं, अजुन ! उनकी इच्छानुसार जो जो कुछ उन्हे दे द्या है, 
उसका संरक्षण भी मुझे ही करना पडता है ॥ ४२॥ देखो पाथ ! जिनके 
सर्व भाव मेरे आश्रयसे ही रहते हें, इसलिये उनका योगक्षेम चछाना भी 
मुझे ही आवश्यक होता है ! ॥ ४३ ॥ 


ये$प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूवेकम्‌ ॥ २३ ॥ 


इसके अतिरिक्त और भी कई संप्रदाय दे, परन्तु वे मेरे इस समष्टि 
( सर्वव्यापक ) रूपको नहीं जानसकते, कारण वे अप्नि, इन्द्र, सूर्य, 
सोम इनके उद्देशसे यजन करते हैं ॥ ४४ ॥ वास्तवे उनका किया हुआ 
यजन भी मुझे ही प्राप्त होता दै, कारण, यद्‌ जो सब विश्व हे, वह सब 
में ही हूँ, परन्तु यह उपासना-पद्धतिका मागे सरळ नई, किन्तु टेढा. 
समझा जाता है. ॥ ४५॥ देखो पाथ ! वृक्षकी शाखायें और प्व क्या 
एकही बीजके नहीं हैं? किन्तु पानीके शोषनेका काम जडका हो रहता है, 
इसलिये वह पानी जडहीमें देना चाहिये ॥ ४६ ॥ अथवा अपने जो ये दृश 
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निद्रया हैं, सो तो यद्यपि इस एकही देहकी हूँ; तथा उनके सेवन किये. 
हुए भी विषय एकही जगहमे पहुंचते हैं, ॥ ४७ ॥ तथाप बना बनाया" 
अन्न क्रानमें केसे भराया जाय ? अथवा पु्पॉको लाकर आखाभ बांधनसं 
योग्य हो सके ? ॥४८॥ नहीं,रसका सेवन सुखसे ही करना चाहिये, पुष्पांका 
सुगंध नाकसे ही सूँधना चाहिये, यह जैसा योग्य है, तद्वत्‌ ही मेरे स्वरूप“ 
को पहचान कर ही मेरी उपासना या मेरा यजन करना अवश्य हांगा 
॥ ४९ ॥ अन्यथा, मेरे स्वरूपके ज्ञानविना जो भजन किया जाता है, वह. 
अनुचित अथवा वृथा बकना ही होता हे, अतएव कमम ज्ञानदृष्ट्रिका अवश्य 
आवश्यकता रहती हे, ओर वह ज्ञानदृष्टि भी निदोष ओर पनमंळ 
होनी चाहिये ॥ ३५० ॥ 


अहं हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न ठु मामभिजानन्ति तत्तेेनातश्व्यवान्त ते ॥ २४ ॥ 


विचार पूर्वक देखा जाय, तो हे पार्थ ! इन यज्ञोंके संपूण उपचारोंका 
भोक्ता मेरे अतिरिक्त दूसरा कोन है ?॥। ५१ ॥ में ही सब यज्ञोंका आदि- 
कारण हूँ तथा संपूर्ण यज्ञोंका आखिरी परिणाम भी में ही हूँ, परन्तु वे 
यज्ञकतो इस ज्ञानसे वसित हो जानेके कारण, अज्ञजनोंकी नाई मुझे भूल- 
कर अनेक अन्य देवताओंका यजन करते हैं ! ॥५२॥ जेसे गंगाका जळ देव- 
पितरोंके नामसे गंगाहीमें छोडा जाता हे, तद्वत्‌ वे सब विधिविधानसे मेरा 
सुझको ही देते हैं, परन्तु वह अपणवि दूसरे भिन्न भिन्न देवताओंके उद्देशसे 
करते हैं ॥ ५३ ॥ अत एव हे अजुन ! वे विधिविधानसे कर्म करते हुए 
भौ मुझे नहीं प्राप्त होते, किन्तु जिनके उद्देशसे मनमें आस्था रखते हैं उन 
अपने उपास्योंके स्थानमे ही पहुँचते हे. ॥ ५४॥ 


यान्त दृवब्रता दवान्‌ पतन्‌ यान्त पेतृत्रतार । 
भूतान यान्त भूतज्या यान्त मद्याजनोऽपे मास्‌ ॥ २९ ॥ 


जिन्हान मन, वाणा व इान्द्र्याका जन देवताआके भजनम लगा दिया, 


देहपात होते ही वे उन उन देवताओंके रूपकोही पाते हैं ॥ ५५ ॥ अथवा 


जिनक मन पितृत्रत आचरणमें निम्न हो रहे हों, वे सृस्युके अनंतर 
पतृत्वका प्राप्त होते है ॥ ५६ ॥ किंवा, वेताळ, पिशाच आदि क्षुद्रदेवताही 


> 


जिनके अष्ठ द्वत ह, तथा जारण-मारणादिकर्मांके लिये ही जो उनकी 


१4 
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उपासना _ करते हैं ॥ ५७ ॥ उनकी देह्रूपी जवनिकाकों जब मुत्यु हटा 
देती हे, तो. उसी क्षण वे पिशाचयोनिको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार अपने 
संकल्पसे ही वे अपने कर्मका फल पाते हें !॥ ५८॥ परन्तु जिनकी 
दाष्टि मेरे स्वरूपको ही देखती दै, जिनके कान मेरा ही कीन श्रवण करते हैं 
तथा जिनके मममें भरा ही चिन्तन रहता है, जो वाणीसे भेरी ही कीर्तिका 
गान करते हैं, ॥ ५९ ॥ जो सवत्र सर्वागोंसे मेरे उद्देशसे ही नग्न होते हे 
तथा जो कुछ दान, पुण्य आचरण करते हैं, वह . सब मेरे प्रीत्यर्थ ही 
किया करते हैं, ॥ ३६० ॥ जो मेरा ही अध्ययन-अभ्यास करते हैं तथा 
जो सबाह्यांतर मद्रूप हो संतुष्ट हो रहे हैं, जिनका जीवनकाल मेरे ही लिये 
है ॥ ६१ ॥ जो केवळ हरिके गुणानुवाद गानेके. लिये ही हम जन्म धारण 
कर रहे हैं, ऐसा अभिमान रखते हैं, और जिन्हें केवळ . मेरे अकेलेमें ही 
प्रेमका छोभ सरा रहता हे, ॥ ६२॥ जो केवल मेरी प्राप्तिके लोभी 
बनकरही सकाम हो जाते है, जो मेरे प्रेमके ढिये ही प्रेमाकुछ हों 
जाते हैं और मेरा सर्वव्यापी स्वरूप सर्वत्र भराहुआ भासमान होनेके 
कारण, जिन्हें जगत्‌॒के लौकिक भाव भासमान भी नहीं होते, ॥ ६३ ॥ 
तथा. जो शाख्रोसे मेरेही ज्ञानका उपाजन करते हैं और मंत्रोंसे 
मेरी ही प्रापिकी इच्छा करते हैं; सारांश, उनकी हरेक क्रिया मेरे भजन 
या मेरी उपासनाके अर्थ ही रहती हे ॥ ६४ ॥ अतः वे मेरे भक्त सृत्युके 
पहले ही मेरे सत्य, शुद्ध, चिदानन्दस्वरूपमें मिळजाते हैं, हे पार्थ ! फिर 
मृत्यु होनेपर वे दूसरे स्थानमें केसे ओर क्यों जायँगे भळा ! ॥ ६५॥ 
इस लिये, सेवाके मिससे अपने सर्व व्यवहारोंके साथ स्वयं अपनेको भी 
मेरे. स्वरूपभें जो आर्त हो रहते हैं, ऐसे वे मेरे याज्ञिक उपासक, मेरे 
स्वरूपमें ही मिळ जाते हें ॥ ६६ ॥ हे अजुन ! आत्मसमपणके बिना मेरे 
लिये प्रेम नहीं उत्पन्न होता | तथा दूसरे किसी उपायसे में किसीको वश 
नहीं हो सकता ॥:६७ ॥ इस विषयमें अपनेकों जो ज्ञानी समझता है, वहीं 
अज्ञानी है, जो अपना बडप्पन बढाना चाहता है, उसमें न्यूनता या अघू- 
रापन दै और “ अब हम परिपूर्ण होगये ? ऐसे गजनेवालोंको तो कुछ भी 
नहीं प्राप्त हुआ है, वह निरा मूखे है, ऐसा समझेमे कोई दोष नहीं | 
॥ ६८ ॥ उसी प्रकार, हे पाथ ! यज्ञ-्यागादे, अथवा तपश्चरण आदिकी 
वृथा प्रतिष्ठाको जो महत्त्व देते ह, वह प्रतिष्ठा इस आत्मसमपणके सासने 
एक तृणकी भी बराबरी नहीं कर सकती ॥ ६९ ॥ अजी ! कया जानः 
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सामशीसिं वेदोंस कोई बडा दै! और वक्‍्तृत्वमें कोई द 
बढकर . वक्तृत्व कर सकता हैं १ ॥ ३७० ॥ परन्तु, वह शष भा च 
इाय्यातले जो दबा हुआ सा चुपचाप षठ गया है ऑर वढ तो मेरे स्वरूपक 
पूण पता न प्राप्त कर सकनेक कारण ८ नेति नेति ” कहते इए पार्छ हट 
जाते हैं, और क्या! जो सनकादि तपश्चयाके मूतिमतत अवतार बा ज्ञान- 
सागर हें वे भी इस विषयम॑ पागछूस वनगय ह. ॥७१॥ यादे तपस्वियाका 
विचार किया जाय, तो झूलपाणि शेकरकी बराबरी कीन कर सकता हे! 
तु वह शंकर भी सब अभिमानको छोडकर भरा चरणताश मस्तकभें 
धारंण करता है ॥ ७२ ॥ देखो, लक्ष्मीके बराबर कोई सपन्नताम श्रेष्ठ ह 1 
कारण श्रीदेवी जैसी उसकी दासियें बनकर सदा, सेवा करतो है ॥ ७३॥ 
उनके जो छोटी छडकियोंके गुडियागुडी खेलमें मिट्टीके घर बनते & वें हा 
अमरपुर कहे जाते हैं! फिर, देवाधिपति इन्द्रादि उनके खेळका सचमुच 
गुडियां नहीं हैं ! ॥ ७४ ॥ जब खेळसे अप्रसन्न हो वे बने बनाय घररा- 
दे तोड डालती हैं, तब महेंद्रादि सब रंक बन जाते हैं ! वे दासय जिन 
यूक्षोंकी तरफ दृष्टिको फेरती हैं वे सब कल्पतरु बनजाते ह ॥ ७% ॥ इस 
प्रकारका अळौकिक सामथ्ये जिसके घरकी परिचारिकाओंम रहता ह, उच 
की मुखिया या नायिका जो लक्ष्मी उसका भी महत्त्व इस नारायणक पास 
विशेष नहीं रहता ! ॥ ७६ ॥ हे पाथ ! इस कारण ही वह दमा सब तर- 
इसे असिमानको छोडकर भगवानले आत्मसमपण करती हुई नारायणक पर 
धोनेका भाग्य प्राप्त करनेपर ही समाधान मानती हे ! ॥ ७७ ॥ इस लिये, 
हे पार्थ ! सब तरहक अभिमानका छोडदंना, बडप्पनका नाम मिटा देना, 
-विद्वत्ताकी घमंडको भूलना और “ सब विश्वमरमे में ही छोटा हू ” 
ऐसी सच्ची भावना करके विनयके साथ आजानेको इच्छा करना, तब कहा भर 
सान्निध्यका छाभ हो सकता दै ॥ ७८ ॥ देखो, सहर्जकिरण सूयके सामने 
“चन्द्रमा भी निस्तेज होजाता है, फिर जुगुनु यादे अपने तेजका वहा घमड 
करे तो उसकी कैसी दशा होगी ! ॥ ७९ ॥ उसी प्रकार जहां लक्ष्माका 
महत्त्व या शंकरके तपश्चयाकी मात्रा नहीं चळ सकती, वहा अन्य प्राकृत 
दुषेळ मूखेजनोंकी कथा ही क्या है? ॥ ३८० ॥ इसलिये शरीराभिमानको 
जडमूलसे निकाल देना चाहिये, सब सद्गुणोंको प्रतिष्ठाका झुझपरसे 
राई-नोन उतारकर सम्पत्तिके मदकी निछावर कर, उसे एकदम बाहर फर- 
देना चाहिये ॥ ८१॥ 
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पत्रं पुष्यं फळं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छाति । 
तदृह्‌ भक्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


फिर अमर्याद प्रेमरसभरे अन्तःकरणसे वह भक्त कोई भी वृक्षका केसा 
भी फळ मुझे अपंण करनेकी इच्छासे जब मेरी तरफ उस फछको करतो 
है, तब बडी उत्सुकताके साथ उस फळको लेनेकी इच्छासे में अपने दोनों 
हाथ पसारता हूँ और उस फलका डण्ठळ तोडनेमें भी अवकाश न देकर 
अमसे उसको जेसाका तेसा ही सेवन करता हूँ ॥८२॥८३॥ हे पार्थ ! यदि 
भेरा भक्त मुझे भाक्तिपूवक प्रेमभावसे एक फूल भी दे, तो वास्तवमें उसे मुझे 
सूँघनाही चाहिये, परन्तु भक्तप्रेमकी अतिशयतापर प्रसन्न हो, उसे में मुखमें 
ही डालता हूँ ॥ ८४ ॥ यह्‌ तो रहने दो, फूलको बात ही क्या हैं भक्तके 
प्रेमका एक पत्ता भी हो, वह किस वृक्षका दै, ताजा या पुराना हे, इ्स 
बातका विचार न कर केवळ प्रेमभावों से भरा है इतना ही में देखता हूँ ओर 
कोई भूखा मनुष्य जेसे अम्ृतपानसे तृप्त होता है तद्त्‌ उस पत्तेको खाने- 
पर मुझे संतोष हो में पुष्ट होजाता हूँ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ अथवा कोई समयन 
पर पत्ता भी न मिळे, ऐसा भी होसकता है, परन्तु जळके लिये तो कमी 
नहीं ?॥ ८७॥ वह तो कहीं भी बिना दामसे ही मिळजाता है, वह मुफ्तमें 
मिला हुआ जळ अपना सवस्व समझकर जब मुझे अपण करता हे, ॥ ८८॥ 
तब में समझता हूँ कि उस प्रेमीने वेकुण्ठसे भी बढ़कर मंदिर बना दिये 
अथवा कोस्तुभसे भी वडे तेजस्वी रत्नोंके अळंकार. मेरे अंगपर चढा दिये, 
॥ ८९ ॥ किंवा. क्षीरसागरसे भी सुखकर असंख्य नये दुग्धशय्यास्थान 
निर्माण करदिये, ॥३९०॥ अथवा कपूर,चंदन, कृष्णागरु-जैसे सुगंध-द्रव्यॉका 
अत्युच्च भेरुप्वत ही मेरे उपभोगाथे बना दिया, किंवा मेरी दीपमालिकापर 
हाथकी बनी हुई... एक बत्तीको लगाकर दूसरा सूय ही निमाण क्रिया हो, ; 
॥ ९१ ॥ अथवा गरुडसरीखे वाहन, कल्पतरुसे बगीचा या कामधेनुअंसी 
गोएँ ही मुझे अपण करदीं, ॥ ९२॥ किंबा अम्ृतसे भी सुचारु नाताप्रका- 
रके दिव्य. पक्कान्न ही छुझे परोस दिये हों, दे पार्थ ! उन भक्तोके प्रमसे 
दिये हुए जलके बिन्दुसे में इतना अपरंपार संतोषित होजाता हूँ ॥ ९३ ॥ 
हे पार्थ ! तुम्हें कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम प्रत्यक्ष अपनी आँखोंसे 
देखचुके हो कि, तीन मुट्ठी चावछोंके लिये भक्त सुदासाके फटेटूटे कप- 
डोंकी ग्रंथयें मेने छोड दी हैं! ॥ ९४ ॥ हे प्रथापुत्र ! मे सिवाय भक्तिके 
और कुछ नहीं देखता, फिर यह छोटा, यदद बडा, यह उच्च, यहःनीच ऐसी 
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भे केवळ सद्या ei 3 
च (र | जी > ही हम 

फिर कोई भी और कैसा भी क्‍यों न हो, उसके भावव 0 कळ 

बनते हैं ॥ ९५ ॥ वास्तवमें विचारके साथ देखा जाय तो) १” 


७५० 3७ ह्< २०९ ५ बेग ७ “eo so 
3 
T है, वि के नि न्‌ कळक 


कोई सरोकार नहीं । कारण, हमारा तत्त्व ता इतना ह. 


भक्ति रहे ॥ ९६॥ अतपव हे बुद्धिमान. पार्थ ! इस बातको साध्य करनेका' 


द ~ ~ ~ CQ | 
एक सुळभ उपाय हम तुम्हें बता देते हैं, उसे ध्यानमें रखो । हे पार्थ क 
इतना ही करो कि, अपनी बुद्धिको अपने वश करके मनोमन्दिरमें 


विस्मरण कभी न होने दो ॥ ९७ ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्ष मदपणम्‌ ॥ २७ ॥ 


तुम जो जो कुछ कर्भ करों, जो जो कुछ भोग भोगों अथवा नाना 
प्रकारके यज्ञ-सपादन करो, ॥९८॥ अथवा जब कभी किसी सत्पात्र्भ दान 
दो, वा सेवकोंका कोई वेतन या निवाहसाधन दो, किंवा त्रवाचरण; तपाच- 
रण करो ॥ ९९ ॥ वे सब क्रियायें जिस तरह जिस अवस्थार्म स्वभावतः 
उत्पन्न हो जांय बेसी ही अवस्थामें सब भक्तिभावोंस मेरे निमित्त या भाने 
अर्पण करते रहो ॥ ४०० ॥ परन्तु, ऐसा करते समय हे पाथ ! यह भी 
पूर्ण ध्यान रखो कि, उनके अर्पण करनेपर अन्तःकरणमें उनकी स्मत भाः 
न रहे । ऐसे स्वच्छ घुळे हुए और निळ कर्म निरहकारःहृदय होकर, तुम 
मुझमें समर्पित करते रहो॥ १॥ 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कमेबन्धनेः । 
सन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मामुपेष्यासे ॥ २८ ॥ 
फिर अभिकुण्डमें भुने हुए बीज जैसे अंकुरित नहीं हो सकते तडत्‌ मुझ 
समर्पित किये हुए शुभाशुभकम निष्फळ हो जावेंगे अथात्‌ वे कताको, 
बन्धनकारक नहीं होंगे ॥ २ ॥ हे पार्थ ! जब कमका अंश बचा रहता हू 
तभी उसका सुख-दुश्खरूपी फळ उत्पन्न होता है, ओर उस फछका 
भोगनेके लिये जीवको किसी, भी देहका फिर आश्रय करना आवश्यक 
होता है, ॥ ३ ॥ परन्तु, वे, कर्म निःशेष मुझे अर्पण किये गये हों, 
तो उसी समय जन्मन्मरणके स्थान समूळ नष्ट हो जाते है आर. 


NNN 


भदभावकी कल्पना भेरेमें नही रहती, 
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जब जन्म-नाश ही न रहा, तब उसके संग होनेवाळे श्रम नष्ट होनेमें 
शंका किस बातकी ? ॥ ४ ॥ हे पार्थ ! इसका सारांश तुभ यही समझो 
कि, आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें अत्यंत सीधा और सुळभ उपाय जो कसेफल- 
संन्यास .उसका तुम्हें उपदेश (दिया है, उसमें शीजता या (जुद्धिमत्ताका 
अनुभव करना तुम्हारा कतेव्य हे ॥ ५ ॥ मेरे कहे इए इस मागपर चलनेसे 
तुम इस देहकी बदीमे न आओगे, पुख-दुःखके घोर सागरम न इबोगे, 
किन्तु सहजहीमें मरे आनन्दमय स्वरूपमें मिछकर अक्षय्य सुखकी भोगत 
रहोगे ॥ ६॥ 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 

ये भजन्ति तु मां भत्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २५॥ 

सो मैं कैसा हूँ? ऐसी यदि तुम्हें शंका हो वो, में सवदा सब भूतमात्राम 
समभावसे ही रहता हूँ, अपना-पराया इस प्रकारका भेदभाव सक्षम 
यस्किस्चित्‌ भी नहीं रहता ॥ ७॥ जो लोंग मेरे सत्य शाश्वतरूपको ठा 
अहैकारके समूळ नष्ट करते हुए सब भावोंसे अपने सब कमे मुझे अपण 
कर्‌ अन्तःकरणसे भेरा भजन करते हैं, ॥ ८ ॥ वे यद्याप शरारचान होकर 
सब कर्म करते हुए दिखाई देते हों, तथापि वे सब भावास सुझान च्य 
रहते हैं, और भें भी सब तरहसे उनके हृदयमें ही रहता ई, ॥ ७ जिस 
प्रकार बडा भारी.वट-यक्ष विस्तारके साथ, छोटेसे बीजकणम रहता ह आर. 
वह बीज-ऋण भी वट-ृक्षमं ही रहता है, ॥ ४१० ॥ तडत्‌ -हमस तथा उन 
भक्तास केवळ बाह्यारकारमें नाम-मात्रका अन्तर रहता हैं, न अन्यथा अन्तगत- 
चस्तुविषे यदि विचार किया जाय तो वे मदूप ही है. । हमारे ओर उनमें भेद 
नहीं ॥ ११॥ जैसे किसीका अळंकार थोडी देरके छिये भागकर सपन 
शरीरपर केवळ दिखावटके लिये धारण किया जाता हैं; उसम _आत्मीयत्व 
ड वे रीनतापूर क देहको घार हे उसमें 
नहीं रहता, तद्वत्‌ वे उदासीनतापूर्वक देहको धारण करत रदत € 
अपनापन नहीं ॥१२९॥ वायुके साथ सुगंध निकळ्जानेपर, निगेघ आर A 
पुष्प, गिरनेतक जैसा डण्ठरमे ही चिपका रहता हे, तवत्‌ आत्मीयत्व 
जिसमेंसे निकळगया है, ऐसा उन भक्तोंका देह अन्तकाळतक आयु" 
हाथ पकडा हुआ रहता हे. ॥ १३ ॥ हे पार्थ उसके कर्तोपनेका जो 
अभिमान है, वह मुझमें समारोपित करनेसे मेरेमं छीन होजाता ह, इस 
लिये मेरे उस भक्तको किसी प्रकारस बन्वनकारक न होनेक कारण वह 

मुझमें मिलजाता है ॥ १४ ॥ 
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अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार निर्मळ प्रेममावसे भजनेवाळेको शारीर भी बाधक नह हाता; 
फिर वह किसी भी जातिका हो तो क्या हजे हें! ॥ १५॥ आर यदि 
उसका आचरण देखनेपर वह निरा दुराचारो हा ज्ञात हो, तथाप देहान्तम 
अपना जीवन-सर्वस्व उसने भक्तिमागेमें समर्पित कर दिया था, हे पाथ! 
इस बातको भूलना न चाहिये ॥ १६॥ देखो, अन्तेया माः सा 
गातिः ? इस कहावतसे, आगेका गातेका स्वरूप पना्चत रहता ६ 
अतएव जिसने देहान्तमें अपना जीवित भक्तिमे ही समापत कर रखा हा, 
बह यद्यपि दुराचारी दिखाई दे, तथापि भक्तिके सर्वश्रेष्ठ सामथ्यसे वह 
परम-पावन ही गिना जा सकता है। देखो, कोई पुरुष बडी बाढमें डूबगया 
`. हा, परन्तु न मरकर उसने किनारा प्राप्त किया, ॥ १७ ॥ १८॥ तब 
उसका इबना प्रथा ही हुआ, क्योंकि अपना जीवित सुरक्षिततापूर्वक 
उसे प्राप्त भया ! तद्त्‌ अन्तकालिक भक्तिसे उसका सब पूर्वन्पाप मिट 
जाता ह, इसम सदह नह ॥ १९॥ इस कारण, काई पुरुष य्याष 
दुराचारी रहे, तथापि पश्चात्तापरूपी ताथमं सुस्नात हो सब भावास 
` मेरे स्वरूपमें भ्रविष्ट होगा, ॥ ४२०॥ तबं वह ही क्या! उसका 
संब गोत्र भी पवित्र समझना चाहिये, उसका कुळीनस्व सचमुच 
निर्दोष हे और उसीके जन्मका यथार्थ सार्थक होकर वह कृतकृत्य होगया 
ऐसा समझो ॥ २१॥ कारण उसने विद्या, तप, अष्टांगयोग सब कुछ 
साध्य किया हे ॥ २२ ॥ अब हे किरीटी! यह विस्तार यहां ही समाप्त 
कर देता हूँ और थोडेमें में तुम्हें यही कहता हूँ कि जो सब भावोंसे मेरेमें 
ही निमग्न हो रहता है, वह इस पार ही सब कमसे पार हो चुका ॥ २३ ॥ 
जसन अपने मन तथा बुद्धिक सब व्यापारांका पिटारा भरकर एकाचेष्ठता- 


पूर्वक मेरे हवाले कर रखा है, हे पार्थ! वह इस प्रकार कमातात. 


होता हे ॥ २४ ॥ 
क्षिं भवाति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणइयाति ॥ ३१॥ 


वह मेरा भक्त मृत्युके बाद कुछ काळ पश्चात्‌ ही मेरे सरीखा होता 


होगा, ऐसी यादि तेरी कल्पना हो, तो में तुम्हें पूछता हूँ, हे. पार्थ! जो. 
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अमृतमें ही रहता है, उसे मृत्यु भी केसी होगी ! ॥ २७ ॥ जिस समय 

सू्थक्ा उद्य नहीं रहता, उसीको रात्रि कहा जाता है, तद्वत्‌ मेरी भक्तिके 

बिना जो जो किया जाता है, वह सब क्या महापाप नहीं है १ ॥ 

॥ २६ ॥ अतएव ह्वे पाण्डव ! ज्यों ही उसकी चित्तवृत्ति मेरे सान्निध्यमें 

पहुँच जाती है, यों ही वह मेरे सत्स्वरूपमें मिटजाता हे ॥ २७॥ दीप- 
कसे दीपक छगानेपर, जब दोनों दीपकोंको देखाजाय तो यह जसा नहा 
ज्ञात होंता कि, पहला दीपक कोनसा है? तद्त्‌ जो सब-भावोंसें मेरी 
भक्ति करके मुझमें मिलजाता है, वह उसी समय मस्स्वरूप ही हो जाता 
है॥ २८ ॥ फिर जो मेरी अक्षय शान्तवृत्ति है, वही उसको प्राप्त होती 
हैं और जो मेरा तेज हूँ उसीस वह बडा तेजस्वी हो जाता है, किंबहुना 
मेरे जीवनसे ही वह जीवन धारण करता है, ऐसा ही समझो ॥ २९ ॥ 
देखो पाथ ! बार बार इस विषयका चर्वितचर्वण कितना किया जाय ? 
मुख्य तत्त्व तुम यही समझो, कि यदि मेरी प्राप्तिकी इच्छा हो, तो मेरी 
एकनिष्ठ भक्तिको कभी मत भूछो ॥ ४३० ॥ हे. पाथ ! वेशका झुद्धतापर 
दाटे मत रखो, कुलीनताकी प्रशंसापर मत ध्यान दो और वृथा ज्ञान वा 
विद्याके अभिमानसे न फूछकर पीछे हटजाओ ॥ ३१ ॥ अथवा रूपःळावण्य 
और यौवनबळका गर्व भी किस लिये किया जाय? द्रव्याढयतासे संप 
त्तिकी वृथा गर्जनामें क्यों श्रम किये जॉय ! कारण, यदि एक भरी अक्ति 
न हो तो ये सब बातें बृथा ही हैं ॥ ३२ ॥ छूछे सुट्टे तो खेत घन लगे 
रहते हैं, परन्तु, यदि उनमें दाने न हों तो वे किस कामके ! शहर बडा और. 
सुडोल है, परन्तु यदि वह निजन स्मशानवत्‌ सुनसान पडा ह! तो 
कैसा लगे ? ॥ ३३ ॥ किंवा, सूंखा हुआ सरोवर ही अथवा 
ठुबळों-दुबछोंकी जंगळमें भेंट हो, या जिनमें फळ द्द न ढगे ऐसे 
फूलोंकी बहारवाले वृक्ष हों, ॥ ३४ ॥ तो जेसी ये बात (नरथक हाता द्‌ 
तद्वत्‌ वह सब वैभव; कुछका बडप्पन या जातिका महत्त्व दथा छी 
समझो । देखो शरीरमें जहांके तहां यथासांग संपूर्ण अच्छे अवयव हैं, 
परन्तु यादे उसमें चिच्छक्ति ( जीवनकळा ) न हो तो वह किस कामका 
होगा ? अथवा ळकडीम ओर उसमें क्या अन्तर हो ? उसी प्रकार जिसमे 
मेरी भक्ते नहीं वह जीवित भा क पल इस 
प्रकारसे प्रथ्वांपर जीवित रहनेवाझाके जीवितम ओर पाषाणा भद कया 
हे! ॥ ३५॥ ३६ ॥ कंटकयुक्त अजान क्षक सघनछायाको निषिद्ध 
समझकर विद्वान्‌ छोग जेसे उसे टाल देते ६ ॥ २७ ॥ नामको इ 
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(२४८) ज्ञानेश्वरी । | 
जज voi oN Ce शात कसिय 
नीमकोडियोंको बहारसे यद्यपि झुक जाय, -तो वह कोओंकी ही दिपवाळी 
बनावेंगा ? वैसी भक्तिंहीन पुरुष यादि वैभवको प्राप्त होगा, तो पारपा 
(दोषों ) का ही विशेष प्रसार करेगा ॥ ३८ ॥ देखो, खपरम पड़सयुक्त 
अन्न पंरोसकरं उसे चौराहोंमें रखा जाय तो उसे कुत्ते ही खा जांयगे आर 
उससे जो एक चाँ३ रोग ( जिससे बाळ झडते रहते हैं वह रोग ) उत्पन्न 
होता है, वह भी उन्हें होजायगा ॥ ३९ ॥ उसी प्रकारका भक्तिहीनपुरुषोंकां 
जीवित-चरित्र होता हे । जिसके स्वप्रम भी सुकृतका कृत्य नहीं आता, 
उसे संसारदुःखरूपी पक्कान्नोकी भरी थाळी ही समझो ॥ ४४० ॥ अतएव 
भक्तिम उत्तम कुकी आवश्यकताका कुछ प्रयोजन नहीं, जाती शूद्र हो या 
अतिशूद्र हो तो पवा नहीं, इतना ही क्या ! यदि पशुका शरीर हो तां 
सो कुछ दोष नहीं, ॥ ४१ ॥ देखो, अजुन ! तुम जानत ही होंगे, कि जब 
नक्रने हार्थीको अपनी पकडमे पकड लिया, तब उस गजेंद्रने भेरी ही भक्ति- 
पूवक स्तुति की, और इस प्रकार एकनिष्ठताके सांथ मेरा स्मरण करनेपर 
वह मदूपताको प्राप्त हो मेरे सांनिध्यको पहुँच गया ओर उसका पशुत्व भी 
उसा क्षण नष्ट हो चुका ! ॥ ४२ ॥ 


मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
~ ~ ४ ~ ¢ e ~ 
खियो वेश्यास्तया झाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिस्‌॥ ३२ ॥ ` 


हे पाण्डव, पाथ ! देखो, जिनका नाम लेना भी लोक अनुचित समझते 
हैं, ऐसे हीन जातिवाले हो, अधमोंले भी अधम-जातिमें. या पाप-योनिमे 
जिनका जन्म हुआ हा, ॥ ४३ ॥ एसे अघम-योनिमें उत्पन्न होकर फिर 
ज्ञानमं भी केवळ पत्थर सरीखे हों, परन्तु सर्वभावोंसे भेरेमें. जिनका चित्त 
च्ढ ह ॥ ४४ ॥ ओर जिनकी वाणीमें निरंतर मेरे शुणाबुत्रादक हा गांत 
रहत ६,1जनका राष्ट मर रूपका ही अवलोकन करती रहती हे, जिनका 
सच सद्व सर विषयक हो संकल्प किया करता हे, ॥ ४५॥ उसी प्रकार 
जिनके श्रवण मेरी कीर्तिके सिवाय और कुछ सुनना हीं नहीं चाहते, मेरी 
निरंतर सेवा करते रहना ही जिनके सब अंगमात्र अपना भूषण मानते 
६, ॥ ४६ ॥ जिन्हें विषयोंके ज्ञानका भान ही नहीं रहता, किन्तु सब 
उछ एक न ही हूँ, ऐसी जिनकी पूर्ण भावना ही रही है, इसलिये 
(जनका, ज्ञातत्व में ही रहता हूँ और इस प्रकारका लाम यदि प्राप्त न हो 
खा अपना जीना केवळ मरण-तुल्य है, ऐसी जिनकी बुद्धि होती है ॥४७॥ 
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नवम 'अध्याय ९. ( २४९) 


हे पार्थ | इसप्रकार जिन्होंने अपने सब भाव जोवित रखनेके लिये 
"केवळ भेराही आश्रय लिया है, ॥ ४८ ॥ वे चाहे. पापयोनिमे जन्म 
- धारण करें, चाहे विद्याहीन हो, किन्तु भेरे साथ याद उनका तुलना 
- की जाय तो वे मुझसे किसी योग्यतामं कम नहा हागे,॥ ४९ ॥ दुखा 
अजुन ! इस भक्तिके एश्वयसे ही देवताऑको भी देत्यांके आगे [सर नाचा 
करना पडा हे ! तुम जानत ही हो कि, मेरा आत्यंतिक प्रिय भक्त प्रह्माद, 
-क्या दे्य-कुलमें नहीं जनमा ! परन्तु उसकी जो एकनिष्ठतारमक भाक्त हैं 
वही सुझे नर्सिहावतार धारण करनेभें कारण हुई ! ॥४५०॥ उस प्रह्वादक 
- योग्यता तो किसीसे वणी हा नही जायगा! कारण अनेकान हरतरहुसे उसका 
असंत छळ किया, तो भी वह अपनी भक्तिसे डिगा नही, इसलिये में जो कुछ 
“उसे देनेका मनमें लाता, वह उस पहले ही तयार रहता था ! ॥५१॥ अन्यथा, 
उसका कुळ तो देत्यका, परन्तु इन्द्र भी उसकी श्रेष्ठता या बराबरका नह 
प्राप्त करसका ! अतएव इसका मुख्य कारण केवळ एक शाद्ध भाक्त हा 
तुम समझो, यहां जाति-पांतिका कुछ महत्त्व नहीं ॥ ५२ ॥ देखो पाथ ! 
राजाज्ञाके अक्षरका सिक्का, यदि छोटेसे चमखडपर रहे ता उस चभैखडसे 


सब वस्तु मिल सकता ह, ॥ ५३ ॥ परन्तु याद्‌ वह णाजाज्ञाक अका 
सका न हो, ता सोना-र्पाक डुकडाका भा योग्य मूल्य नहा आता 


अथीत्‌ केवळ सोना-चांदी भी प्रमाण नहीं, किन्तु राजाज्ञाका ही महत्त्व ६ 

इस कारण, राजाज्ञाके अक्षरोस युक्त जो चमखंड हे, वह याद भाप ह 
.तो, सोना-चांदी आदिसे लेकर सब वस्तुआँको वह प्राप्त करा देता ह ॥ 
.॥ ५४ ॥ उसी प्रकार बडप्पन या सकेज्ञताका महत्त्व तभी समझना जब 
: कि, मेरे सच्चे प्रेमसे मन तथा बुद्धि परिपू भरी रहता हे ॥ ५५ ॥ इस 
- कारण कुल, जाति, वण इयादे सब वृथा आडबर ह । ६ बाद्धमान्‌ पाथ 
-जो कुछ संसारम धन्यत्व या कृताथता दै, वह भेरी सच्ची भक्तम हो है | 

॥ ५६ ॥ फिर वह सचा भक्तिभाव किसी भी स्वरूपका हा, उस भावस 

एकबार मन मुझसे प्रविष्ट होनेपर,उसके पुण्य-पापके सब चरित्र पीछे जाते ह्‌ 
.॥ ५७ ॥ जिसे छोटे बडे नाले तभीतक पहुँचाने जाते ह, जबतक वे गगा- 
- जीमें नहीं मिळे हों, परन्तु एकबार गेगाजलम मिल जानेस वे गगारूप हा 
-हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ अथवा चंदन, खर इत्यादि एथक नामकरण छकडीम 

तभातक रहता है, जबतक वे छकडियें अभिमं पडकर अभिरूप न हुई हा, ॥ 
.॥ ५९ ॥ तद्वत्‌ जबतक मेरे स्वरूपम मिलकर तादात्म्य नहीं हुआ, तबतक 
"ही क्षत्रिय, वैद्य, खी, शुद्र, अयज आदिं जातियें भिन्न भासमान होती है ॥ 
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॥ ४६० ॥ परन्तु जिस प्रकार नमक सागरमें पहुचत हो उसमें छीन 
होकर तद्रूप होजाता हे, तद्वत्‌ मुझमें मिलकर समरस होजानेपर जाति तथा. 
व्यक्तिके भेदका नामननेशान भी नहीं रहता ॥ ६१ ॥ नद्‌ ओर नदियाँके 
नाम और यह पश्चिभवाहिनी यह पूववाहिनी इत्यादि कल्पना तभीतक रहती 
है जबतक उन्होंने समुद्रस भेट नहीं की ॥ ६९ ॥ कहनेका तात्पय तुस 
यही समझो, कि किली भी मिसस एकवार चित्तका प्रवेश सुझम अवश्य 
ह्ोजाय, जिससे कि, वह आपही आप मद्रूपताको प्राप्त होजाता हे ॥ 
॥ ६३ ॥ अजी ! पारस फोडनेके निमित्तसे यादे लोहा उससे स्पश करे 
तो भी स्पश करते ही उसीक्षण वह लोहा सुवणरूप होजायगा ॥ ६४ ॥ 
हे अजुन ! देखो, पतिके मिससे ब्रजकी ख्निये प्रेमभरे अन्तःकरणस क्या 
मेरे रूपको नहीं प्राप्त हो गयीं ? ॥ ६५ ॥ उसी प्रकार, हे पाथ ! भयके 
निमित्तस कंस, सदाके शत्रुत्वसे शिझपाळ आदि शत्रु ओर सगोत्ररबसे यादव 
तथा ममताके निमित्तसे वपुदेव आदि, क्या मेरी सायुज्यताका नहीं प्राप्त 
होगये ?॥ ६६ ॥ ६७ ॥ नारद, धुव, अक्रर, शुक ओर सनत्कुमारोंको 
जिस प्रकार में केवळ भक्तिगुणसे ही प्राप्त होचुका हँ ॥ ६८ ॥ तद्वत्‌ ही 
गोपियोंको विषयबुद्धिसे, कंसको भयभ्रान्तिसे ओर शिश्ञपालादिधातकोंको 
उनको भिन्न भिन्न दुष्ट-मनोवृत्तिसे प्राप्त हुआ हुँ ॥ ६९ ॥ हे पाण्डव !' 

सबका आखिरी स्थान हूँ, फिर वह मेरी प्राप्तिका ध्येय चाहे 
।जस मागस, यानी भक्तिसे, विषय-बुद्धिसे, वेरवृत्तिसे अथवा किसो 
भी प्रकारका मनोशत्तिसे, प्राप्त कर सकते हैं ॥ ४७० ॥ अतएव, मेरे 
प्यारे पाथ ! मुझमें प्रवेश करनेके लिये इस संसारमें साधनोंकी कुछ 
कमी नहीं है ॥ ७१॥ हे पार्थ ! मैं स्पष्ट कहता हूं कि, चाहे जिस 
जातिमें जन्म हो, और भक्ति हो अथवा चाहे विरोध भी हो, परन्तु भक्तः 
या झाज्जु मेरा ही हो, इतना ध्यान रखनेसे वह मेरे स्वरूपमें मिळजाता है 
॥ ७२ ॥ अजी ! किसी प्रकारसे क्यों न हो, एकबार भक्तिसे मुझमें प्रवेश 
होनेपर वह मदूपताका ही लाभ होगया, यह निश्चित है. ॥.७३ ॥ अतएव' 
हे अझुन ! तुम यह बात निश्चित समझो कि, पाप-योनि हो, या वैश्य, शूद्र, 
अथवा खा हो, . एकनिष्ठतासे भक्तिके साथ जो मेरी उपासना करते हैं वे 
सब भर सदनको ही पहुंचते हैं ॥ ७४॥ 


क पुनब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजषयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लाकामेम प्राप्य भजस्व माम्‌॥ ३३॥ 
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नवम अध्याय ९, ( २५१ ) 


तो फिर चातुवेर्ण्यमें श्रेष्ठ, स्वर्ग जिनकी स्वयंसिद्ध जागीर, मंत्रविद्याके 
अवनरूप ऐसे जो ब्राह्मण, ॥ ७५ ॥ जिन्हें प्रथ्वीपरके भूदेव ऐसी संज्ञा हे, 
जो तपके अवतार कहे जाते हैं, जिनके दर्शनसे तीर्थ भी अपनेको पवित्र 
मानते हैं ॥ ७६ ॥ जो यज्ञन्यागादि-क्रियाओंके निरंतरके आधारस्तंभ हैं, 
जो वेदोंके अमर्याद अभिमानी और जिनकी कृपाहृष्टिकी गोदमें कल्याण 
पुष्टिको प्राप्त होकर वह बढता रहता हे, ॥७७॥ जिनके आदर-सत्कारसे 
सत्कर्म विस्तारको पाता है तथा जिनकी इच्छापर ही सत्यता जीवित है, 
॥ ७८ ॥ जिनके अभय-आशीर्वादसे अग्निको आयुष्य प्राप्त है, ओर जो 
अपने सहजशत्र समुद्रसे ही जळ पीकर पुष्ट हो वडवानळनामसे उसीमें 
रहता दे, ॥ ७९ ॥ जिनके प्रेमके लिये मैने साक्षात्‌ लक्ष्मीको भी हटा 
दिया तथा कोस्तुभ-मणिको भी हृदयसे निकाल हायमें लिया और 
जिनके चरण-्रजके ळाभार्थ मैने अपने वक्षस्थलको खुला करके आगे 
किया, ॥ ४८० ॥ हे पार्थ! ऐसा जो पत्रित्र-चरण उसको बडे 
यत्नके साथ सँमालनेमें यद्यपि मुझे श्रम होते हैं, तथापि मे 
श्रेष्ठ ब्राह्मणकी वह पवित्न-चरण-मुद्रा बडे आनंदके साथ अपने वक्षस्थळपर्‌ 
रखकर शोभाको पाता हूँ; । ८१ ॥ हे सुभट पार्थ | जिन ब्राह्मणोंका कोध 
काळ, अग्नि, रुद्रोका वसति-स्थान है और जिनके कृपा-मसादसे अष्टमहा- 
सिद्धियाँ अनायास ही प्राप्त होती हैं; ॥ ८२ ॥ इसप्रकारके जो अत्यंत पवित्र 
और पूज्य ब्राह्मण वे अत्यंत बडी योग्यताको प्राप्त करतें रहनेसे बडे 
ज्ञानवान्‌ हैं और भेरे स्वरूपमें लीन भी होते रहते हैं, उन्हें भरे स्वरूपका 
लाम होनेमें हे पार्थ ! किसी बातकी शंका हो सकती है! ॥ ८३ ॥ देखो, 
चंद्नके स्पशसि सुगंधित हुई वायुका जो संसर्ग है, उससे आसपास्रके नीम 
आदि जड वृक्ष भी सुगंधित होकर देवताओंके मुकुट बन मस्तकको पाते हैं, 
॥ ८४ ॥ किर स्वयं चंदन उस स्थानको पाता हो या न पाता हो ऐसी कोई. 
शंका भी कर सकेगा ! अथवा इस बातकी सत्यताका समर्थन करभेकोः 
भी कोई आवश्यकता दै १ ॥* ८५ ॥ उसी प्रकार हालाइळविष-भ्राशनमें 
झीतळताके लिये शंकरजी अर्थचंद्रमाको ही मस्तकपर निरंतर धारण करते 
हैं, ॥ ८६ ॥ तो चंद्रमासे भी शीतळतामें श्रेष्ठ, पूर्ण और सुगंध चंद्रमासे 
भी बढकर ऐसा जो चंदन, उसका स्वभावतः ही सवीगमें लेप कयां न 
ळगाया जावे १ ॥ ८७ ॥ अथवा जिस गैगाजीका आश्रय ठेनेपर रास्ताकाः 
बहता पानी भी समुद्रतक जा पहुँचता है, फिर गेगाजीका समुद्रम पहुंचना. 
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( २५२) _ ज्ञानेश्वरा । 
कोडे दुष्माप्य है? उसे तो अन्य गतिही नहीं ! वह अवश्य ही पहुंचेगी॥८८॥ 
तडत्‌, हे पार्थ ! फिर जो राजषि हैं, जो ब्राह्मण ह वे मुझे याद ज[वभावस 
गति-माति देनेवाळा या शरण्य याने रक्षणका साधन मानते ह, ता उनक 
लिये शाश्वत सुखका स्थान जों मुक्ति वह म॑ ही हू तथा सब पुखांका स्थान 
भी में ही हो जाता हूँ इसमें संदेह नही ॥ ८९ ॥ अतएव जिसमं सां छिद्र 
पडगये हों ऐसी नोकामें निश्चिन्त क्यों बेठना ? शल्रांकी वषा हो रहो हा, 
ऐसी जगहमें खुळे देहसे क्यों खडे रहना ! ॥ ४९० ॥ शरोरपर पत्थर 
गिर रहे हों, और उसके निवारणका उपाय न करना क्या योग्य होगा ? 
जो कई रोंगोंसे पीडित हो रहा हो, वह ओषधोपायमें बेफिक्र रहे, तो केसे 
चलेगा ? ॥ ९१ ॥ चारों तरफसे दावापमि भडक उठी हो, फिर बाहर 
निकलनेका यत्न भी न किया जाय, ऐसा हो सकता है ! फिर हे अजुन ! 
इस सुख-दुःखरूपसे भरेहुए सृत्युळोकमें आकर मुझे न भजना यह भी कैसा 
युक्त होगा ? ॥ ९२ ॥ और में पूछता हूँ, हे पार्थ ! मुझे न भजनेको 
'तुम्हारे सरीखे जीवोंके पास कोई सामर्थ्य भी है ? फिर उन्मत्तताकी घमंड 
किंस लिये दिखाना! क्या घर-दारमें, विषय-विळासमें भोगोंकी निश्चि- 
न्तता होगई है ? जिनपर विश्वस्त रहकर आनंद भोगेंगे ? ॥ ९३ ॥ देखो; 
मेरे भजनविना, विद्या अथवा आवन पर निर्भर रहकर मनुष्यको सुखोपः 
[ग या आनंद प्राप्त करनेका क्या कोई माग भी है! ॥९४॥ जो जो विषय” 
भाग ह, व सब इस दृहक हा कामक रहते हे, और यह देह तो पनरतर 
काळके मुंहमें पडाहुआ ही हे ! ॥ ९५ ॥ जिसमें हजारों दुःखरूपी मालके 
बाझे छूटे इए इधर उधर पडे इए हैं ओर मृत्युके गट्टं पर गटु आ रहे हं, इस 
कारके इस जन्म-मरणरूपी सृत्युलोकके बाजारमें वे चळते चलते पहुँचे 
ही हैं॥ ९६ ॥ हे पार्थ ! इस प्रकारके दुःखरूपी बाजारमें सुखका कोई 
व्यवहार हो, यह विशवास क्यों रखना ? देखो, पार्थ ! विभूति ( राख ) 
फूकनस भा दापक लगाया जा सकता ह? ।।९७॥ अजी ! विषरूपी कन्दोकां 
पीसकर उन्ह निचोडनेसे जो रस निकलेगा, उसे "अख्रतरस? कहकर पी 
जाना, आर अमरत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करना, तो वह जंसा सुखदायक 
हागा, ॥ ९८ ॥ तद्वत्‌ ही विषयसुखको समझो, इसमें सुखका छेश भी 
नहीं है, परन्तु क्या किया जाय ? मूखे छोग उसका सेवन किये बिना 
नहीं रहते ॥ ९९: ॥ हे पार्थ ! मृत्युलोकका सब सुख ऐसा है, जैसे कि 


YY ~ 


अपना पर टूटा हो, तो उस घावमें बचचक [लय अपना [सर काटकर 
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नवम अध्याय ९, ( २५३ ) 


बाँध देना ! यह जैसा विपरीत हे वेसा ही वह सुख हैं ॥ ५०० ॥ अत एव 
इस सृत्युडोकमें किसके कानोंको सच्चे सुखकी कथा श्रवण करनेका छाम 
होगा ? अजी ! जिस शय्याभरमें बिच्छू ही बिच्छू भरे ह, क्या कोई उसमे 
सुखसे सो सकता है ? ॥ १ ॥ जिस छोकका चंद्रमा क्षयरोगी है, जहांका 
सूर्य केवळ अस्त होनेके लिये ही उद्यको पाता है, दुःख जहाँ सुखका रूप 
लेकर संसारका छल करता रहता है; ॥ २॥ जहांके मगछाक अकुरास 
उसी क्षण अमंगलरूपी कीटक उत्पन्न होता है, जहां सत्यु तो माताके गुप्त 
गर्भाशयमें गर्भको भी ग्रसता है; ॥ ३ ॥ जहां असत्य बातका ही घ्यास 
लगा रहता है, किन्तुं उस बस्तुको भी यमदूत जबर्दस्तीसे हिरा. छे जाते हे, 
और वह कहां गई क्या हुई इसका भी पता नहीं लगता ॥ ४ ॥ जहांके सब 
मार्गोको खोजनेपर भी छूटनेका कोई मार्ग नहीं मिळता तथा सत्युसे छोटा 
हुआ मनुष्य कोई भी दिखाई नहीं देता, ओर हे पाण्डव ! जहांके पुराण 
मानो सब उृतकोंकी कथायें ही हैं, ॥ ५॥ ओर जहांके अशाश्वत वस्तुमात्रका 
वर्णन, यदि कोई ब्रह्माकी आयुके बराबरके दीघे काळतक करता रहे, तथापि 
पूर्ण नहीं हो सकेगा, ॥ ६ ॥ हे पार्थ ! इस प्रकारकी जहांकी अशाश्वत या 
अनित्य स्थिति हे, वहां जन्म ळेकर निश्चितता का ळेश भी प्राप्त होता हो 
तो बडा आश्चर्य ही समझना होगा ! ॥ ७ ॥ अजी जहां लौकिक छाभके 
लिये जिनके गांठसे कौडी नहीं छूटती, परन्तु जहां सब तरहस हानि ही 
हानि है, वहां करोडों रुपये खर्च करनेमें वे जरा भी हिचकते नहीं ॥ ८ ॥ 
वे ळोग, जो अनेक तरहके विषयोंमें फॅसा हुआ हे, उसे ' बडा भाग्यवान्‌ , 
बहुतसुखी ! कहते हैं, और जो वासना या छोमके बोझोंमें दबा जाता 
है, उसे ' ज्ञानी ? समझते हैं ! ॥ ९ ॥ जिसकी आयु कम होती जाती हे, 
तथा बल-बुद्धि आदि जिसकी नष्ट हो रही दै, उसे बडा समझकर उसके 
चरणोंमें साष्टांग करते हुए नम्न होते हैं! ॥ ५१० ॥ ज्यों ज्यां बाळक 
बढता जाता है, त्यों त्यों मॉ-बाप प्रेमभरे कोतुकसे नाचते रहते हैं, परन्तु 
वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि, इसके आयुका डोरा दिनों दिन घटता जा 
रहा है ! इस बातका उन्हें किंचित्‌ भी खयाळ नहा रहता अथात्‌ दुःखद्दीको. 
सुख मानते हैं ! ॥ ११॥ जन्म छेनेपर मनुष्यको प्रत्येक दिनमें काळके 
अधीन होना पडता है, परन्तु वर्षदिन-घटे आयुको-वर्षेगांठ कहते हुए बडा 
उत्सव मनाते हैं और भानदके साथ ध्वजा-पताकार्यि फहराते हैं ! ॥ १२॥ 
अजी, पार्थ ! देखो, छोगोंमें “ मरण? इस शब्दका सुनना भी बडा कठिन 
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( २९४) -`. ज्ञानेश्वरी । 


NS 


AS 


होता हे, ओर किसीके मरनेपर बडे बडे आवाजसे राते हैं, परन्तु व सूखे, 
इस बातका तनिक भी विचार नहीं करते, कि अपनी बची हुईं आयु कम 
हो रही हे ! ॥ १३ ॥ जेसे स्वयं तो सपसे निगल जा रहा है, ऐसा अवर 
स्थामं भी मेंढक अपनी जिह्ाद्वारा मक्खियां पकड पकडंकर खाता रहता ह, 
तद्वत्‌ ये मनुष्य-प्राणी अपनी वासनाएँ दिनोंदिन बढाते ही रहते हैं! यह नहीं 
जानते कि हम कालक सुखमें हैं | ॥ १४ ॥ हाय, हाय ! इस सृत्युलांकका 
कैसी विपरीत स्थिति है! यहां तो सब तरहसे निकृष्टावस्थाका हा 
पहुँचना होता है। हे प्रथापुत्र, अजुन ! तुम अपनी कमेगतिसे यहां 
हा जन्मे हो, ॥ १५ ॥ तथापि अब किसा बातका विळब न कर यहास 
शीघ्र निकळ जाओ, और जिस भक्तिके मागसे मेरे अक्षय सुखके पदका तुम्ह 
लाभ हा, उस मागसे चळकर मेरा अविनाशी निजधाम प्राप्त करो ॥ १६ ॥ 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू । 
५ ल ~ DN ® र 
मामेवेष्यसि युकक्‍्त्वेवमात्मानं मत्परायण$ ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास््र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


हे पाथ ! तुम अपना मन मद्रप कर दो, भेरे भजनम एकनिष्ठ प्रेम रखो 
आर सब जगह मरा आस्तर भानकर, मुझे एकका हा नमस्कार करा 
॥ १७ ॥ मेरेमें ध्यान ळगाता हुआ अपने सब संकल्पॉका जो मुझमें होम 
करता है अथात्‌ यजन करता है, वही निर्मल यजन करनेवाळा “मद्याजी? 
कहाता है ॥ १८ ॥ इस प्रकारके मेरे ध्यासस जब तुम पूर्ण संपन्न होंगे 
तभी तुम मेरे सत्स्वरूपको प्राप्त कर सकोगे, यह मेरे अन्तःकरणका रहस्य 
आज मने तुम्ह प्रकट कर दिया हे ॥ १९ ॥ हे पार्थं ! आजतक जा मेने 
रकेसीसे नही कहा, सबासे छिपा रखा उस गुह्यको प्राप्त कर तुम सुखरूप 
बन जाओ॥ ५२०॥ इस प्रकार भक्ताके मनोरथोंके कल्पवृक्ष, सावली 
सूरत परन्नह्म-मूति भगवान्‌ श्रीकृष्णने परमाप्रियभक्त अजुनको बोधामूतका 
पान कराया, यह बात संजयने कही ॥ २१॥ तब यह बात वृद्ध ध्रृतराष्ट्र 
चुप्रचाप छुन रहा था, जसे कि कोई महा आलसी भैंसा नदाके बाढमें 


भा बठा रहता हैं, तद्दत्‌ वह बेठा ही था ॥ २२ ॥ तब सजय : 


गर्व हिलाता हुआ मनमें कहने लगा, “ यहां सतत अम्तकी. वषा हो 
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नवम अध्याय ९% . (२९५) 


रही है, और यह बूढा यहां रहते हुए भी नहींकी बरावर ही दे ! ॥ २३॥ 
“परन्तु क्या किया जाय, हमारा अन्नदाता दै, इसलिये स्पष्ट कहनेस वाणी 
दूषित होगी, इसलिये इसका यह स्वभाव ही समझकर स्वस्थ रहना ही 
-उचित है ॥ २४ ॥ कुछ भी हो, मेरा तो अहोभाग्य है; कारण इस बृद्धको 
समरांगणका वृत्तांत निवेदन करनेके निमित्तसे श्रीव्यासजी महाराजने मुझे 
यहां निमय नियुक्त कर रखा हे ” ॥ २५ ॥ इस प्रकार बडे प्रयाससे 
मनको अंदरही खींचता हुआ संजय मनमें ही कह रहा था, तो भी उसका 
सात्त्विक भाव जो उमडने लगा, वह मनम नहीं समासका ॥२६॥ उसके 
चित्तको चक्कर आया, जिह्ना जहां को तहां स्तब्ध होगई आर सवाङ्गम रु 
खडी होगई ॥२७॥ अर्धोन्मीलिंतनयनांसे आनन्दाश्र बहने लगे तथा अन्तः- 
करणमें उछलनेवाले सुखके तरंगोंसे बाह्य शरीर भी थरथर कांपने लगा ॥९८॥ 
उसके प्रत्येक रोम-रोममेंसे स्वेद्बिन्दु ऐसे चमकने लगे, ॥ २९ ॥ मानों वह 
संजय मोतियोंकी जाली पहना हुआ हों ! इस प्रकार महासुखके अपरंपार- 
रसमें डूबा हुआ संजय, जीवदशाको भूछ जानेसे, श्रीव्यासजीके नियो- 
जित कार्य ( रणब्त्तांत ) को कहनेमें असमर्थ हुआ ॥५३०॥ इतनेमें भगवान. 
ओकृष्णके वचनोंकी मधुर ध्वनि जब उसके कर्णरंध्रम घुसगयी, तव उस 
ध्वनिने संजयरूपी शीतभूमिको गरम करके रणवृत्तांत कहनेमें तेयार किया 
॥ ३१ ॥ तब संजय अश्रुविदु पोंछने लगा, सब अंगभर जो स्वेद बहरहा 
था उसे भी पोंछ लिया और कहने छगा-“ हे राजन्‌ धृतराष्ट्र महाराज ! 
आगेका वृत्तांत सुनिये? ॥ ३२॥ अब भगवान श्रीकृष्णके वचन मानो 
निर्मळ पुष्ट बीजरूप हैं और संजयकी साह्तिवक-वृत्ति उस बीजको दूसरीबार 
बोनेका खेत है, ऐसा एकपंथ दो काजवाळा योग श्रोताछोगोंके 
सिद्धान्तोंके फळॉकी बहार ही समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ श्रोता गणो ! 
आपलोग इस कथामें सावधानीके साथ ध्यान देकर आनन्दकी राशिपर जा 
विराजिये, आपके श्रवर्णेद्रियोंका आज बडा भाग्य खुला है, ॥ ३४ || अत- 
एव नित्रत्तिनाथके दास ज्ञानदेव कहते हैं, कि अब सिद्धान्तराज शिरोमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनको विभूतियोंके स्थान कहग उन्हें आप शान्तचित्तसे 
श्रवण कीजिये ॥ ५३५ ॥। 
इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्रीज्ञानदेवक्रतभावार्थदीपिकाटीकायाः भाषानुवादे 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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ॐ नमो भगवते वापुदेवाय । 


Ce 
9 री ज्ञानेश्वरी । @ 


दशमोऽध्यायः १०. 


—— PCT व 


हे गुरुराज ! आप विशद बोध करनेमें समर्थ हैं, दे विद्यारूपी कमलके' 


विकास करनेवाले ! हे परा-प्रक्ृतिरूपी यौवनवती खीसे 1वलास करनेवाले ! 
आपको नमस्कार है ॥ १॥ हे गुरुराज ! संसाररूपी तमको नाश करनेवाले 
आप सूर्य है, आपका साम्य अपरिमित है, अतितरुण तुर्यावस्था ( आत्म- 
समाधि) के साथ सहजहीमें ढीळा करनेवाले आपही हैं, हे सदगुरों ! आपको 
नमस्कार है ॥ २॥ हे संपूर्ण विश्वके पालक ! हे संपूर्ण शुभरत्नोंके भाण्डार ! 
हे सज्ञनवनके सुगंधित और शीतळ करनेवाले चन्दन ! हे आराधनाके 

द्वैवतस्वरूप ! आपको नमस्कार हे ॥ ३॥ हे चतुर ओर ज्ञानीजनचित्त- 
' चकोरचंद्र ! हे आत्मसाक्षात्कारज्ञानके नरेंद्र ! हे वेदोंके ज्ञानरसके सागर ! हे. 
सर्वजगतूके मथन करनेवाले मन्मथके गपैहारक ! आपको नमस्कार है॥४॥ हे. 
सद्भक्तोंके भजनके पात्र ! हे संसाररूपी मत्तहार्थाके गंडस्थळको फोडनेवाळे. ! 
हे जगदुत्पात्तिके आदिकारण ! हे गुरुराज ! आपको नमस्कार दै ॥ ५ ॥ 
हे गुरश्रष्ठ ! आपका प्रसाद ही बिद्यापति गणेश है, और उसकी कृपा जिस- 
पर होजाती है,तब मूढ बाळक भी सब वाङ्मय ( विद्याओं ) में प्रविष्ट हो 
सकता है, ॥ ६॥ जब शुरुकी उदार वाणी अभयवचन देवी हे, तब 
झुंगारादि नव रसोंके अथाह अमृतसागरका पता ळग सकता हे ॥ ७ ॥ ह 
ज्ञानमूर्ति, गुरुवर्य ! आपकी प्रेमरूपी वाणी यादि शूँगेको अपनाये, तो वह 


गूँगा भी बृहस्पतिसे स्पर्धा कर, तज्ञल्य ग्रन्थ रचनेकी प्रतिज्ञा कर सकता हे. 


~ 
॥ ८ ॥ बहुत क्या कहा जाय ? आपकी दृष्टिका प्रकाश जिसपर पडता हू. 
० ७) कप च (> 
अथवा आपका कोमळ कर-कमळ जिसके माथेपर रखा जाता ह, याद वह 
साधारण जीव हो, तो भी शिव ( शंकर ) -की योग्यता प्राप्त कर सकता 
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दशम अध्याय १०, ( २९७) 


है॥ ९॥ हे गुरुराज ! इस प्रकारके सामर्थ्यवाळे महाराजक्रे माहात्म्यका 
मयादितिवाणीवाळा में कंसे वणन कर सकता हूँ? अजी ! सूयेको कोई 
उबटन लगा सकता हे? ॥१०॥ कल्पवृक्षपर भी कोई फुलवारी कर सकता 
हे ? अथवा क्षीरसागरको कौनसे पक्कान्नासे पडुनाई की जा सकेगी ? 
कपूरको सुवासेत करनेमें कौनसा सुगंध छाया जावे? ॥ ११ ॥ चन्दनकोः 
शीतळताके ढिये कोई दूसरा उबटन भी मिल सकेगा ? अमृतको: क्या रसो- 
इकी नाई पकाया जा सकता है? आकाशको ऊचा उठानेमें भी कोई 
तरकाब मिळ जायेगी ? ॥ १२ ॥ उसी प्रकार श्रीगुरुका माहात्म्य पूर्णतासे 
आकलन करनेके लिये कोई साधन हे? कोई भी साधन नहीं मिलेगा, ऐस 
जानकर ही मैने चुपचाप हो, नमन किया ॥ १३॥ आर यदि कोई कहेगा 
` कि, “ श्रीगुरुसामथ्यका में सब तरहसे वणेन कर सकता हूं? तो उसका 

कहना एसा हास्यास्पद होगा, जेसे कोई सच्चे ओर तेजस्वी मोतियाँको अश्र 
ककी पुट देना चाहता हो ! ॥ १४ ॥ अथवा श्रीगुरुपर बनाये स्तोत्र, ऐसेः . 
हो सकेंगे कि शुद्ध-सोनेपर चाँदीका सुळम्मा चढा दिया हो ! इसाळिय किसी 
प्रकार कुछ भी न बोळ चुपचाप गुरु-चरणॉम साथा नवाना ही म॑ श्रष्ठ 
समझता हूँ ।। १५ ॥ फिर मैंने महाराज श्रीगुरुसे कहा-स्वामी ! आपकी 
कुपान्दष्टि होनेपर, गंगा-यमुनासंगम ( प्रयाग ) म जसा अक्षयवट हा रहा 
हे, शीकृष्णार्युनसंवाद्संगममें भें भी वेसा ही हुआ हूं ॥ १६॥ पूर्वकालमें 
उपमन्युके दूध मागनेपर भगवान्‌ श्रीशंकरजीने जेसे क्षीरसागरको ही दूधका 
कटोरा बना, उसके आगे रख दिया, ॥१७॥ अथवा रूठे इए ध्रुव वाळकक 
प्यार करते हुए चेकुण्ठपति नारायणन जसे श्रुवपद्रूपा मिठाई खिलीना' 
“देकर समझाया, ॥ १८ ॥ तद्वत्‌ आप श्रागुरुन सुझपर एसी पाक छाय 
को हे कि, जो संपूण अध्यात्मविद्या ( ब्रह्मविद्या) आम श्रेष्ठ 1जसर्म सक 
शास्त्रका मतेक्य होनेसे वे सुखसे एकत्र रहते हुए ।वश्रात पातं हु, एसी जा 
श्रीमङ्भगबद्वीता उसपर [ओवीबद्ध] टीका रचनेमें मुझे समर्थ बना दिया ॥१९॥४ 
जिस वाणीरूपी वनमें परिश्रमके साथ घूमते रहनेपर साथ अक्ष्राक फ़लीकए 
नामतक सुना नहीं जाता, ऐसी जो मेरा रूक्ष वाणी, डस आपने [वव॒कक; 
कर्पलता ही बना दिया ॥ २० ॥ जा मरा बुद्ध सतत दृहभावनचय हा रहा 
थी, आप श्रीगुरुने आज उसे ब्रह्मानन्दके 'भाण्डारका कोठडी बना दिया, 
और भरे मनको गीताथरूपी सागरमें सुखशय्याका स्थान प्राप्त करा दिया 
है ॥ २१ ॥ श्रीगुरुकी शरसी एंक एक अलौकिक महिमा हे, तो किर संपू 

१७ 
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( २५८) ज्ञानेश्वरा 


AANA AAA AAAS 
AANA SAY 


-महिमाओंका वणन मुझसे केस हॉसकता है ९ तथापि जो कुछ वणन मन 
किया हे वह मेरा साहस दी दे, और उसके लिये श्रीगुरु मुझ अवश्य दे मा 
करें, ऐसी मेरी प्रार्थना हे ॥ २३ ॥ हे शरुराज | आपके का भने 
अगवद्वीताके पहले खण्डकी [ ओवीबद्ध ] रीका बडे प्रेमसे बता दी ह॥२२॥ 
पहले अध्यायमें अजुनको आत्म-स्वकायाक नाशक कल्पनासे उत्पन्न भये 
विषादका वर्णन हे । दूसरे. अध्यायंम "नमळ कर्मयोग स्पष्ट कर द्या दे; 
तथा सांख्योंके -ज्ञातयोगमे जो भेद हैं, वह भी दिखाया हैं ॥ २४ ht 
दीसरेमें केवळ कमका ही पुरस्कार किया हे । चाथस उस कके साथ 
ज्ञानका प्रतिपादन किया है । पॉचवेमें योंगतत्त्वका गौरव वाणत हैं ॥२५॥ 
छठेमे फिर वही योग-तत्त्व स्पष्टतास आधिक वर्णित है, जिसका मतळव !% 
आरम्भके आसनसे लेकर ब्रह्मक्य-स्थिति ( जीवात्मपरमात्नक्र्य ) पयत 
स्पष्टीकरण किया है ॥ २६ ॥ ओर उसी छठे अध्याय यांगस्थात, 
योगश्रष्टोंकी जो गाति होती है, उसका भी विचार [किया गया हू 
॥ २७ ॥ सातवें अध्यायमें माया-प्रक्ृतिक्रा उपक्रम आर परिहार 
तथा चार प्रकारके जो भक्त, अपनी अपनी प्रकृतिसे इश्वरोपासना करते 
हैं, उनका वणेन किया हँ॥ २८ ॥ इसक बाद आठव अध्यायं साता 
अंके उत्तरोंके साथ अध्यायसमाप्तितक, मरणसमयम चित्तशुद्ध आदक! 
गस्थितिका विचार किया है॥ २९ ॥ फिर अपार शब्दत्रह्म जा बढ, 
-जिनमें असंख्यात तरहसे वणन हे, उन वेदसे जा तत्त्वज्ञान छाभ हा 
सकता है, वह सब ज्ञान एकलक्ष स्होकयुक्त महाभारतभ्रथस प्राप्त हाता 
है; ॥ ३० ॥ तथा सवे भारतभरभ जा ज्ञान भरा हैँ वह सब ज्ञान 
श्रीकृष्णाजुनसवादके सातसो रोकाले उपलब्ध हो जाता ह आर श्राकृप्णा- 
जुनसंवादके सातसो स्ह्योकोंका जो सारसवेस्व है, वह इस गांताक केवळ 
वें अध्यायमें एकत्र साचित किया हुआ प्राप्त होता है ॥ ३१॥ एस उस 
नवें अध्यायके स्पष्ट प्रतिपादनमें जो भे घबडा रहा था, वह डाचत हा या, 
कारण जहां वेदोंकी गति नहीं पहुँचती वहाँ भरा गवे कतक ढक सकेगा! 
॥ ३२ ॥ देखिये, गुड तथा खांडके ढेळे एकहा इक्षुएसक बनाये हुए रहते 
हैं, किन्तु उनकी मधुरतामें रुचि भिन्न भिन्न हो रहती ह ॥ २९३ ॥ उस- 
प्रकार ये सब ही अध्याय यद्यपि गीताके हा छ, तथांप काई अध्याय 
जञह्मस्वरूपफो जानकर उसका स्पष्टीकरण करते हैं, कोई जहाँके तहां ही 
ज्ञह्मस्वरूपको सूचित करते रहते हैं ओर कोई अपने जाननेके प्रयत्न करते 
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दराम अध्याय १०. ( २५९ ) 


ASTI 
हुए गुणोंके साथ उसमें ही मिल जाते जाति, ब्रह्मरूप होते हैं ॥ ३४ ॥ इस 
श्रकारके ये गीताके अध्याय ह: सही, परन्तु नवव अध्यायका माहात्म्य तो 
झाब्दोंद्वारा नहीं कहा जा सकता, ऐसी स्थितिमें उसका वणन मैंने जो 
किया वदद केवळ हे गुरुराज ! आपका ही सामर्थ्य है ॥ ३५॥ अजी! 
देखिये तो सही, किसीकी छाटी ( अँगोछे ) से सूर्य ढँक गया ( वसिष्ठ ), 
किसीने प्रतिसष्टि निमाण की ( विश्वासित्र ), किसीने समुद्रपर 
'पत्थरोका सेतु बनाकर अपनी सेना पेदर्छ पार उतारी ( रामचंद्र ), 
क्रिसीने सूर्यको ह्वाथोंसे पकड छिया (हनुमान), छिसीने ता सारे 
सागरको एक चुल्ळूहीमें भर दिया ( आस्ति ) , उसी प्रकार, आप- 
लोगांने भी सुझ गँरेके सुखसे, वाणीको अगम्य जो ब्रह्माध्यात्म- 
विवरण, उसका वणन आज करा दिया हैं ॥ ३६॥ ३७॥ परन्तु, 
आपके इस अद्भुत सामर्थ्यको कोई उपमाही न मिलेगी, राम- 
रावणका युद्ध केसा हुआ ! इस प्रभका उत्तर जैसे कि ' रामरावणयोरिव ? 
कहा जाता है अर्थात्‌ उनके युद्धको दूसरी उपमा नहीं ॥ ३८॥ उसी 
प्रकार नवें अध्यायमें जो श्रीकृष्णने निरूपण किया, वह नवव अध्याय- 
सरीखा ही है, इतना कहना ही उचित है । उसे कोई उपमा नह, यही मेरा 
मत हे । और गीतार्थको जो अन्तःकरणपूचक अपना रहें ह, वे तत्त्वज्ञानी 
भी इस निणयका पसंद करते हैं ॥ ३९ ॥ इस प्रकार सन गाताक पढ्छ नव 
अध्यायोंका अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन किया है| अब आप स्वस्थचित्तसे 
उन्तरखण्डक्रा वर्णन, श्रवण कीजिये ॥ ४० ॥ इस खडभ प्रथमारभर्भ ही 
भगवान्‌ अपनी प्रधान तथा गौण विभूतियोंका निरूपण अझुनसे कहेंगे, 
-उस मधुर कथाका विवेचन में करूँगा ॥ ४१ ॥ यह प्राकृत-रशभाषा ह, यह 
बात सत्य है, तथापि उसके सोंदर्थका आश्रय लेकर इसका शातरस रटंगार- 
रसपर मात करेगा ओर पद्‌, शब्द, अळंकार, वाङ्मय ये शालत्राक/ सजावटम 
भूषण होंगे ॥ ४२ ॥ मूल संस्क्ृतप्रथ आर [ ओवीबद्ध | प्राकृत-्भाषाका 
- तुलना करनेपर श्रोताआंका अर्थाकळन करनेमें यह आन्ति होना संभव 
“है कि, मूळ कोन ओर भाषाटका कोनसा ॥४३॥ जिस प्रकार शरीरका 
स्वाभाविक सुंदरता, सुडालता आदस अलकारका हा शाभा हा, वह ररार 
ही अलंकारको अलंकार हता ६, तत्र जेस अलकारस शरार, या शरारस 
अलंकार अलंकृत है, यह निश्चयसे कहा नहीं जाता, ॥४४॥ तडत्‌, प्राद्र | 
भाषा और. संस्कृतभाषा .प्रकृतव्रिषयमं. एकाथेक आसन लिराजम्राच हा, 
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र ~ जप 
केसी तुल्य-शोभाको प्राप्त हो रही हैं, यह बात झुदधान्तःकर ल हर 
यहां ही दिखाई देगी ॥ ४५ ॥ भावोंके रूपका उदय होगे छापत ही 
-सबत्तिकी संतत वषो शुरू होजाती हे और साथम चातुर्य भी अपना 


रसर्वा मै मं 
प्रतिष्ठा चाहता हुआ फूळ जाता है ॥ ४६ ॥ इस प्रकार भाषाका सोंदय 


ळूटकर उसके सेवनसे रसोंको योवन प्राप्त होगा और उन रसोसे भरापूरः 
पुष्ट हुआ जो यह गहन गीतार्थतन्त्व, उसका यहां प्रतिपादन किया जायगा ॥ 
॥ ४७ ॥ अब चराचर विश्वके गुरु तथा ज्ञाना आर श्र जनोंके चित्तको 
संदोषदायक यादवपति भगवान्‌ जो कुछ कहेंगे, आप उसे श्रवण कीजिये ॥ 
॥ ४८ ॥ श्रीनिव्वत्तिनाथदास-ज्ञानदेवका कथन है कि; भगवान्‌ कहते ह» 
हे पार्श ! अब तुम आत्मज्ञानके प्रतिपादनको श्रवण करनेमें बहुत ही योग्य 
हो रहे हो ॥ ४९ ॥ 
श्री भगदाङवातच । 


भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 


हे पार्थ ! हमने पहले जो निरूपण किया, वह तेरा चित्त केसा स्थिर है, 
तुम विषयको कैसे आकलन करते हो इसके लिये था, परन्तु तुम परीक्षामे 
ठीक उतरे, तुम्हारा ध्यान पूरापूरा पाया ॥ ५० ॥ वपन थोडासा जळ 
डालकर यदि वह उसमेंसे न गिरे, तभी पूरा सुखतक भर देते 6 । इसी 
न्यायसे पहले थोडा अवण तुझसे कराया, तब हमें निश्चय हुआ कि,. 
सैपूर्ण-आ!कण्ठ, श्रवण करनेके योग्य तुम होगये हो ॥ ५१ ॥ कोई अकस्मात्‌; 
आये हुए नये नोकरक्तो रखते समय परीक्षाके लिये, मील्यवान्‌ वस्तु ऐसी 
जगह छोड देना कि, उसकी निगाहमें आजाय और यदि उसकी अमिला- 
घामें न पडकर वह विश्वास-पात्र बन जावे तो फिर उसे भाण्डारी बना 
दिया जाय । हे पार्थ ! उसी प्रकार तुम्हारी कसौटी ठीक उतरी और में 
बहुत प्रसन्न होगया | अब तुम मेरा निजधाम होगयें हो ॥ ५२ ॥ इस 
प्रकार उस सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे कहकर, प्रेमातिरेकसे उसकी 
तरफ देख लिया, तब जैसे ऊँचे पेतके दर्शनले मेघ भर आता है, तद्वत्‌ 
श्रीकृष्णका प्रेम उमड़ आया और वे बोळे-हे वीरवर, पार्थ! पहले जो तत्त्व 
मेंने कथन किया है, उसीको फिर कहता हूँ तुम सावधान होकर सुनो 
॥ ५३ ॥ ५४ ॥ देखो, दरसाल .खेत बोया जाता है और फसलक्री 
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DUN 


NS 


सी जेसी उसमें वृद्धि होती देखो जाती है,तेसे तेसे कष्ट करनेमं भी आळस्य 
हीं होता ॥ ५५ ॥ सुवणको वारबार तपानेसे उसमे तेज आधिक बढता 
जाता है, इस लिये ह पार्थ ! उसको अधिकाधिक शोधनंको इच्छा होता हैं, 
॥ ५६ ॥ तहत, हे पाण्डव! हम कोई यह तुम्हारेपर उपकार नहीं करते, 
किन्तु हम अपनी ही इच्छासे स्वसंतोषाथ, फिर फिर कह रहे ६ ॥ ५७ ॥ 
जैसे अज्ञान बाळकको अलंकार पहनाये जाते ईँ, तो क्या उन अछकारांस 
वाळकको सुख या शोमाका ज्ञान रहता हे! या वह क्या उन्हें चाहता हे 
परन्तु उन अळंकारोंका सुख-समारभ माताकी दृष्टि हा भोगती हुई हर्षित 
होती है,॥॥५८॥ हे मेरे प्यारे पाथं | उसी प्रकार, ज्या-ज्या तुम्ह आत्म-सुखका 
छाभ होता जाता है, त्यो-त्यों हमारा सुख-संतोष भा बढता जाता हैं, ५सा 
हमें अनुभव हो रहा है ॥ ५९ ॥ हे अजुन ! अब यह अलंका[रक भाषा 
यहां ही समाप्त करें, में तो स्पष्ट कहदेता हूँ कि, तेरे स्नेह भेरा प्रमा चित्त 
ऐसा प्रेमाकुळ हो रहा है, कि तेरे देखे बिना मेरे चित्तका टात हा नहा 
होती ॥ ६० ॥ केवल इसीलिये में बारबार वही वही बात तुम्द कह रहा 
हूँ। अस्तु, इस प्रस्तावनाको यहां ही रहने दो आर प्रकृत विषयको एकाम” 
तासे श्रवण करो ॥ ६१ ॥ हे बुद्धिमान पार्थ ! मेरे रहस्यभरे तत्त्वको सुनो । 
ह अगाध-तत्त्व, मानों अक्षरोंका रूप धारण करके प्रत्यक्ष परन्नह्मदा तुम्हा 
कण्ठमें माला पहरनेके लिये आ रहा हैं !॥ ६२ ॥ हैं वारवर पाथ 
वास्तवमें जैसा चाहिये पैसा मेरे स्वरूपका निश्चित ज्ञान अभी तुद 
नहीं हुआ, हे पार्थ ! जो में तेरे सामने खडा हू, वहा विश्व हैं ॥ ६३ ॥ 


न में विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय३ 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ २ ॥ 


देखो पार्थ ! मेरे स्वरूपका प्रतिपादन करते करते वेद मोन धारण कर 
रहे, मन तथा वायुकी भी गति कुंठित हुई और अस्त होनेके पहले हो चेद्र 
सूर्य निस्तेज होगये॥ ६४ ॥ अजी ! माताके पेटका गभ जेसी माताको 
तर्णावस्थाको नही जानता, त्त्‌ कोई भी देव सरे स्वरूपको नह जान 
सकता ॥ ६५ ॥ और सागरमें रहनेवाले जळचर जेसे विस्ताणे सागरका 
पार नहीं पा सकते अथवा मक्खियां जैसी गगनमण्डलको नह लाघ सकता, 
उसी तरह बडेबडे मंहर्षियोंका ज्ञान भी मेरे स्वरूपको नदा जान सकता 
॥ ६६ ॥ में कोन हूँ, कितना बडा हू, किससे उत्पन सया हू इत्याद 


७७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
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प्रश्नोंके नि्णयमें कह्पावधि काळ चला गया ॥ ६७ ॥ इसका कारण, हे 
पार्थ ! तुम यही निश्चित समझो कि, समस्त देव संहषि और यावट्भूतमा- 
त्रोंका आदिकारण ही में हूँ, इसलिये हे पार्थ ! इन्हें भेरा ज्ञान होना अस- 
मभव ही है॥ ६८ ॥ पवतसे नीचे उतरा हुआ जळ यादे फिर पवेतपर 
चढजाय, बढा हुआ वृक्ष यादे फिर जडको आ मिळ, तभा सभव हा! 
सकेगा कि मुझसे उत्पन्न हुआ जगत्‌ सुझें जान ले ॥ ६९ ॥ अथवा पूरे वट 
रक्षको यदि अंकुरही ढांक संके,किंवा जळतरंगमें ही समुद्र समाजाय अथवा 
मिट्रीके सूक्ष्म रेणुभें यदि सारी एथ्वीका गोळ समा सके, ॥ ७० ॥ तभा 
मरेस उत्पन्न इए भूतमात्र, महार्षे तथा देवता मुझे जाननेमें अवकाश पावेग 
( समर्थ हो सकेंगे) ॥ ७१॥ 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मत्यषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 

ऐसा होते हुए भी, यादे कदाचित्‌ कोई लोकिक ( बाह्य ) प्रवृत्तिकी 
छोडकर, सब इन्द्रियोंसे पराङ्मुख हो, ॥ ७२॥ ओर प्रवृत्तिकी चाळ 
चल रहा हो, तो भी उससे तुरन्त ही पलट आवे, तो वह देहभावको भूल- 
कर पंचमहाभूतोंके शिखरपर चढ सकता है, ॥ ७३ ॥ ओर वहां निश्चित 
स्थिरताको प्राप्त हो, निमळ आत्मप्रकाइामें अपने नेत्रासे मेरे जन्ममरणराहित 
( अजत्व ) स्वरूपको देख सकता हे ॥ ७४ ॥ जो कोई इस रीतिसे मुझे 
जान लेता है कि, में आदिकारणसे भी परे हूँ ओर सकळ लोकोंका नियंता 
हूँ, 1] ७५ ॥ वह जीवरूपी पाषाणोंमें स्पशं ( परिस ) है। जिस प्रकार 

पूण रसोंमें अमृत है, तद्वत्‌ वह मनुष्यांमें श्रेष्ठ हे । हे पाथ ! उसे मेरा हो 
अंश तुम समझो ॥ ७६ ॥ वह पुरुष प्रत्यक्ष चलता हुआ ज्ञानसूयैका 
मंडल ही हें, उसके सब अवयव सुखबृक्षके कोमळ अंकुर ही समझो, 
आर उसे मनुष्य कहना भ्रमबुद्धि है, अथवा वह लोकिक-दष्टरिका व्यवहार 
हो सकता हे, परन्तु वह सत्य नहीं ॥ ७७॥ देखो, अकस्मात्‌ कपूरमें हीरा 
पडगया ओर ऊपरसे उसमें पानी गिरा हो, तो वह पदचाना नहीं जाता, 
तथापि वह पिघळता नहीं, ॥ ७८ ॥ तद्वत्‌, मनुष्यळोकमें यद्यपि वह रहे 
ओर मनुष्यसरीखा बाह्याचरणमें दिखाई दे, तथापि माया-्रक्नातेका उसे 
स्परीतक नहीं रहता या मायाके दोषकी बातीतक उसमें नहीं रहती ॥७९॥ 
इतना ही क्या! पाप आपही आप उसे छोड भागते हैं, हे पाथ ! मुझे 
जाननेवाछेंक्रो सब संकल्प. ऐसे. छोड जाते हैं, जैसे जळते हुए चंदनकें 
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RAN ODN 


वृक्षको सर्प छोड जाते हैं ॥ ८० ॥ अब, यादि तेरे चित्तम यह शंका उप-- 
स्थित हो रही हो, कि ऐसा यह मेरा ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है! 3 
तो सुनो, में कैसा हँ आर भेरे भाव. केसे रहते. ई, यह आगेके कथन्सेः 
स्पष्ट होगा ॥ ८१.॥ 


बुद्विज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 

सुख दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पूथग्विधाः ॥ ९ ॥ 


जों थे मेरे भाव भिन्न भिन्न भूतमात्रॉमें उस उसकी स्थित्यतु सार सवत्र 
त्रिभुवनमें प्रसृत हो रहे हैं, ॥ ८२॥ उनमें पहली बुद्धि जाना, 
निःसीम ज्ञान, निमाहता, सहनशीलता, क्षमा और सत्य ॥ ८३ ॥ (फर 
मनोनिग्रह तथा इन्द्रियनिम्रह ये दो । हे. पाथ ! उसी प्रकार विश्वका सुख 
दुःख और जनन-परण ये भी मेरे ही विकारोंमें समझो ॥८४॥ हे पाण्डव ! 
भय और नियता, अहिंसा और समता; संतोष ओर तप, दान, यश तता 
ये रे में दिखाई देते हे. वे सब मुझसे दी इए है ॥ 
अपयश ये भाव जो भूतमात्रोमें दिखाई देते है, वे सव ही हुए ह 
॥ ८५ ॥ ८६ ॥ जैसे भूत-आणी मिन्न भिन्न हैं, बेस ये भाव भी मित्र ("क 
रहते हैं । भेद इतना ही है कि,कोई तो मेरे ज्ञानक समय उत्पन्न होते हैं ओर 
कोडे अज्ञानळे| अथीत्‌ किसीको मेरा ज्ञान होता है और किसीको नहीं 
होता ॥ ८७ ॥ जेते प्रकाशं और अंधकारका कारण सूथे ही होता हे, उसके 
उद्यसे प्रकाश होता हे और अस्त हो जानेसे अंधकार भासमान हा जाता 
है ॥ ८८ ॥ तद्वत्‌, मेरा ज्ञान होना या न होना उस उस प्राणीके आ 
(कर्मों ) का फल दे, इसलिये भावोंके कारण हा प्राणयाम विषमता दिखाई 
देती हे अर्थात्‌ भारवोका अस्तित्व ही संशटमय सिद्ध _छोजाता है ॥ क ५ 
हे पार्थ ! इस तरह यह सब भूतसृष्टि, मरे सावेमिं बंधी गयी है ॥ ९० IE 
फैको पालन करनेवाले, जिनके अधीन यह सब सृष्टि रहकर 
अब, इस सृष्टिक अधीन यह र: 
लोक व्यवहार करते हैं, उन ग्यारह प्रथग्भावोंका ५ वर्णन करता ६, ठक 


सुनो ॥ ९१ ॥ 
मह्यः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । | 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥ ९ ॥ 
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( २६४ ) ज्ञानेश्वरी । 


सै शुणोंमें तथा ज्ञानोंमें श्रेष्ठ जो कश्यपादि सप्तर्षि हैं, तथा चौदह 
सचुओंमें जो स्वायंसु प्रभूति चार श्रेष्ठ मजु हैं, ॥ ९२॥ ९३ ॥ ऐसे ये 
-जो ग्यारह भाव हैं, हे अजुन ! वे मेरे मनसे उत्पन्न होकर, साष्टका व्यापार 
करते रहते हैं ॥ ९४ ॥ जबतक छोगेंकी स्थिति नहीं भंगी थी, जवतक 
ब्रिसुचनका विस्तार नहीं भया था, तबतक महाभूतोंका समुदाय भी उछ न 
-करता हुआ स्तब्ध ही था ॥ ९५ ॥ फिर, पहले प्रथम ये ग्यारह _भाव 
'अस्तित्वेम आये, और इन छोगोंने छोगोंकी रचना की ओर उन छोगांम 
आठ लोकपाळ अधिपति नियत किये ॥ ९६ ॥ अतएव ये ग्यारह राजा 
हैं, और सब लोग इनकी प्रजा है, एवंच यह सब विश्व मेरा ही विस्तार 
'हैं, यह बात निश्चित समझो ॥ ९७ ॥ देखो, आरंभमें केवळ एक बीज हा 
रहता है, फिर वही बीज वढकर जड जमती हे और उससे अंकुर उत्पन्न 
होते हैं और उनका पौधा हो उपमे शाखार्ये आती हैं. ॥९८॥ उन शालाआाम 
दूसरी शाखा लगती हैं और सबपर पत्ते लाते हैं ॥ ९९ ॥ फिर फूळ, फळ 
आजानेसे वृक्ष पूर्णताको प्राप्त होजाता है,देखो, अजुन ! विचार करो, अब यह 
'विरतार किसका हे ? उस अकेले छोटेसे बीजका ही है कि नहीं! । | १०० ॥ 
इसी न्यायसे, पहले में मूलतत्त्व एकद्दी हूँ, फिर जो अकेला “ में ? उस 


(> > 


मुझसे ही मन उत्पन्न भया, ओर इस मनसे ही सात ऋषि आर चार मचु ' 
| 


"७ 


क [eS ~ ११७७ ~ La र 
उत्पन्न भये ॥ १ ॥ [फर इन ग्यारह लांगाच लांकपालाका स्यात [नमाण 


अजा उत्पन्न भयी ॥ २ ॥ इस प्रकार, इस विश्वका विस्तार मुझसे ही या 
है, अथवा यह सब विस्तार भें हो हूँ, परन्तु यह बात जानता हैं कोन ! 
एक वही जान सकेगा, जो भावोंकी व्युत्पत्तिमें श्रद्धा रखकर विचार 
करेगा ॥ ३ ॥ | 

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 

SRPMS च र] _ £ 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
अत एव, हे सुभद्रापति ! ये भाव मेरी विभूतिंयां ही हैं, और सत्र विव 

इनकी व्याप्षिसे ही भरा हुआ है ॥ ४ ॥ इस कारण, ब्रह्मासे लेकर चिड 
टीठक, इस सृष्टिमें मेरे बिना दूसरी वस्तु ही नहीं है, ॥ ५ ॥ यह बात 
यथार्थतासे जो जान सकता है, वही ज्ञावृत्वका सचमुच अधिकारी हो 
सकता दै । फिर यह श्रेष्ठ, यह कनिष्ठ; यह भला, यह बुरा; इस प्रकारकी 
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AAAS 


भदकल्पनाके दुष्ट स्वप्न उसे कदापि नहीं दिखाई देते ॥ ६ ॥ भें याने भेरी 
विभूतियें और उन विभूतियोके आश्रित रहनेवाळे सबोंको अपने आस्मयो- 
गके अनुभवद्दारा यह स्र एक ही मानना आवश्यक हे ॥ ७ ॥। फिर इसमें 

ह॒ नहीं किं, वह अपने आसखमयोगडारा अन्तःकरणसे मुझमें विश्चय- 
पृथक मिळ सकता है । और इस बातकी भी कोई शंका नहीं कि, वह शुद्ध 
और कृताथ हो चुका हो ॥८॥ हे किरीटी ! जो कोई इस प्रकार अभेदबुद्धिख 
भरा भजन करता है, उसके भजनरूपी गृहं मुझे प्रवेश करनाही पडता हे. 
॥ ९॥ इस कारण, अब जो अभेदात्मक भक्तियोग. मंचे कहा, इसम किसी 
प्रकारकी झकाका कोई कारण. नहीं, और न कोई इसमें न्यूनता हो सकती है, 
न दुबळेतासे भी हानि हो सकती है । अथवा अभ्यास करते करते यादे 
किसी कारण, यदि यह भक्तियोग बंद होजाय अथात्‌ मृत्यु आवे तां भा 
कुछ हानि नहीं होती, किन्तु एक तरहसे छाभ ही होता है, यह बात हमने 
पहले छठे अध्यायमें स्पष्ट कर दी है ॥ ११० ॥ अब, याद लुम इस जभ 
जताका स्वरूप अन्तःकरणे जानना चाहते हो, तो सुनो, म॑ स्पष्टरातस 
उसका वणन करता हू ॥ १९ ॥ 


अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवतत । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


शक 


हे पांडव ! इस संपूर्ण विश्वका आदिकारण म हूं और मुझसे हा सपूण 
सष्टिकी स्थिति-गति प्रवर्तित होती रहती है, ॥१२॥ अनेक तरङ्गमालाआका 
जन्म जलमें ही होता है और उनका आश्रय तथा जीवितन्साधन सब जळ 
है ॥१३॥ इसप्रकार जैसे जलबिना तरङ्गोंका कुछ प्रभाव ह नहीं, जल 
1 सब कुछ है, तद्वत्‌ मेरे बिना इस विश्वभ दूसरा कुछ भी नह है ॥१४॥ 
इस प्रकारके मेरे सवेव्यापक स्वरूपको जानकर, जो चाहे जहां भरा भजन 
करते हें;परन्तु वह भजन सच्ची हृदयका उत्कण्ठास प्रेमपूवक करते 6,॥१५॥ 
तथा देश, काळ, वर्तमान आदि सब वस्तुजात भहा ६3 अथात्‌ मुझसे 
अभिन्नही समझते हैं, और वायुकेसा आचरण करनंवाढ यान जैसी वायु 
गगनरूप हो गगनस हा संचरण करता रहता ह, तहत जगद्रूप मुझका 
सर्वत्र समभावते देखते इए आत्मज्ञानद्वारा सपूण निसुवनाम सुखसचार 
करते हुए, ॥ १६ ॥ १७ ॥ जा जा प्राणा [मढ जाय, चह, सब अगवत्स्व> 
रूपही समझते हैं, वे ही सच्चे योगी हूं। हे पाथे । इस प्रकार सवत्र भाव- 
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दरप माननेकी स्थिति प्राप्त होना, यही सच्चा भक्तियोग है, यह तुम निश्र्चित 
समझो ॥ १८॥ 


मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्ये तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 


जिनका चित्त मद्रूप होगया, मेरे स्वरूपकी श्राप्तिसे जिनका अन्तःकरण 
समाधान पाता है तथा स्वात्मबोधके सतत आनंद्से जो जन्म-मरणको भूल 
जाते हैं, ॥ १९ ॥ वे मेरे भक्त फिर उस आत्मबोधके बढते इंए प्रभावसे 
ज्ञानरूपी नशेमें आकर परस्परसंवाइ-्सुखमें संतोषसे नाचते हैं और आत्म” 
वोधरूपी-ज्ञानका ही लेन देन करते रहते हैं ॥ १२० ॥ जिस प्रकार पास" 
पासमें रहनेवाळे दो सरोवर पूर्णेताको प्राप्त होनेपर उनकी तरङ्गे उछळती 
इई आपसमें मिळजाती हैं, और उन तरंगोंके लिये परस्पर तरङ्गेंही मन्दिर 
बन जाती हैं, ॥ २१ ॥ तद्वत्‌, उन अक्तोंकी परस्परमें गांठ-मेंट होनेसे 
आनन्द्‌-तरंगोंकी एक तरहसे वेणी बनजाती हे ओर उसमें आत्मबोधको 
आस्मबोधके अळंकारोसे स्वय आत्मबोधही सुशोभित करता है अर्थात ज्ञान 
ही ज्ञानाठंकाररूप होजाता हें ॥ २२॥ जिस प्रकार एक सूर्यही दूसरे 
सूर्यकी आरती करे, अथवा चन्द्रमाही चन्द्रमाको क्षेमालिंगन दे, अथवा दो 
समान जलप्रवाह ही परस्परमें प्रविष्ट हो, ॥ २३ ॥ उस प्रकार उन भक्तोके 
समरसस्वकी एकताका पवित्र प्रयाग बनजाता है और उसमें सार्विक-भावका 
_ कचरा उफानता हुआ बह जाता हे। और वे मानो संवादरूपी चीराहेकेः 
गणेश सरीखे अध्यक्ष हो रहते हैं ॥ २४ ॥ फिर आत्मानंदके सुखातिरेकके 
कारण देहरूपी गांवसे बाहर आकर मेरी प्राप्तिके पूर्ण-लाभसे समाधान- 
युक्त अन्तःकरणसे जयघोष करने लगते हें ॥ २५ ॥ जिस एकाक्षरीमंत्रका 
उपदेश गुरु जैसे एकान्तमें शिष्यके कानमें करते हैं, वे लोग उसी मंत्रको 
मेघगर्जनासे तीनों छोकोंमें चहुँओर गर्जते रहते हैं ॥ २६ ॥ जिस प्रकार 
कमळकी कळी विकसित-दद्यापर पहुँचनेसे वह अपना मधुर मकरंद रस 
हृदयमें दवा नहीं रख सकती, और राजासे रंकतक अपने सुगंधकी भेट 
देती दे॥ २७॥ तद्वत्‌, वे भक्तियुक्तयोगी अपने आनंदातिशायमे आकर 
संपूर्ण विश्वभरमें मेरा वणन करते रहते हैं, और उस कीतनघोषसे उत्पन्न 
हुए संतोषमें कथाको हो भूलते हुए स्तब्ध होजाते हैं. ओर उसी विस्म- 
'तिमें रममाण हो, तन-मनसे विराम पाते हैं ॥ २८ ॥ इस प्रकार, ऐसे प्रेसा”- 
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तिरेकके कारण उन्हें रात-द्निका भी स्मरण नहीं रहता । हे. पार्थ ! इस 
प्रकार जिन्होंने मरे निर्दोष स्वरूपका पूण सुखलाभ प्राप्त किया है, ॥ २९ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददाम बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥ १० ॥ 
उन्हे, हें अजुन ! हम जो कुछ देना चाहें, उसका अत्यंत उत्तमोत्तम भाग 
वे पहले ही प्राप्त करते रहते हे ॥ १३० ॥ कारण, हे सुभट पाथे ! जिसा 
मागसे वे चलते ह, उस मागेकी स्थितिका वास्तविक विचार करनेपर, 
यही कहा जा सकता हे कि, स्वर्ग और मोक्षके रास्ते उसके आगे आडे” 
टेढे ही मानने पडेंगे ॥ ३१ ॥ अतएव, वे जो प्रेम अपने अन्तःकरणमें 
रखते हैं, हमें भी उन्हें उसीकी भेंट करनेकी इच्छा रहती है, परन्तु, हमारी, 
जो देय-वस्तु दै, वह भी उन्होंने पहलेही सिद्ध की हुई होनेसे उनके अधीन 


ही हे॥ ३२॥ तथापि अब हमारा इतना ही कर्तव्य बांकी रहता हैँ कि - 


वह प्रम निरंतर चढता बढता रहे और उसपर काकी नजर न लगकर 
वह दोषी न बनजावे ॥ ३३ ॥ हे किरीटी ! खेळते हुए अपने ळाडिले बाळ- 

कको स्नेहपूर्ण दृष्टिके आच्छादनसे माता. जैसी उसके पीछे-पीछे दोडती है, 

॥ ३४ ॥ और उसकी इच्छानुसार, वह जो जो खिलौना मांगे वह वह बडे 

प्यारके साथ उस बाळकके प्रेमसे मुग्ध हुई दयावती माता आगे रख देती हे, 

तद्वत्‌ ही में भक्तिमागेका पोषण करनेमें जो जो करना आवश्यक है, उस पह- 
लेही करता रहता हूं॥ ३५ ॥ उपासनाकी प्रोढीके पोषणद्वारा वे बिनाश्रम 

मुझमें प्राप्त हों, ऐसा कुछ भी उनका कार्य हो तो, उसे करना में अपना 

परम कतेव्य समझता हूँ ॥ ३६ ॥ अजी ! भक्तोंका मुझमें प्रेम रहता दै, 

और उनके अनन्यशरणगतिकी हमें भी बडी इच्छा रहती है, कारण हमारे 
प्रेमीभक्तोंका जो संकट, वह हमारे घरकाही संकट है, हमारे घरमें भक्तांका 

ही दुकाळ है | ॥ ३७॥ देखो, प्रार्थे ! स्वर्ग ओर मोक्ष ये दो मार्ग जो 

हमने उत्पन्न किये हैं, वे उन्हीके अधिकारमें दे रखे हैं, इतना ही नहीं, 

किन्तु लक््मीके साथ हमने अपना शरीर भी उन्हें समर्पित कर रखा हश 

॥ ३८ ॥ परन्तु, देंहसे भिन्न और अहंतारहित जो निरंतर ओर शाश्वत 

आत्मसुख है, वह उन प्रेमियोंके लिये जैसाका वैसा ताजा स्वतंत्र बना 

रखता हूँ ॥ ३९ ॥ इस सुखमयोदातक, दे पाथ ! हम अपने भ्रेमी- 
भक्तोंके लिये अपना स्वयंका भी परित्याग करते ह !' क्‍यों ? फिर ये बातें 
कहीं शब्दासे कही जा सकती हैं ? ॥ १४० ॥ | 
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नाशयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ १९ ॥ 


अतएव मेरे स्वरूपका प्रेम जिन्होंने अपने जीवनका आश्रय कराछिप्रा ह, 

और मेरे सिवाय किसीपर श्रद्धा न रखकर जो सब मिथ्या मानते हैं।।४१॥ 
हे पार्थ ! उन तत्त्वज्ञोंके लिये दिनमें ही कपूरकी मशाल हाथमें लेकर उनके 
आगे आगे चळनेवाला भें उनका मशाळची बनता हूँ ॥ ४२॥ आर 
अज्ञानकी रातमें जो घन तमका समुदाय घिर आता है, उसका तिराकरण 
कर, उसे हटा देता हुआ उनके लिये नित्यप्रकाशका उद्य कर देता हूँ ॥ 
॥ ४३ ॥ प्रेमियोंक प्रेमनिधान भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जब इस प्रकार बॉल 
चुके, तब अजुन मनोभावसे तृप्त हो नम्रतासे बोळा-मेरा समाधान 
होगया ॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! सुनिये, आज आपने मेरा संसाररूपी 
सब कचरा उडा दिया है। अब में जन्म-मरणरूपी अभिले मुक्त 
होचुका हूँ ॥ ४५॥ मेरे जन्मका सचमुच साथक हुआ, यह बात में 
अपनी आखोंसे देखकर कहता हूँ। ओर मेरा जीवन कूतकायसा हुआ, 
झे ज्ञात होता है ॥ ४६ ॥ आज मेरा आयुष्य सफलताको प्राप्त हुआ ! 
आज मरा सुदेव सफलीभूत होगय! ! कारण परमात्मा परमेश्वरकी प्रसाद- 
वाणी आज मेरे कणेरंध्रमें प्रविष्ट हुई ॥४७॥ अब परमात्माके इन वचनांके 
प्रकाशसे मेरा अन्तबाह्य सार्थत्रिक अंधकार लुप्त होगया, यही कारण हे कि 
आज भें परम पुरुष भगवानके स्वरूपका दर्शन कर रहा हूं ॥ ४८॥ 


NOAA, 


अजुन उवाच । 


परे ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विसम्‌ ॥ १२ ॥ 


हे जगन्नाथ ! आप इस विश्वके पवित्र विश्रांतिका स्थान हें, आप परन्हम 

(र आपहा परम श्छ ६ ॥ ४९ ॥ आपह ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत ताना 
वक दबत है, पचासवा तत्त्व जो पुराण-पुरुष वह आप हो हैं । माया- 
अकृतिके परे आप दिव्यं स्वरूम हैं ॥१५०॥ हे स्वामी ! आप स्वयं अनादि- 
[सद्ध ह, जन्ह जन्मबन्धनकी कभी बाधा नहीं होती, वे आप ही हं, यह 
इनाश्वत ज्ञान आज मुझे प्राप्त हुआ हे ॥ ५१॥ ओर आज में निश्चयसे यह 


भी जान गया कि भूत, वर्तमान और भविष्य इन ताना कालाक चळानवाळ 


५ 
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सूत्रधार आप ही हैं, जीवकळाके मुख्य अधिष्ठाता आपही हैं, और सकळ 
त्रह्माण्डके आश्रवरूप भी आपही हें ॥ ५२॥ 


आहुस्त्वामृषय$ सर्वे देवर्षिनोरदस्तथा । 
आसितो देवलो व्यासः स्वयं चेव जवीषि मे ॥ १३ ॥ 


इस ज्ञानका प्रत्यंतर इस बातसे अनुभूत होजाता हें कि, पहले समयम 
ऋषीश्वरोंने आपका ऐसा ही वणन किया हे॥॥५३॥ परन्तु उस वणनका यथार्थ 
अनुभव मुझ आज ही प्रत्यक्ष हो रहा है, और यह सब आपकी छुपाका हा 
फल है ॥५४॥ अन्यथा, नारदजी तो हमेशः हमारे घरम यह आपका वणन 
गायनरूपसे हमें सुनाते थे, परन्तु उस समय इसका [काचित्‌ भा तत्त्वार्थ न 
समझकर, केवळ गायनके सुरन्ताळोमे ही हम संतुष्ट हो सुखी होते थे ॥५५॥ 
देखिये भगवन्‌"! यदि अन्धके गाममें सूर्य आपही आप आजाय, तो अन्ध 
उसकी उप्णतासे ही प्रसन्न होंगे, क्या उन्हें प्रकाशका अनुभव हां सकगा (५ 
॥ ५६ ॥ तद्ठत्‌, देवाच नारदजा तां सवय हमारे घरपर आकर अध्यात्स* 
विषयक ज्ञानका गाना गाते थे, परन्तु हमारी समझमें तो उनके राग-राग- 
नियोंका मधुरताके सिवाय कुछ नहीं आता था ॥ ५७ ॥ हे देव ! आपका 
यह स्वरूप-वर्णन, भेंने असित ओर देवछऋषिके मुखसे भी सुना था, परन्तु 
उस समय मेरी बद्धि विषयरूपी विषसे व्याप्त या अंधी हा रही था ॥ ५८ ॥ 
इस बिषय-विषका जोर ऐसा हे कि, मधुर अध्यात्मन्ज्ञान भी कडुवा भाता 
है, ओर अत्यंत हानिकारक ओर कडुवा विषय हो मधुर तथा प्रिय छगता है 
॥ ५९ ॥ अब में अन्य जनोंकी वाता क्या कहूं, प्रत्यक्ष श्राव्यासदवजा 
हमारे मोदेरमें आकर हमेशः आपके स्वरूपका ही वणन करते थे, ॥ १६० ॥ 
परन्तु, अन्धेरेमें हाथ ढगा हुआ चिन्तामणि, जसे कोई दुवा मनुष्य पत्थर 
समझकर उसे फेंक देता है, ओर सूयोंदयमें उसे देखकर अहाहा | यह 
चिन्तामणि हे ? ऐसा पहचानता द, ॥ ६१ ॥ उसा प्रकार, उन व्यासा- 
दिकोंके बचन, मरे सामने केवळ रत्नोंकी खाने था, परन्तु हैं ज्ञाननिधे ! हे 
श्रीकृष्णमहाराज ! यह आपका सूर्यश्रकाश न रनक कारण; उस समय भ॑ 


उनकी उपेक्षा ही करता रहा ॥ ६९ ॥ 


सवमतहत मन्ये यन्म वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्ति बिढुर्दैवा न दानवाः ॥ २१०॥ 
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परन्तु, अज आपके वाक्यरूपी सूय-किंरणोंका प्रकाश होनेसे, उन ऋष- 
श्रेष्ठोने वणेन किये हुए मार्गोका परिचय मुझे अनुभूत हो रहा हे ॥ ६३ ॥ 
हे देव ! उनके वचन मानों प्रत्यक्ष ज्ञानके बीज हूँ ओर वे हृदयरूपा भूमम 
गहरी जगहमें जा पडे थे, परन्तु अब उनपर आज आपकी कृपाकी आद्रता 
हुई, इसलिये उन्हे अंकुर आकर, इस आपके एकवाक्यतारूपी फलका लाभ 
मुझे प्राप्त हो गया है ॥ ६४ ॥ हे. अनंत ! नारदप्रश्राति संतोंके वचनरूपी 
नरियोंका संवादरूपी एकवाक्ष्यताके सुखको भोगनेवाला में अपरंपार सागर 
बनगया हूँ॥ ६५ ॥ हे प्रभो ! इस संपूर्ण जन्मभरमें मेंने जो जो उत्तम 
पुण्य संपादन किये हैं, हे सद्गुरो ! मे निश्चयसे: कहता हूँ कि उनसेंसे एक 
भी ऐसा समथ नहीं होगा; जो आपके उपस्थितिमें अथात्‌ जो आप देंगे 
' उसको वे दे सकेंगे ॥६६॥ यों तो बडे बडे वृद्धोंके मुखतें मं आपके गुणानुवाद 
हमेशः कानोंसे सुनता था, परन्तु हे सद्गुरो ! जबतक आप अकंलेकी कूपा 
नहीं हुई थी, तवतक सुझे कुछ भी ज्ञान न हुआ था ॥६७।। यह भी ठीक है 
के, जब भाग्य अनुकूल होता है, तभी सब उद्योगेमें सफलता प्राप्त होती है, 
इसी तरह जब सदूगुरुकी कृपा होती है, तभी पढा हुआ या सुना हुआ ज्ञान 
सफलामूत होजाता है ॥ ६८ ॥ देखिये, माळी अत्यंत परिश्रमपूवक जन्मभर 
च्क्षाको सचता रहता है, परन्तु, बिना वर्सत-ऋतुके थोडे फल-प्राप्ति होती 
हैं (॥ ६९ ॥ अजी ! विंपमज्वर जब उतरजाय तभी मीठी वस्तु भी 
माठ! लगता ह । भार रसायनाका भा महत्त्व तभी समझा जाता है, 
जब शरारकों कुछ लाभ होजावे, ॥ १७० ॥ अथवा इन्द्रिये, वाचा और 
आण शरारस रहनेकी साथेकता तभी हो सकती हे, जब उनभें चेतन्यका 
संचार होन ठग ॥ ७१ ॥ उसी प्रकार वेद्शास्रोंका अध्ययन किया, किंवा 
योगादिकांका अभ्यास किया, परन्तु उनकी सफलता तभी माननी होगी, 
जब सहगुरुक कृपा होगी ॥ ७२ [ इस प्रकार आत्मानुभवसे परिप्छुत 
इमा अझुच, श्रद्धान्वत हा, कोइ प्रकारको सतर्मे शांका न कर नाचने लगा, 
आर वारवार कहने ढगा कि, ह देव | हे अतंत ! आपके वचनोंका मुझे 
पूरापूरा अनुभव आया, यह भ सत्य सय कहताटट ! ॥७३॥ हे परत्रह्मरूप ! हे 
कॅवस्यपाते ! अव मुझे सचमुच ऐसी प्रतीति हो रही हे कि, देव, दानवोंकी 
जा भा आपके सच्चेरूपको नहीं जान सकती ॥ ७४॥ है देव ! अब निश्च य- 
दूजक मरा बुद्धिम यह बात स्थिर होगई है क्रि, जो कोई आपके बोध-वच- 
नाका अनुभव न होते हुए, कवळ अपनी बुद्ध या ज्ञानक्रे भरोसे 


(9 


आपका जानचको चेष्टा करे, वह कभी आपको नहीं जान सकता ॥ ७५ ॥ 
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स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्य पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 


जैसे आकाशकी विस्तृतता आकाश ही जान सकता हे, या प्रथ्वीके घन- 
स्वका माप प्रथ्ती ही जान सके, ॥७६॥ तडत्‌, हे ळद्पीपति ! अपनी अपार- 
झाक्तिका सवतः आकलन केवळ आपही कर सकते हैं । इतर जो वेदादि हं, 
उनकी बुद्धिकी प्रतिष्ठा इस विषयमें व्यथ हे ॥ ७७ ॥ दांखये, कोइ भी वेग 
मनको पीछे हटा सकता हे? अथवा पवनको कोई अपनी बगलमें पकड रख 
-सकेग़ा | किंवा आदिशून्य जो मायातत्त्व,उसे बाहोंसे तेरकर पार जा सकता 
हे? कया किसीसे ये कार्य हो सकत हैं ? ॥७८ ॥ ऐसा ही आपका यह 
'यूण ज्ञान है, इस कारण वह किसीसे जाना नहीं जा सकता । कवळ इस ज्ञानको 
हे देव ! हे अनंत! आपही जान सकते हैं ॥ ७९ ॥ अजी, भगवन्‌ ! 
आपही अपनेको जान सकते हैं तथा दूसरेको इस ज्ञानक्रा उपदेश करनके 
लिये आपही समथ हें, इस हेतु हे देव ! एकबार हमारी उस ज्ञानक सुनका 
आभिळाषा पूरी कीजिये ॥ १८० ॥ हे देव ! आप ही भूतमात्रॉक उत्पन्न 
करनेवाले हो, विश्वश्रमरूपी हाथीके मदका दूर करनेवाळे सिह आप ह 
हो, संपूर्ण देव-देवताआके आराध्यदेवत आप ही दो; हे देव « इस चराचर 
-सष्टिके उत्पन्न करनेवाले तथा पाळन करनेवाले आप ही हो, हे जगन्नायक ! 
आपकी महिमाका जो अपार पार हमने सुना हे, ओर आज प्रत्यक्ष दुख 
रहे हैं, तथापि हम आपके पास खडे रहनेके भी याग्य नहा हैं; परन्तु, 
दयानिधे ! ऐसी दीनतासे यदि हम आत्म-ज्ञामविषयमं विनता करनके [छथ 
आपसे डरते ही रहें, तो हमें सिवाय आपके, कोई दूसरा उपाय ही नहीं है! 
॥ ८१ ॥ ८९ ॥ देखिये भगवन्‌ ! सागर, नादेय इत्याद चइ आर जळसे 
अरी पड़ी हैं तथापि चातकके लिये तो सब शुष्क शुष्क ह हैं, कारण 
"भ्ञघसेंही जब बिन्दु शीरेगा तभी उस जळको प्राप्ति होती है ॥ ८३ ॥ तहत , 
हे प्रभो ! श्रीगुरु तो जहां तहां सर्वत्र हैं, किन्तु हमारे छिये ता कवळ आप 
ही गति हैं । बस, अब यह मेरा निरथक कथन यहाह समाप्त करता हू, 
अब आप अपनी विभूतियोंका बणत कोजिये ॥ ८8 ॥ 


YN 


ANNAN 


“~ 


वकठुमहर्यशषण दव्या ह्यात्मावभूतय* 
LRT ARN aT Ss 


यामिविसूतिभिल(कानिमास् व्याप्य तिष्ठा ॥ १६॥ 
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हे भगवन्‌ ! आपकी विभूतियें तो सभी हैँ, परन्तु जो आपके दिव्यसामुर 
श्यसे व्यापक हो रही हों, उनको मुझे वर्णन कर बताइये ॥ ८५॥ हे 
अनंत | आप जिन दिव्य-विभूतियोंसे इन अनन्तछोकोंकों व्याप रहे हैं, 


DN obs 


उनमेंसे जो मुख्य हैं उनका वणन काजयेगा ॥ ८६॥ 


कथं विद्यामहं योर्गिस््वां सदा पारचिन्तयन्‌। 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
हे देव ! आपको में किस रूपमे समझूँ ! ओर क्या समझकर आपकर 
सर्वदा चिन्तन करू ? यदि ऐसा समझा जाय कि, यह सब विश्व आप ह 
हूँ, तो फिर ध्यान कैसे हो सकेगा ? ॥ ८७ ॥ इसलिये, आपने थाडे समय 
पहले जेस अपने भाव संक्षेपसे कहे थे, उन्हीका विस्तारसे वणन 
कीजिये ॥ ८८॥ हे अनंत ! जिन जिन आपके भावाका चिन्तन करते 
समय मुझे कष्ट न हों,ऐसे अपने भावोको सरलरीतिसे मुझे स्पष्ट समझाइयें» 
[जससे म आपका प्राप्त हाजाऊ॥ ८९ ॥ र 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथय तृप्तिहिं शण्वतो नास्ति मेञमृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे श्रीकृष्णेव ! और मैंने जो विभूतियां पूछी हैं, उन सबका वर्णन 
करो । हे भूतपति ! यादे आप कहें कि बारबार वही वही बात केसी कहीं 
जा सकती है !1॥ १९० ॥ तो हे देव! हे जनादन ! इस बातके छिये 
आप अपने अन्तःकरणमें यरिकिचित्‌ भी स्थान न दीजिये, कारण साधारण 
अमृतपानमें भी कोई ' बस करो? “ अब नहीं चाहिये? ऐसा नहीं कहता 
है, ॥ ९१ ॥ ओर वह अम्रुत भी कैसा है? वह तो कालकूट महाविषका 
आता ही है ! ओर मृत्युके भयसे तथा अमरत्वकी इच्छासे देवोंने जिसका 
पान किया, परन्तु जिसका प्राशन करनेपर भी, ब्रह्माके केवळ एक दनम 
चौदह इंद्र अमरराजके सिंहासनमें विराजमान होते हैं अर्थात्‌ नष्ट दो 
जाते हें | ॥ ९९ ॥ इसलिये वह तो क्षीरसागरसे निकला हुआ काई एक 
रस ह्‌ं। “ असत? याने “ अमरत्वको देनेवाला? यह 1जसक नामका 
नरा भ्रम हे । हे भगवन्‌ ! उस केवळ अमृत-नामाभधानवारुस भा यादु 
ई तृप्त नहीं होता, ॥ ९३ ॥ और उस क्षुद्र अस्रतके साधुर्यका यादे 
इतना गौरव आर माहात्म्य हे, फिर आपके ज्ञानारत्स कान ` दुत 
दो सकता हे ! यह तों भोक्ष देनेवाळा सच्चा परमाग्नत ही हे ॥ ९४ ॥: 


~ 
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जो बिना मंद्राचळके मंथासे हिळाये और बिना क्षीरसमुद्रके भथनस मथे, 
अनादिकालसे स्वतः ही स्वयंसिद्ध है, ॥ ९५ ॥ जो न द्रवता है न वहता 
है, न घनत्वको पाता है, न जिसमें रस-गंघ आदिकी वार्ता भी है । ऐसा 
होनेपर भी जो कोई भी एकनिष्ठतासे स्मरण करे उसे अनायास ही सुलभ 
हो जाता हे, ॥ ९६ ॥ जिसकी वार्ताका श्रवण होते ही सर्वे संसार मिथ्या. 
जान पडता है, और अपनेमें नित्यताका. निश्चय होने. लगता है, ॥ ९७ ॥ 
जन्मन्मरणकी वार्ताका नामतक नहीं रहता और बाह्याभ्यन्तरमें सपत्र आत्म- 
सुखाजुअवकी वृद्धि होती जादी हे ॥ ९८ ॥ हे देव ! फिर ऐसा यह परम. 
ज्ञानासृत, यदि सुदेवसे किसीको अकस्मात्‌ सेवन करनेके लिये प्राप्त हो; 
तो सवन करनेवाला जीव निश्चित आत्मस्वरूपको प्राप्त होगा । अतएव 
हे देव ! हे अनंत ! ऐसे अम्रतका आप मुझे पान कर रहे हैं, तो भें उसे 
“नुस करो? ' तृप्ति हुई? ऐसा कभी कह सकता हूँ ?॥ ९९ ॥ हे भग” 
वन्‌ ! आपका तो नाम भी हमें बडा प्यारा लगता है, फिर प्रत्यक्ष दर्रान” 
का लाभ और उसपर भी आपका सहवास तथा आप स्नेहसे मुझे समीप» 
कर मेरे साथ अन्तःकरणकी प्यारी बातें कहते हो ! ॥ २०० ॥ तो अब 
हे देव ! यह सुख कैसा हे, यह मुझसे कहा नहीं जाता, मेरे अन्तःकर- 
णसं जो संतोष हो रहा है, उसका स्वयं में भी वाणीस वणन नहीं कर 
सकता ! तथापि में यही चाहता हूं कि, आप उस परसाम्रतवचनकों फिर 
अपने सुखसे कहें और में सुनूं ॥ १ ॥ अजी ! सूर्य क्या कहीसे नया आता 
है ? किन्तु वही रहता दै, तो क्या उसे कोई बासी कह सकता है ! तथा 
सबको पवित्र करनेवाली अग्नि कभी अपवित्र हो सकती है ! अथवा हमेशः 
बहनेवाले गंगाजलके प्रवाहको कोई अस्नात. कहेगा ! ॥ २॥ आपने अपने 
मुखसे जब परमासृतवचनांका हमें लाभ कर दिया, तत्र ऐसा ज्ञात हुआ 
कि, आज शब्दन्रह्ने मूर्तिमत अवतार ही धारण किया दै, अथवा आज 
च्वंदनवृक्षके फूलोंकी सुगंधको ही हम उपभोग रहे हे ॥ त ऐसा, असु 
नका सुंदर और भनोहर भाषण श्रवण कर, समाधानपूर्वक सग सहित 
भगवान्‌ डोळे छगे और मनमें कहने ळगे “अब यह अजुन भक्ति तथा 
ज्ञानका पका उत्तम मंदिर बनगया है? ॥ ४ ॥ इस प्रकार सबेतोपरि जिस 
अर्जुनका भार भगवान्‌ अंगीकार कर रहे थे, उस अशुनके परम संताषसः 


भगवानका जो प्रेम उमडा, उस भेमप्रवाहको जिस किली तरहसे थाभ कर, 


भगवानने अजुनसे जो कहा, उसे सुनिये ॥ ५ ॥ 
१८ 
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७०४०७ 


AANA ४ 


| _ : 'श्रीभगवाढुवाच । [ ret 
इन्त ते कथायेष्याम 1द्व्या द्यात्मावभूतयः 

' प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ ` `. 
/ घे भगवान्‌ इस वातको मानों भूलही गये कि, में पतामह जा ब्रह्मा 
उसका पितः हूं, और अजुनसे कंहने लगे “ बापा पाण्ड्सुत । शाबास, 
तुमने अच्छा कहा ? ॥ ६ ॥ इस प्रसंगमें भरकृष्णने अजुको 'बा? “बापा 7 
कहा, इसका हमें आश्वय करनेका कोई कारण नहीं, कारण क दृहस क्या 
चे नन्दबाबाके लडके नहीं हो रहे थे ? ॥ ७ ॥ प्रस्तुत प्रसंगमें ये शब्द केवळ 
भ्रेमातिरेकते ही उमड पडे थे, अस्तु । फिर भगवान अजुनसे- कहने 
लगे-हे धनुर्धर ! अब वह बात श्रवण करो ॥ ८ ॥ हे सुभद्रानाथ !: तुमने 
जो मेरी विभूतियां पूछी हैं, वे तो इतना हं कि, उनकी गिनता ही नहीं 
यद्यपि वे सब मेरी ही हैं, तथापि सवतोर्पार उनका आकलन मेरा बुद्धस 
भी नहीं हो सकता '॥ ९॥ जैसे अपने अंगपर अपनेही रोम. हैं, परन्तु 
उनकी भी गिनती अपनेसे' नहीं होती, तद्वत्‌ यद्यापे सब भरा विभू।तेया ' ह 
तथापि मुझसे भी उनकी गिनती अंगणनीय ही समझो ॥२१०॥। इसलिये में 
कितना बडा हूं, केसा व्यापक हूं इसका मुझे भी स्पष्ट ज्ञान नह! हो सकता, 
अतएव भेरी जो मुख्य 'प्रसिद्ध'विभूतिय्रां हे, उनका में वणन करता हू तुम 
उन्हें श्रवण करो ॥ ११ ॥ हे किरीटी !-जो मेरी प्रसिद्ध विभूपियां हू, उनका 
ज्ञान होनेसे दूसरी गोण  विभूतियाँका ज्ञान सहजहीमें हो. सकेगा । जिस 
ग्रंकार बीज हाथमं आनेसे वृक्षही करगत हुआ समझा जाता' ह,॥ १२ ॥ 
अथवा संपूण बगांचा प्राप्त होजानेपर. फूल, फळ आपह आपः: प्रास 


होजाते हैँ, तद्त्‌ इन विभूतियोंकों देखनेसे संपूण विश्वको, भो दुखा 
गयासा होगा ॥ १३॥ अन्यथा, हे धनुधर ! मेरे विस्तार .अंथवा मेरी 
अखिल विभूतियोंका पारही नहीं हे।: देखो, यह आकाश तो. अप्रयोद्‌ ६ 
किन्तु वह भी मुझमें कहां रहता है, इसका मुझे पता ही नहीं. रहता।।१४।। 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः FF iF 
अहमादिश्च मध्ये च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥ ॥ 
धूघरवाळे वाळांको मस्तकमें धारण करनेवाले, वथा धनाषद्याम प्रात- 
शकर ह पाथ ! से हरेक प्राणीमात्रभ आत्मरूपसे रहनेवाला हू ॥' १५ ॥ 
अूवाक अतयाममें मं ही रहता हूं और बाहर भी मरा ही आवरण ह । 


NN च 


जत्त भूतांका आदि, मध्य ओर अंत भैं ही हूं ॥ १६॥ जसे- मेघोके छिप 


UE 
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नीचे ऊपर, अन्तबोह्य सवित्र एक आकाश हो रहता हैं, और दे मेघ 
आकाशमें ही रहते डे. और आकाश ही उन्हें आधार है, ॥ १७ ॥ नेतर जब 
वे विलीन होते हैं, तब उस समय भी आकाशरूप ही हो रहत. हैं, तद्वत्‌ 
इन सब भूतोकी भी उत्पत्ति, स्थिति और नाश सें ही हु ॥ १८॥ इस 
प्रकार सेरा विस्तार ओर मेरी नानाविध व्यापकता तुम मेरे विभूतियोगके 
द्वारा ही जान ळो। ओर अपनी सब चेतन्यशक्तिक्रों श्रवणेंद्रियमें संगठित 
करके श्रवण करो ॥ १९॥ अब हे सुभद्रानाथ ! हमने जिन विभूतियोंके 
बतानेका तुम्हें प्रतिज्ञावचन दिया है, और जिनका वणेन किया जायगा, 


उनभेंसे मुख्य मुख्य विभूतियोंको में कहता हूँ, तुम सुनो ॥ २२० ॥: . 
` आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रबिरशुमान्‌। 
३ ३. ६५ ~ ° 
_ मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं राशी ॥-२१॥ . 

इस प्रकार कहकर उन दयाळु श्रीकृष्णने कहा-द्वादश भादित्योंमें विष्णु 
यह ` मेरी प्रधान विभूति है । प्रकाशवानोंमें किरणयुक्त सूर्य में हूं ॥:२१॥ 
{किर श्रीशाङ्गी कहने छगे उनचास मरुद्रणोंमें मरीचि में हूं ओर आकाशक 
सब तारागणोंमें चंद्रमा में हा ई ॥ २२॥ 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वांसवः । ` 
~ ® पि ~ भू ¢! 4 अ.क 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥,२२ ॥ 
भगवान्‌ गोविन्द कहते हैं, वेदोमिं जो सामवेद है, वह सें हू, देवे तोः 
'मरद्टन्धु इन्द्र है वह में हूं ॥ २३ ॥ इन्द्रियोंमे ग्यारहवां जो मन है वह में हू 
और भूतमात्रोंमें जो स्वाभाविक चेतनां शक्ति ( जीवनकला ) है, वह भी 
में ही हूं ॥ २४॥ ` i | 
द्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ . 


संपूर्ण रुद्रॉमे मदनशत्ञ जो शंकर बह मैं हू, इसमें किसी बातुका संदेह 
मत करो ॥ २५ ॥ फिर अनंतने कहा-यक्ष ओर राक्षसगणोमें इंकरका भित्र 
जो कुबेर वह मैं हँ. ॥ २६॥ और आठों वपुओंमें जो 'आभि हे वह में हूँ 
तथा सब शिखरवान्‌ पर्वतोर्मे असत ऊँचा, शिखरवान जो: मेरु हे, वह से 
ही हैँ ॥ २७ ॥ er Na 
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` पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थे बृहस्पातिम्‌ । 
,« सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
` 'अहषोणां भगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। . 
` यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 
संपूर्ण पुरोहितोंमें श्रेष्ठ स्वर्गाधिपति इन्द्रका आधारभूत और सर्व 
ज्ञानोंका मूलस्थान जो बृहस्पति. वह में हूँ ॥ २८॥ हे महामतिमान्‌; 
पार्थः! त्रिभुवनेकि सेनापतियोमें अम्रगण्य, शंकरके वीय ओर आभेके संग 
कृत्तिकामें जिसने जन्म धारण किया वह कातिकस्वामी मे हँ॥ २९ ॥ 
संपूर्ण सरोबरोंमें जलका अपारनिधि जो सागर वह मे हूं और महषियोमे 
तपोराशि जो भूगुऋषि वह भी में हूँ ॥ २३० ॥. वैकुण्ठविलछासी श्रीकृष्ण 
कहते हे-संपूर्ण वाइंमयोमें जिसका सत्य व्यवहार है, जो सत्यका ही कीडा- 
स्थान है वही एक सत्य अक्षर ( 55) में हूँ ॥ ३१ ॥ संपूण यज्ञॉमं कमें- 
काण्डके द्यागद्वारा ॐकारादिसे जो उत्पन्न होता है, स्वेयज्ञोंमें श्रेष्ठ, जो 
जपयज्ञ वहः में हँ.॥३२॥ नामजपयज्ञ तो सबसे ही श्रेष्ठ है । इसे स्नानादि 
नित्यकर्मोँंकी भी बाधा नहीं हो सकती, नामजपसे धम और अधर्म दोनों 
पवित्र होते हैं । वेदार्थसे ही नामकी पवित्रता निश्चित हो गई है, नाम पर- 
ब्रह्म है ॥ ३३ ॥ लक्ष्मीपति भगवान्‌ कहते हैं, अचल पर्वेतोमे पुण्यराशि 
और पूज्य जो हिमालय वह में हू ॥ ३४॥ ||| | 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवषीणां च नारदः । 
गन्धवांणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलों मुनिः॥ २६ ॥ 
उच्चेशश्रवसमश्वानां विद्वि माममृतोद्भवम्‌ । 
ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं, कल्पद्रुम, पारिजातक तथा चंदन ये वृक्ष गुणेमि 
प्रसिद्ध हैं; तथापि वृक्षमात्रमें मेरी प्रधान विभूति अश्वत्थ ही है ॥ ३५ ॥ हे 
पाण्डव ! देवर्षियोंमें जो नारद है, वह में ही हूँ तथा सवे गंधवोंमें चित्ररथ 
मुझे ही समझो ॥ ३६ ॥ हे ज्ञानवंत पाथ ! संपूर्ण सिद्धोमें कपिळाचाय में 
हूँ और: सब अइंवजातिमें इन्द्रका घोडा जो उद्चैःश्रवा वह में हू ॥ ३७॥ 
हे अजुन !'राजाओंको भूषणभूत जितने हाथी हैं,' उनमें समुद्रमंथनसे उत्पन्न 
हुआ जो ऐरावत वह में हूँ ॥ ३८ ॥ सब प्रजाजन जिसकी आज्ञा. शिर 


Sd 
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हू 


झुकाकर मानते हैं, नरोंमें भूषणभूत जो राजा वह. भी भेरी ही विभूत 
तुम समझो ॥ ३९॥ . म 


आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्द्‌पेः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामयेमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


“3, 


सौ यज्ञ करनेपर होनेवाळे इन्द्रके हाथमें कृतकार्यरूप रहनेवांठा जो 
बञ्ज, हे पार्थ ! सर्व हथियारोंमें श्रेष्ठ वह में ही हूँ ॥ २४० ॥ भगवान्‌ फिर 
कहते हैं, गौओंमे इच्छित फळ देनेवाळी कामधेनु में हैँ और जन्मदेनेवाडोमे 
जो मदन वह भी में ही हूँ ॥ ४१ ॥ हे कुंतीपुत ! सपकुछोंका अधिपति 
जो वासुकि वह सें हूँ और संपूर्ण नागोंका राजा अनंत मुझे ही समझो॥४२॥ 
फिर अनंतने कहा-पश्चिम दिशाका अधिपति और सवं जलचरोंका स्वामी 
जो वरुण बह मैं हूँ ॥ ४३ ॥ हे पाथ ! तुम घ्यानक साथ पुंनो, जोम कह्‌ 
रहा हूँ वह यथाथ है । संपूर्ण पिठगणोंमें अयमानामक जो पितृदेवता दे 
वह मैं हूँ ॥ ४४॥ जगतके शुभाशुभ कर्म लिखनेवाछे तथा जीवोंके अन्त: 
करणका पता पाकर उन्हें कर्मानुसार फल सुक्तानेवाछे, ॥ ४५ ॥ जा 
नियन्ता ( नियमनाधिकारी ) हैं, उन सबके कमॉका देखनेवाळा जो यम 
बह मेरी ही प्रधान विभूति है ॥ ४६ ॥ | | 


प्रहादश्वास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । ` 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ ` 
अजी ! देल्योंमें प्रहाद यह भेरी ही विभूति समझो, और. इसीडिये तो 
उसे देत्यकुळकी बाधा नहीं हुई, ॥ ४७॥ गोपाळने कहद-इरण करने- 
९० ७७७ in ww >> मे जो ~ “3. बह भी मेरी हो 
वाडेसे महाकाळ में ही हूँ ओर श्वापदोर्मे जो सिंह हे, वह भी मे ७ 
विभूति रहती हे ॥ ४८ ॥ पक्षियोंकी जातिमें गरुड-मेरी ही विभूते हे, 
और इसी कारण वह. मुझे निरंतर पीठपर ळें जा सकता ह॥ ४९॥ 


पवनः पवतामस्मि रामः रुखभ्रतामहमू| | 

झवाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहबी ॥ ३१ ॥ . 
` हे घतुर्भर पार्थ! इस अत्यंत विस्तृत प्रथ्वीमें एक घडी भी विड न ळा: 
कर एकही उडानमें जो साता समुद्रको प्रदक्षिणा कर सकते हैं, ॥२५०॥ 
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उन सब वेगवानोंमें अत्यंत वेगवान्‌ जो पवंन वह में हूँ । हे पाण्डुसुत ! 
सब शखधारियोंमें श्रीराम मुझे ही समझो ॥ ५१ ॥ देखो, जिसने सकटमे 
पडे हुओंका पक्ष करके त्रेतायुगमें केवळ एकही धनुषकी संहायतासं विज- 
यलक्ष्मीकी :माळां अपने अकेलेके ही कठमं पह्राया ॥ ५२ -॥ तदनतर 
ंकाके समीपसथ सुवेळपर्वतपर खडे होकर महाप्रतापी ळंकांधिपति रावणकी 
मस्तकर्पाक्तको जयजयकारके घोषमें आकाशस्थ भूतोंके लिये बलिस्वरूपमे 
अपण कर दी ॥ .५३ ॥ उस -श्रारामचद्र्ने देवोका .सकट दूर कर सम्मानः 
किया, धर्भका रक्षण कर जीणाद्वार किया ओर सूयवंशके लिये भानो वह. 
प्रत्यक्ष सूर्य ही हो. रहा ॥ ५४॥ वह शब्रधारियाँम जो एक, सातापाते वह 
म॑ हा हू । जिन्हे. पुच्छ रहता ६ ऐसे जा जळचर प्राणा, उन्म मकर भ 
हँ ॥ ५५ ॥ संपूर्ण प्रवाहोमें पवित्र, भगीरथकी लाई हुई जो गंगा, जिसे 
मागमें जहूनु राजा प्राशन्न करगया और फिर उसीने अपनी जांघको फाड- 
कर जाहुवी नाम दे बाहर निकाला, ऐसी तीनों लोकपावनी त्रिझुवननभ्रवा- 
हिना जो जाहवी नदी वह में .ही हू ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ देखो, पाथ ! इस 
प्रकार सब सृष्टिकी विभूतियोंका अरग अलग नाम लेकर यदि में कथन 
करता रहूँ तो सेकडो जन्मभे भी आधी विभूतियां न गिना जा 
सकेगी ॥ ५८ ॥ 
सरगाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदृतामहम्‌ ॥ ३२॥ 
अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च । | 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ 


. पूर्ण नक्षत्राको एकत्र .चुननेकी इच्छा होनेपर, जेसे आकाशकी ही 
गठरा बांधना “चाहिये, ॥ ५९ ॥ अथवा किसीका प्रथ्वीक परमाणुआका 
गिनती करनेकी इच्छा उपजे तो जसे समग्र भूगोलको ही बगलमे मारना 
अवश्य होगा, उसी प्रकार मेरी सर्वविभूतियोको यदि देखना चाहा, तो 
अत्यक्ष मुझे ही जाननेका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ २६० ॥ जैसे किसीको 
. यह इच्छा हो कि, शाखा, पत्र, फळ, फूल सब एकही साथ समेटे, तो उसे 
उस समूचे वृक्षको ही उखाड लेना पडेगा,॥ ६१ ॥ तद्त्‌, हे पार्थ ! मेरी 
विशेष विभूतियोंको सम्पूर्ण जानना -चाहो, तो मेरा निर्दोष, शुद्ध ओर 
व्यापकस्वरूप ही जानना आवश्यक होगा ॥ ६२॥ अन्यथा मेरी भिन्न 
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भिन्न विभूतियां कितनी और कहांतक कही. जासकेंगी ! इस लिये अब तुमः 
एकसाथ ऐसा ही समझो कि सब में ही हूँ ॥ ६३ .॥ हे किरीटी | जिस! 

प्रकार वस्नके : आदि, मध्य, अन्तमें सवेत्र तेतुह्दी तंतु रहते हैं, तद्वत्‌ इसः 
साष्टिके'आदि (“उत्पत्ति ), मध्य ( स्थिति), तथा अंत ( नाशा ) में सर्वत्र में 
ही ओतप्रोत भरा हूँ ॥ ६४ :॥ मुझे इस प्रकारका सवेव्यापक जानोगे, तोः 
भिन्न भिन्न विभुतियोंके दका क्या काम है ! परन्तु हे पार्थ | अभी इतनी, 
व्यापकता जाननेका तुम्हारा अधिकार नहीं दै, इसलिये यह विवेचन यंहां; 
ही. रहने दो ॥ ६५ ॥ तथापि, हे सुभद्रानाथ ! तुमने विभूतियोंका ही प्रश्न; 
किया हे, इसलिये उन्हींका वणेन करताहूँ सुनो । सब-विद्याओंमें-जो इस ; 
प्रसंगमें :चलछ रही है-वह अध्यात्मविद्या भी मेरी प्रधान विभूति दै ॥ ६६ ॥, 
अजी ! बोळनवाळोंमें जो वाद, वह में हूँ, केसा है वह! जो सब झास्रों 
की एकवाक्यता कर, कभी बंद नहीं होता, ॥ ६७ ॥ जिसका नभ समाप्त 

करना चाहो तो और ही बढता है, जिसे सुननेवाळे अधिक इष्यांवान्‌ हा 

जाते हैं और वक्ताओंके वक्तुत्वमें जोर और माधुर्य वृद्धिंगत होता रहता है। 

इस प्रकार भगवान गोविंदने कहा कि प्रातिपादितोंमें जो बाद सो में हू. 
और अक्षरोंमें पहला अक्षर जो शुद्ध * अ? कार वद में ही हूँ॥ ६८ ॥ 
॥ ६९ -॥ समासोंमें जो इन्द्र समास दे, वह में ई ओर मशकसे लेकर. 
अंद्यातकका ग्रास करनेवाला काळ में हूँ ॥२७०॥ जो मेरु, भदरादि पततो 
साथ संपूर्ण प्रथ्बीको पचा देता है, प्रझ॑यकालमें संपूर्ण विश्वको जलमय; 
करनेवाळे अपार सागरको भी जहांके तहां जो सुखा देता है, ॥७१॥ जो 
प्रयके तेजसे लिपट जाता दै, जो पवनको . निःशेष निगल डालता 'हे और 
है किरीटी! आकाश जिसके उद्रभं सदजदीसे समाविष्ट ह स 

॥ ७२ ॥ ऐसा जो अपार काळ हे, हे पार्थ ! बहू भह हू 1 फिर ल प- 
तिने: कहा, दवे पार्थ ! फिरसे सृष्टिकी रचना करनेवाला भी भ हू, यह तुप 
निश्चित जानो ॥ ७३॥ 


रॅ , मृत्यु सर्वहरश्वाहमुद्धवश्व भविष्यतामू । र्‌ ॅ 
: .- कीर्ति! श्रीर्वाक च नारीणां स्मृतिमेंधा धतिः क्षमा ॥ २४॥ 


१०7 


|] 
"क 
१» 


भर र ० AS IN w हे 
: और, सर्वे भूतोंकों उत्पन्न करनेपर उनका रक्षण भो भ द करता हूँ,सब॒का 
का ! ~ ५ ~ EN 
जीवन भी मुझे. ही समझो और आखिर जब इनका संहार भी करता; हू. 


इसलिये इनका मृत्यु भी में ही होता हूँ ॥ ७४ ॥ अब लोसमुदायन जा 
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मेरी सात विभूतियां हैं, उनका भी विवेचन कौतुकसे करता हूँ, सुनो 
4: ७५ ॥ हे अर्जुन ! जो कीति कभी भी दोषयुक्त न होकर मित्य नयी 
अतीत होती है, वह में ही हूँ औरं जिसके साथमें निय उदारता रहती है, 
ऐसी जो सम्पत्ति, वह भेरी ही विभूति समझो ॥ ७६ ॥ ओर न्यायासनपर 
'आरूढ हो, सुखके आधारसे नित्य विवेकमार्गपर' चळनेवाली जो वाणी बह 
मैं ही हँ ॥ ७७ ॥ पदार्थके देखनेसे जो भेरा स्मरण करा दती है, वह स्मृति 
औ में ही हँ ॥ ७८ ॥ उसी प्रकार आत्महितको साधन करानेवाली बुद्धि, 
चैर्यको रखनवाली धृति, और सवित्र शान्ति रखनेवाली जो क्षमा वह में ही 
हैं ॥ ७९ ॥ इसप्रकार ज्रीसमूहमें ये मेरी सात विभूतियां प्रधान हैं । यह 
` बात संसाररूपी हाथीकों नाश करनेवाले सिंह, श्रीकृष्णने अजुनसे 


कही ॥ २८० ॥ 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागशीषोऽहसृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 


` फिर रमाकांत भगवान्‌ बोळे, हे प्रियोत्तम पार्थे ! वेदत्रयीके सामवेद्मे 
जो ब्रहत्साम है, वह भें हू ॥ ८१॥ और यह बात तुम निश्चयसे समझो 
क्रि, सब छन्दोंभे जिसे गायत्रीनाम छंद कहा जाता दे, वह भी में ही हूँ 
| ८२ ॥ श्रीशाङ्गधरने कहा, द्वाइशमासोंमें जो मार्गशीर्षमास है, वह मेरी 
द्वी विभूति हे और छः ऋतुओंमें वसंतक्रतु भे ही हूँ ॥ ८३ ॥ 
द्यूत छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्व सत्त्ववतामहम्‌ ॥ ३६॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । Fei 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥ : 
हे ज्ञानवान्‌ अजुन ! छल करनेवाळोंमें कुशळ जो यत (जुगार) वह में 
दी हूँ, और वह यद्यपि एक प्रकारसे खुढी चोरी दै, तथापि चोराहेमे भी 
उसका कोई निवारण: नहीं करते ॥ ८४॥ संपूर्ण तेजवान्‌ पदा्थॉका जो 
वेज हे, वह मं ही हू और समस्त कार्योके संकल्पमें जो विजय है वह भी 
में ही हूँ ॥ ८५॥ सुराधीश भगवान्‌ बोळे, संपूर्ण व्यापारोंमें वह व्यापार 


Fw re ७ 


भ ह जिससे निर्मळ न्याय दिया दिखाई देता है ॥ ८६ ॥ संपूर्ण सात्त्विक 
„उसषाम जा सत्त्व रहता हे, वह में. हूँ ओर समस्त यादवकुलमें ऐइवर्यवान्‌ 
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जो है, वह मैं हूँ ॥ ८७ ॥ जो देवकी और वासुदेवसे उत्पन्न हुआ, जो 
कुमारी कन्याके बदळेमें और गोपियोंके प्रेमार्थ गोकुछमें गया, सो में दी हूँ 
तथा जिसने बाल्यावस्थामें पूतनाका स्तनपान कर उसके प्राण हर लिये; 
॥ ८८ ॥ केवळ कोमार अवस्थाहीमें जिसने पृथ्वीको देत्यहीन कर दिया 
तथा गोवधन-पव तको हाथपर धारण कर इन्द्रकी महिमाको नाप,उसके गर्वको 
चूर कर डाला, ॥ ८९॥ जिसने यमुनाके हृदयका शल्यरूप कालिया नागको 
मथ डाला, जिसने जळते हुए गोकुछको योगसामथ्येसे बचा छिया और 
बछडोंके संबंधर्मं तो अपनी मायाके प्रभावसे ब्रह्माको भी पागलसा बना 
दिया, ॥ २९० ॥ हे धनुधर, जिसने अपनो बाल्यावस्थाके उदयकालमे ही 
कंस जेसे बडे बडे महान्‌ शत्रुओको सहजही घूलमें मिला दिया; ॥ ९१ ॥ 
हे अजुन ! ये बातें कहांतक कही जायँ ? तुमने ये सब सुनी और कहीं 
कहीं देखी भी हैं। तात्पर्य ऐसा पराक्रमवाला यादवोंमें जो श्रीकृष्ण वह 
मेरी ही प्रधान विभूति है ॥ ९२॥ और चेद्रवेशमें उत्पन्न इए तुम पाण्डवों 
में मध्यम पाण्डव जो अजुन वह भी मेरी ही विभूति है, आर इसी लिये 
तो तुम्हारे हमारे पारस्परिक प्रेमं कभी बिगाड नहीं होता ॥ ९३ ॥ अजी 
पार्थे ! तुमने संन्यासीका भेष धारणकर भेरी बहन सुभद्राका हरण कर 
लिया, क्या इस बातको भें नहीं जानता था, परन्तु मेरे सनमें विपरीत 
भावना नहीं आयी, क्‍योंकि तुम और हम दोनों एकरूपही हं ! ॥ 5४ ॥ 
फिर यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्णने कहा, हे अर्जुन ! सत्रे मुनिगणोंभे व्यासदेव में 
हैँ और कविवरोंमें धेर्यक्रा स्थान जो शुक्राचाय वह में ही हूँ ॥ ९५ ॥ 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मोन चैवास्मि गुद्यानां ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अजी | चिउटीसे लेकर ब्रह्मदूबतक सबको नियतसमयपर लड लिये 
दमन करनेवाळेमे अनिवार्यं जो दण्ड वह भे हूँ ॥ ९६ ॥ अच्छ बुरेका 
निर्णय करनेवाले तथा धर्मज्ञानक! पक्ष करनेवाले सवेशाख्में नीतिशाल्न म 
हँ ॥ ९७ ॥ हे मित्र, अजुन ! समस्त गूढबावोंमें मौन महू, कारण मौन 
धारण करनेवालेके आगे ब्रह्मा भी मौन हो जाता है ॥ ९८ ॥ हे पाथे 1 
ज्ञानिजनोंमें जो ज्ञान रहता हैं, वह भी में ही हूँ। अब यह बात रहने दो, 
इन मेरी विभृतियोंका पार नहीं है ॥ ९९ ॥ र 
यज्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजुन |. 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ २९ ॥ 
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नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनों पंरंतपः। 
एष तुद्रातः प्राक्त विभूतावस्तरा मया ॥ ४० ॥ 
हे धनुधर पार्थ ! .'चाहे.कोई वषाके धाराओऑकी गणना: कर सक, अथवा 
प्रथ्वीके तुग तथा अंकुरांकी भी गिनती कर सकेगा; ॥ ३०० ॥ परन्तु 
जिस प्रकार समुद्रके तरंगोकी गिनती नहीं हो सकती, तद्वत्‌ ही मरी विशेष 
विभूतियां भी नहीं गिनी जा सकतीं, कारण जिनको सीमा ही नही. १॥ 
तथापि अभी जो मैंने सात-पांच ( ७% ) प्रधान विभूतियोंका वणन किया, 
उनका भी उद्देश वृथा ही मुझे माळूम होता हे ॥ २॥ ` कारण अन्य वभू- 
तियाक विस्तारको सीमाही नहीं, इसलिये तुम. कहांतक सुनोगे ओर हम 
कहांतक कहते रहेंगे ? ॥ ३ ॥ इसलिये हम एकसाथ ही तुम्हें अपना मम 
बता देते हैं, और वह .यही है कि, हे पाथ ! इन भूतरूपी अंकुरांस जा 


विस्तृत होता रहता है, उन सबका बीज ही में हू ॥ ४॥ अतएव किसीको 
भी छोटा बडा न कहना चाहिये, ऊंच-नीच भाव छोड देना चाहिये ऑर 


यावद्वस्तजात जितना है, वह सब केवळ अकेला म॑ हा हू, एसी निश्चित 
मद्रपहा भावना हाना चाहय॑ ॥ ५॥ तथाप स सवसाधारण एक चिह 
बता रखता हूँ उसे .तुम.ध्यानमें रखो, जिससे तुम मेरी .विभूतियोंको 
जान लाग ॥ ६ ॥ 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे धनंजय ! जिस जिस भूतप्राणीमे ऐश्वर्य और दया ये.दोनों गुण एकत्र 
बसे हुए दृग्गोचर होंगे, वह वह मेरा ही विभूति, मेरा हा अश ६ एखा 
तुम समझो ॥ ७:॥ | 
. अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
Ee ~ ee मेक eo ० 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजुन- 
' ' संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


देखो अजुन ! आकाशमें सूर्यबिंब. अकेला हो रहता ह, परन्तु 
उसकी प्रभा जेसी त्रिभुवनोंमें फेळती रहती दे, तद्त्‌ मेरे अकेलेको 
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दी आज्ञा सब ' जगत्‌ पाता है, ॥ :८ ॥ ऐसे मुझको तू 
अकेछा या निर्धन मत समझो, क्‍योंकि निधनता तो में जानता ही 
नहीं । देखो पार्थ ! कामधेनु क्या सवेसंग्रह अपने साथ बांयती चलती है ? 
॥ ९॥ नहीं, किंतु उसके पास जो कोई जिस वस्तुकी याचना करता है,. 
उस वस्तुको वह शीघ्र ही उत्पन्न करने लगती है, तद्वत्‌ संपूर्ण विश्वके ऐश्वयः 
मुझ विश्ववीजमें ही भरे रहते हें॥ ३१० :॥ इस प्रकारका .जो में अथवा 
मेरा अंश, उसे पहचाननेका एक ही चिह्न है, ओर वह यही है कि, हे प्राज्ञ! 
जगत्‌ जिसको नम्र होता है ओर जिसकी आज्ञाको मानता है वही भेरा' 
अवतार समझो ॥ ११ ॥ और इन अवतारोंमें “ यह साधारण हैं, ओर 
यह विशेष हे ? ऐसा भेदभाव .मानना बडा पाप है, क्योंकि सर्व विश्व में: 
ही हूँ ॥ १३ ॥ फिर उत्तम, साधारण इस प्रकारका सद्भाव किस कल्प- 
नासे. किया जाय ? और व्यर्थ अपनी बुद्धि किसलिये कळंकित की जाय! 
॥ १३ ॥ क्या घीको कोई मथना चाहता हे. ? अथवा अमृतको औटाकरः 
कोई आधा करना चाहिंगा ? अजी, पार्थ ! पबनको दहिना-बांया कोई भागः 
भी रहता है. ?॥ १४ ॥ देखो, सूर्यबिंबका पेट और पीठ देखनेको कोई 
इच्छा करे तो उसकी ष्ट ही नष्ट हो जायेगी । इसी प्रकार भर स्वरूपक: 
विषयमें साधारण और विशेष इस प्रकारके भेदभावको कल्पनाका गंघतक. 
नहीं है ॥ १५ ॥ इसके सिवाय, हे पार्थ ! भेरी अलग-अलग विभूतियोंसे [ 
मुझ अपारकी गणना. तुम कहांतक कर सकोगे !. अतएव हे पुभद्रानाथ ! 
भरे स्वरूपको जाननेके प्रयत्न अब तुम यहांदी रहने दो ॥ १६ ॥ देखो, 
पार्थ ! केवल मेरे एक अंशसे ही यहद सब चराचर विश्व भरापूरा व्याप्त हा 
रहा है, इसलिये सब कर्पनाओंको लागकर, सवेत्र समबुद्धि हो, मुझेही 
सर्वत्र देखता हुआ मेरा भजन करो ॥. १७॥ ज्ञानी-जन-वनको प्रफुलित 
करनेवाले वसंत और विरक्तोंके संपूर्ण एकांत, संवैश्वयेसंपन्न आश म 
मास्मा जब इस प्रकारसे बोले, ॥ १ ८ ॥ तब अझुनन कहार व 
मुझमें भद और भिन्नता नहीं है, फिर भेदको छोड दो ऐसा ms 
कहा जाता है ?॥ १९ ॥ देखिये महाराज ! सूर्य भा lo 3 
है कि, अंघरेकी यहांसे हटा दो ! उसी प्रकारका आप "९ कहना अच: 
चित समझना पडता है, परन्तु हे दयानिधे ! यादि में इला कहता हए 
आषण उपमईकारक' गिना जायगा ! ॥ ३२० ॥ हे. भगवन्‌ * आपका 


नामहा यादि किसीके युंहसे निकले या किसीके श्ववणपथें सुनाई दे तो उसी: 
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( २८४ ) «: ° ज्ञानेश्वरी । 


समय उसके हृदयसे भेदभावको भागना ही पडेगा ॥ २१ ॥ फिर मेरा 
अहोभाग्य प्रसन्न हो संपूर्ण परजह्मको अपण करनेके लिये. आज सर हाथपर 
जळ छोड रहा है, तो फिर भेदभावको कौन, कहां और किसवास्त देखेगा ! 
॥ २२॥ क्यों, भगवन्‌ ! चंद्रबिंबके गर्भावरमें प्रविष्ट होनेपर भी उप्णताकी 
बाधा हो सकेंगी ? परन्तु हे भगवन्‌ ! हे श्रीकृष्ण ! आप बडे ह, आप 
अपने बडप्पनमें ऐसे बोलें तो बोळ सकते हैं ! ॥२३॥ इस प्रकारका अझुनका . 
भाषण सुनते ही परमात्माने परम संतोषित हो अजुनसे. दृढालिंगन दे कहा, है 
पार्थ ! मेरे भाषणपर क्रोध न करो ॥२४॥ अजी ! मैने भेदका. अंगीकार कर 
जो जो भिन्न भिन्न विभूतियाँ वर्णन कीं, उनकी .अभिन्नता तुम्दारेमे प्रतीत 
हुई है या नहीं, इस बातकी.जॉच करनेके: लिये ही हमने बाद्यात्कारमें 
ऐसा वचन कहा था, परन्तु अब माळूम हुआ कि, विभूतियोंके विषे तुम्ह 
उत्तम ज्ञान हो चुका है ॥ २५ ॥ २६ ॥ तब अजुनने कहा, भगवन्‌ ! यह 
तो आपही जानें, परन्तु मेरी दृष्टि तो यह सब विश्व केवळ आपका ही 
रूप भरा दिखाई दे रहा है ॥.२७॥ हे राजन्‌, श्रृतराष्ट्र ! अजुनको इस 
प्रकार आत्मानुभवकी योग्यता प्राप्त होंगयी । यह संजयकी बात धृतराष्ट्र 
चुपचाप ही सुन रहा था ॥ २८ ॥ तब संजय बडा कष्टी हुआ ओर मत 
ही कह रहा था, अहो ! कैसी आश्रयेकी बात है, कि सुदेव फछान्वित हो, 
फल देनेके लिये आ रहा है और लेनेवाला ( श्वृतराष्ट्र ) उसका धिक्कार 
कर रहा हे ! में समझ रदा था, कि इसकी बुद्धि तो अबश्य अच्छी होगी! 
परन्तु अब स्पष्ट. हो रदा है कि, जैसे यह बाहरी चर्मचक्षुओंसि अंधा है, 
-ज्ञानचक्षुओंसे अन्तःकरणमें भी वैसा ही अंघा प्रतीत होता है ! ॥ २९ ॥ 
अस्तु । अजुन तो अपने कल्याणका प्रमाण और भी बढाता रहा था; कारण, 
अब उदप्तके अन्तःकरणमें भौर एक उत्कंठा उत्पन्न होगयी थी ॥ ३३० ॥ 
उसने चाहा कि, हमारे अन्तःकरणंभे जो आत्मस्वरूपका अनुभव प्रतिबि- 
बित हो रहा है, वह बाह्य जगतूमें भी में अपने नेत्रोंसे देखू, इस बुद्धिसे 
उसका मन बहुत हलचल करने लगा ॥ ३१ ॥ वह बडा भाग्यवाच्‌ था, 
इसी लिये उसने ऐसी इच्छा की, कि इन्ही नेत्रोंसे संपूर्ण विश्वरूपको सै 
देख सकूँ, ऐसी अभिलाषा उसने की ॥ ३२ ॥ हे सन्तजनो.! अजुन आज 
कल्पवृक्षकी शाखाही बन रहा है, फिर उसमें निष्फळ फूल क्यों आवंगे ? 
वह जिस जिस बातकी मुहसे इच्छा ' करता है, भगवान श्रीकृष्ण उस बातको 
उसी समय सत्यही कर बता रहे थे ॥ ३३ ॥| जो भगवान्‌ प्रहादक्के . वचनके 
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दशाम अध्याय १०. 


( २८५ ) 
हेतु स्वयं विश्वरूप द्दोगये वे ही नारायण आज अजुनकों सद्गुरुरूपसे प्राप्तः 


हो po ॥ ३४ ॥ अब निवृत्तिनाथ-शिष्य ज्ञानदेव कहते हैं, हे. संतजनो ! 


वह अजुन अब अपने सद्गुरु श्रीक्ूष्ण महाराजको “ मुझे विश्वरूप दिखा- 


इये ” इस प्रकारकी प्रार्थना जिन शब्दोंस करेगा वह में अगले अध्याय 
कथन करूंगा ॥ ३३५ ॥ ' 


इति श्रीमद्भगवङ्गीतायाः श्रीज्ञानदेवकृतमावार्थदीपिकादीकायाः हिन्दीभाषानुवादें 
द्शमोऽष्यायः ॥ १०॥ 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय UF. 
“रुक 
शशि जानेधरी | का 


एकाद्शोऽघ्या्यः ११, 
— DSA — 


अब, इसके अनंतर इस एकादशाध्यायमें, पार्थको जिसमें विइवरूपका 
“दर्शन द्दोगा, वह कथा कही जायगी, जो शान्त और अद्भुत इन दोनों 
-रसोसे परिपूण भरी हुई है ॥ १॥ कारण, इस कथामें मूलका शान्तरस 
प्रधान हैं, और उसके घरमें अद्भुत रस पहुनाईके लिये आया हुआ है, इत 
-ढिये उसकी पहुनाईमें साथ साथ अन्य रसोंको भी उसकी पंक्तिक्रा बहु- 
मान छाम प्राप्त होगया है ॥ २॥ श्रोताळोगो ! जिस प्रकार दूलह और 
दुळहिनके विवाहसमारम्भमें इतर वरातियोंको भी वख्ालंकार पहनाये 
"जाते हैं, उसी प्रकार इस देदी-भाषारूपी सुखासनमें सब रसोंको आनं- 
दकी शोमा प्राप्त हो रही हे ॥ ३ ॥ परन्तु, यहां शान्त और अद्भुत रस 
इतने स्पष्ट हैं कि, जिन्हें प्रत्यक्ष नेत्रोंस देखाजाय तो यही समझा जाय कि, 
परस्पर प्रेममें आकर हरि-हर ही दृढालिंगन दे रहे हैं ! ॥ ४ ॥ अथवा अमा- 
वास्याके दिन जैसे सूर्य-चन्द्रके बिंब एकत्रित मिले रहते हैं, तद्वत्‌ इन दोनों 
रसोंका इस अध्यायमें मेळ हो रहा है ॥ ५॥ अथवा जैसे गंगा-यमुनाके प्रवाह 
का संगम हो प्रयाग बनजाता हे, उसी भ्रकार यहां इन रखोंका शुभ क्षेत्र 
चनगया है, अत एव यहाँ स्नान करके जगतको पवित्र होना चाहिये ॥६॥ 
यहां गीतारूपी सरस्वती गुप्तरूपसे समझी जायगी और ये दो रसप्रवाह 
यहां स्पष्ट प्रकट हैं, अर्थात्‌ यहद अध्याय मानो त्रिवेणी-सगम दी हो रहा है 
॥ ७ ॥ ज्ञानदेव कहते हैं, मेरे श्रीगुरु निवृत्तिनाथजीने ऐसी उदारताकी 
हया की है, कि इस त्रिवेणी तीर्थमें केवळ श्रवणमागीसे ही मलुष्य सुळभ- 
ताके साथ प्रवेश करसके ॥ ८ ॥ इसके संस्क्रत-भ'बात्मक्र कठिन तीरोंको 
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एकादश अध्याय ११. _ ( २८७) 


'फ्रोंडकर श्रीनिश्रात्तिनाथजीने भाषारूपी शब्इ-सोपान वाध दिये हैं, जिनपरसे 
थमक 1सक्े अनायास प्राप्त हो जायगी ॥ ९५९॥ इस कारण, काई भो 
श्रद्धावान्‌. मनुष्य इस' तीथेमें स्नानः कर प्रयागके विराट्स्वरूपी माधवके 
दशनका ळाभ प्राप्त कंरके, जन्म-मरणरूपी- अपार' संसारकी  परंपराको 
तिछांजलि' दे; उससे मुक्त हो' सकेगा ॥ १०'॥ अस्तु; कहनेका तात्पर्य 
यह है कि, इस भध्यायमें मूर्तिमान .रसोंको ' ऐसी बहार आ रही है 
किं मानो विइत्रको श्रवणसुखका साम्राज्यलांभ हो प्राप्त हो रहा हो, ॥११॥ 
इंस अध्यायमें शान्त ओर अदभुत ये दो रस' तो सवत्र प्राधान्यसेही प्रकट 
हैं, किंतु दूसरे रसोंका भीं माहात्म्य कम नहीं समझा गया हे। किंबइना 
यह अध्याय सब रसपूरित हो, , मोक्षपुखका ही प्रकट स्वरूप धारण कर 
रहा हे ॥ १९ ॥ जो यह ग्यारहवां अध्याय ' भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये भी 
विश्रांतिका स्थान हो रहा हे । ऐसे महिमावाले अध्यायके बडप्पनमें अजुनके 
साग्योद्यंका भी जो सुयोग आया वह भी उंचिंत ही दै, कारण भांग्यवा- 
नोंमें सचमुच अजुन ही बड़ा. भाग्यवान्‌ है, ओर इसीलिये उसका यहां 
अवेश हो रहा है ॥ १३ ॥ हम कहते हे, किं यहां अजुनको ही प्रवेश मिल 
रहा हे ऐसा क्यो कहना ? यहां तो चाह जिस भाग्यवान्‌को पहुचतेका 
सुकाळ हो रहा है, कारण यहां गीताथ देशीमाषामें स्पष्ट प्रकट हो जावेल 
कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता हू ॥ १४ ॥ इस कारण, श्राताजनो ! मरी 
नम्र प्रार्थना सुनिये कि, आपंलोग मेरी ओर ध्यान देते रहें ॥ १५ ॥ आप 
सन्तजनोंकी सभाम ऐसी साहसकी बाते करना केवळ मरा ढाढस हा ह, 
तथापि-आप प्रेमसे सझे अपना बालक ही समाझयगा ॥ १६॥ दोखय, 
तोतेको आप स्वयं ही पढात हैं ओर जब वह थोडा थोडा बोलने लगता ६, 
"तो. आपही संतोषसे माथा डुळाते हैं, अथवा अपने बालकको कोई चीज 
बनानेके लिये कही जाय, और उसको बनी देखकर कया माताका भातत 
-नहीं. होता ? ॥ १७ ॥ इसी प्रकार में जो जो कहता हू हैं प्रभु | बह सब 
आपलागोंका सिखाया हुआ ही है इसलिये आपका सिखाया हो,आप कवठ 
'भेरे मखसे श्रवण कीजिये ॥.१८ ॥ हे. सन्तजनो ! यह वाङमय ( विद्या ) 
रूपी: मधुर वृक्ष आपलोगोंने ही लगाया हैँ, इसलिये: अवधानरूप( असुतज- 
रूसे सिंचन कर इसको बढाते जाइये ॥ १९॥ आप इस पकार कर 
'तोः यह रसभावके फूलॉव्ही बहारस फूळंगा, अनेक अथरूपी फळासे फ्ता 


र 


रहेगा और केवळ आप छोगोंके सुकृतस. हो विश्वका इसके सुखका सुकाळ 
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४7४“ 
होगा ॥ २० ॥ ज्ञानदेवके इन वचनोंते ओताछोग आनंदित हुए और बोले 
वाहवा ! तुमने अच्छा किया. हमें बडा संतोष हो रहा है, अब अजुनने 
जो कहा वह कहो ॥ २१ ॥ तब निवृत्तिनाथके शिष्य ज्ञानदेवने कहा-अजी 
सन्तजनो. ! क्ृष्णार्जुनका बह गहन संवाद में साधारण. मनुष्य केसा जान 
सकता हूँ, परन्तु आप लोगही मेरे मुखसे कथन करा. सकते हैं ॥ २२॥ 


देखिये, सन्तों ! अरण्यमें रहनेवाले और वृक्षके पत्त खानेवाले वानरोंने भी 
लंकेश्वर रावणको पराजित किया ! अथवा अकेले अजुनने क्या ग्यारह अक्षी- 


हिणी सेनाको नहीं जीता ? ॥ २३ ॥ अत एवं आपसे समर्थ जो कुछ 
क्ररना चाहे, वह न बन सके ऐसी इस चराचरमें कोनसी बात है १ इस लिये 
.य्रद्यापि मेरा अधिकार न हो, तथापि आप मुझसे “वह कथन करावागे हा 
॥ २४ ॥ अब, आपळोग श्रवण कीजिये ! भगवान्‌ वेकुण्ठपातिके सुखकम- 
छसे जो गीता निकही उसका भावार्थ में कहता हूँ ॥ २५ ॥ इस गीता० 
ग्रन्थकी महिमाका क्या वर्णन किया जाय? कारण वेदाके प्रतिपाद्य देव जो 
भगवान श्रीकृष्ण, वे ही इस गीताग्रेंथके वक्ता हैं ॥ २६ ॥ इस श्रेष्ठ अंथका 
अर्थगोरव इतना बडा है, कि जिसे शंकरकी भी बुद्धे पूणतासे आकलन 
नहीं कर संकती ! अत एव अन्तःकरणपूवक एकनिष्ठतासे उसे वन्दन करना 
ही योग्य है ॥ २७ ॥ अस्तु, फिर अजुन प्रभुके विश्वरूप दर्शनकी मनमें 
इच्छा रखकर, संवादका कैसा उपक्रम करता भया सो सुनिये ॥ २८ ॥ यह 
सब विशव केवळ एक परमेश्वर ही है, ऐसा जो सिद्धान्त मुझे अपने मनमें 
अनुभूत हो रहा हे, वह इन चमंचक्षुआसे बाह्ममें भा अनुभूत हो जाये, 
ऐसी अजुनके अन्तःकरणमें बडी उत्कंठा उत्पन्न हो रही थी, परन्तु यह 
सनकी बात, देवकों फेसी विदित की जाय? यह चिन्ता अजुनको उप- 
स्थित हो रही थी, कारण विश्वरूप गुह्य है, उसे प्रकट कर दिखादेनेको 
केसे कहा जाय ?॥ २९ ॥ ३० ॥ अजुन मनमें विचार करने लगा कि; 
देवके किसी भी भक्तने पहले कभी भी जो वात नहीं पूछी, उसे भ अक- 
स्मात्‌ “ मुझे विश्वरूप दिखाइये ” कैसे कहसकता हूँ ? ॥३१॥ हो सकता 
हे कि, म॑ श्राकृष्णका निकटका प्यारा सखा हू, ता क्या माता ( लक्ष्मीजी ) 
निकटकी ओर मुझसे भी प्यारी नहीं हैं ! वे भी इंस विश्वरूप-दुशेनक प्रभम 
डर गयीं ! ॥ ३२ ॥ अगर, मेने इनकी इच्छानुसार खूब्र संवा का हा, 
तथापि क्या वह गरुडकी सेवाकी बराबरी कर सकती है? किन्तु वह गरुड 
भी विश्वरूपदशनका कभी नामतक नहीं सुनाता ! ॥ ३३॥ में क्या सन” 
कादि तपस्वियोंसे भी इनका; निकटवर्ती हूँ !- परन्तु वे सनकादि भा इस 
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# ११ > सब. 


बातको अभी तक कभी मनमें भी नहीं छाये ! हां, क्या गोकुलके प्रेमी 
गापबाळास भी म॑ श्रोकृष्णको प्यार हूँ? कभी नहीं, परन्तु उन गोपबालोंको 
भी बाळ-छीछासे ही सुखी किया, तथा अंबरीषादि कई भक्तोंके लिये भग- 
वानूने गर्भवास भी धारण किया, परन्तु अपना यह विश्वरूप उनसे गुप्त 
ही रखा, इसका किसीको भी दर्शन नहीं दिया ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ तात्पर्य 
यह गूढ़ रहस्य अभीतक भगवान्‌ने अपने अन्तरंगमें गुप्तही रखा है, फिर | 
भी एकाएक उसे प्रकट करनेकों कहू, तों यह भी कैसे हो 
सकता हे ! ॥ ३६ ॥ अस्तु, यदि न पू, ऐसा विचार कर स्वस्थ 
रहनेकी इच्छा करूं, तो विश्वरूपके दर्शन बिना मुझे सुख नहीं 
होगा, इतना ही नहीं, किन्तु मेरा जीवन भी रहे या न रहे इसकी भी शंका 
हो रही है ॥ ३७ ॥ अतएव धेंयै करके कुछ पूँछूँ तो सही फिर देव मनमाना 
- चाहे सो करें | इस प्रकारका निश्चय कर अजुनने डरते डरते बोळनेकी 
`. हिम्मत की ॥ ३८ ॥ परन्तु, वह अजुनका भाषण ऐसा सुंदर और प्रेमभरा 
था, कि उसके एक-दो शब्द सुनते ही भगवान्‌ स्वयं अपने संपूर्ण विदवरू- 
पका दर्शन उसे दिखादे सकें॥ ३९ ॥ देखिये, बछडेको देखते ही गो 
झटपट उठकर खडी होती दे, फिर स्तनभें मुख छशानेपर क्या वह पनिया- 
येगी नहीं ? ॥ ४० ॥ वेसेही पाण्डवोॉके लिये भगवान अरण्यमें भी दौडते 
हुए उनका रक्षण करते रहे, फिर क्या प्रिय अजुनक प्रश्‍न करनेपर उसकी 
इच्छा तृप्ति कथे बिना वे रह सकते हैं ? ॥ ४१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो 
केवल प्रेमके अवतार हैं ओर उस प्रेमके लिये अञुनरूपी खुराक प्रत्यक्ष ही 
है। फिर ऐसे सुयोगमें भिन्नता रहे, तो इससे और आश्चर्य कहां दिखाई 
देगा ? ॥ ४२॥ इसलिये अञुनके सुखसे शब्द निकळनेका ही अवघि है, 
वह निकलते ही भगवान्‌ उसी क्षण विइवरूप बन जायेगे, यही पहला 
प्रसंग है, आप सावधानीके साथ सुनिये ॥ ४३ ॥ 


अजुन उवाच । 
मदनुग्रहाय परमे गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 
पार्थने श्रीकृष्णसे कहा, हे दयासागर प्रभु ! जो शब्दोसे भी कही न 


जाती, ऐसी अनिर्वाच्य वस्तु भी मेरे लिये आपने कहकर प्रकट कर 
१९ 
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र a हिर ४२ ~ 
दी ४४ ॥ जब महाभूत नहामें विलीन होजाते हैं आर हम स 
( जीव-माया ) के स्थान भी नहीं रहते, ऐसे समयम परनक्ष जिस र 
हे खिरी विश्राम-स्थान दै ॥ ४५ ॥ जा स्वरूप 
रहता है, वह उसका आखिरी या विश्राम-स्थान ६ ” ५ व्यक 
अभीतक किसी कंजूषके समान आपने अपन हृदयान्त गुप्त डा शा 
जिसका अभी तक वेदोंको भी पता नहीं लगा, वहा आपके हः र 
रहस्य आपने मेरे सामने खोलकर प्रकट कर रखा हैं । जिस अध्यात्म हे य 
परसे श्रीशंकरने अपना सब ऐश्वर्य निछावर कर फेंक दिया ॥४६॥४० क 
भगवन्‌ ! वही गुप्त रहस्य आज आपने द्या करके एकदम सुझको दे है 
परन्तु, यादि हम ऐसा कहते हैं तो भो आपक व्यापक-स्वरूसे ह्म हे 
कैसे हो सकते हैं ? ॥ ४८ ॥ परन्तु महामोहरूपी मायाको अपर रार आद 
सचमुच सिरतक डूबा हुआ देखकर हे भगवन्‌ ! आपने हा उसन कूदकर 
मुझे बाहर निकाला है ॥ ४९ ॥ अब सिवाय आपके, इस विदवमे हमारे 
छिये कोडे वाती भी नहीं रही है, परन्तु हमारा देव ऐसा काढन है कि, 
८ हम कोई पृथक्‌ हैं? ऐसी भाषा हमारे सुखसे अभीतक वह निकाळता हो 
है !॥ ५० ॥ इस संसारमें अर्जुन नामक कोंडे मे पुरुष हूँ, इस प्रकारका 
देहाभिमान अभीतक मुझमें चिपक रहा था, ओर इन कारवाका अभीतक 
मै अपने ' स्वजन? कहा करता रहा, ॥५१॥ इतना हा कया 0 यह्‌ कर 
रहा था कि, इन्हें मारकर अनेक पापोंसे चिथडा हुआ में कहाँ जा पडूंगा भे 
ऐसा दुरष्ट-स्वप्न में देख रहा था, कि असुने त्वरित आकर मुझे जगा द्या 
॥ ५२॥ हे देव ! हे लक्ष्मीनाथ ! में सचे हृरभर शहरका छोड झूठे गध 
ब्रनगरीको ही जा रहा था, पानी समझकर ख॒गजळको हो पीना चाहता था 
॥ ५३ ॥ कपडेका सर्प तो झूठा दी होता है, परन्तु उसके वशका शूट | 
भावनाको सच्ची समझनेले उसकी जो विषकी ळहरं आने छगी, उनस र 
यह जीव मरजायगा, ऐसी भावनामें, हे भगवन्‌! आपने ही आकर उ 
दान देनेका पुण्य संपादन कर लिया ॥ ५४ ॥ अपनी ही ल 
देखकर यह कोई दूसरा सिंह दै, ऐसी भावनासे कूँएमें गिरते इर उह 
रोककर जैसे कोई कूएसे बचाता हे,तद्वत्‌ आपने मुझे बचाया है ॥५०॥ नहीं 
तो दे देव ! मैंने आज ऐसा निश्चय किया था. कि, साता समुद्र ३58 होकर 
उछलते रहेँ, ॥ ५६ ॥ चाहे संपूर्ण विश्व प्रढयके जलम हुए जाय अथवा 
समस्त आकाश चाहे. टूटकर नीचे गिरपडे, परन्तु भें इन मेरे स्वडीरयॉके 
साथ युद्ध कभी न करूँगा ॥ ५७ ॥ इस प्रकारके अहँकारस दुमदुमा 
अथाह सागरम इब रहा था, परन्तु, हे नाथ ! यदि ऐसे संमयमें आप 
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नहीं होते, तो मुझे कोन बाहर निकालता ? ॥ ५८ ॥ विचार करनेपर जो 


वस्तु थी ही नहीं, मेने उसे ' हे ? ऐसी भावनाके अहँकारसे उसका अस्तित्व 
सान लिया और जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं, उनको गोत्रज ऐसा नाम 
दिया । इस प्रकारके भ्रमसे मैं पागळ बनगया था, परन्तु आपने मेरा रक्षण 
. किया ॥ ५९ ॥ पहले एकवार आपने ही जळते हुए ळाक्षागृहसे बाहर 

निकालकर हमें बचाया था, परन्तु उस समय तो केवळ हमारे शारीरके 
नाशका हो भय था, परन्तु अब तो इस भ्रमकी पीडाम हमारे चैतन्य 
( आत्मा ) को भी भय उत्पन्न होनेका संभव था ॥ ६० ॥ दुराम्रहा हिर 
ण्याक्ष देत्यन जसी एथ्वीको बगलमे दबा लिया था, उसी प्रकार मेरा दुरा- 
ग्रह्‌ भेरी बुद्धिको अपने बगलमे दबाकर, वह मोहरूपी समुद्रके गवाक्षमें . 
चुसगया, जो समुद्र उस बुद्धिके बाहर जानैमें अळा ही था ॥ ६१॥ 
परन्तु, हे देव ! आपके सामथ्यसे वह बुद्धि फिर ठिकाने आगयी; इस 
प्रसंगमें मरे ल्यि आपने मानो दूसरा वाराहावतार ही लिया ! ॥ ६२ ॥ हे 
अनंत ! ऐसे ऐसे कितने आपके उपकार हें? से उनका एक जिह्वासे केसे 
वणेन कर सकता हूँ ? तो भी .इतना कहे बिना रहा ही. नहीं जाता, फि 
आज आपने मेरे पश्च-प्राण मुझे समर्पित कर दिये हैँ॥ ६३ ॥ कुछ भी 
हो, वे पुण्यकृत्य कभी व्यर्थ नहीं जा सकते, हे देव ! आपको बडी यशः 
प्राप्ति हो रही है, जो कि आपने मेरी मायाका जड-मूळसे उखाड डाला हे ॥ 
॥ ६४ ॥ हे भगवन्‌ ! आनन्दसरोवरके कमळसरीखे आपके नेत्र, जितके 
'ठिये आप अपने प्रसादका विश्राम स्थान बना देते ह, उनका ओर मोहका 
भेंट हो जाय, यह बात कभी संभवनाग्र भी हे? अजी ! वडवानळ भभक 
रहा हो, तो वहां सृगजळकी वर्षाका कुछ काम हे ? ॥ ६५॥ ६६ ॥ और 
सेरे विषयमे कहो तो हे सद्गुरो ! में आपके कुपारूपी मंदिरिके मध्यभागम 
बेठकर त्रह्मगसका ही भोजन कर रहा हूँ ! ॥ ६७ ॥ हे देव ! ऐसी रिथातमं 
यदि मेरा मोह नष्ट होगया, तो आश्वय ही क्या है! सारांश, हे भग- 
चन्‌ ! में आपके चरणस्परी कर कहता हूँ, कि आज मेरा सचमुच उद्धार 


हागया ॥ ६८ ॥ 
भवाप्ययौ हि सूतानां श्रुती विस्तरशो मया 
त्वत्तः कमळपत्राक्ष माहात्म्यमंपि चाव्ययस्‌ ॥ २ ॥ 


हे कमळपत्रके समान विस्दीण-नेत्रवाळे ! हे कोटिसूथेके समान तेजबाछे, 
® [1 ~ aS 
स्वये प्रकाशमान अनंत | मैंने आज आपसे ज्ञानबोधका निरूपण श्रवण 


“*. 
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भू 
[ स्पष्ट समझाया . किं, यह भूतमात्र 


ने आज मुझे ऐस 

स ज्य न है और जिससे उसका ळय होता दै, उसका का 
केवळ माया-प्रकृति ही दे ॥ ७० ॥ उस प्रङ्तका आपने साद्यंत स्पष्टी 
करण तो किया ही, परन्तु साथमे उस पुरुषका भी निर्देश किया कि, 
जिस परजह्मकी महिमाका वल्र पहनकर वेद भी अपनेको वख्युक्त कहाता 
है ॥ ७१ ॥ देखिये, यह जो वाङमयसागर ( शब्दसमूह ) बढता दी 
है, जो निरंतर स्थिर रहता है और धर्मसिद्धान्त जसे रत्न को के 
है; उसका कारण केवळ यही है कि, वह आपके तेज[सय-चर का आ है 
करता है ॥ ७२ ॥ ऐसा जो आपका अपार और अगाध माहात्म्य दै, से 


साधनमार्गोका जो एकही ध्येय है और जिसकी ब 
अवसे ही प्रतीत होती दै; वह आज आपने मुझे स्पष्ट कर दिखा दिया ॥ 
॥ ७३ ॥ जिस प्रकार आकाशके सब अभ्रपटल नष्ट होनेपर, स्वच्छ सू" 
बिंब दिखाई देने लगता है, अथवा जरूपर चढे हुए सेवारको हाथसे दूर 
करनेपर जैसे स्वच्छ जळ दीखता है, ॥ ७४ ॥ किंवा चंदनवृक्षमे 
लपेटे एइ सपैकी छमपेटें निकालनेपर जैसी चंदनवृक्षकी सेंट होती 
है, अथवा पिझाचोंके भाग जानेपर जस भूमगत द्र अपने 
हाथ आ सकता है, ॥ ७५ ॥ तद्वत्‌, प्रक्कतिन्मायाका पडदा जा बाचन 
पडा. हुआ था, उसे आपने दूर हटाकर मेरा बुद्धिको तत्वनिष्ठ बा 
दिया; जो आज परत्रह्मरू्पी सुखशय्यापर छेट रही है ॥| प ॥। हे देव : 
इन बातोंसे तो में हृदयमें निःशंक निश्चित हो रहा त परन्तु मेरे सनभ एक 
और ही प्रकारकी इच्छा उत्पन्न हो रही है ॥ ७७ | हे देव ! यदि संकोच 
करें, और आपको पूँछनेसे डरें तों दूसरे किससे पछू ? सें आपके अतिरिक्त 
क्या और किससे जानता हूँ ! या मुझे दूसरा कोई आश्रय है | ॥ ७८ | 
जळचर यदि अपनेसे जळको त्रास होता दै समझे, अथवा वालक यदि 
स्तनपान करनेमें मातासे संकोच करे, तो हे भगवन्‌ ! उनके जीवनके लिये 
दूसरा उपाय ही क्या है ! अतएव अब मैं किसी बातका संकोच न करके 
जो मनमें आया है उसे आपको स्पष्ट कहदे 
हूँ। तब श्रीकृष्ण बीचमें ही कहने ळगे, हे पार्थ ! 
जो तरी इच्छा हो सो कहंदे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्ट्रमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
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एकादश अध्याय ११. ( २९३) 


तब किरीटी पार्थने कहा, आपने जो मुझे ज्ञानोपदेश किया, उससे मुझे. 
अनुभवकी दृष्टिका लाम प्राप्त हुआ हे॥ ८१॥ अब जिसके आद्य-संकल्पसे 
यह विश्व उत्पन्न होता दे, और यथाकाल विलीन होजाता है, जिस स्थानको 
आप स्वयं “मैं? ऐसा कहते हैं, ॥ ८२९ ॥ वह आपका आद्य स्वरूप जिस 
मूळस्वरूपसे आप देवोंके संकट हरण करनेके लिये ट्विसुज,चतुभुज रूप लेकर 
अवतार धारण करते हैं, ॥ ८३ ॥ और फिर . जब बहुरूपियेकी तरह जळ- 
शयनका अथवा मत्स्य, कूम इत्यादि रूपोंसे घूमनेका नाटक समाप्त कर 
अपना ळीळारूपी सगुणत्व जहां लीन कर रखते हैं, ॥८४॥ जिसे उपनिषदू 
गान करते हैं, योगीनन जिसे अन्तर्मुखदृष्टि होकर देखते हैं, सनकादिगण 
जिसे आहलिंगन दिये रहते हैं, ॥८५॥ ऐसा जो आपका अचत विश्वरूप ह, 
जिसे हम कानासे सुनते हैं, हे प्रभो ! एकबार उसे आखोंसे देखनेके लिये 
मेरा मन उतावळा हो रहा है ॥ ८६ ॥ देवने मेरा संकोच छोडकर, भेरी 
इच्छा जो प्रेमसे पूछी और आजतक जो आप मेरी इच्छा पूर्णे कर रहे हैं तो 
केवळ यह भी मेरी इच्छा आप सफल करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है. ॥ ८७ ॥ 
हे देव! आपके विश्वरूपका दरीन इन नेत्रोसि मुझे होजाय, यही एक 
अभिलाषा में कर रहा हूँ ॥ ८८ ॥ 


मन्यसे यादे तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्रं दरयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


# परन्तु हे शाङ्गी, नारायण ! इस बातमें मुझे एक शंका उपस्थित हो रही 
हे, कि आपका विश्वरूप देखनेके लिये में पात्र हूँ या नहीं, | ८९॥ इस , 
बातको मैं-अपने आपही नहीं जानता । यदि आप देव कहदें कि, तुम क्या 
नहीं जानते ? तो में पूछता हूँ कि, रोगी कभी अपने रोगका निदान आप 
जानता है ? ॥ ९० ॥ तथा मेरी इस उत्सुकताका जोर इतना  बढ रहा हे 
कि, मेरी इस आसक्तिकी योग्यता मुझमें है या नहीं यह भी में भूल जाता 
ई । जैसे किली प्यासेके पास यदि समुद्र रखा जाय तो वह समझता हे. 
कि यह भी मुझे काफी होगा या नहीं, तद्त्‌ इस मेरी प्रबळ इच्छाके मोहके 
कारण सैं अपनी मयीदाको संभाळ नहीं सकता, इसलिये अपने बालककी 
इच्छाको जेसी माता जानती है, ॥ ९१ ॥ ९२॥ उसी प्रकार हे जनादेन | 
आपही मेरा अधिकार विचारिये और यदि मै योग्य हूँ, तो मुझे विश्वरूपका 
दर्शन दिखानेका आरंभ करिये ॥ ९३ ॥ हे देव ! ऐसी आप छुपा 
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करें, कि में विश्वरूपको देख अथवा “यह नहीं बन सकता? ेसा 
कहो तो भी ठीक है । कारण बहिरेके सामने पञ्चम स्वरके अलाप 
जिकाळनेमें क्या कभी गायनका सुख मिळसकता हे ! ॥९४॥ देखिये, देव ! 
एक चातककी ठृषा-तृप्तिके मिसले मेध सम्पूर्ण विश्वको अपनी जल-वर्षासे 
झान्त करता है या नहीं ? परन्तु वह वषी यदि चट्टानपर हो तो "किस 
कामकी १॥ ९५॥ चन्द्रमा चकोरोंके लिये अमृत देता है, तो क्या औरोंके 
छिये मना कर रखता है कि कोई इसे नहीं लेना ? यह नहीं है, किन्तु यादे 
नेत्र ही न हों तो चन्द्रप्रकाश भी क्या करेगा ? वह वृथा ही है ॥५६॥ अठ 
एव आप सहसा विश्वरूप दिखायेंगे यह तो मुझे पूरा विश्वास हे, 
कारण, आप ज्ञाताओं ओर मूर्खोके लिये नित्य समान ह ओर आपका रूप 
नित्य नया अदूभुत ही है ॥ ९७ ॥ है देव ! आपकी उदारता स्वयंसिद्ध और 
अनिर्बंध है । आप जब किसीको देनेकी इच्छा करते हैं तो उसके पात्रापा- 
त्रका भी विचार नहीं रखते; देखो मोक्ष जैसी पवित्र वस्तु भी आपने इत्रु- 
ओंको दे दी है ॥ ९८ ॥ मुक्ति क्या सहजमें प्राप्त हो सकती है ! किन्तु वह 
भी आपके चरणोंकी दासी होकर सेवा करती रहती हे ! इतना ही नहीं, 
बरन्‌ नौकरकी तरह जहाँ भेजो तहाँ जाती है ! ॥९९॥ देखिये भगवन्‌ ! जो 
पूतना राक्षसी, अपने स्तनोंमें विष भरकर दुग्ध प्राशन करानेके लिये आई 
थी, आपने सनकादिकोंके समान उसे भी / सायुज्य-मुक्तिका भाधुर्य प्रदान 
किया ! ॥ १०० ॥ देखिये भगवन्‌ ! हमारे राजसूय यज्षमें त्रिसुवनके सभा- 
सदोंके समक्ष सेंकडों दुबंचन कहकर आपको जिसने अपमानित किया,॥१॥ 
ऐसे महाअपराधी दुष्ट शिशुपालकों भी दे गोपाळकृष्ण ! आपने: अपने स्वरू- 
पमें मिला लिया ! उत्तानपाद राजाके पुत्र धुवने क्या अक्षय ( ध्ुवपद ) का 
इच्छा की थी ? ॥ २ ॥ वह चनमें केवळ ईस हेतुसे आया था कि, जिस 
किसी तरहसे में पिताकी गोदमें बैठ जाऊँ, ऐसी भेरी योग्यता हो । किन्छु 
आपने तो उसे ध्रुवपद दे चन्द्र-सूर्यादिसे भी श्रेष्ठ बनाकर उनका अपेक्षा 
ऊँचा स्थान दे दिया ! ॥ ३ ॥ इस प्रकार सिवाय आपके, आतके दुःखका 
विचार भी न कर; ऐसी उदारता . करनेवाला कोन है !. नहीं, भगवन्‌ ! 
केवळ अकेले आप ही हैं । अजी ! “ नारायण ? नामसे. पुत्रको पुकारनेवाछ 
महापापी अजामिलको उसके दुष्ट चरित्रोंका विचार न कर कवळ नामोचारमें 
सुक्तिपद आपने ही दिया ! ॥ ४ ॥ हे उदार ! आपकी शांतिका मैं क्या 
बखान कर सकता हूँ, देखिये, जिस भगु ऋषिने आपके वक्ष्रथलम ढत्ता- 
प्रहार क्रिया, उसके पेरका चिह्न शोभाकी तरह आप अपने वक्ष्रथळमे धारण 


~ 
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कर भूषित हो रहे हैं । तथा आपका शत्रु जो शंखाछुर उसके शरीर ( शंख ) 
को आप नित्यशः अपने हाथमें भ्रमसे धारण करते हो! ॥ ५॥ हे देव ! 
इस प्रकार अपकार करनेवालोंपर भी आप कैसे कैसे उपकार करते हैं, 
अयोग्योंके लिये भी उदारता दिखानेवाले हे देव ! आप ही हें । बळिराजाके 
पास आप दान साँगने गये, किन्तु उसपर प्रसन्न हो आखिर उसके द्वी 
द्वारपाळ बन रहे ! ॥ ६ ॥ जो गणिका न आपका कभी पूजन करती थी, 
न कभी आपके गुणानुवादका नामोच्चारण करती थी, किन्तु अपनी सुख 
चेनके लिये केवळ तोतेको “ राम राम रट! ? कहा करती थी, उस पापा- 
चारिणीको भी आपने सुखका स्थान वेकुण्ठपद देदिया ! ॥ ७ ॥ इस प्रकार 
झूठे बहाने देकर भी आप कइयोको अपनी इच्छासे जबदस्ती युक्तिपद दे 
चुके हैं । फिर हे देव ! दे कृपाघन ! क्या मेरे विष आप उदारता छोडकर 
कोई दूसरी बात करेंगे १ ॥ ८॥ देखिये देव ! जो अपने दुग्धके प्रभावले 
संसारके संकटोंको हरण करती हे, क्या उसी कामधेतुके बछडे कभा भूख 
रह सकते हैं ? ॥ ९॥ अतएत्र मैंने जो आपके पास “ विइवरूप दिखाइये ” 
ऐसी प्रार्थना की है, वह मेरी इच्छा तो आप पूर्णं करेंगे, इसमें मुझे तनिक 
भी संशय नहीं दै, परन्तु उसे देखनेकी योग्यता पुझमें प्रथम उत्पन्न 
करिये ॥ १० ॥ हे देव ! आपका विइवरूप मैं इन नेत्रोंसे देख सकू ऐसा 
आपको यदि विश्वास हो, तभी मेरे मनोरथ पूर्ण कीजिये ॥ ११॥ इस 
प्रकार किसी तरहका संकोच न कर उस सुभद्रानाथ अर्जुनने जब भगवानके 
` प्रति अपना उद्देशा साफ साफ कह दिया तब उस षड्गुणेइव्येसम्पन्न चकः 
वर्ती राजा श्रीकृष्णसे धैर्य न रहा ॥ १२॥ श्रीकृष्ण मानो दयाशतके मेघ है 
और अझुन मानो साक्षात्‌ समीप आया हुआ वर्षोकाळ है, अथवा आढळण्णू- 
को कोकिल कहें, तो अर्जुन वहां वसन्तरूप हे. | ॥ १३ ॥ अथवा पू(णमाका 
पूर्णचन्द्रबिंब देखकर जैसा क्षीरसागर बडी उत्कंठासे उछळता है, तहत. भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके भ्रेमसें वश हो, दुगुनेसे भी अधिक उल्लॉसित हों गये 
॥ १४ ॥ फिर उस चित्तप्रसन्नताके आविशमें, दयामय श्रीकृष्ण गरजकर 
बडे आवाजसे कहने छगे-हे पार्थ ! “देखो, देखो, मेरे असंख्यात रूपका तुम 
देखो ” ॥१५॥ अजुनने तो केवळ श्रीकृष्णके एकलेही विश्वरूपके देखनेकी 
इच्छा की थी, परन्तु भगवानने तो संपूर्ण विश्वक्रों विश्वरूप कर डाला 
॥ १६ ॥ सामथ्येवान्‌ देवकी उदारता ता अपरिमित ही है, परन्तु याचक 
ही अपंनी इच्छासे मॉगनेमें तयार रहना चाहिये । फिर वे भगवान्‌ उसकी 
इच्छासे हजारगुना अपना सर्वेस्व दे देते हैं. ॥ १७॥ अजी ! जिस गुप्त 
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रहभ्यका दर्शन सहस्राक्ष शेषको भी नहीं हुआ था, जिससे प्रक्ष वेद भी 
वंचित रहे, इतना ही क्या? लक्ष्मीको. भी जिस हृदयस्थ गुह्यका पत्ता 
नहीं था, ॥ १८ ॥ उसी गुप्तरहस्यकरो नाचाप्रकारसे प्रकट कर भाग्यशाळी 
अर्जुनको विश्वरूप दिखानेका उद्योग आज श्रीकृष्ण कर रहे हैं ॥ १९ ॥ 
जिस प्रकार जागृतावस्थासे स्वप्नावस्थामें पहुंचा हुआ मनुष्य स्वये स्वप्नदृष्टि 
ही बनजाता है, तद्दत्‌ वे भगवान्‌ स्वयं ही अनंत ब्रह्माण्ड हो रहे हैं 
॥ १२० ॥ उन्होंने अपना * कृष्ण ? रूप गुप्त कर, अज्ञानरूपी माया-जवनि- 
काको हटादिया और वह स्वहूप एकदम प्रकट किया, मानो देवने अपनी 
योगसंपत्ति या योगसवेस्व ही खुळा कर दिया ॥ २१ ॥ परन्तु भगवानको 
इस बातका भी ध्यान न रहा कि, इस रूपको देखनेकी अजुनकी योग्यता 
हे या नहीं । वे प्रेमसे उतावळे हों कहने लगे “ देखो, इस विइवरूपको 
देखो ” ॥ २२ ॥ 


औभगवानुषाच । 
पइ्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाङ्गतीनि च ॥ ५ ॥ 


a हा 0९ ~ ल, 2२ ¢ NN 
भ्रीकृष्णने कहा-हे अजुन ! तुमने एक ही विश्वरूप दिखानेके लिये कहा, 


[a 


> 


७, ~ जे ~ च चौ ~ 
हृस्व तो कोई विशाल; कोई बडे मोटे हैं तो कोई सरळ और अमर्याद 


नेई भी [$ ~ _ ०९, 
तो कोई मौनी हैं; ओर कोई तो समानशीलवाळे हैं ॥२७॥ कोई आशावान्‌ 
डे दि > [पु ९ 5 
ता कोई विरक्त ६; कोई जागृत हैं तो कोई निद्रित हैं, कोई संतुष्ट 


तो 
कोड नम 2०७ ख्य ~ ° 

॥ २८ ॥ कोई सशस्त्र तो कोई शख्विह्ीन हैं, कोई आति भर्यकर 
ता काई प्रेमी + कोऽ स, ०. A ND ० ७ आस 

कर हे, कोई भयानक हैं तो कोई विचित्र हो हैँ ओर 
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कोई तो समाधिम ही ` स्थित हैं ॥ २९ ॥ कोई प्रजोत्पादनमें 
निमभ्न हैं तो कोई प्रेमसे प्रजापालनकर्ममें रत हैं, कोई क्रोधस प्रजा- 
संहार करनेवाले हैं तो कोई ऐसे हैं जो केवळ तटस्थ ( साक्षी ) रह- 
कर मजाही चखते रहते हें ॥ १३० ॥ इस प्रकार नानातरहके दिव्य तेज 
और प्रकाशसे भरे रूप हैं। फिर उनके प्रकाशके रंग भी ऐसे हे जो एक 
दूसरेसे भिन्न रहते हें ॥ ३१ ॥ कोई तो ऐसे हैं मानो तपाहुआ सुवर्ण 
जैसा पीछा होता है तद्वत्‌ हैं, कोई कपिल वर्ण हैं, कोई तो सवीगसे ऐसे हैं, 
जैसे किसीने आकाशको सिंदूर लपेट दिया हो ॥ ३२॥ कोई तो स्वभा- 
वतः ही ऐसे सुंदर हैं, कि संपूर्ण ब्रह्माण्ड माणिकोंसे जडा हुआ हो। 
कोई तो ळाछरंगसे मिश्रित अरुणोद्यकी प्रभासे चमकते रहते हं ॥ ३३ ॥ 
कोई तो स्वच्छ स्फटिक मणिके समान उज्ज्वळ हैं, कोई इन्द्रनील” 
सणिके समान नीळवर्णके हैं, कोई कजळके समान काळेवर्ण हैं और कोई 
कोई तो 'ळाळवर्णके ही हैं ॥ ३४ ॥ कोई उड्बत्रल तपेहुए पुवणके 
समान पीले तो कोई जलसे भरे हुए मेघोके समान इयामवर्णे हैं, कोई चंपक 
कलिकाके समान निर्भछ और गोरे तो कोई केवळ हरे रंगके ही हैं ॥ ३५॥ 
कोई तपे हुए तांबेके समान लाळ तो कोई सपेद्‌ चन्द्रमाके समान शुश्र 
वर्णके हैं । ऐसे ये नाना वर्णके मेरे रूपोंको तुम देखो ॥ ३६ ॥ ये वणे जसे 
अळा अलग हैं, इन रूपोंकी आक्वतियां भी वेसी ही अळग अळग हैं । 
इन रूपोंमें कोई ऐसे सुन्दर हैं कि मदनको भी सिर नीचा कर शरण आना 
पडे ॥ ३७ ॥ कोई कोई स्वभावतः ही अति छाप्रण्यवान हैं, कोईके ऐसे 
मनोहर शारीर हैं, जिनकी कांतिको ही देखता रहे और कोई रूप तो ऐसे 
हैं, मानो शुंगारलक्ष्मीके खुळे भाण्डार समझे जाते हैं ॥ ३८॥ कोई कोई 
तो पुष्ट और मांसळ अवयवोंसे बने प्रतीत होते हैं, कोई शुष्क हैं तां 
कोई अति विकरालरूप हैं, कोई लम्बग्रीवाके हैं तो कोई बडे माथेवाळे आर 
भयंकर हैं ॥ ३९ ॥ हे पार्थ ! ऐसी नाना प्रकारकी आक्ृतियोंकों देखने 
ळगो तो उनका पार ही न छगेगा । और इन आकृतियोमे हरेकके अग- 


प्रदेश एक एक जगत्‌. भरा हुआ तुम्हें दिखाई देगा ॥ १४० ॥ 
पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानशविनो मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चयोणि भारत ॥ ६ ॥ | 
इन रूपॉमेसे जब मैं दृष्टि खोलता हूँ तब द्वाइश आदित्योंकी सृष्टि 
उत्पन्न होती है, परन्तु जब में वह दृष्टि बेद करता हूँ तो उसी समय वह 
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सृष्टि बिळीन होजाती है॥ ४१ ॥ मेरे सुखसे जो उष्ण इवास निकलता है, 
उससे सब ज्वाढाही ज्वाळा उत्पन्न होती द ऑर उतम पावक-परध्ात 
अष्ट-वसुओंका समुदाय जन्म धारण करता हे ॥ ४२॥ आर इस स्वरूपक: 
कोधसे जब टेढी-भोंहोंकी नोकें एकत्र भिलजाती हैं, तब ग्यारह रुद्रोंका 
समूह निर्माण:हुआ दिखाई देता है ॥ ४३ ॥ परन्तु मेरी सौम्यताका जीवन 
ऐसा है कि, किंचित्‌ आद्रेताकी दृष्टिसे अरिवनीकुमार-जैसे असंख्य जीवन- 
दाता निर्माण होते हैं ओर हे पाण्डव | मेरे कानॉसे वायु उत्पन्न होती है 
॥ ४४ ॥ इसप्रकार मेरे एक-एक अवयवके सहज लीळासे देवों ओर 
सैद्धांके कुछ उत्पन्न होते हैं और इसप्रकारके रूप तो मेरे इस विश्वरूपमें 
इतने भरे हुए हैं कि, जिनका अंत या पार ही नहीं! ॥ ४५ ॥ जिनका 
वर्णन करते करते वेदोंकी वाणी बद होगयी ! जिन्हें देखनेके लिये कालका 
आयुष्य पूरा नहीं हुआ ओर प्रत्यक्ष ब्रह्मरेवकों भी जिसका पूरापूरा पता 
नहीं ढगा ॥ ४६ ॥ हे पार्थ ! जिनकी वार्तातक वेद्त्रयीने सुनी नहीं, ऐसे 
जो मेरे अनेक और विशाळ रूप हैं, जिन्हें तुम प्रत्यक्ष देखकर आश्चर्या- 
नन्दित होते हुए आत्यंतिक सुखका उपभोग लेओ ॥ ४७ ॥ 


इहैकस्थं जगत्कृस्ने पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदरष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 

हे किरीटी पार्थ ! देखो, जैसे कल्पवृक्षके मूलमें ठणांकुर उत्पन्न होते हैं, 
तहत इन मूतियॉके रोमरंधोमें सृष्टियां अरी हैं ॥ ४८॥ गवाक्षोंके ठिद्रो- 
- असे आये हुए क्रिरणोंके परमाणु जैसे उडते हुए देखे जाते हे, तद्वत्‌ इन 
मूतियोके अवयवोंकी संधियोंमें ब्रह्माण्ड घूमते हुए दिखाई देते हे ॥ ४९॥ 
देखा, इनके प्रत्येक अवयवोंके भागोंमें मिश्र विस्तृत हुआ देखा जाता है । 
अब विश्वक परे जो कुछ है, उसे देखनेकी यदि तेरी मनीषा हो, ॥ १५० ॥॥ 
तो इस बादम भी कुछ विशेषता हो, यह मत समझो, कारण मेरे इस स्वरू- 
मू चाहो सो देख सकते हो ॥। ५१ || इसप्रकार विश्वमूर्त 
विषे आईन भगवाच कहते भये, परन्तु “ देखता हूँ या नहीं ! इस बातके 
क क जवाब न देकर चुपचाप ही रहा ॥ ५९ ॥ तब, 
जब अपनी शा पी द्‌ रहा है | ऐसी आशकासे सरावाने 
लेकी तरह उल्कण्ठारूपी अजंकारीसे वि आ ला 
2३ ५३ भूषित हुआ जैसाका वैसा खडा; 
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न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 
~ © ~ ~ _ अ 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः प्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


तब भगवान्‌ समझ गये कि, इसकी जो पहले उत्कण्ठा थी, अब कुछ 
भी कम नहीं हुई । अभीतक इसको आत्मसुखका लाभ प्राप्त नहीं हुआ, 
और हमने जो सत्यस्वरूप प्रकट कर दिखाया, वह यथार्थमें इसके ध्यातमें 
नहीं आया ॥ ५४ ॥ इसप्रकार मनमें जानकर भगवान्‌ हँसे और अज्जुनको . ' 
जैसाका वैसा खडा देखकर कहने लगे, हे पार्थ ! हमने तो तुझे विश्‍वरूफ 
दिखा दिया, परन्तु तुमने तो उसे देखाही नहीं ॥ ५५ ॥ यह भगवानकी 
बात श्रवण कर, वह बुद्धिमान्‌ अजुन कहने लगा, महाराज ! यह 
दोष किसका है ? आप बगुछेको व्यर्थ चाँदनी चखाना चाहते हैं ! ॥ 
॥ ५६ ॥ हे देव ! आप दपेणको पोंछ ताङकर स्वच्छ करके अन्धके सामने 
पकड रहे हें ! अथवा हे प्रभो ! हृषीकेश ! आप बहिरेके सामने गायनके 
आलाप निकाल रहे हें ! ॥ ५७ ॥ किंवा जानवूझकर फूलोंके मकरंद ( मधु ) 
दाहुरको चखानेका आपही वृथा प्रयत्न कर रहे हें, फिर हे नारायण ! 
आप दूसरोंपर क्यों कोप कर रहे हैं? ॥ ५८ ॥ जो बात इन्द्रयोंको अगो- 
चर है, यह पहुलेसे निश्चित हो रहा हे, और जो कवळ ज्ञानदृष्टिका ही 
हिस्सा है, वह यदि आप मुझ जड-चर्मेचक्षुओके सामने रखते हैं, तो भ 
उसे कैसे देख सकता हूँ ?॥ ५५ ॥ परन्तु, दे प्रभो ! आपकी कमीको 
बताकर, आपकी अप्रतिष्ठा करनेकी अपेक्षा चुपचाप खडे रहना ही मैने 
~ व ७ ०५ - > 9 ~ | 
उचित समझा | अज्जुनकी इस बातको सुनकर देवने कहा, भरे प्यार पाथ - 
तुम्हारा कहना बिलकुल सत्य है ॥ १६०॥ हे पार्थ ! यदि हमें विश्व 
रूप दिखाना था, तो उस्रें देखनेका सामर्थ्यं भी पहले तुम्हें देना चाहिये 
था, परन्तु हे पार्थ ! में तेरे प्रेमके कारण, बोलते बोलते उस बातको भूल 
ही गया ॥ ६१ ॥ परन्तु उससे क्या हुआ ! कि प्रथ्वीको बिना जोते यादि 
` .उसमें बीज बोया जाय, तो बीजके साथ वह बीजांकुर भी व्यर्थ जावेगा, 
- बही प्रकार प्रस्तुत प्रसंगमें हुआ है । अस्तु, अब हम तुम्हें वह दृष्टि देते हैं, 
जिससे तुम मेरा विश्वरूप देख सकोगे ॥ ६२॥ हे पाण्डत्र ! किए तुम 
उस दृष्टिसे हमारा विश्वव्यापक संपूणे ऐश्वययोग देखकर, तुम सुखस आत्मा- 
जुभवमें प्रविष्ट हो जाओंगे ॥ ६३ ॥ वेदांतोंस प्रतपाय, संपूर्ण, 
तिउत्रके आंदिकारण और त्रिभुवनवंद्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचेद्रन इस प्रकार. 
कहा ॥ ६४ ॥ 
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खञ्जय उवाच 


एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । _ 
दर्शयामास पाथोय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


तब संजय बोलने छगे-हें कौरवकुलचक्रवर्ती, राजन्‌ | मुझे एक बावका 
बडा विस्मय हो रहा है, वह यह कि, इस त्रिभुवनभ लक्ष्मास बढकर क्या 
कोई भाग्यवान्‌ है ! ॥ ६५ ॥ अथवा संकेत द्वारा वर्णन किया जाय, ऐसा 
वेदोंके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन हा तो दिखाइये ? किंवा सेवामें, शषस 
बढकर भगवानकी सेवा करनेवाला भी कोई दै 1॥ ६६॥ अजी | नारा- 
यणकी श्राप्तिके लिये, आठों प्रहर योगियोंकी तरह एकानिष्ठतासं उपासना 


करनेवाला गरुडके समान कोन भक्त हे? ॥ ६७॥ परन्तु क सब अलग 
ही रहगये । और जिस दिनसे इन पाण्डब्रॉका जन्म हुआ है, उस दिनस 
सांप्रतकाळमें नारायणके सुखको इकट्ठा करनेवाला एक पाण्डवॉका स्थान 
नयाही उदय हो रहा है ! ॥ ६८॥ तथा उन पांचों पाण्डवोमें भो अजुनके 
प्रेममें भगवान्‌ स्वयं ही ऐसे अवीन हो रहे हैं, जैसे कोई कामी-पुरुष 
छावण्यवती खीके अधीन हो जाता हे ! ॥ ६९ ॥ पढाया हुआ 
पक्षी सी ऐसा नहीं बोल सकता, क्रीडायै रखा हुआ हरिण 
भी ऐसा नहीं नाचता, जैसा कि श्रीकृष्ण अजुनके प्रेमावीन हो, 
बोळते चाठते हैं ! न जाने अर्जुनका ऐसा कोनसा भाग्योदय अनुकूछ हो 
रहा है ! ॥ १७० ॥ देखिये धृतराष्ट्र! आज संपूर्ण परत्नह्मको देखनेका 
सोभाग्य, इसके नेत्रोंको प्राप्त हुआ है । अद्दोभाग्य अर्जुनका है ! कि, 
जिसकी हरेक छाडिली बात भगवान्‌ प्रेमले पूरी कर रहे हें ॥ ७१ ॥ 
यदि अजुन कोप करे तो भगवान्‌ उसे चुपचाप सह छेते हैं, यदि किसी 
समय अजुन रूठ जाय तो हरतरहसे उसे समझाते हैं। बडा आश्चर्य है! 
में समझता हूँ; अजुनके भेमसे श्रीकृष्ण पागळसे बन रहे हैं ! ॥ ७२ ॥ 
विषयोंकी जीतकर जिन शुक आदि योगियोंने जन्म लिया, वें ही इन 
आहृष्णके रासक्रीडादि-विषयोंका वर्णन करनेमें भाटसे बन गये ॥ ७३ ॥ 
य भगवान्‌ योगिजनोंकी समाधिका गुप्त-धंन हे अथोत््‌ योगी आत्मचिन्त- 
नम श्रा्णका ही ध्यान करते रहते हैं, वे श्रीकृष्ण आज पार्थके केस 
गिर र ६! हे राजन्‌ ! इस बातका मुझे बडा आश्रय हो रहा है 

न्तु इतनेमें फिर संजयने कहा, हे कोरवश्रेष्ठ ! इसमें आश्चर्ये 
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~ 
~ Chile EN >. 
क्षी क्या है ? श्रीकृष्ण जिसका अंगाकार करते हैं, उसका भाग्योदय 
ही होता है ॥ ७५॥ इस कारण ही दवांक देवन अझुनस कहा, हे. पाथ ! 
७० 6 ~ AMY NN ते ~~ विइवरूपको द्ख सकोगे 
अब हम तुम्हें दिव्यदृष्टि देते हैं, जिसमे तुम मेरे विश्वरूपका द फ 
॥ ७६ ॥ श्रीकृष्णके मुखारविंदसे ये अक्षर निकले न निकले हो, कि तुरंत 
अर्जुनका अविद्यारूपी अंधकार भिटने लगा ॥७७॥ श्रोताओं ! वे भगवान हे 
मुखके अक्षर नहीं, किन्तु श्रीकृप्णने अजुनके लिये त्रह्म-्लाम्राज्यका ऐश्वय 
दिखानेवाला ज्ञान-दीपक ही प्रकाशित करदिया हो॥ ७८ ॥ फिर अक 
दिव्य-्दृष्टिका प्रकाश प्राप्त हुआ और उससे अजुनकी ज्ञानदृष्टि छि न 
होगयी । इसप्रकार श्रीक्ृष्णचेद्रने अपने विदववरूप-योगका एऐकवय॑ अजुतक 


~ © ~ LoS ha 
दिखा दिया ॥ ७९॥ ये जो इश्वरक सब अवतार है, च जल सागरके 


~ 
तरंग हैं, जिसके किरणमात्रसे यह तिइत्ररूपी खृगजळ भासमान होता दै, 
॥ १८० ॥ जिस अनादिसिद्ध, स्वयंभू , सरळभूमिपर यह चराचररूपी 
वचत्र स्पष्ट चितारा जाता है, श्रीकृष्णने अपना वही विश्वरूप अजुनकों 
स्पष्ट करके दिखादिया ॥ ८१ ॥ पहले बास्यावस्थामं जब एकबार मिट्टी 
खाई थी, उस समय माता यशोदाजीने क्रोधकर जब अहा 
पकडा था, ॥ ८२॥ तब “में निदाषः हँ, मेरे इँहमे मिट्टी नहीं जा 
कहकर डरते डरते अपनी सफाई दिखानेके लिये जब मुह खोळा, ता चादशा 
भुवनोंका. दर्शन यशोदाजीकों होगया था ॥ ८३ ॥ अथवा मधुवनमें जिस 
प्रकार ध्रुवपर कृपा की थी कि, गालकों शंखका स्पर्श करते ही, ल 
भी टीक ठीक नहीं जानी जाती, उस वस्तुका शीध्रताके साथ धुव नरूपा 
~ 

करने लगा ॥८४॥ हे राजन्‌, धृतराष्ट्र! वेसा ही अनुग्रह भगवान्‌ श्रीहरिने 
अजुनपर किया, जिससे ' माया ? इस शब्दका अनक ल्यि पता हे 
रद्दा ॥ ८५ ॥ फिर अर्जुतके लिये एकदम प्रशुक एदवयतेजका 0० - 
हुआ और जहां तहां सर्वत्र चमत्कारका ही समुद्र दिखा र आ 
जिससे उसका चित्त आश्चर्यरूपी समुद्रमें ड्र गया ॥ ८ ६ ॥ जिस र 

न भेकतक भरे हुए जळमें अकेले माकण्डेयजी तेरते टु 
एक बार ब्रह्मलोक | rds कीला 
उसी प्रकार आज विइवरूपके मदोर्सवचमत्कारम असुन छी ता रहा 

र महो ! यहां तो वि विशाळ आकाश दीखता 
वह मनभें कहने लगा, ओहो ! यहाँ तो कितना १ 
me पूर्ण गम भूतसृष्टि कही अदृश्यः 
था, उसे कौन कहां ळेगया ! वह सपूणे स्थावर ज सूतसट ह 
गयी 'देशाओंके चिह्ृतक दीखते नहीं, ऊपर-तीचेकी कल्पना 
होगयी | ॥ ८८ ॥ द्शाभोंके चह्तक दो $१ "१ ` ` बन 
ही नहीं की जाती ! आकाइ-ाताळ भी न जाने कहें छुप्त हुए $ ह४ 
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लोकाकार कहाँ हैं ? जाग्रतावस्थामें जैस स्वप्न-सृष्टिका लोप होता हे, तहत 
ही मुझे प्रतीत हो रहा हे ॥ ८९ ॥ किंवा सूयक तजक प्रभावस जसं चद्र 
ओर तारागण अदृश्य होजाते हैं, तद्गत्‌ प्रसुके इस विदवरूपने सब सृष्ट” 
रचनाको गिलंकृत कर दिया हो यही निश्चय होता हे ॥ १९० ॥ उस समय 
उसके मनका मनत ही नष्ट हुआ, बुद्धि अपनेको भी संभाळ न सका, आर 
बहिर्मुख इन्द्रिये उळटकर हृदयमें ही प्रविष्ट .होने ळगां ! ॥ ९१ ॥ तब 
स्तब्धता स्थिर होगयी, एकाम्रताकी टक ळग रही, मानो उस समय सम्पूर्ण 
पवचारापर किसीने मोहनाखका ही प्रयोग किया हो ! ॥ ९२ ॥ इस प्रकार 
आश्चवयान्वत हुआ अजुन, प्रेमसे देखने लगा, ता उसके सामने चतुभुज 
आकृप्णका मूत खडा हे, एसा भा उसने देखा, किन्तु वहा सूत सवत्र भरी 
डर उस 1इखाभा देने ळग ॥ ९३ ॥ जिस प्रकार चषाक़ाळक मघ बढते 
रहत ह अथवा महाप्रडयका तेज अधिकाधिक हाता जाता हे, तदत्‌. प्रसुके 
बवथरूपच बढते बढते एक भा स्थान ऐसा न रखा, जहां प्रभुर सूत न 
हा ॥ ९४ ॥ प्रथमतः अजुंन अन्तःकरणमें इस प्रकार साक्षात्कारका अनुभव 
आनसं, समाधानयुक्त होकर स्तब्ध होगया ओर फिर, जब उसने आंखें 
खाढ़ा त बाहर भी उसे सवत्र बिइवरूप ही दिखायी दिया ॥ ९% ॥ 
उसका जो इच्छा थी कि, भ इन “दो आंखोंसे विउवरूप देखूं? बह उसकी 
इच्छा, श्राकृष्णने अन्तबाह्य दोनों तरहसे पूर्ण की ॥ ९६ ॥ 


अनेकवक्त्रनयनमनेका दुसुतद्शीनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 


इस 1वश्वरूपन कई मुख थे, मानो छक्ष्मापातक व राजभवन हा हा, 
अथवा माना ठावण्यलक्ष्मीके वे भांडार ही खुलगये हों, किंवा उन्हें मुख 
कहूनका अपक्षा हरेभर आमन्दवन ही समझो, अथवा सोन्द्यको लेकर 
साजसडाड है प्रकट हो रही हो, इस प्रकार हारके सुन्दर शोभायमान अनेक 
चदनाका पाथेने दुखा ॥ ९७ ॥ ९८॥ परन्तु इन सुन्दर वद्नोंमें भी कोई 
र यक थ कि, मानो वे कालरात्रिकी सेना ही साथ लेकर 
रति ह सुख उत्पन्न हो रहे हों, किंवा केवळ वे भयके 
[NON i ह, या प्रजयाभिके प्रचण्ड कुण्डही खोले गये हों! 
न वि इस भकार विक्षण विकराल और भयंकर वदन वीरश्रेष्ठ 
भूतिम दुख, तथा अलोकिक सामान्य और झुंगारयुक्त 
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एकादश अध्याय ११. (३०३) 


अनेक मुख उस मूर्तिम देखे ॥ १ ॥ वह अजुन यथपि ज्ञानदृष्टिसे देख रहा 
था, तथापि उनका अन्त उसने नहीं पाया । त्त्र वह बडे कुतूहलके साथ 
उस विश्वरूपके नेत्रोंको देखने-ल्गा ॥ २ ॥ तब उसे नाना रंगक्रे फूळे हुए 
-कमळवनोंके समान देदीप्यमान सूयकी पंक्ति ही पंक्ति उन नेत्रॉमे दिखायी 
दी ॥ ३॥ और उन्हीं नत्रोमें, कृष्ण-मेघेंके समूहमें जेसी करपान्तमें विद्युत्‌ 
चमकती है, तद्त्‌ वक्र और कृष्ण भौंहोंके नीचे अभ्निके समान तेजस्वी 
'पीळी दृष्टि दिखायी दे रही थी ॥ ४॥ इस प्रकार, उस एक ही रूपमें कई 
अछग अलग चमत्कार देखनेसे, अजुनको अनेकरूपस्वके दशेनकी प्रतीति 
हुश।५।।तब अजुन मनमें विचारते लगा, इस विश्वरूपके पेर कहु हैं | मुकुट 
'किघर हैं और हाथ कहाँ हैं?इस प्रकार प्रेमस देखनेकी उसकी इच्छा बढने ही 
लगी ! ॥ ६॥ और इस प्रसंगर्भ तो अजुनका धुकृतपुज पूण उद्योन्सुख था, 
'उसका सौभाग्य हाथ जोड आज्ञांकी वाट जोह रहा था, फिर वह इच्छा 
सी क्यों न करे ? और उसके मनोरथ सफळ क्यों न हों! क्या राकरके 
तरकसमें कोई मोघ ( निष्फळ ) बाण रह सकते हैं ? | ७ ॥ अथवा जरह्माकी 
वाणीमें असत्य-शब्दोंकों कभी स्थान प्राप्त होसकता दै! इस हेतु उस अपार 
विद्ववमूविका अजुनन अपनी इच्छाचुसार साथंत दशन करलिया। जिसका 
अन्त वेदको भी नहीं मिला, उसके संपूण अवयवोको अजुन, दो नेत्रास एक 
समयमें एकसाथ देखता भया ॥ ८ ॥ ९ ॥ उसने चरणोंसे छक्र सुकुटतक 
उस विश्वरूपकों देखा तो उसे ज्ञात हुआ किं, विदवमूति  नानालंकारॉस 
शोभायमान हो रही है ॥ २१०॥ वह परन्रह्म देव अपने शरीर॒पर पहननेके 
लिये आप ही नानाळकार बन गया था, उनकी उपमा किससे द जा सकता 
| है? ॥११॥ जिस प्रभाके तेजसे चंद्र और सूर्य प्रकाशमान होते ६, जो संपूर्ण 
विश्वके महातेजोंका जीवतसबैस्त्र है, वह तेज ही इस विश्वरूपका शगार 
समझो । इसका आकलन करनेका ज्ञान किसकी छुंडिमं हे ? अजुनने देखा 
कि, भगवान्‌ स्वये ही अढंकार बन अलेकृत हो रहें है ॥ १२॥ १३॥ 
` {फिर अजुनने ज्ञानदृष्टिते उस विश्वरूपके सरल हाथोंकों देखनेका इच्छा का, 


तब उन हाथांम एस चमकते हुए शस्र दिखायी दिये,कि डल भी हे 
उवळञ्ज्वालाओंको काट रहे हे ॥ १४ शरीर और कार, हक 
हथियार, जीव और शरीर इन सब जोडोंमें दोनों वे स्वयंही हो रहे द, 


इस प्रकारे सब विशव उस अजुनने श्रीकृष्णसे ही भरा हुआ 280 हे और 
उन हथियारॉके तीत्तर किरणोंसे नक्षत्र मानो चने जेस फूट र 
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( ३०४ ) ज्ञानेश्वरी । 
उनके तेजसे जळनके भयसे आगि मानो समुद्रमें प्रवेश करनेकी इच्छा कर 


रहा था ॥ १६॥ फिर, कालकूटांवषक्रा लहरास भरे हुए अथवा महा- 


विद्युतंक वन ही प्रकट हुए दों, इस प्रकारक राख्न चलानेवाले देवके 


असंख्य हाथ उस अजुनने देखे ॥ १७ ॥ 


दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धाचुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्थमयं देवमनन्तं विश्वतोसुखम्‌ ॥ ११ ॥ 


उन शख्जयुक्त हाथोसे डरकर ही, अजुनने वहांसे अपनो दा्ट इटाली | 
और वह प्रभुका कण्ठ और मुकुट देखनेकी इच्छा करने लगा, ता जिनसे 
कल्पवृक्षका सा्ट उत्पन्न इई; ॥ १८॥ अथवा जा महासादक आद्यस्थाच ` 
हैं, किंवा थकित हुई लक्ष्मीजी जहां विश्राम पाती हैं, एसे अत्यंत स्वच्छ 
और सुंदर पुष्प धारण किये इए कंठ और मुकुट उस अजुनने देखे ॥ 
॥ १९ ॥ मुकुटके ऊपर हरतरहके रंग बिरंगे फूलोके गुच्छे, जहा-तहा 
अनेक भ्रकारके पूजोपचार बंधे हुए और कंठम दिव्यपुष्पोकी माळा झूलता 
हुई दिखाई दे रही थीं ॥ २२० ॥ जेसे स्वने सूयके तेजको परिधान किया 
हो अथवा मेरुपषेतको जेसे सुवणेसे मढाया गया हो, इसप्रकार उस विश्वः 
मूतिके नितम्ब-भागपर पीताम्बर पहिरा हुआ था ॥११॥ कपूर-गोर-शंकरको 
कपूरका उबटन किया हो, अथवा कैलासके धवछागिरिको पारेका लेप कर 
दिया हो किंवा क्षीरसमुद्रको दूध जेसे सफेद वख्रसे ढका दिया हो, ॥२२॥ 
अथवा चांदनीकी घडी ( परत ) को खोलकर आकाशके लिये उसके घूँघटका - 
आच्छादन किया हो, तद्वत्‌ प्रभुके सर्वाङ्गमें चंदनका उबटन लगा हुआ 
अजुनन देखा ॥ २३ ॥ जिस सुगंधसे आत्म-प्रकाशको विशेष तेज चढता 
है, ह्मानन्द्का दाह शान्त होजाता है और जिस सुगधसे प्रथ्वाका जावित 
श्राप्त होता हे, ॥ २४ ॥ जिसके लेपसे निमेळता प्राप्त होती है, जिसे अंग- 
राहत ब्रह्म या मदन भी सवांगमें धारण करता है, उस सुर्गधके महिमाका 
काच वणन कर सकता है ! ॥ २५॥ इस प्रकार एक-एक झंगारकी शोभाको 
दखत-रखत अजुन ऐसा घबडा गया, कि देव खडे हैं बैठ हैं या सो रहे हैं 
यह भा न जान सका !॥ २६ ॥ नेत्रोको खोलकर देखने लगा तो सर्वत्र 
मूतमय-मूि हो दिखाई दे रही हैं, तब आँखें बद कर स्वस्थ चुपचाप रहा 
ता वहा अन्तयाममं भी वही सर्व देवमय ही है ! ॥ २७ ॥ सामने अन 
गन्त सुख ।दृलाई दे रहे हैं, उनके डरसे उनकी तरफ पीठकर मुँह फेरता 


(८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


“एकादश अध्याय ११, ( ३०५ ) 


है तो उधर भी देवके मुख, कर, चरण सब वैसे ही दिखायी देते हैं ! ॥२८॥ 
अजी ! आँखें खोलकर दिखायी दें तो आश्रय ही क्या है? परन्तु आश्रय 
तो यही है कि नेत्र बंद कर कुछ भी देखनेका नहीं, ऐसा निम्रह करनेपर भी 
दशन होता रहता हैं ! ॥ २९॥ केसा आश्चर्य है! कैसी प्रभुकी कंतूत है! - 
कैसी अज्जुनपर कृपा है कि, अजुनका देखना और न देखना भी प्रभुने व्याप्त 

कर दिया अथांत इन दोनों क्रियाओंमें अजुनको प्रभुका दर्शन ही होता है! 

॥ २३० ॥ ओर अजुन एक आश्रय की अथाह बाढमेंसे निकलकर ज्योंहो 
किनारेको पहुँचता हे, तो . तत्काळ उसी क्षण, दूसरे आश्वर्यसमुद्रमें जा 
गिरता हैँ ! ॥ ३१ ॥ इस प्रकार अनंतरूपी श्रीकृष्णने अपने दशनके असा- 
मान्य सामथ्यंसे अजुनको सवतोपारे लिपटा लिया ॥ ३२ ॥ प्रभु तो स्वभा- 
वतः ही विश्वतोमुख हैं ओर अजुनने “ मुझे विश्वरूप दिखाइये ?? एसी 
प्रार्थना की, तब सहजहीमें भगवान्‌ स्वयं ही विश्वरूप हो वहां प्रगट होगये 
॥ ३३ ॥ ओर वहां जो भगवानने अजुनको दिव्य राष्टि दी थी, वह ऐसी 

नहीं थी, कि दीपक या सूर्यका प्रकाश न हो तो सब व्यथ हो, अथवा नेत्र 

बेद करनेसे कुछ न देखे, ॥ ३४ ॥ अत एव नेत्र बंद रहें, चाहे खुले रहें 
अजुनके लिये उस रूपको देखे बिना कोई चाराही नहीं था, इसलिये वह 
दोनों तरहसे रूपको देखता ही था, यह बात हत्तिनापुरमें संजयने घृतरा- 
प्ट्से कही ॥ ३५ ॥ फिर संजय बोला हे राजन्‌! ओर कुछ नहीं तो भी, 
इतना तो तुम ध्यानपूवेक चित्तमें अवश्य रखो कि, अजुनने प्रभुक नानाळ- 
कार पहरे हुए विश्वतोमुखके विश्वव्यापी विश्वरूपका दशन किया ॥३६॥ 


दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्यगपदुत्यिता । | 
यादे भाः सहशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 


राजन्‌ धृतराष्ट्र ! उस विश्वरूपके अंगकांतिकी शोभाका किसके समान 
वर्णन करें ? महाप्रकयकालमें जैसे बारह सूर्य एकत्र मिलजाते हैं; ॥ ३७ ॥ 
उस प्रकारके हजारों दिव्य सूये यादे एक साथ उद्य हों, तो भी वे इस विश्व« 
रूपके महातेजकी उपमाको नहीं प्राप्त हो सकेंगे ! ॥ ३८॥ विश्वका सब 
विद्यतोंको एकत्र करिये,प्रछयकालकी अग्निकी सवे सामग्री इकट्ठा करी जाय, 
और साथ ही प्रसिद्ध दश महातेज मिला दीजिये, ॥ ३९ ॥ तथापि वह सब 

` इकट्ठा हुआ तेज भी, उस अंगशोभाकी तुलनामें कुछ अल्पसा हा होगा, 
किन्तु उसकी समानताको प्राप्त हो; निश्चयसे ऐसा कभा कहाँ मिलही नही 

२० 
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(३०६) ज्ञानेश्वरी । 


सकता ॥ २४० ॥ इस प्रकारकी माहेमाका गारव तो श्रीकृष्णमें स्वाभाविक 
ही हे । उनके सवीगका सवत्र विकासत होनेवाळा. वह. तेज, आज भन 
भी श्रीव्यासमनिकी छुपासे देखकर अपने जन्मको सार्थकता. समझी ॥४१॥ 


3 
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तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा।  . 
अपइयद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 


और उस विश्वरूपके एक कोनेमें यह सब विश्‍व अपन विस्तारके साथ 
ऐसा देखा जाता था, मानो महासमुद्रमें भिन्न भिन्न केवळ बुलबुळ उठ रहे 
हों, ॥ ४२ ॥ किंवा आकाशमें जैसे गन्धवेनगर ( मेघ ) हो, अथवा भूम 
पर जैसे चिएँटियोंके घर बने रहते दों, या मेरुपवतपर जेसे छोटे-छोटे 
अनेक परमाणु भरे रहते हॉ, ॥॥ ४३ ॥ तद्वत्‌, संपूर्ण विश्‍व उस चक्रवता 


० ० ha 


भगवानक शरीरमें उस समय अजुनने देखे ॥ ४४ ॥ 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य सिरसा देवं कृताऑञलिरभाषत ॥ १४ ॥ 
न 6 ९ ‘` SN eC > 
उस समय अजुनके मनमें विश्व कोई अळग वस्तु हैं, ओर म काई उसस 
भिन्न वस्तु हूँ, इस प्रकारका जो भदभावनाका अंश शेष था, वह भी नष्ट 
हो गया तथा उसका अन्तःकरण एकदम पिछछ गया ॥४५॥ अन्तःकरणमें 
आनिद्का संचार हुआ । बाहरी अवयवोंका बळ नष्टप्राय होगया ओर नख- 
शिखांठ सव शरीर रोमांचोंसे भरगया ॥ ४६ ॥ वषाकाळके प्रथमारंभर्स, 
पानी बह जानेपर जेसे पवतके सवांगपर कोमळ अंकर उगे हुए दीखत ह, 
तद्वत्‌ अजुनके सर्वोगपर रोमाच्व खडे होगये ! ॥ ४७ ॥ चंद्राकिरणके स्पशसे 
जसा चद्र्कात-माण पिघळता इं, तठ्त्‌ उसके शरीरभरमें स्वेदार्बिदु आ रहें 
थे ॥ ४८ ॥ कमळ-काठिमे भ्रमरके फसे जानेपर वह कलिका जैसी पानीपर 
दा [इछता रहता ह, उसी प्रकार अन्तयांमके सुखक छहरोंसे उसका बाहरा 
शरार काप रहा था ॥ ४९॥ कपूर-कदलाको छाछकों निकालते समय 
उसम दुब हुए कपूरक कण जसे टपकने लगते हैं, तद्वत्‌ उस अजुनके नेत्रास 
अश्ुनवहु टपकने लगे ॥ २५० ॥ चन्द्रके उदय होनेपर जसा भराहुआ 
समुद्र अधिकाधिक उछलने लगता है, तद्वत्‌ आनंदकी छहरोंस वह अजुन 
चारवार उछळन ढगा ॥ ५१ ॥ इस प्रकार संपूण आठों सात्विकभाव पर- 
सपरन स्पधो करते हुए उसके अंगमें प्रविष्ट हुए । तब उसके जीवकों माना 
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एकादश अध्याय ११. ( ३०७ ) 


अह्यानन्दका साम्राज्य ही प्राप्त. होगया ॥ ५२॥ परन्तु, इस प्रका- 
, रके आत्मानंद-सुखानुभवके उपरान्त भी उसने द्वेतको सैंभाछा, अथीत्‌ देव 
और अक्तक्की वृत्तिका प्रतिपालन किया और एक श्वास लेकर अपनी दृष्टि 
बाहर फंकी ॥ ५३ ॥ जिस ओर श्रीकृष्ण बैठे थे, उसी ओर उसने प्रभुको 
माथा नवाकर नमन किया ओर हाथ जोडकर वह कहने ढगा ॥ ५४ ॥ 
अजुन उवाच । 


यड्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 

ञह्माणमीशं कमलासनस्य- _ 
मुंषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान ॥ १५ ॥ 


- अजुनने कहा, हे प्रभो, हे स्वामेन्‌ ! आपका जयजयकार हो, आपने 
सुझपर बडी अपूर्व कृपा की, कारण झुझसा सामान्य मनुष्य. आज आपके 
विउवरूपका दर्शन कर रहा है ॥५५॥ हे गोस्वामिन्‌ ! कृष्ण ! आपने सत्य- 
सत्य बडा. उपकार ही किया है और मुझे भी बडा संतोष हो रहा हे, कारण 
आपही इस सब सृष्टिके आधार हैं, यह आज मेने प्रत्यक्ष अपनी दष्टस 
देख लिया ॥ ५६॥ हे देव ! जिसप्रकार मंदराचळके शरीरपर अनेक जगह 
चनचर इवापदोके संघ रहते हैं, तद्त्‌ अनेक सुवनोंके संघ आपके शरीरमें 
भै देख रहा हूँ ॥ ५७॥ अजी ! आकाशके विस्तारमें जैसे प्रहगणोंके समूह 
दिखाई देते हैं, अथवा किसी विशाळ-वृक्षमें जैसे पक्षियोंके घोंसल छटकते 
हुए दिखाई देते हैं, ॥ ५८॥ तद्वत्‌, हे देव ! हे श्रीहरि ! आपके इस 
विश्वरूपी शरीरमें देवगणोसहित में स्वर्गं देख रहा हँ ॥ ५९॥ हे प्रभो ! 
इस आपके शरीरमें महाभूतोके पश्चक. ( पथ्वमहाभूत-समूह ) तथा भूत- 
सष्टिके अनेक समुदाय मुझे दीखते हैं ॥ २६० ॥ अजी ! भगवन्‌ ! आपके 
शरीरमें सत्यलोक तो दीखता है, फिर उसमें ब्रह्मदेव न हो, ऐसा कभी हो 
सकता है ? और दूसरी ओर देखता हूँ तो केलास भी दीख रहा है ! ॥६१॥ 
हे भगवन्‌ ! आपके एक अंशमें भवानीसाहित शंकर भी मुझे दीख रहे हैं, 
इतना ही क्या? बरन हे हृषीकेश ! आप भी इस अपने रूपे दिखायी दे रहे 
ह! ॥ ६२ ॥ हे देव ! कश्यपादि ऋषिगण अपने कुलोंसहित हैं ओर सर्पो- . 
सहित पाताळ छोक भी इस रुपमें दिखाई देते हैं ॥ ६३॥ किंबहुना, हे 
श्रहोक्यपति ! आपके एक-एक अवयवरूपी दीवाळसें चोद॒हों सुवन सातों 
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(३०८) ` ज्ञानेश्वरी । 

5 ~ 6 किन है 
जित्राकृति लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ६४॥ इतना मा डेन 
सुवनोंके जो जो लोक हैं, वे भी यहां चित्राकृति छपें इएसे प्र [त हो रहे 
हैं । हे नाथ ! इस प्रकार आपकी अगाघता बड़ी विलक्षण ऑर अपूव ह; 


ऐसा मुझे अनुभव दो रहा है ॥ ६५॥ 
अनेकबाहूदरक्रनेत्र . __ 
पश्यामि त्यां. सर्वेतो$नन्तरूपमू । 
नान्तं न मध्ये न पुनस्तवार्दि . 
पड्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपस्‌ ॥ १६ ॥ 

इस दिव्य-दृष्टिके साहाय्यसे जो में चढुँओर देखता हु तो मुझे आपके 
बाहुदण्डोमें मानों आकाशको अंकुर फूटे इए ही ज्ञात होते हे. ॥ ६६॥ ओर 
हे देव ! आपके हाथ एकही काळमें निरंतर सब तरहके व्यापार करते हुए 

. दिखाई दे रहे हैं ॥ ६७ ॥ फिर आपके अनंत उद्र भी ऐसे देखे जाते द 
जैसे अव्यक्त ब्रह्मके विस्तारमे ब्रह्माण्डके भाण्डार ही प्रकट हो रहे हैं ॥६८॥ 
अजी ! आपके इस शरीरके सहसरं मस्तकोंकी एकही समयमें करोड 
आवृत्तियां देखी जाती हैं और इस्र परन्रह्मरूपी वृक्षको, वे बदनरूपी सहर्खा 
फ़ळ मानो अपने भरसे झुका रहे हैं ॥ ६९ ॥ दे विश्वमार्ति ऐसे आपके 
बदन जहां तहां में देख रहा हूँ और उसी प्रकार आपकी नेत्र-पंक्तियोंके 
अनेक समुदाय मैं जहां-तहां देख रहा हूँ ॥ २७० ॥ इतना ही क्या ? हे 
देव ! स्वग, पाताळ, भूमि, दिशा, आकाश इत्यादि बातोंकी यहां तो वाता 
“' ही नहीं रहीं, किन्तु सब कुछ यहां मुझे मूर्तिमय ही दीखता है ॥ ७१ ॥ 
हे अनंत ! आपके अतिरिक्त यहां कोई परमाणु बराबरका अवकाश भी मुझे 
प्रतीत नहीं होता, इस प्रकार आपने सर्वत्र सबको व्याप दिया है, जिससे 
मुझे बारबार आश्चर्य ही रहा है ॥ ७२ ॥ हे सर्वव्यापी अनंत ! यह जो. 
नानाविध और अनगिन्त महाभूतोंका विस्तार पहले था, वह सब विस्तार 
आपने अपनेमं व्याप दिया है ॥ ७३ ॥ ऐसे आप कहांसे आय, आप यहां 
खडे हैं या बैठ गये हें, ऐसे आप किस माताके गर्भमे थे ओर आपका स्थान 
कितना विशाल था, ॥ ७४ ॥ आपका रूप तथा वय कैसा है, आपसे परे 
ओर क्या दे, तथा आपको मूळाश्रय क्‍या है अर्थात्‌ आप किसपर स्थिर रहे 
है, इत्यादि बातोंकों जो में देखने लगता हूँ, ॥ ७५ ॥ तो मुझे एकसाथ ऐसा: 
ज्ञात होने लंगता हे कि, आपका आश्रय आप ही हैं, आपने किसीसे जन्मः 
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` एकादश अध्याय ११. ( ३०९ ) 


धारण नहीं किया, , किन्तु आप अनादि स्वयंसिद्ध ही हैं ॥७६ ॥ आप न 
खडे हैं न बैठे हैं, आप न ऊँचे हैं न हस्व हैं, हे वेकुण्ठनाथ ! आपके लिये 
पोच और ऊपर सब आपही हैं ॥ ७७ ॥ हे देव ! आप स्वरूपमें आप जैसे 
ही हैं और आप ही अपनी आयु हैं तथा हे परमेश ! अपने लिये आगे 
और पीछे आप ही हैं॥ ७८ ॥ हे अनंत ! सें अधिक क्या कहसकता हूँ 
परन्तु मैं बारबार देख चुका हूँ. कि, आपका सब कुछ आप ही हैं, यही में 
कहदूंगा ॥ ७९ ॥ हे प्रभो! आपके इन रूपोंमें मुझे एक कमी प्रतीत हो 
रही है, वह यह कि, इनमें आदि, मध्य और अन्त यह त्रितय तो कहीं भी 
दिखायी नहीं देता ! ॥२८०॥ वास्तवमें देखनेपर आपने तो सर्व व्याप दिया 
है, परन्तु आपका पता तो कहीं भी नहीं दीखता, इससे मुझे निश्चय होता 
है कि, ये तीनों बातें आपमें नही हैं ॥ ८१ ॥ इसप्रकार हे आदिमध्यान्त- 
रहित अनंत ! हे अपरिमित विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप ! आपका विश्वरूप मैंने 
देख लिया, यह बात निश्चित सत्य है ॥ ८२ ॥ हे देव ! आपकी न इस 
विराट-सूतिमें जो अनेक प्रथक्‌-प्रथक्‌ मूर्तियां अपनी अपनी तरहसे बिंबित 
हो रही हैं; उनसे ऐसा प्रतीत होता है, मानों आपने अनेक रंगके भंगरखा 
ही अपने अंगमें पहिने हैं ॥ ८३ ॥ अथवा हे देव ! मुझे ऐसा ज्ञात होता है 
कि, ये भिन्न-भिन्न मूर्तियां मानो आपके देहरूपी पवेतपर वृक्ष और वहीस 
बनकर दिव्य अलंकाररूपी फळ और फूलोंकी बहारस प्रफुलित हो रही हैं ॥ 
॥ ८४ ॥ किंवा हे अनंत ! आप महासपुद्र हैं और ये मूंतियां उसके तरंग- 
रूपी झेंके बनकर आप ही हिळ रहे हैं । किंवा आप एक अतिविशाल. 
वृक्ष हैं और ये मूर्तियां मानो आपही फलूरूप हो, भारसे उसको झुका रहे 
हैं ॥ ८५ ॥ अजी, देव! यह एश्वी जैसी भूतमात्रॉंस भरी हुई दिखायी 
देती है, अथवा आकाश जैसा नक्षत्रोसे आच्छादित अतीत होता है, हे 
देव ! आपका रूप भी वैसा ही मूर्तियोंते भरा हुआ दिखाई दे रहा है ॥ 
॥ ८६ ॥ हैं जगन्नाथ ! आपके इस विशाळरूपके रोम-रोममें इतनी बडी- 
बडी मूर्तियां प्रकट हो रही हैं, कि एक-एकके अवयव यह त्रिभुवन प्रकट 
होता हे और ळय पाता है !॥ ८७ ॥ फिर, ऐसा जिसका विस्तार हे, थे 
आप कोन हैं, ऐसा जब में विचार करने लगा, तो मुझ माळूम हुआ कि, 
आप तो मेरे सारथी वे श्रीकृष्ण ही हैं ! ॥८८ तथापि हे सुकुंद ! विचार 
करनेपर यही सिद्ध होता है कि, आप सबेदा ऐसे ही व्यापक हैं, परन्तु 
केवळ भक्तपर कृपा करनेक हेतु ऐसा प्रेममय सुंदर ओर मनांहररूप आप 


“३ ® द्र 
धारण करते हें ॥ ८९ ॥ अहा हा ! यह चतुभुज श्यामस्वरूप ` केसा पुंद 


> 
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(३१०) ञनेश्वरी 


है कि जिसे देखनेपर मन और नेत्र एक हो समाधि ळगाते हैं, ओर उस 
आलिंगन करनेके लिये हाथ पसारे जाय तो दोनों हाथांम वह सहजहाम 
समाजाता है ॥ २९० ॥ हे विश्वरूप देव ! आप एंसा सुंदर मनाहर रूप 
केवळ हमळोगोपर कृपा करनेके लिये ही धारण करते हो न? हे भगवन्‌ ! 
क्या कहें, हमारी दृष्टि ही बडी दूषित हें, जो असामान्य आपका हम 
सामान्य-दृष्टिसे देखते हैं ! ॥ ९१ ॥ कुछ भी दो, अब मेरी दृष्टिका मळ 
साफ नष्ट दोगया, आपने कृपा कर सहज ही दिव्य-दष्टि दे सुझे प्रकारामान्‌ 
बना दिया, जिससे आपकी भहिमाको में यथाथतःस देख सका ॥ 
॥९२॥ परन्तु हे अनंत, हे देव ! अब मैंने आज खूब जान छिया कि, हमारे 
रथके मकराकारवद्नजुँएके पीछे जो बेठे इए थे, वे ही आप यह विराट्रूप 
धारण किये यहां दीख रहे हैं ॥ ९३ ॥ 


किरीटिनं गदिने चक्रिणं च 
तेजोरारि सवतो दीप्तिमन्तम्‌ । 

प्यामि त्वां डुनिरीक्ष्यं समन्ताः 
दीप्तानलाकेंद्युतिमम्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 


हे श्रीहरि ! आपके मस्तकपर मुकुट तो वहीं है, परन्तु उसका आजका 
™ 4३ 


तेज ओर प्रभाव बडा विलक्षण और अपूर्व ही प्रतीत होता है ॥ ९४ ॥ और 
दे विश्वमूर्त ! आपके ऊपरके हाथमें जो आपने चक्र धारण किया है, वह 
कॅकनेकी इच्छासे ही सँभाछा हुआ दीखता है, तो भी उसका चिह्न अभी 
वेसाका वेसा ही मालूम होता हे ॥ ९५ ॥ दूसरी ओर यह जो आपके 
हाथमे गदा हैँ, क्या पहिचाना नहीं जाती ! तथा हे गोविन्द ! आपके 
नोचक य॑ दा हाथ, जिनमें शस्र नहीं हैं, केवळ घाडोंके बागडोर संभालनेके- 
लिये हा फलाय हे, ॥९६॥ आर हे विश्वेश ! मेरी इच्छामूर्तिकी उत्कंठाके 
समान, आप भा वेसीही शाप्रताके साथ एकदम विश्वरूप हो गये, यद्द बात 
अभा मं जान गया हू ॥ ॥ ९७ ॥ परंन्तु हे.देवे ! यह जो आपका अद्‌भुत 
आर अनोखा चमत्कार है, उसे देखकर होनेवाळे विस्मयका बळ मुझमें नहीं 
ई ६ देव ! इस आश्वयकों देखकर मेरा चित्त पागछसा बनगया है ॥९८॥ 
इं अनंत ! यह आपका विश्वरूप यहां है या नहीं यह भी सुझे निश्चय नहीं 
हाता, कारण आपके रारीरकी. प्रभा चहुँ ओर ऐसी भरी है, कि यह सब 
मश्वसमुदाय यहां ही इकटुर कर रखा हो, ऐसा मालूम हो रहा है ॥ ९९॥ 
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एकादश अध्याय ११. (३११) 


हे श्रीकृष्ण ! आपके इस अनुपम तेजसे अभिकी दृष्टि भी जलगईसी प्रतीत 
होती है और सूर्य खद्योतके समान झप हो रहा है, ऐसा यह आपका तीत्र 
तेज है ॥ ३०० ॥ अजी, हे देव! आपके इस प्रचण्ड तेजसागरमें मानों 
संपूर्ण सृष्टि डूब रही है, अथवा महाप्रक्यकालीन विद्युत्समूहने आकाशकों 
हॅक दिया हो ॥ १ ॥ किंवा विश्वप्रछयकीः अभिज्वालाओंको तोड-फोडकर 
उनका यह आकाशसें मानों मण्डप ही बनाया गया हो, जिसे मेरी यह दिव्य 
दृष्टि भी देख नहीं सकती ! ॥ २॥ . इसकी देदीप्यमान प्रभा क्षण-क्षणमें 
अधिकाधिक बढ रही हैं और उससे जो दाह उत्पन्न हो रहा हैं, वह ऐसा 
विलक्षण हे कि, दिव्य-दृष्टिके नेत्र भी उसको सह नहीं सकते ॥ ३ ॥ भहा- 
प्रलयकारक अग्निका भभकता हुआ तेज जो श्रीशकरमें गुप्त था, मानो वही 
आज तृतीय नेत्रकी कलिकाको फोडकर बाहर निकलळपडा. हो ॥४॥ उसी 
प्रकार आपके चहु ओर विस्तृत प्रकाशमें पः्वाभियोंकी ज्वाछाओंक आरसे पड 
जानेपर संपूर्ण ब्रह्माण्डोंके कोयळे हो रहे हैं ॥ ५ ॥ हे देव | इस प्रकारका 
आपके अदभुत तेजःपुजका समुदाय जन्मंभरमें मैने आजही देखलिया ! 
हे अनंत ! आपकी व्यापकता और तेजस्विताका पार ही नहीं है ॥ ६ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं. 
त्वमस्य विश्वस्य परे निधानमू । 
त्वमव्ययः झाश्वतधमंगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 
हे देव ! आप अविनाशी हैं, आप <*कारकी साढे तीन मात्राओसे परे हैं, 
और श्रुति जिसका शोध कर रही हे, ॥ ७ ॥ जो सवे आकारोंका आदि- 
कारण हैं, जिसमें सम्पूर्ण विश्‍व एकत्र किया जाता है, वह अक्षय्य, गूढ 
और अविनाशी स्थान आपद्दी हैं ॥ ८ ॥ हे देव ! धमेका जीवन आप ही हैं, 
आप अनादिसिद्ध हैं, नित्य नये हें और में समझता हूँ. कि छत्तीस 
तत्त्वोसे परे सैंतीसवें तत्त्व पुराण-पुरुष आप ही हे ॥ ९॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्ये- 
मनन्तबाहुं शशिसूयेनेत्रमू | 
पश्यामि त्वां दीप्इताशवक्त्र लत 
स्वतेजसा विश्वामिदे तपन्तमू ॥ १९ ॥ 
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हे देव ! आप आदिमध्यान्तरहित हैं, आप. स्वयंसिद्ध पराक्रमा हैं, आप 
अनंत हैं, विश्वबाहु हैं, अपरिमित हैं. और आपके चरण विश्चव्यापा ह 
॥ ३१० ॥ चंद्र और सूर्य आपके नेत्र हें और उनके कारण आप छृपाप्रसा- 
दकी या कघकी निरतर छीछा कर रहे हें । किसीका आप तमारूपा ननासं 
` देख शासन करते हें तो किसीका कृपादृष्टिको, शीतळ छायास देखकर पालन 
करते हैं ॥ ११ ॥ हे देव ! इस प्रकारका आपका रूप में हो देखरहा हूं । 
अजी ! आपका यह सुख मानो प्रछ्यकालकी अझ्निऽ्वाळासा मुझे प्रात हा 
रहा है॥ १२ ॥ हे देव ! दावाग्निसे जळते हुए पवेतको 1छपटकर जसा 
ज्वालायें हरेक वस्तुमात्रक्रो लपेटती जाती ह, तद्वत्‌ यह आपका जिह्वा दाढ 
चाटती इइ दातोंमें .छटक रहा ह ॥ १३ ॥ इस मुखका दाहकतास आर 
संपूण शारीरके तेजसे यह विश्व तपायमान हॉकर अत्यन्त क्षुब्ध हो रहा 

ह॥१४॥ 


द्यावापृथिव्योरिदममंतरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।_ 
दृष्टादूसुत रूपसुग्रं तवेद्‌ [ 
लोकत्रयं प्रव्यथित महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


ओर हे देव | स्वा ओर पाताढ,.प्रंथ्वी ओर अंतराळ, तथा दशो 
दिशाये अथवा संपूर्ण दिशाचक्र इन सबको आपने व्याप रखा हे, सिवाय 
आपके वहां से कुछ भी नहीं देख सकता, परन्तु आपके भयानक रूपने 
आकाशका साना निगलळडाला हो ऐसा ही विदित होता हे ॥ १५॥ १६ ॥ 
अथवा आपके इस विश्वरूपके अद्भुत-रसको तरंगोंमें मानो चोदहों सुवन भी 
फेस रहे हों, फिर हे देव ! मेरी अर्पबुद्धि इस आश्चर्यमय रूपको कहांतक 
देख सकती हैं 1॥ १७ ॥ यह विलक्षण-व्यापकता समेटी नहीं जाती, 
आपके तजका तात्रतर उग्रता सही नहीं जाती, हे देव ! आपके इस रूपको 
दख, विश्वका सुख तो दूर ही भाग रहा है, परन्तु जीवन भी केसा रहे 
विदत नहा होता ॥ १८ ॥ हे देव ! एसा आपका रूप देखकर, भयकी 
वाढ कसी आ रही दे, यह भी मुझे ज्ञात नहीं होता ! अब इस बाढके 
इु*खरूपातरंगोमें सपूर्ण त्रिभुवन डूब रहे हैं ॥ १९ ॥ हे देव ! वास्तवमें 
वचार करनेपर, ,आप जसे महात्माओऑके दर्शनमे भय और दुःख मिश्रित 
क्या हो रहे हूँ! यह मुझे तो अलावित दीखता है, परन्तु हे देव ! आपके 
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दर्शनके गुणोंमें मुझे जो अनुभव आ रहा है, उसमें तो सुखका लेश भी 

नहीं प्रतीत होता है ॥ ३२० ॥ हे अनंत ! जबतक आपका रूप दृष्टिसे 

नहीं देखा था, तबतक जगतूके संसार-सुख ही प्रिय लगते थे, परन्तु अब 

आपके रूपको देखनेपर उन विषयोंकी ऐसी घृणा . आती है कि, उनका 

नाम सुनतेही एकतरहसे हींक आजाती हैं और उससे चित्त क्षुमित होता 
हे ॥ २१ ॥ तथा आपके इस रूपको देखकर क्या प्रेमसे आपको एकदम 

आलिंगन कर सकते हैं? और यदि वेसा प्रेमालिंगन न दे सकें, तो ऐसे 
सोक-्तकटोमें हम कैसे रह सकते हैं ? ॥२२॥ अच्छा, यदि ऐसी अवस्थामे 

आपको छोड पीछे हटजांय तो इस जन्स-मरणरूपी अनिवार्य संसारचक्तमें 
कैंसते हैं और इससे डरकर आगे बढें तो आपका यह अद्भुत ऑर अतक्ये 
रूप हमसे सहा नहीं जाता ! ॥ २३ ॥ इसप्रकार दो सकटोके बीचमें पडा 

हुआ यह बिचारा त्रेछोक्य, भूने हुए चनोंको तरह व्यथ दुःख पा रहा ह, 

ऐसा मुझे इसका मथिताथ जान पडता है ॥ २४ ॥ जेसे कोई अभ्निसे जल- 

भेपर उसकी दाह-शांतिके छिये समुद्रको जाय, किन्तु वहां तो उसकी उछ- 
छती हुई लहरोंको देख और भी डर कर घबरा जावे, ॥ २५ ॥ वही 
` दृशा इस जगतकी हो रही है । यह विश्व आपके इस दर्शनसे अत्यंत उदास 
हो रहा है !- 

अमी हि खां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्वीताः प्राञ्जलयो ग्रणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्वा महर्षिसिद्व्संघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 

और हे देव ! इस स्वरूपमें उस ओर जो देवोंके बडे बडे समुदाय हैं वे 
अले हैं ॥ २६॥ और वे आपकी अंगप्रभासे सब कमॉके बीजींको जलाकर 
अपनी सद्भावनासे आपके स्वरूपमें ळय होरदे हैं ॥ २७ ॥ ओर इधरका 
ओर जो स्वभाबतःही भीरु हैं, सर्वभावोंसे आपके सम्मुख हो, दो हाथासे 
आपकी प्रार्थना कर रहे हैं ॥ २८ ॥ वे ऐसी प्राथेना करः रहे्‌ हैं कि, “ हे 
प्रभो ! हमछोग अविद्यारूपी महासागरमें इब रहे हैं, विषयोंकी बागडोरमें 
बँधाये हैं, तथा संसार ओर स्वगे इन दो पेंचप्रसंगभ आकर (वचार्त्य 
हो रहे हैं॥ २९॥ तो, हैं देव ! आपके बिना इस सकटसे हमारा छुटकारा 
कौन कर सकेगा ? हे दयाघन ! हम सवे जीवभावसे आपकी शरण हैं, यही 
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हमारी बारबार प्रार्थना है??-॥ ३३०: ॥ हे देव ! इस ओर ये महदषें, सिद्ध 
और विद्याघरोके समूह “ स्वस्ति ? इसम्रकारके कस्याणसूचक वचनास 
आपकी स्तुति कर रहे ई ॥ ३१॥ 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या | 
विश्वेषश्विनों मरुतश्‍चोष्मपाइंच । 
गन्धवेयक्षासुरतिद्वसंघा 
वीक्षन्ते त्वा विस्मिताइचेव सबं ॥,२२॥ 


रुद्र और आदित्योंके: समुदाय, अष्टन्वसु तथा संपूर्ण साध्यदेव, दोनों 
अश्िनीक्षुमार, विइवेदेव तथा वायुदेब ये सब अपने ऐश्वयके साथ, ॥ ३२ | 
तथा पिटृदेव, गंधव, यक्ष, राक्षस, इन्द्र प्रति सब देव ओर सिद्धादिक, 
॥ ३३ ॥ ये भी सब अपने अपने स्थानोंसे बडी उस्कठाके साथ आपकी 
देदीप्यमान विशाळ-मूर्तिका दर्शन कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ फिर देखते-देखते 
अन्तरंगमें विस्मययुक्त हो, अपने मस्तकॉक्रे मुकुटोसे हे देव! आपके चरणोंमें 
आरती कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ वे "जय जय” इस मेजुलघोषके शब्दोसे सप्त 
स्वगाका गुजारते रहे हे आर दोनों हाथोंके करसंपुट अपने ललाटपर रखकर 
आपका नमन कर रहे ह ॥३६॥ उस विनयरूपी वृक्षांक अरण्यमें सात्त्विक- 
भावनाओंके वसन्तकाळका उदय होनेसे, उनके जोडे हुए करसंपुटरूपी 
पद्धवोंमें हे प्रभो ! आप मानो फलरूप हो चिपक रहे हैं ॥ ३७ ॥ 


रूप महत्ते बहुवक्रनेत्रं 
महाबाहो बहुवाहरुपादम । 
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं 
रट्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे देवाधिदेव ! आज हमारे नेत्रोंका भाग्योदय हो रहा दै, मनको सुखके 
छकालका उद्य हो रहा हे; कारण जिन्होंने आपके इस विशाल विश्वरूपका 
बराच केया ॥ ३८ ॥ तीनों लोकोंको व्यापनेवाळे इस रूपको देखकर, देव 
भा भयस कापत ६, कन्तु आज इस रूपका कोई साधारण मनुष्य भा 


चाहे जासे सम्मुखही देख सकता है ! ॥ ३९ ॥ इस प्रकारका यह रूप 
एकह हैं, परन्तु इसके मुख बिचित्र और भयानक हैं । इसके अनेक नेत्र हें 
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ओर शस्रधारण करनेवाले अनेक हाथ हें ॥ ३४० ॥ इसकी जांघें असंख्य 
हैं तथा बाहु आर चरण भा अनक ह्‌ । इसक अनक उद्र ह आर इसभ 
नाना वर्ण हें । इसप्रकारका यह स्वरूप होनेपर भी, प्रत्येक सुखमें आवेश 
ऐसा भर रहा है, ॥४१॥ मानो महाप्रखयकाळीन संतप्त यमने प्रलयाग्निकी 
जहाँ-तहाँ भभकती हुई उवालायें पसार रखी हों ॥ ४२॥ अथवा वे मुख 
मानो विउवसंहार करनेवाले रुद्रके यन्त्र ही बने हों, किंवा प्रत्यक्ष प्रलय 
भिरवोंके समुदाय वहां युखरूपसे आ प्रगट हुए हॉ, अथवा कर्पान्त करनेकीः 
शक्तिवाले भूतरूपी खिचडीको पकानेके वे पात्र ही हों, ॥ ४३॥ हे भग" 
चन्‌ ! इस प्रकारके जहाँ-तहाँ आपके प्रचण्ड और भयानक मुख दिखाई दे. 
रहे हैं । और जैसे गुफाओंमिं न समानेवाछे सिंहोंकी क्रोधमुद्रा गुफाओके 
बाहर दिखायी देती है, तद्वत्‌ आपके उग्र दाँत सुखके बाहर दिखाई 
देते हैं ॥ ४४॥ काङरात्रिका आश्रय लेकर घात करनेकी इच्छासे 
जैसे पिशाच एक साथ आनंदसे निकळते हें, तद्वत्‌ आपके सुखमें. 
आपकी डाढें रक्तसे भरी हुई प्रलय करनेके लिये ' निकलीसी 
प्रतीत हो रही हैं ॥ ४५ ।॥ इतना ही नहीं, बरन्‌ हे देव ! जैसे कालनें 
युद्धको ही बुलाया हो, अथवा संपूर्ण विश्वके संहाराथ रूत्यु दी अव्या 
रही हो, तद्दत्‌ आपके सुखोंमें अत्यंत भयोत्पादक उग्रता दिखाई दे रहा 
है ॥ ४६ ॥ आपने इस बिचारी सृष्टिको अपनी दृष्टिसे किंचित्‌ ही देखी न 
देखी हो कि, वह तत्काळ कालिंदी नदीके बृक्षस्वरूपको प्राप्त होगई, अथात्‌ 
विषसे जळी इईसी दीख रही है ॥ ४७ ॥ हे देव! यह आपका स्वरूप 
महासृत्युका सागर है, ओर: उसमें यह ब्रेलोक्यजीवितरूपी नौका डुः 
रूपी आंधीकी लहरोंसे इधरसे उधर हिलोरे खा रही है॥ ४८ ॥ दे वेकु- 
ठनाथ ! आप क्रोध कर यदि ऐसा कहें कि, “ तुझे इन छोकोंकी स्थितिके 
अले-बुरेसे क्या पडी है, तुमने जिस रूपको देखनेकी इच्छा की था, उस 
विश्वरूपके दर्शनका उपभोग करो ?॥।४९॥ तो हे भगवन्‌ ! में इत छोगाक 
निमित्तकी ढाळ तो बृथा ही बीचमें रख रहा ह, किंतु सच पूछिये तो भरे 
ही मरण थर थर कॉ रहे हें! ॥ ३५० ॥ दे देव ! क्या कहें, जिस मुझसे 
संहार करनेबाा रुद्र डरता है, जिस भरे भयस प्रत्यक्ष यम भा (छता है, 
वह मैं आज इस प्रसंगमें थरथर कॉप रहा हूं, इस प्रकारको होन दान-स्थातिः 
आपने कर रखी है ॥ ५१ ॥ परन्तु हे तात ! हे दयाळ प्रभो ! यद्यापे यह 
विश्वरूप हे तो भी इसका सबसे बडा विचित्र आश्चर्य हे, कारण इसको 
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महामारी ही कहना पडेगा । क्योंकि इस विश्वरूपकी भयानकता ऐसी 

विलक्षण हे क्रि, वह भयको भी भय उत्पन्न करती हे ॥ ५९ ॥ 


नभःस्प्रश दीप्तमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीप्तविशाळनेत्रम्‌ । . 
दृष्टा हिं तां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृति न विंदाम शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 


हे देव ! आपके ऐसे भयानक सुख हैं, जो महाकाळको भी केवळ लीलाले 
जीत सकते हैं। और विस्तारमें ऐसे विशाळ हैं, जिनके सामने यह 
विस्तीर्ण आकाश भी अल्पसा अतीत होता है ॥५३॥ अजी ! ये आपके सुख 
गगनकी विस्तीर्णतामें भी नहीं समा सकते ! न्रिमुवनके वायुसे भी व्यापे 
नहीं जाते, ऑर इनकी भाफ अभिको भी जळा डालती है, ऐसे 
ये केसे भभक रहे हैं! ॥ ५४ ॥ और इसपर भी यह आश्चर्य 
है कि, ये एक दूसरेके समान नहीं दिखाई देते! इन सुखोंमें नाना- 
प्रकारके वर्णोके भद भी दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा विदित होता है कि, 
प्रयकालमें जो प्रल्याम्नि संहारके लिये उत्पन्न होती है, वह मानों इन्हीकी 
सहायता लेती हो ! ॥५५॥ आपके इन सुखोंकी तेजस्विता इतनी प्रखर है कि 
नेलोक्यकी राख करनेमें इन्हें कुछ भी विलंब नहीं लग सकता । इस शरी- 
रमं ऐसे कई मुख ह, ओर उनमें असंत विशाळ और कठिन दांत तथा भया- 
नक डाढे भी हैं ॥ ५६॥ इन संहारक मुखोंका तेज ऐसा दीखता है मानो 
वाबुका हा इनसे घवुवीत हुआ हो, अथवा स्वयं महासागर ही बडी बाढमें 
इय जा रहा हो, किंवा विषाभ्रि वडवानळको नाश करनेके छिये सिद्ध 
हा रहा हा, ॥ ५७ ॥ अथवा हाळाहळ विष अभिको भंक्षण कर रहा हो, 
अथवा सब विस्मयोका विस्मय यह प्रतीत होता है कि सृत्युको दूसरे सरृत्युकी 
सहायता प्राप्त हो रही हो, इस प्रकारका यह संहारक तेज भासमान हो रहा 
5 | १८ ॥ यह कितना वडा है ! यदि ऐसा विचार क्रिया जाय तो यही 
कहना पडता है कि, अन्तराळ टूटटूटकर आकाशके इद गिई चहुँ ओर घिर 
रहा हा ॥ ५९ | अथवा जब हिरण्याक्ष प्रथ्वीको बगळमें दबाकर गुहामें 
उसा था उस समय श्रीशंकरने जेसी पाताछगुहा निर्माण कर दी थी॥३६०॥ 
हो इन सुखका विस्तीर्ण विस्तार दिखाई दे रदा है। और इन मुखोंकी 
हव्ये भी ऐसी विलक्षण दिखाई दे रही हैं, कि इस विश्वका एक ग्रास 
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भी उनके लिये काफी नहीं होगा और इसी हेतु आपको यह मूर्ति इस 
विश्वको निगलना नहीं चाहती ! ॥ ६१॥ देखिये देव ! जैसी पातालके 
सीके फूत्कारकी विषज्वालायें आकाशतक जा पहुंचता हूँ, तडत्‌ आपके इस 
मुखरूपी गुहाओंमें ये विशाळ जिह्वाये भयोत्पादक दिखाई दे रहा है ॥६२॥ 
प्रळयकालीन विद्युतोंके समुदांयसे गंधवैनगरोंके मेघोंको शुंगारित करनेपर 
चे जैसे चित्रविचित्र रंगके प्रासाद्सरीखे दिखाई दे सकेंगे, तहत आपके 
होठोंके बाहर भभकती हुई तात्र डाढें आडीटेढी दिखाई दे रही ह॥ ६३ ॥ 
और आपके नेत्र इस विशाल भाळपटळकी खोलमेंसे मानां अयको ही डरात 
हुए प्रतीत दो रहे हैं । अथवा ये कोई महास॒त्युके समुदाय ही अघेरेमें 
छिपे हुए बैठगये हों ! ॥ ६४ ॥ हे विश्वमूत ! इस प्रकारका भाव 


> _ 


रूप धारण करके आप न जाने कोनसा काथे करना चाहते हो | परन्तु हे 
देव ! मैं निश्चित समझ रहा हूँ कि, मुझे यहाँ मरण दी प्राप्त हो रहा दो? 
॥६५॥ हे देव ! मैं नहीं समझता कि किस दुबुद्धिसे आपसे विश्वरूप दिखा- 
्गके लिये हट किया होगा, जिसका फल मुझे उचित ही प्राप्त हो रहा है 1 दे 
महाराज ! मैंने आपका रूप देखलिया, मेरी आँखें अत्यंत तृप्त होर - 
॥ ६६ ॥ अजी ! यह जड शरीर चलाजाय तो जाय, उसकी मुझे पवी नदी, 
परन्तु यह चैतन्य भी रहता है या नहीं, इसका भी मुझे भरोसा नद आता ! 
॥ ६७ ॥ कारण, यादि ऐसा न होता, तो भयसे शरीरस क$ आजाता, 
अथवा क्षणिक मन भी संतप्त होजाता; किवा बुद्धि भी डर जातो या अभि- 
मान भी गळजाता, ॥ ६८ ॥ परन्तु इन सबासे भिन्न, सबोंस केवल 
आनन्दमूर्ति जो निश्चळ अन्तरात्मा बह भी आज काँप उठता दै! ॥ ६५ ॥ 
साक्षात्कारका कैसा बडा प्रभाव है मेरा सव ज्ञान आज छुप्तत्राय हा रहा व 
गुरु-शिष्यसम्बंध भी टिकता है या नहीं, इसकी मुझे चिता उत्पन्न हो्‌ रही है! 
:॥३७०॥ हे देव! हे प्रभो! आपके इस दरीनसे मेरे ws दुबेङता 
घुस रही दै, उसे सँभाळनेके लिये उसपर घेरयका आच्छादून करनेक क [ 
जो उपाय करने आता हूँ, ॥ ७१ ॥ तो मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि, य तु 
शैथ मुझे छोडगया हो! उचित ही दे, कारण उसने भा आपके bs 
देखा हो ! जो कुछ हो, सब आपको ही इच्छा ह. । परन्तु मुझे ` ह 
इसमें खूब उपदेश दिया और मैं भरपाया !॥ ७२॥ वह यही हैं के, उ 


~ 3 रन्तु 
जीव बिचारा विश्रांतिकी इच्छासे इयर उधर दडवून करता रहता है प्‌ 
उसे कहीं भी मार्ग नहीं मिलता, ॥ ७३ ॥ इसप्रकार, इस (विशस महा 
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मारीस सेरे समेत संपूण चराचरका जावन नष्ट हा रहा ह | हे देव ! यदि 
इसप्रकार हम न बोलें, तो बचें भो केसे ! ॥ ७४॥ 


ेष्ट्राकरालानि च ते मुखानि 
इृट्रेव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जानेन लभे च शमे 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ 


अजी | महाभयंकर कोई अखंड घडा आंखाके सामनं फूटनंपर, जसा 

वह भयानक दीखता रहता हे, तद्वत आपके ये प्रचंड मुख फेले इए दिखाई 

दे रह हैं ॥ ७५ ॥ ओर उनमें जो दांता तथा डाढाका भाड हां रहा ह्‌, वह 

होठोंके अंदर न समासकनेके कारण दोनों होठोंपर, मानों प्रलयकालीन 
शञ्रोंकी चहुंओर बागुरसी बन रहो ह ॥ ७६ ॥ जेसे तक्षकको नया विष 
चढजाय, अथवा अंधेरी रातको जैसे भूतबाधाका संचार होजाय, किंवा 
अम्िअस्नको विद्युतृका पुट चढाया जाय, ॥ ७७ ॥ उसीप्रकार आपके इन 
भीषण-मुखोंमें; भराहुआ आवेश बाहर उफान रहा है, जिससे यह प्रतीत 
होता है कि, इमपर ये मरणरूपी जळके प्रवाह ही आ रहे हें! ॥ ७८ ॥ 
विश्वस॒हार-काढीन प्रचंड वायु ओर महाप्रलायामिका जब संयोग होजाता 
हे, तब दे विइवमूते ! कोतसी चीज जळनेसे बच सकती हे ? ॥ ७९ ॥ 
उसाश्रकार: सहार करनेवाले ये आपके मुख देखनेपर, हमारा धेये भी हमें 
छोडकर क्यों न जायेगा ? ऑर मुझे भ्रम भी हो रहा हे तो उसमें भी 
क्या आश्चयं ? परन्तु हे देव ! अब मेरी स्थिति ऐसी हो रही है कि, मुझे 
द्शाआंका भो ज्ञान नहीं रहा, इतना ही नहीं, किन्तु सैं स्वयंको भी जान 
नहा. सकता | ॥३८०॥ हे देव ! मेने किंचित्‌ मात्र आपके इस विश्वरूपका 
आखांसे दशन किया, तो मुझे सुखका अकाल हो रहा है, अब मेरी प्राथना , 
ह के, यह आपका विइवरूप आप समेटिये, समेटिये ॥ ८१ ॥ हे देव ! 
याद्‌ भ पहलेस जानता कि, आप इसप्रकारसे मेरी ठुदेशा ही करेगे, तो में 
एसा इच्छा भी क्‍यों करता? हे प्रभो ! अब एकबार इस स्वरूपक प्रळयसे 
मर प्राण बचाइये, मेरे प्राण घबरा रहे हैं || ८२ ॥ हे अनंत ! हे गुरुमहा- 
राज ! यदि आप हमारे स्वामी हें, वो मेरे प्राणोंकी रक्षा करें, ओर इस 
मदानारारुपा प्रलयाभिके विस्तारको अब न बढावें ॥ ८३॥ हे सकल- 
दतराक देव ! हे प्रभो ! लुनिये, आपने ही इस विश्वकों अपने चेतन्यसे 
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निमीण किया दै, क्या इस बातको आप भूळगये ? ओर स्वयं ही उसका 
संहार करनेमें उद्यत हा रदे हो ? ॥ ८४॥ अतएव हे. देवराज ! अब शांति 
धारण करो, कृपाळ बनजाओ और इस मायाको समेटते जाओ। हे देव ! 
आप क्ृपांघन हैं, तो सुझपर भी शीतवषी करके इस मंहाभयसे मेरो रक्षा 
करो ॥ ८५ ॥ हे देव ! अबतक मैं कितनीवार दीनवाणीसे प्राथेना कर रहा 
हूँ, हे दयाघन ! में बिळकुळ बावळा बनगया हूँ, भेरा रक्षण करो ॥८६॥ 
हे देव ! आपको स्मरण होगा, जब में अमरावत्तीपर चढाई . करने गया था 
तब अकेला ही था, . किन्तु मैंने उस जीत लियां था । में काळके विकराळ 
मुखोंसे भी कभी नहीं डरता था; ॥ ८७ ॥ परन्तु हे देव ! आजकी यह 
बात वैसी. सीधी सादी नहीं, यह बात ऐसी है, आप सब विद्वका संहार 
करते हुए सृत्युको भी निगल रहे हो ओर साथमें मेरा भी कब घूँट होजाय, 
इसका भी मुझे पता नहीं रहेगा ॥ ८८ ॥ वास्तवमें विचार करनेपर, यह्‌ 
कोई प्रखयकाळका समय नहीं आ रहा था, परन्तु न जाने बीचमें ही आप 
क्यों काळस्वरूप बन गये और यह ब्रिचारा त्रिभुवनरूपी गोलक क्यों 
अल्पायु हो गया !॥ ८९ ॥ कुछ नहीं, मेरे देवकी गति ही विपरीत चालसे 
चळ रही है, कारण में तो शान्तिळाभका यत्न करने चाहता था आर यहा! तो 
महाभयंकर विन्न ही खडा हो रहा है ! हाय ! हाय ! अब निश्चय (वरव- 
सहार होनेळगा ! भगवन्‌ ! कृपानाथ ! यह कया ! आप विश्वको ग्रसने 
लगे ! ॥ ३९० ॥ हे देव ! यह क्या मुझे दीखता नह| है कि आप 
अपने असंख्य-सुखोंकों पसार कर इवर उधर, इस सेनाको निगल रहें 
हें? ॥ ९१॥ 


अमी च लां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सें सहेवावनिपालसंघेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 
` कौरवकुलके वीर नष्ट दो रहे हैं, और ये अने धृतराष्ट्रके पुत्र हे देव ! 
ये सब परिवारसमेत आपके सुखमें जा रहे हैं ॥ ९२ ॥ आर इनके सहायक 


~ 


“oe -~ र ~“ 
. 'मित्रकी तोरपर जो देश-देशांतरॉके अनेक राजा आये है, उन्हे तो आप ऐसे 
निगल रहे हैं, जिनका नाम कहनेतक किसीको पीछे नहीं रख सकते हें 


७9 _ ७) गट 1, ५ ्ज 
॥ ९३ ॥ हे देव ! इन हाथियोंके समुदायोंकों तो आप गट- पी रहे हैं 
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३२० ) ज्ञानेश्वरा । 

AAAS SSS SSS YY YY YY YY YY 
और उनके माहुतोंके समुहोंको आप लिपटा रहे ६ ॥ ९४॥ ताप तथा आर 
दूसरे .मारकयंत्र, उसीप्रकार पैद्ळसमूह ये सब आपके सुखम बझ बनकर 
जा रहे हैं ॥ ९५॥ जो यमराजके साई हैं, जो एक-एकही विश्वका प्रस 
सकते हैं, ऐसे करोडो शाख्समूह आप छीलासं निगल रहे ह ॥ ९६ ॥ हे 
परमेश ! हे विश्वनाथ ! आपको इस बातमें क्या आनंद हो रहा हे! 
आपकी यह क्या प्रसन्नता दे! कि जो आप हाथी, घोडे, रथ, पेदळ इत्यादे 
इस रणकी चतुरंगसेना तथा जिनमें घोडे जुते ६, ऐसे सब रथ आप बिना 
दाँतोंसे ही स्वाहा कर रहे हें! ॥ ९७ ॥ हे देव |. सत्य आर शूरतार्स 
जिसकी बराबरी करे, ऐसा भीष्मके समान कोन हे? परन्तु. उसे तथा 
आचार्यवर्य ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणको भी हाय ! हाय ! आपने निगळ डाला ! 
॥ ९८ ॥ हा! कष्ट है ! अब यह सूर्यपुत्र जो वीरश्रेष्ठ क्ण बह. भी आपके 
मुखमें गया ! ओर हमारे पक्षके सब मुख्य मुख्य वीरॉकी ता आप कचरा 
जैसे उडा रहे हैं ! ॥९९॥ हाय ! विधाता ! यहद क्‍या परिणाम हो रहा हे ? 
भगवन्‌ ! क्‍या यह कृपाप्रसाद हे ? अजी ! परमेश ! मनेही याचना कर 
विद्वरूप द्रीनके निमित्तसे बिचारे जगतूकी मोत बुला छायी ! ॥ ४०० ॥ 
पहले मुझपर अनुग्रह करके देवने थोडा बहुत ।विभू[तेयां स्पष्ट करक कहदी 
थीं, उसी मुआफिक यह भी रूप हो, इस इच्छासे म॑ने आग्रह किया, ॥१॥ 
परंतु कहा जाता हे कि भावी किसीसे टाळी नहीं टछ॒ती, तद्वत्‌ मेरा प्रारब्ध 
ही ऐसा है, ओर बुद्धिं भी होनहार जेसी ही होती है। आज सब लोंग 
अपने मरणका दोष मेरे मत्थे मारेंगे, वह किस तरह टळनेवाळा था ! ॥ ९॥। 
पूवेकाळमें समुद्रमंथन करते करते देवोंकों अमृत प्राप्त होगया, तथापि जब 
वे तृप्त न हुए, और अधिक इच्छा करने लगे तो आखिरी काळकूट विष ही 

उत्पन्न हुआ ! ॥ ३ ॥ परन्तु इस प्रसंगमें यह काछकूट भी कम हा गेना 

जायगा, कारण उसका प्रातेकार किसा तरह हो सकता था, इतना हो नहा. 

किंतु आशकरन उस प्राशन कर वह संकट भा दूर किया, ॥ ४ ॥ परन्तु 
यह्‌ जळती हुई आमे कान बुझा सकता है? यह काळकूटसे व्याप्त हुआ 
आकाश कोन निगळ सकेगा ? महाकालके साथ झगडनेका किसका साम- 
थ्ये हैं 1 ॥ ५॥ इस प्रकार शोकान्तःकरणान्वित अजुन मनमें दुःख कर 
रहा था, परन्तु श्रीकृष्णका उस प्रसंगका अभिप्राय वह न समझ सका ॥६॥ _ 
वह जा माहसे कह रहा था, कि “ में मारनेवाळा” और “ ये सब कोरव 
मरनेवाळ ६” इस मोहकों हटानेके लिये ही, भगवानने यह गुप्त विराटूरूप 
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एकादश अध्याय ११. (३२१) 


दिखाया: था | ७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने विश्वरूप-दशेनके मिषसे अर्जुनकों 
यह स्पष्ट कर दिखा दिया कि, अरे भाई संसारमें कोई किसीको मार नहीं 
सकता, में ही सबका संहार करता हूँ ॥ ८ ॥ परन्तु यह न समझनेसे वह 
वृथाही शोकाकुल हो गया था ओर इसी कारण उसका घेये छूट जानेसे 
वृथाहा उसका कम्प अधिकाधिक बढ रहा था ॥ ९॥ 


वक्त्रांण त लरमगमाणा बिशान्त 
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु 
संह्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥ 

हे आर वह कहुने ळगा-देखिये देखिये, देव ! जिस प्रकार अभ्रपटळ आका- 
शमे समाजाते हैं, तदत्‌ आपके इस भीषण सुखमें दोनों ओरकी सेनायें 
तलवार तथा कवचोंके साथ एकदम समा रहा हैं | ॥ ४१० ॥ किंवा महा« 
केल्पान्तसमयमें सृष्टिपर क्रुद्ध हुआ काळ जेसा पाताळोके साथ एक्कोसों 
वर्गॉको लिपट लेता है,॥ ११ ॥ अथवा प्रतिकूळ देववाळेकी पाई पाई 
इकट्ठी की हुईं धन-संगरत्ति जेसी जहांकी तहाँ आपही आप नष्ट होजाती है, 
॥ १२॥ उसी प्रकार शस्त्राखासे सुसञ्जित हुई दोनो तरफकी सेनायें आपके 
विशालं सुखमें विळीन होगई, परन्तु देवकी गति भी ऐसी विलक्षण है कि, 
उस मुखसे एक भी वाहर नहीं आता ! ॥ १३ ॥ अशोंकवृक्षके कोमळ-पत्ते 
ऊंटके चबानेपर जैसे वे बृथा होजात हैं, तद्वत्‌ ये लोक आपके सुखमें प्रविष्ट 
हो नष्ट हो रहे हैं ॥ १४ ॥ मुकुटोंके समेत डाढोंकी फेचीमें मिळे हुए ये 
शिर केसे चूण हो रहे हं ! ॥ १५॥ ओर मुकुटोंके कई रत्न आपके दांतोंके 
बीचके अवकाशमें अटक रहे हें, कइयोंका चूर्ण होकर बह आपकी जिह्वाके 
अग्रभागमें चिपक रहा है, आर कितनेक रत्न तो आपकी डाढोंकी नोकमें 
चिपक रहे हें ॥ १६ ॥ ऐसा देखकर विदित होता हे कि; विइवरूपी काळने 
ळोगोंके शरीर और बलको तो ळीळ डाला है, परन्तु उनके देहकी छाळको 


. जान वूझकरहा रख छाडा हा ॥ १७ ॥ उसी प्रकार इन शरीरोंमें जो उत्त- 


ंग शिर थे, वे तो इस महाकाछके रूपमें चळे गये, ओर शरीर मानो. 

निकम्में समझकरही पीछे छोडदिये गये हों! ॥ १८॥ फिर अजुनने कहा 

हे देव ! अब यही अनुमान किया जाता है कि, जो जन्म पाता हे, उसे 

मरना तो निश्चित है, एसा विचार कर मानो जगत्‌, आपद्दी आप आपके 
२१ 
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सुखरूपी दहमें प्रविष्ट हो रहा हा 1॥ १९ ॥ हे देव ! थ सब 22 के मीन 

आपके सखमार्गका आक्रमण कर रहो हैं ओर पास आतहा शर 
मात्मा संहाररूपी महाकाळ जद्दाके तहा खड खंड हो य वत क 
'िपटा रहे हैं ॥ ४२० ॥ त्रह्मदवाद्‌ सब दव आपके ऊध्वभागम प्रा a 
दख रहे हैं, और ये जो दूसरे साधारण बार है थे तो इ फ 

इस ठिंगणे सुखमें घुस रहे ह ॥ २ १ ॥ ओर ये दूसरे जो भूतप्राणा ह्‌ डर 
जहाँ उपजते है, वहाँ प्रासत हो जात ह्‌ । परन्तु इन मुखाक प्रवाहास | 
भी छूट गया हो, यह कभी नहा हो जाता है ॥ २९ ॥ - 


ANNAN NA NAS AAAS AAT 


यथा नदीनां बहवोऽम्डुवगाः 
समुद्रमेवाभिसुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्राण्याभेविञ्वलन्ति ॥ २८ ॥ 

Iजिसप्रकार महानादयाक प्रवाह आतरशाघ्रतास ससुद्रक [वॅस्तारम जा 
मिलते हैं, तद्वत्‌ चईओरसे आकर जगत्‌ इस सुखम प्रवेश कर रदा ह 
॥ २३ ॥ तथा भूतप्राणां आयु-मागपर रावादेनरूपा साडया बनाकर बड 
वेगके साथ इस सुखम प्रावष्ट हानक लिय पवणाका साधना कर रह 
हें॥ २४ ॥ 

यथा प्रदीप्त जवलनं पतड़ा 
विशान्ति नाशाय सञ्रुद्ववेगाः। 
तथेव नाशाय विशन्ति छोका- 
स्तवा वक्राणि समरृद्धवेगाः ॥ २९॥ 
जळता हुई पवतोंको शुहाआंमें जसे पतंगोंके झुडके झुंड आ पडत हूं, 
तद्वत्‌ ये सव लोक आपके मुखमें कूद ' रहे हैं ॥ २५ ॥ परन्तु हे देव ! जिस 
प्रकार तपे हुए लोहेपर पानी शिरानेसे वह नामशेष होजाता है, तद्त्‌ आपके 


इस मुह जा जो गिरता है, उसका नाम गाम सेब व्यवहारस चिकाळ 
द्या जाता ह ॥ २६॥ 


ठेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
लोकान्‌ समग्रान्‌ वदनेज्वंलाद्वे! । 
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तेजोभिरापूये जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपान्त विष्णो ॥ ३० ॥ 
ओर इतना भक्षण क्रनेपर भी इसका भूँख तो यत्किचेत्‌ भी कम नहीं 
होती ! न जाने वह कैसी तीव्रतर हो रही हे! ॥२७॥ जेप्ते कोई रोगी ज्वरसे 
` उठा हो, अथवा भिखभँगेके लिये अकाळ आ खडा हुआ हो, तद्वत्‌ होठोको 
चाटंती हुई जिह्वार्य छपछपा रही हैं ॥२८॥ तथा आहारके नामका (भक्ष्य) 
इस मुखसे कुछ भी नहीं बचा! न जाने यह केसी आश्चयेकारक अनोखी 
सूख हे ! ॥ २९ ॥ क्या समुद्रका एक घूट छू या पवेतका एक ग्रास करडाळूं 
अथवा इस सारे ब्रह्माण्डको ही डाढोंके बीच दबा लूँ ॥ ४३० ॥ किंवा इन 
सब दिशाओंको स्वरित निगल डाळूं अथवा सब तारागणोंको चार लँ । हे 
प्रभो, हे. विश्वनाथ ! इस प्रकारकी आपके इस स्वरूपकी स्वाभाविक ही 
अवृप्ति दिखायी दे रही हे ॥३१॥ जैसे विषय भोगते-भोगते कामवासना 
अधिकाधिक बढजाती है, अथवा'बळवी इई अभिने काष्ठ डाळनेसे जैसी वह 
अधिक ही भडकती हैं,तद्गबत्‌ खाते खाते आपके इस अतृप्त-मुखकी इच्छा एसी 
चढ रही है कि, जिसका पार ही नहीं ! ॥३२॥ यह यद्यपि एक ही सुख हे, 
तथापि इतना बडा और विशाल हे, मानो त्रिभुवन उसकी, जीभकी नोकपर 
हजहीमें रखा हुआ वडवानलमें फेथ ( कपित्थफळ ) की मुआफिक भास- 
सात हो रहा है ॥ ३३ ॥ इस प्रकारके आपके इस स्वरूपमें अनेक सुख हैं 
परन्तु इनको खानेके लिये अनेक त्रिभुवन चाहिये, वे कहां ह? फिर ऐसी 
स्थितिमें आपने ऐसे विशाळ असंख्य सुख किसलिये पसार रखे हैं ? ॥३४॥ 
है प्रभो ! यह बिचारा जीवलोक आपकी प्रखर-वद्नउ्वालाओंसे ऐसा वेष्टित 
हो रहा है, जैसे दावाम्निके चहुँओर भडकनेपर सृग वेष्टित हो जाते हैं 
।।३७॥ सांप्रत इस विश्वकी भो वैसी ही अवस्था हो रही हैं । यह देव नहीं 
किन्तु यह कम-भोग ही प्रकट हो रहा हे । मानो जगद्रूपी मछलियें काळरूपी 
जाछमें फँस रही हैँ ! ॥ ३६॥ अब ऐसी चिन्ता उत्पन्न हो रही है कि 
इस विश्वरूपदी अंगप्रभाके पाशसे ये चराचर केसे मुक्त हो सकेंगे ९ 
अजी ! ये विश्वरूपके सुख नहीं, किन्तु चराचरको जछानेके लिये ये 
ळाक्षागृह ही उत्पन्न हुए हैं ! ॥ ३७ ॥ अपनी प्रखर चष्णतासे केसी दाह. 
होती हे, यह बात आग्ने स्वय नहा जानता, परन्तु वह दाहकता जिसे 
ळगदी है, वह तो स्रत्युको ही प्राप्त होता है, कारण उसे कोई दूसरा उपाय 
ही नहीं रहता ॥ ३८ ॥ अथवा अपनी पेनी धारका तीक्ष्णतासे दूसरोके 
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घ्राण निकल जाते हें, यह वात क्या शख कभा जानता ॥ किवा विषको 


भी अपने मारक-गुणका जैसे अनुभव नहीं रहता, ॥ ३% ॥ उसा प्रकार हे. 
प्रभो ! आपको भी अपनी भीषण-तीत्रताका किंचित भा ख नहीं हें; 

. परन्तु आपके इस ओरके सुखर्म तो विश्वका खौइयां भर रही हैं ! ॥४४०॥ 
हे देव ! यदि आप सवे-विश्वव्यापक तथा सब-विश्वक आत्मस्वरूप हॅ; च 
आज काळज़ेसे घातक बनकर हमपर क्यों उछल रहे हैं! ॥४१॥ ६. प्रभा 
अब ऐसे प्रसंगमें में भी अपने जीवितकी आशा छोंड देता ह आर 
आप भी किसीतरहका संकोच न कर, जो अपने मनसे हो, उसे स्पट 
और निश्चित कह दीजिये ॥ ४२.॥ अजी ! आप अपना यहद उग्र रूप आर 
कितना बढाना चाहते हें ? आपका विश्वपालकत्व जरा ध्यानम छाइय; 
निदान कुछ न हो तो, एक मुझपर तो कृपा कारय ॥ ४३॥ 


आख्याहे मे को भवानुग्ररूपो, 

नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद्‌ । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 

नहि प्रजानामे तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 


हे वेदोंसे जानने योग्य, त्रिसुवनके एकही आदिकारण, हे सवेविश्ववेद- 
नीय ! एकवार आप मेरी विनती सुनिये॥ ४४ ॥ इस प्रकार कहकर उस 
पार्थेने श्रीकृष्णके चरणॉपर मस्तक रखकर नमस्कार किया, ओर वह कहते 
ळगा-“ अजी सर्वेश्वर भगवन्‌ ! मेरी बात सुनिये ॥ ४५ ॥ मेने अपने 
अन्तःकरणके समाधानके वास्ते विश्वरूपका ध्यान पूछा, आर आप ता 
संपूर्ण त्रिभुवनको निगळनेके लिये ही तयार हो रहे हो! ॥ ४६ ॥ तो आप 
ऐसे ये कीन हैं ? ये इतने भयानक ओर विस्तीण मुख आपने क्‍यों इकट्ठे 
किये हैं? और इन सब हाथोंमें आपने ये शस्र किसलिये पकड रखे हैं ! 
॥ ४७॥ अजी ! जब देखा तब आप फ्रोधस बढते बढते आकाराका भा 
नीचा कर देते हो, और ऐसे ये छाळ-नेत्र बनाकर हमें क्‍यों डरा रहे हैं! 
॥ ४८ ॥ हे देव ! सांप्रतकालमें आपने यमके साथ स्पधा करनंका क्या 
ठानी हे ? हे प्रभो ! आपके ऐसे कृत्याका जो अभिप्राय हो, वह हम बता 
दीजिये 7 ॥ ४९ ॥ इसपर अनंतस्वरूप श्रीकृष्णने कहा“ भ॑ कोन हूं और 
ऐसी उम्रतासे क्‍यों .बढ रहा हूँ, यह पूछनेकी ही तेरी इच्छा है न! ॥४५०॥, 
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arr TT 


श्रीभगवानुवाच । 


काछोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृद्वो 
लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ 


अच्छा, तो अब सुनो । में तो सचमुच काळ ही हूँ ओर लोकसंहारके 
लये ही वढ रहा हूँ। और हे अर्जुन ! चहुओर जो मैंने विशाळ मुख फेडा 
रखे हैं, उनमें सब चराचर [विश्वकों अब भ अस लगा ? ॥ ५१ ॥ एसी 
बात सुनतेही अजुन मनमें कने. लगा, हाय ! हाय ! ! बडा कष्ट दे! 
पिछले सकटसे डरकर घवराते इए जो भेने इनकी प्राथना को, ता अब यह 
तो उस सकटपरही मात कर रहा है ! अब क्या किया जाय! ये तो दुष्ट 
तास ओर ही उछल रहे हं! ॥ ५२ ॥ परन्तु एस शब्दास अजुन घवडा- 
कर निराश और दुःखी होगा, ऐसा विचारकर श्रीकृष्णने उसी समय कहा; 
“हे किरीटी ! इसमें और एक निराळी हा बात ह ॥ ५३ ॥ चहू यह [क, 
इस मेरे सहार-कृत्यसे तुम पाण्डव बाहर हो । इतना सुनते ह अजुनक मनम 
थोडा चैये आया और जानेवाळे प्राण अब बच जायेंगे, ऐसा उसे विश्वास 
आया ॥ ५४ ॥ कारण बह तो अपनेको सृत्युक दाथर्म हो पडा हुआ . 
समझ रहा था, परन्तु अब उसे चेतना आयी और वह (कर भगवान 5 
चचनोंपर ध्यान देने लगा ॥ ५५.॥ श्रीकृष्णने कहा, हें अजुन ! ध्यान रखो 
तुम पाण्डव मेरे प्रिय हो, इसलिये तुम्हारे अतिरिक्त और जितने यहा ६ 
उन्हें ग्रसनेके लिये ही में सिद्ध हो रहा हूँ ॥ ५६ ॥ भयकर वडवा 
जैसी माखनकी गोळी डाली जाय, तद्वत्‌ तुम्हारा देखा हुआ सब जगत्‌ अर. 
मुखमें पडा हुआ दै, यह आज तुमने प्रक्ष देखा हे ॥ १७ ॥ इसमें किसा 
प्रकारकी शंका मत करो, यह सब सत्य हे | ये जो सन्य अपन अपन 
भरोसे था वळाना कर रहे दें, वे सब निरर्थक हें ॥ ५८॥ और इस चतुर” 
गिनी सेनाका सामध्ये या उसके वीरोंका पराक्रस-मद केवळ महाकाळक 
. साथही स्पर्धा कर रहा हैं, ॥ ५५३ ॥ बे अपने घमेडसे जो गरज रहे ई 
कि “ हम प्रतिसृष्ट निमोण कर सकेंगे, प्रातज्ञापूवेक सब (भळकर खरु 
ही मार डालेंगे, अथवा इस सारे विश्वका एक ग्रासमेंही लील डालग, 


॥ ४६० ॥ अथवा संपूर्ण प्रथ्वीकों निगळते इए इस आकाशका उपस्क 
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ऊपर ही जला डालेंगे ओर इधर उधर दाडनेवाळ वायुका बाणास एकह 
स्थानमें रोक डाळगे ” ॥ ६१ ॥ इसप्रकार अनंक तरहस वल्गना करनवाळ 
ये सेन्यसमूह जो अपनी घमंडमं आकर, यमका भां कुछ नहीं समझत हुए. 
अपेनेही बळो बखान रहे हैं, ॥ ६२ ॥ देखनेमें तो इनके ये शब्द शत्नोंसे 

भी तीक्ष्ण प्रतीत हा रहे हैँ, उनका मुद्राय आग्ंसराखी दाहक 1इईखाइ द रहा 
आर मारनेसें तो काळकूट-विषको भी मधुर कहळावग || ६३ ॥ परन्तु, 
ये सब आकाशके पोढेपनके बने हुए प्रासाद हा समझो, अथवा ये वीर 
मानो चित्रम लिखे हुए पुतळे ही हें, ६४ ॥ हे अजुन ! इसको तुम एसा 
समझो कि यह एक तरहकी मृगजळकी बाढ आई है, यह सेन्य-समूह नहीं, 
किन्तु यह कपडेका बना हुआ सर्प ही है, अथवा कोई समझदारकी सिंगार 

को हुई गुडियां ही खडी की हें ॥ ६५॥ 

तरमात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जिता शत्रून्‌ सुडक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयेवेते निहता$ पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 

हे पार्थ! इस सेन्यमें जो विशेष जोरदार तथा चेष्टा करनेवाले ' वीर हैं 
उनका बल तो मैंने पहले ही दरलिया है । अब जो ये तुम्हें दीख रहे हैं वे 
मानो कुम्दारके बनाये हुए निर्जीव पुतळे हैं !॥ ६६ ॥ अपनी बुद्धिसे 
सून्नोंपर नचानेवाळे पुतलियोंको नचाते नचाते यदि उसकी डोरी कोई 
बाचमें तोड डाळे तो जेसी खंभेपरकी पुतळियां उळट पुळट गिर पडती हैं, 
॥ ६७ ॥ तडत्‌ इस सेन्यको उळटाचेमें किंचित्‌ भी विळम्ब नहीं लगेगा । 
इसलिये है पार्थ ! तुम उठो, उठो ओर अपनी बुद्धिमत्ता दिखानेके लिये 
अमका दूर करक अपना पराक्रम दिखाओ ॥ ६८॥ हे पार्थ.! तुमने विरा- 
द्नगराम गा-अहणक समय एकदम मोहनाखका प्रयोग कर, सव कोरव- 
संन्यको मूर्छित किया ओर डरपोक विराट्पुत्र उत्तरके द्वारा उनके वख भी 
हरण कय, ॥ ६९ ॥ परन्तु, यह काय तो उससे भी सीधा हे, कारण यह 
सन्य ता पहले हो मरा हुआ-बिना-प्राणका-ही यहां खडा हे । इसलिये, इन 
सवका तुम संहार करो आर “ अकेले अजुनने ही, सब सेन्यको मारडाला” 
जैसा वजय-पताका फहराते हुए यश सम्पादन करो ॥४७०॥ और हे पार्थ ! 
यह यश, केवळ यश ही नहीं है, (किंतु साथमें समरत राज्य भी हाथ आने- 
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चाळा हे । इसलिये, हें सव्यसाचिन्‌ ! इस काथेमें तुम केवळ निित्तमात्र 
बन जाओ ॥ ७१॥ 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्णे तथान्यानापि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जादे मा व्यथिष्ठा ` 
युद्ध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 


ट्रोणकी पर्वा मत करो, भीष्मका भी मनमें डर न मानो, तथा इस कर्ण- 
पर में कैस शस्र चळाऊं, इसकी जरा भी शंका न करो, ॥ ७२॥ ओर 
यह किंचित्‌ भी भनमें मत लाओ कि, इस जयद्रथको केसा मारा जाय? 
और दूसरे जो प्रख्यात वीर हैं, ॥ ७३॥ हे असुन ! उन्हें तुम ऐसा समझ 
रखो कि, ये केवळ चित्रके लिखे इए प्रचंड सिंह हैं ! जिन्हें तुम अपने गीले 
हाथोंसे पोंछ डाळ सकोगे ॥ ७४ ॥ हे. पाण्डव ! हे पार्थ ! इस तरहका यह 
सब्र सैन्य-्समुदाय यहां दे, क्या इसमें किसी तरहका महत्त्व है ! अरे, 
यह तो केवळ आभास है, जो कुछ इसमें महत्त्व था वह तो सेने 
पहले ही ग्रस डाला है ॥७५॥ अजी ! जब तुमने इन वीरोंको मेरे सुखम गिरे 
हुए देखा था, उसी समय इनकी आयु समाप्त हो चुकी हैं, अब ये जो यहां 
तुम्हें दिखाई देते हैं वे तो निरे निःसत्त्व तुष-सरीखे हैं ॥७६॥ अतएव, तुम 
अब शीघ्र उठो और मैंने जिन्हें पहळे ही मार रखा है उन्हें मारो ओर , 
मिथ्या भ्रमसे जो तुम शोक-संकटमें पडे हो, उस शोकको हटा दो ॥ ७७ nN 
हे पार्थ ! जैसे खेलमें आपही निशाना बनाकर उसको लक्ष्य करके अपने 
ही बाणसे गिराया जाता है, वैसी ही स्थिति यहां हो रही है, अथात्‌ मने 
सब कुछ तो करही रखा है, तुम्हें केवळ निमित्त-साधन बना [द्या जाता 
है ॥ ७८ ॥ हे सखा, पार्थे ! तुम्हारे जो विरुद्ध थे, वे तो जन्मते ही नष्ट 
हुए या उन्हें बाघ ळे गया समझो; अब जिसमें सब तरहस राज्यलु हा 
भरा हुआ है, ऐसे सुयशको तुम भोगो ॥ ७९ ॥ जो तुम्हार दायाद 


ह 


~ ~ ~ > >> ° 
( भाईवन्धु ) स्वभावतः ही उन्मत्त हो रहें थ, आर अपने बळके घमंडमें 


आकर, विइवको जो अपनी अजेयता दिखा रहे थ, उन्हें. इमने अनायास 
ही मार डाळा है ॥ ४८० ॥ हे. किरीटी ! अब तुम ये बातें (अजुन विजयी 
हुआ ) विश्वके वाणीरूपी पटपर लिख रखो और सुयश संपादन करता 
हुआ विजयी हो जाओ ॥ ८१॥ | 
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( ३२८) ज्ञानेश्वरी । 


NNN 


एतच्छुत्वा वचन केशवस्य 


कुताञ्जलिवेपमानः किरीटी । 
नमस्कृता भूय एवाह कृष्णं 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 


ज्ञानदेव कहते हैं-हे श्रोतागणो ! इस प्रकार यह सब कथा, संजयने 
निराश इए कोरवपति धृतराष्ट्रसे निवेदन करदी ॥ ८२ ॥ फिर सत्यलोकसे 
निकली हुईं गंगाजी जिसप्रकार अपने प्रचंड-वेगसे खलबळाती हुई नीचे 
आती है, तद्वत्‌ श्रीकृष्ण जब ऐसे वचन वोळे, ॥ ८३ ॥ अथवा जैसे भेघ- 
समूह एकाएक ऊपर आकर अपनी भयंकर गर्जना करते हैं, किंवा मंद्रा- 
चळके मंथनसे क्षीराव्धिसे जैसी मंथनकी गंभीर आवाज आती हे, ॥ ८४ ॥ 
उसीप्रकार विश्वबीज अनन्तरूपी श्रीकृष्णने बडे गंभीर महाशब्द्स जो वचन 
कहे, ! ८५॥ उन्हें अजुनने सुना हो, या न सुना हो, इतनी अल्पावधिमें उसे 
जो कुछ दुगुना सुख या भय होगया, यह निश्चित कहा नहीं जाता ! परन्तु 
उसका संपूर्ण अंग थरथर कॉपने लगा था, ॥ ८६॥ और उसका शरीर 
भगवान्‌के आगे ऐसा छीन होगया, मानो अर्जुनके शरीरकी पोटळीसी 
बनगयी थी । अजुन हाथ जोडकर श्रीकृष्णके चरणोंपर बारबार अपना 
मस्तक झुका रहा ॥ ८७॥ फिर, अब कुछ बोल, ऐसी इच्छा उसे हो रही 
था, परन्तु उसका कठ ऐसा भर आया कि, मुखस शब्द ही नहीं निकलता ! 
ऐसी स्थितिमें अजुनको पुख हुआ हो, या भय इसका आपही विचार कीजिये 
॥ ८८ ॥ इसपर यह शंका उपस्थित होती है कि मुझ ( ज्ञानदेव ) को यह 
कसा विदत हुआ होगा ! तो र्होकके पदोंसे मैंने पहचाना था कि, श्रीकृष्णके 
बचनलं अजुनका ऐसी दशा इई होगी ॥ ८९ ॥ फिर वह अजजुन डरते-डरते 
नमस्कारपूवेक हाथ जोड, भगवान्‌से कहने लगा-" हे देव ! हे विखवमूर्त ! 
आपने ऐसा कहा हे कि, ॥ ४९० ॥ 


अजुन उवाच। 
स्थाने हृषीकेश तब प्रकीर्त्या 
जगठदृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षास भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सव नमस्याते च सिद्धसघाः ॥ ३६॥ 
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एकादश अध्याय ११. ( ३२९) . 


६ हे अजुन ! में काळ हूँ ओर इस विश्यका ग्रास करना मेरा खेळ हे? 
हे देव | आपकी यह वाणी हम निश्चयसे अन्तःकरणमें सत्य मानते हे, 
॥९१॥ परन्तु, हे देव ! हे जगदाधार | आपको यह बात हमारी जुद्धेमें ठीक 
नहीं जँचती कि, आज विश्वकी स्थिति ( अस्तित्व ) का काळ रहते तथा 
प्रछयका कुछ भी संबंध न होते हुए भो आप विश्वका ग्रास करनेके लिये 
'ऐसे कालस्वरूप क्यों प्रगट हो रहे हो ? ॥ ९२॥ क्या शरीरके तारुण्यको 
निकालकर उसकी जगह कोई वाधेक्यको भरना चाहता है ? हे देव ! यह 
-केसा उचित दोगा अतएव आप कहते हैं, वसी बात होना प्रायः असंभवसा 
, जान पडता है ॥ ९३ ॥ हे अनंतस्वरूप ! हे विभो ! ऐसा भी कभी हों 
सकता हे किं,चार प्रहर पूरे होनेके पहले मध्याह्न (दो प्रहरों ) में 
ही सूयका अस्त होगया ? ॥ ९४ ॥ वास्तवमें विचारनेपर आप अख- 
ण्डित कालस्वरूप हैं, और आपके भिन्न-भिन्न कायोंके तीन समय 
भी आपने नियत कर रखे हें, जो अपने अपने समयमें ही सवेसमर्थ रहते 
हें ॥ ९५॥ जिस समय उत्पत्ति होती है, तत्र स्थिति और प्रछय ( नाश ) 
का अभाव रहता हे, तथा स्थिति-कालमें उत्पत्ति और प्रलयका लोप होजाता 
-है ॥ ९६॥ पश्चात्‌ जब प्रलयका समय आता है, तत्र उत्पत्ति तथा स्थितक्रा 
ळोप होजाता है। एवं यह जो अनादिकाळसे परिपाटी चळ रही है, उससे 
कभी किसीप्रकारका अन्तर नहीं हो जाता ! ॥ ९७॥ फिर, संप्रति तो 
विश्वका स्थितिकाळ है और वह सव तरहके योगॉंसे भरा हुआ है, ऐसी 
अवस्थामें उसे प्रसनेको आप क्यों तयार हो रहे हो? हे देव ! यह बात हमें 
उचित नहीं जान पडती, या हमारी वुद्धिभ नहीं जँचती ॥ ९८ ॥ तब 
श्रीकृष्णने सक्षेपमें संकेतद्वारा सूचित किया कि, हे पाथ ! तुम्हें हमने प्रत्यक्ष 
देखा द्या हे कि, इन दोनों संनाआका आयु समाप्रिपर आ रहा ह, आर 
दूसरे ळोगोंका मरण यथाकाळमें ही होजायगा, यह सत्य समझो ॥ ९९ ॥ 
श्रीकृष्णको ये शब्द उच्चारनेमें जितनी देरी हुई थी, उतनी ही देरीमें अजुनने 
फिरसे वह सब विश्व पूर्ववत्‌ देखा ॥ ५०० ॥ तब वह कहने लगा कि, हे 
देब ! आप इस विश्वके नाटक करनेवाले सूत्रधार हैं, यह जगत्‌ फिर 
अपनी पूर्व-स्थितिको प्राप्न होगया ! ॥ १ ॥ हे श्रीहरि ! आपका यह कीति 
तो विख्यात ही हैं, कि आप ठुःख-सागरमें डूबे हुआको बाहर निकालते ह, 
उस कीतका स्मरण मुझे आज हो रहा हे ॥ ९॥ आर आपका काका 


बार बार स्मरण करता हुआ म आनदारतका अनुभव कर रहा हू आर उस 
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( ३३०) .. ज्ञानेश्रा। . 
(९, ..० ७, ५ कल ed >> | जगतः 
आनंदसागरकी तरंगोपर ळोट-पाट हो रहा हूँ | || ३॥ दे देव ! यह त 
जीवदान भिलनेके कारण, आप भ्रमासक्त 1द्‌खाई दे रहा द दुष्ट छोग 
` आपही आप अधिकाधिक नष्ट हो रहे हैं॥ ४ हे हृषीकेश ! मिुवनके 
दुष्ट राक्षसोंके लिये आप वडे महाभयानक दिखाई देते ह, इसलिये वे दृशों- 
ha ® Ss ० र्‌ खंड 

दिशाओंमें भागना चाहते हें॥ ५ ॥.ओर आपके पास इधर उधर र 
'हुए ये देव मानव, किन्नर, सिद्ध किंबहुना सब चराचर वि समेत 
आपके दर्दनसे आनंदित हो, आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं ॥ ६। 


कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
a ~ on, 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकतर । 
अनंत देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
परन्तु, दे देव ! ये राक्षस आपके चरणोंमें छीन न होकर क्यो भाग रहे 
हैं ? ॥ ७॥ वास्तवमें यह बात आपसे पूँडनेको कोई आवश्यकता नहीं थी, 
कारण हमें भी यह ज्ञात होना चाहिये था कि, सूयेके उद्य होनेपर अंधकार 
कैसे रह सकताहे ? ॥ ८ ॥ दे ज्योतिष्मन्‌ ! आप प्रकाशका उत्पत्तिस्थान 
हैं और हमारी इष्टिमें प्रत्यक्ष हो रहे हे, फिर यह निशाचररूपा अकेश 
आपही आप. मिटगया तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ! ॥ ९ ॥ हे श्रीराम ! 
इतने दिनोंतक्र आपकी इस वातका हमें यरिकिचित्‌ भी ज्ञान नहीं रहा था; 
परन्तु हे विश्वभावन ! हे देव ! आपकी यह - गभीर महामहिमा आज हमें 
पूर्णतया अनुभूत हो रही है ॥ ५१० ॥ जिससे इस विविध-सृष्टिकी पौक्तियां 
निकलती रहती हैं, जिससे भूतसमुदायरूपी वेळे विस्तारको प्राप्त होती हैं, 
वह विश्वबीज महद्र आपकी इच्छाके सकल्पस ही उत्पन्न हुआ है ॥११॥ , 
दे देव ! आप अमर्याद ओर स्वयंसिद्ध तत्त्वसे परिपूर्ण हैं। हे देव ! आप 
निस्सीम और, अनंत-गुणोंसे भरे हुए हें तथा साम्यावस्थाके आप स्तम्भरूप 
हैं ओर संपूर्ण देवताआके आराध्यदेव आप ही हैं ॥ १२॥ . हे देव ! आप 
तीनों भुवनोंके जीवन हैं, आपही अविनाशी और नित्य हैँ। हे सदाशिव ! 
आप भंगछस्वरूप हो, तथा. सत्‌ ओर ,असत्‌ भी आप हैं, किन्तु उससे: 
परे जो वस्तु दै, हे देव ! वह भी आपही हैं ॥ १३ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
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NS din 


वेत्तात वेद्यं च परं च धाम 
त्वया तते विश्वमनंतरूप ॥ ३८॥ 
हे अनन्त ! प्रकृति और पुरुषका .आदिस्थान आप ही हैं, हे देव ! सह- 
त्तत्त्वकी सीमा आप ही हैं और आंप स्वयंसिद्ध, पुरातन और अनादि हैं 
॥ १४७ ॥ हे देव ! आप सब-विश्वके जीवन तथा आदिकारण हैं और 
भूत-भविंष्यका ज्ञान केवळ आपके ही हाथ रहता ह ॥ 5 ॥ ह्‌ प्रमो |. 
आपके स्वरूप-दरीनसे ही श्रुतियोंके लोचन सुखी होते हैं, ऐसे भेदरहित 
केवळ आप ही हैं। संपूर्ण त्रिसुवनके आश्रयस्थानोंके आश्रयस्थान आपही हैं 
॥ १६ ॥ अतएव आपको “ परम तथा महाधाम ? कहा जाता हँ। अजी ! 
करपान्तसमयमें महद्रह्मतत्त्व ( महामाया ) आपमें प्रविष्ट हो लीन होजाता. 
हे ॥ १७ ॥ किंबहुना-अर्थात्‌ थोडेमें कहा जाय, ती ऐसा ही कहना पडे कि, 
यह सब विश्व आपने निर्माण कर उसका विस्तार भी आपने ही कर रखा 
है। अतएव हे देव! दे विशवाधार, अनंत ! आपका वर्णन. कोन और कसे: 
कर सकता हे? ॥ १८ ॥ 
वायुयेमोऽञ्निवरूणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रङ्गत्वः S 
[oS hn 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे । 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्ं 
Ry Ne ~ _ 
सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सवः ॥ ४० ॥ 
हे देव ! आप अकेले जिसमें नहीं हो; क्या ऐसी कोई वस्तु भी है १ आप 
क्या नहीं हैं ? किस स्थानमें नहीं हैं ? परन्तु अब बहुत नहीं कहता. 
हूँ, आप जैसे हों, वैसे आपको में नमस्कार करता हे. १९ ॥ है 
ड Ne ८७० SS नि A 
अनन्त. ! आप वायु हैं, सबका नियंता आप यम हैं आर प्राणा 
मात्रमें रहनेवाला जठराभि भी आध ही हैं. ॥५२०॥ है भगवन्‌ ! वरुण,. 
सोम, सृष्टिकती ब्रह्मदेव आप ही हैं और उस पितामइ-नरहमदेवके भी आद-' 
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जनक और सर्वश्रेष्ठ आप हैं ॥ २१ ॥ हे जगन्नाथ ! इसके अतिरिक्त जो जो 
कछ साकार वा निराकार आपका रूप हा, उस रूपकां भ वारवार नसरकार 
करता हैँ ॥ २२ ॥ इस प्रकार प्रेमसे भरे अन्तःकरणपूवेक पाथन नमस्कार 
किया और फिर बोळा, “ हे प्रभो ! में आपको वन्दुन करता ई, चढून 
करता हँ.” २३ ॥ पश्चात्‌ उस श्रीक्कुप्णकी मूत्तिका आपाद्मस्तक ध्यानक 
साथ अवलोकन कर फिर पार्थ बोळा “ नमस्ते नमस्त’ ।। २४ ॥ उस सूतके 
ग्रान्त-प्रान्तके अलग अलग अवयव देखते देखते अजुनके मनस समाधान 
होगया और वह बारबार कहने ढगा दे प्रभो ! ' नमस्ते नमस्ते ॥ २५ ॥ 
इस चराचर विश्वक जीवॉकों उस मूतिमें देख, र अजुन कहने ल्गा, ह्‌ 
प्रभा ! “ नमस्ते नमस्ते’ | २६॥ इस प्रकार प्रशुके अनन्त आर अदभुत" 
ज्यों ज्यों आश्वर्यसाहित उस मूर्तिमें अजुन देखने लगा तो वारवार नमस्ते 
नमस्ते ही कहता जाता था ॥ २७॥ उस समय अजुनकी ऐसी स्थिति 
भयी कि, प्रभुकी केसी स्तुति की जाय यह स्मरण उसे नहीं हंता था, 
इतना ही नहीं बरन्‌ प्रेमभरमें क्या कह रहा हूँ, इसका भी उसे साध न रहा 
॥२८॥ तात्पय, अजुनने उस समय हजारोंबार प्रभुको नमन किया तथापि 
कह्‌ रहा था, हे श्रीहरि ! में आपके सम्मुख हो नमस्कार करता हू ॥२९॥ 
आपको आगा-पीछा है या नहीं, इस वातकी हमें क्या आवश्यकता है ? 
तथापि हे देव ! सें आपको पीठकी ओर भी नमस्कार करता हूँ ॥ ५३० ॥ 
हे अनन्त ! आप भेरी पीठपर खडे हैं ( सँभाळनेवाले हैं ) इसलिये आपको 
पिछले ? कहता हूँ, परन्तु, वस्तुतः आप न जगतूके आगे हं न पीछे ह, या 
कहां हं यह भी नही कहा जाता ! ॥ ३१ ॥ हे देव | आपर्क अलग अळग 
अवयवोंके रूप-भेदका में वर्णन नहीं कर सकता, अतएव हे सर्वेरूपिन्‌ ! 
सवात्मक-प्रभो ! भें सबको एकसाथ नमस्कार करता हूँ ॥३२॥ हे अनंत * 
है अनन्तबलग्रभाववान्‌ | हे अपरिमित-पराक्रमी ! हे भेदभावरहित ! हे सवे 
काळसमान-वेव्यापी ! आपको नमस्कार है ॥.३३ ॥ संपूर्ण आकाशको 
व्याप्कर अवकाद्ञरूपसे जसे आकाश ही रहता हे तडत्‌. आपहा सबम व्याप्त 
होकर सवेत्वसे सबमें प्रकटरूप हुए हैं ॥ ३४॥ किंबहुना, हे देव ! आपही 
यह सब विश्व हैं जेसे क्षीरसागरमें दूधके ही तरंग उछळते रहते ह, उती 
प्रकार यहा आपका ही संबंध सवत्र भरा हुआ हैं ॥ ३५॥ अतएब हे 
देव : मुझे यह प्रतीति हो रही हे कि, इस विश्वके किसी भी पदाथसे आप 
भिन्न नहीं हैं, इस छिये यह सब आप ही हैं ॥ ३६॥ 
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सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्ते 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमाने तवेदं 

मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 


परन्तु, हे महाराज ! हे स्वाभिन्‌ ! आपका यह स्वरूप हमें कभी ज्ञात न 
हुआ था, इसलिये हम आजतक आपके साथ सगे-सम्मन्धीके नातेसे व्यव= 
हार करते रहे ॥ ३७॥ हे भगवन्‌ ! यह कितना बडा मारी प्रमाद होगया ! 
कि असृतको औँगन-सींचनेके काममें उपयोग किया ! अथवा कामधेलुके 
बद्लेमें घोडा ले लिया ! ॥३८॥ पारसमणिका पर्वत हाथ आ रहा था; उसे 
फोडतोडकर हमने मानो घरकी पेंडीमें बिठा दिया अथवा कल्पवृक्षको तोड- 
कर खेतीके लिये वागुर बना दी ॥ ३९ ॥ किवा चिन्तामाणक। खान हाथ 
आयी थी, परन्तु उसकी परीक्षा न होनेके कारण, उसके पत्थरॉसे जान- 
वरॉको मारनेका काम हमने किया हो, हे परमात्मन्‌ ! वेले ही आपके 
सान्निध्यका लाभ प्राप्त होनेपर भी अज्ञानसे हमने उसे देळमेळमें खोदिया ! 
॥ ५४० ॥ और तो रहने दो, यह आजका युद्ध-प्रसंग ही देखिये, विचार 
करनेपर यह कितनीसी बात हे. परन्तु हे प्रमो ! हमलोगोंने आपको इसमें 
सारथी बना दिया हे ! ॥ ४१ ॥ हे जगदीइवर ! इन कोरवोंके घर आपको 
बसीठ बनाकर हमने भेजा था, हे प्रमो ! इस तरह आपको न जानकर 
हमने अपने कार्यमें आपको मानो मोळ लिया हो ऐसा आपका उपयोग कर 
दिया ! ॥ ४२ ॥ अजी दयानिधे ! मुझ मूखेको इतना ही ज्ञात न हुआ फि, 
आप योंगिजनोंके समाधिसुख हैं। हे देव ! आजतक हमलोग आपके समक्ष 
केसी केसी ठट्ठा-मस्करीकी बातें करते रहे ! ॥ ४३ ॥ 

यच्चावहासार्थमसत्कृतोशस _ 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽयवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तक्षामये त्वामहमप्रमेयस्‌ ॥ ४२ ॥ 
आप इस विश्वके अभादि स्वयंसिद्ध बीज हँ, परन्तु इत योग्यताको न 


जानकर, आप जिस समभामें बैठते थे, वहां भ सगे-सम्बन्धक नातंसे आपसे 
ठट्टा विनोदकी बातें करता था ॥ ४४ ॥ जब कभा .आपका दारका-नगरामे 
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आपके मंदिरमे आता तो वहां आपसे मान-सम्मान भोगता था, परन्तु याद 
आपसे सम्मानमें कभी कमी हुई हो तो, आपपर सित्रका तरस या घरू- 
संबंघसे क्रोधकर रूठ जाता था ॥ ४५॥ हे शाङ्गपाणे ! हे विभो * आज- 
तककी हमारी ऐसी करतूत है कि, जिसके कारण आपके चरणपर नग्न होकर 
छज्जाके कारण चुपचाप रहना ही उचित हे ॥४६॥. हूं दव | अपनेको खेडी, 
सबंधी समझकर आपके सामने इमलोग मनमाने पीठ फेरकर भी बठ 
गये दे । हे वेकुण्ठपते ! क्या य बातें हमें उचित थीं ! कभी नहीं, हे दव ! 
यह हमारी बडी भारी भूल हुई है ॥ ४७ ॥ हे देव | हमछाग आपक साथ 
अनुचित खेळ भी खेल रहे, अखाडोंमें आपके साथ. झूसाझूमा छडते थ, 
चौंपड खेलते समय कई खोटे घर चुराते थे, ओर फिर बडे अभिमानके 
साथ आपसे ही झगडते थे ॥ ४८ ॥ कोई भी अच्छी वस्तु आपके पास 
देखी जाय तो तुरंत उसे माँगते थे, और तो जाने दो, हे देव! कईवार 
हमने आप सर्वज्ञको भी सिखानेमें कुछ विचार नहीं रखा था ! हाय ! हाय! 
यह भी कहनेमें चाटे न की कि, “ क्या हम तुम्हारे छागनदार हू ९9 
कैसी अनुचित बातें हैं ! ॥ ४९ ॥ हे दयानिधे ! हमारा यह अपराध इतना 
बडा है कि, त्रिभुवनमें भी नहीं समा सकेगा । परन्तु है देव ! आपके चर- 
णकी सोगन्ध खाकर सें कहता हूँ कि,यह सव अज्ञानके कारण ही हो रहा था 
॥५५०॥ हे भगवन्‌ ! जव आप भोजनके समय मेरा स्मरण कर पुकारत; 
तो ब्रथाभिमानी में रूठही बेठता था ! ॥५१॥ हे देव ! केसा स्मरण करूं ! 
देखिये आपके आरामगृहमें निःशंकतासे खेळते थे और आपकी ,शय्यापर 
आपके पास हो सोया करते थे ॥ ५२ ॥ हे देव | आपको साधारण-मचु- 
प्यकी तरह समझ “कृष्ण ? कहकर पुकारते थे, आपको साधारण यादवों- 
सा ही मानते थे और हमारी बात न मानकर आप जाने छगते तो आपकी 
ही सोगन्ध लगाकर पीछे फेरते थे ॥ ५३ ॥ आपके पास एकही आस- 
नपर वेठना, आपके शब्दको न मानना, इत्यादि कई बातें आपके साथ घरू* 
व्यवहारक नातेले चळवमे मेरे हाथसे हो गयी हैं!॥ ५४ ॥ हे देव ! हे 
अन्त ! ऐसे कई प्रकार या प्रमाद हो रहे हैं, जिनका निवेदन करना भी 
कठिन हैं । हे प्रभो ! में सवे अपराधोंका राशि हूँ ॥ ५५ ॥ अतएव हे प्रभो ! 
आपक समक्ष या अपरोक्ष जो कुछ अनुचित आचरण मैंने किया होगा 
उन अपराधोंको माताके समान आप पेटमें रखते हुए मुझे क्षमा करिये।५६॥ 


दाखव भगवन्‌ | किसी समय नादिये भी कीचडभरा गैद्ला पानी छे आती 
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हैं, तो समुद्रको उनका भी स्वीकार करता पडता हे, कारण नदियें दूसरी 
जगह कहां जा सकती हैं ? ॥ ५७ ॥ उसी प्रकार मेने प्रेमसे या प्रमादसे 
जो जो आपके विरुद्ध आचरण [कया हांगा, ह सुकुन्द, ह भभा ! आप 
उसे अपनी कमाशीलतासे सहन कारयगा ! ॥ ५८॥ आर ह दव! आप 
क्षमावान्‌ हैं, इसीलिये तो यह क्षमा ( प्रथ्वी ) सहनशीळवती हो, सब 
भूतप्राणियोंको आधारभूत हो रही हे । अतएव हे देव ! हम आपकी जितनी 
विनती करें वह आयक लिये थाडी ही ह ॥५९॥ अतः, हे अत्क्ये ! हें 
अप्रमय ! भे सव भावोंस आपकी शरण हूँ; आप मुझे अपराधीको क्षमा 


NNN 


काजये ॥ ५६० ॥ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च शुरुगेरीयान्‌। 
न खत्समोऽस्त्यभ्याविकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमग्रभावः ॥ ४३॥ 
हे देव ! हे अनंत ! अब आपका प्रभाव मैने अच्छीतरह पूर्णतया जान 
लिया । हे देव ! आप इस स्थावर-जंगम संपूर्ण चराचरके मूळ-बीज हैं 
॥६१॥ हे देव ! हरिहरादि संपूर्ण देवोका परम देवत आपही हैं और वेदको 
सिखानेवाळे ( ज्ञानदाता ) आद्यगुर आप ही हैं ॥ ६२ ॥ हे प्रभो ! हे 
श्रीराम ! आप सब भूतप्राणियोमें समभावसे व्यवहार करनेवाले हैं, आप 
संपूण-गुणामें अनुपम आर आद्रेताय ह ॥ ६३॥ आपके समान आर कुछ 
भी नहीं है, यह कहनेकी आवश्यकता ही कया हे ? कारण आप आकाश 
होते हैं ओर यह सब विश्व उसमें समाता है ॥ ६४ ॥ फिर आपके समान 
दूसरी कोई वस्तु हो, एसा कहना ळजञासंपद्‌ ही समझा जायगा, फिर आपक 
विषयमे आपसे अधिक कोई बड़ी वस्तु हो यह वात कभी सम्भवती दू! 
॥ ६५॥ अतएव संपूण त्रि्ुवनोंमे एक आपह आद्वताय ह । आपक समान 
अथवा वडा कोई भी नहीं है । हे देव!आपकी महिमा ऐसी विलक्षण हे कि, 
जिसका वणन सं नहा कर सकता ॥ ६६ ॥ 


तस्मात्मणम्य प्रणिधाय काये - 
प्रसादये लामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखव सख्यु 
प्रिय ग्रियायाहेसि देव सोहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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इसप्रकार कहकर अजझुनचे दुडवत्‌ प्रणाम [कया तब. उसके पो 
आठो-सात्त्विकभाव भर आये ॥ ६७॥ तन वह गद्रद-कठसं कहने ढगा" 
व | कृपा कोजिये, प्रसन्न हजिय, री वाणी कांप रहा दे, समरस वाला 
जाता; दे देव ! इस अपराधसागरस सुर्झ बाहर निकार्ळये ॥ ६८ ॥ 
व | आप सर्वविश्वके सुहृद हैं, परन्तु यह ज्ञान सुझ नहीं डुआ, आर 
आपको सगे-सम्बन्धी की तरह ही जाना, आपका यथोचित समान ता नह! 
केया, बरन्‌ आप विशवेश्वरके सामने अपना एंश्वय दिखाते थे, हे. i ऐसे 
अनेक आश्च्ययुक्त घृणित आचरण हमने किये ॥ ६९ ॥ हे देव ! वर्णनाय 
` . तो आप हैं, परन्तु भरी सभामें आपनेही प्रेमसे मुझे वडप्पन दे, मरा वणन 
किया, ओर में तो क्षोभयुक्तान्तःकरणसे अधिकाधिक वल्गना हा करता 
रहा ॥ ५७० ॥ हे सुकुन्द ! इसग्रकारक सरे अपराधका [गनता हा नह! 
है, इसलिये हे देव ! इस उन्मत्ततासे या प्रमादसे भेरी रक्षा काजय, रक्षा 
कीजिये ॥ ७१ ॥ हे भगवन्‌ ! * मुझे क्षमा करा? ऐसा प्रार्थना करनंका भा 
ग्येता मुझमें कहां हे ? परन्तु, हे देव ! जैसा वाक निडर होकर, प्रेमल 
पिताके पास बोलता है, ॥ ७२ ॥ ओर यादि उसके अनगिन्त अपराध हा 
तथापि पिता हैतभाव न रखकर क्षमा करता है, तद्वत्‌ आप मेरे अपराधोंको' 
सहन करके क्षमा कीजिये ॥ ७३ ॥ मित्रका उद्धतता जसे मत्र अपना सह 
नशील्तास सह लेता हे, तद्त्‌ आप भी मेरे अपराधॉका सह लांजय: 
॥ ७४ ॥ जिसप्रकार अपने प्रियजनसे कोई प्रेमीजनत समानक इच्छा नह 
रखता, तहत्‌ हे भगवन्‌ ! आपने हमारे घर राजसूय जूठन उठाय आर 
इमछोगोंने उठाने दिये, इसके लिये क्षमा कीजिये ॥ ७५॥ अथवा अत्यत 
प्यारे मित्रकी भेंट दोनेपर, जेसे हृदयस्थ अनेक सकटोंको उसके सामन 
प्रकट करनेमें सकोच नहां होता, ॥ ७६ ॥ किंवा जिसने अपना मन, शार 
आर आत्मा सव एकन्साथ पतिको अपेण कर दिया ह; वह पात्रता; 
पतिकी भेट होते ही जेसी अपना हृदय खोले विना नहीं रह सकता, ॥ ७७ ॥ 
वदत्‌ हे सद्गुरुमहाराज ! आपके पास मेने यह नत्र विनता का ६, एसा 

कहनंभ आर भी एक बात हें, उले भा भ कहना चाहता हू ॥.७८ It 

अदृटपूर्वं हृबितोऽस्मि दृष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो में । 
तदेव मे दशय देव रूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
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NNR i 
हे देव ! आपके पास बडे आप्रहसे हमने विश्वरूप. दिखानेके. लिये हठ - 
किया और .आप विश्वके माता-पिताने प्रेमसे, वह “मेरा मनोरथ पूर्ण कर- 
दिया ॥ ७९ ॥ कल्पवृक्षके झाड मेरे ऑगनमें लगा दिये जायँ, कामधेनुके 
बछडे मुझे खेळनेको दिये जायँ,.॥ ५८० ॥ नक्षत्रोंके पांसे बनाकर मुझे 
खेलम खेलने दिये जाये, चन्द्रमाको मुझे खेळनका . गंद बना दिया जाय 
इत्यादि प्रकारके जो मेरे अनुचित हठ थे, वे सब प्रेमी माताके समान आपने . 
पूरे करद्ये॥ ८१ ॥ जिस अम्ृतके एक बिन्दुको प्राप्िमें कितने ही कष्ट 
उठाने पडते हें, हे देव ! उस अम्ृतकी चारों महीने आपने मानो वषो कर दी , 
ओर प्रथ्वीको जोतकर उस जमीनकी क्यारियोंसें जहां तहां चिन्तामणि ही . 
बो दिये ॥ ८२.॥ हे दयानिधे ! इसप्रकार आपने मेरा गोरव बढा. दिया, . 
बडे प्रेमसे पाळन किया ओर जिस विश्वरूपको शंकर ओर न्रह्मदेवने कानास 
भी नहीं सुना था, उसका. मुझे प्रत्यक्ष दशेन करादिया .॥ ८३ ॥ अजी !. 
देखनेको बात तो जाने दो, परन्तु उपनिषदू भी जिस त्रिचारक साथ जान. 
नहीं सकते, वह हृदयका गुप्त रहस्य आज मेरे वास्ते खोलकर आपने प्रकट, 
कर दिया ॥ ८४ ॥ हे नाथ ! कल्पक आरभसे लेकर आजका घडतक 
जितने मेरे जन्म हुए होंगे, ॥ ८५ ॥ उन सबको विचारक सांथ देखनेपर 
भी, किसी समय यह रहस्य देखतेका या सुननेक्रा प्रसंग आया हो, यह 
प्रतीत नहीं होता ॥ ८६॥ जाननेमें श्रेष्ठ जो बुद्धि वह; भी इस, विशवरूपरक 
आंगन तक नहीं पहुँच सकती, अन्तंशकरण इसका शब्द सुननेका भी साम्य 
नहीं रख सकता, ॥ ८७ ॥ फिर उसको नेत्र परत्यक्षम देखसक, यह कभा 
होही नहीं सकता । सारांश, यह आपका विश्वरूपं पहले किसीने कभा न 


देखा था न सुना था॥ ८८ ॥ परन्तु वह विश्वरूप आपनं आज मर दाष्ट-. 


गोचर कर दिया । अतंएव हे देव ! आज मेरा मन बहुत आनन्द्त हा रहा 
हे॥ ८९ ॥ परन्तु हे देव ! मरे मनमें ऐसी इच्छा हो रहा हे कि, आपके 
साथ मधुर-मधुर बातें करूँ और आपको समापतामं रहकर भ्रमाछङ्गन 
करता रटँ ! ॥ ५९० ॥ परन्तु हे देव ! आपक इस विश्वरूपके साथ बोलना 
या आखिंगन करना चाहूँ तो इन असंख्य-सुखोंमेसे किसक साथ बोळा जाय 
या किसको आिंगत दिया जाय! कारण इस रूपका कुछ सामा हा नहा 


॥ ९९ ॥ अतएव, वायुके साथ दीडना, आकाशको ठिपटाना अथवा सहु-, 
दरमे जलक्रीडा करना, यह जैसे नहीं बनसकता,.॥ ९२ ॥ तहत, आपके 
स्वरूपको देख मेरे हृदयमें भय-उत्पन्न होता है, इसलिये अब कृपा करके 


२२ 
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En Fe रहा ~ [a जिये 
सेरा इतना हेतु अवश्य पूर्ण कीजिये कि, इस स्वरूपा छिपादीजिये 
॥ ९३ ॥ स्थावर-जंगम' विञ्वको कुतूहछसे देखकर जले कोई घरून जाकर 
$ सुखसे विश्राम लेनेक्री इच्छा करे, तद्वत्‌ आपका जो सोम्य हक 

है, वही हमें विश्रांतिका स्थान होता है॥ ९४ ॥ चाह हम योग-अभ्या 
करें, परन्तु आखिर इसी रूपका हमें अनुभव चाहिये । चाहे शाखका 
यथासांग अध्ययन करते रहें तो भी अन्तमं यही सिद्धान्त प्राप्त हा ॥९५ ॥ 

यज्ञ, यागका फळ भी यही 


आपका दर्शन है और सकळ तीर्थयात्राओका 
भी यही फळ हो॥ ९६॥ हे देव ! इसके अतिरिक्त हम जो“जों पुण्य दान 
करें तो उसका फल भी यही दो कि,आपके इस चतुभुज-हूपके दशनका छाम 
प्राप्त हो॥ ९७ ॥ हे देव ! आपके इस चतुर्थुज-र्पमे मरा इसे 
* के मैं अब उसे कब देखूं, ऐसी त्वरा अन्तःकरणमें हो रहा हैं ! ससी हे देच: 
यह भेरी चिन्ता आप शीघ्र दूर करो ॥ ९८ ॥ हे सबान्तयामिन्‌  स्वे- 
विश्वको स्थापनकरनेवाल ! सब देवोंके पूज्य ! और हे देवाधिदेव ! अब 

प्रसन्न हूजिये ॥ ९९ ॥ 

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त 
मिच्छामि तां द्रष्टुमहं तयेव । 
तेनेव रूपेण चतुभुजेन ; 
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६॥ 

जिस शरीरकी अंगकांति नीलकमळको नीलताका नमूना होती है, आका- 
शको अपने रंगसे नीला करती हे और नीलमणि इन्द्रनीलको तेजवान्‌ वना 
देती है, | ६०० ॥ जैसे मरकतमणिकों छुगन्ध उत्पन्न हुई हो, अथवा आन- 
न्दको भुजा फूटी हों, इस तरह जिसकी जानुकी शोभाले मइन सुशोभित 
होता हैं ॥ १॥ मस्तकपर जो मुकुट धारण किया है, उससे मस्तक सुशा- 
भित हुआ है या मस्तकसे मुकुट अलंकृत हो रहा है यह अम हाता है; 
कारण उस अंगकांतिकी शोभा ही शृंगारको अलंकार हो रही है ॥ २ ॥ दे 
झाङ्गपाणे ! ऐसा वह आपका शरीर इन्द्रधनुषसे वेष्टित जैस मेघ पदंखाई 
देता है, तदत्‌ वेजयन्ती-मालासे वेष्टित हो रहा था ॥ ३ ॥ आपकी गदा 
ऐसी उदार थी, जो देत्य-दानवोको भी मोक्षदान देती थी। हे गोविन्द ! 
आपके हाथका बह चक्र अत्यंत सोम्यतेजसे चमकता रहता था ॥ ४ ॥ अब 
बहुत वणेन करनेमें मुझे येये नहीं दे, इसलिये हे देव! आप शाघ्रताके 
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साथ वह सुन्दर मनोहर रूप धारण करिये ॥ ५॥ अजी ! आपके इस 
विश्वरूपके दर्शनसे मेरे 'नेत्रांकी इच्छा-तृप्ति होगई, अब ये मेरी आँखें 
आपकी वह्‌ सीम्य कृष्णमूति देखनेके लिये ही तरस रही हैं ॥ ६ ॥ हे नाथ ! 
अब इन आँखोंको साकार श्रीकृष्णमूर्तिके दशेनके अतिरिक्त कुछ भी देखना 
सूझता नहीं, उस सोम्य-रूपकें देखेबिना, इस आपके विउवरूपका इन्हें महत्त्व 
नहीं प्रतीत होता ॥ ७॥ सच है, उत्त श्रीकृष्णमूर्तिके सिवाय, हमें भोग 
और मोक्ष देनेवाली कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिये हे भगवन्‌ ! अब इस 
- विशवरूपका उपसंहार करते हुए, वह मनोहर साकार श्रीकृष्णरूप धारण 
करिये ॥ ८ ॥ 
श्रीभगवाडवाच । 
मया रसन्नेन तवाजुनेदं 
रूपं परं दश्शितमात्मयोगात्‌ ॥ 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं , 
यन्मे त्वदन्येन न इष्टपूर्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अर्जुनके इन वचनोंको सुनकर विश्वरूपी भगवानको आश्चयं प्रतीत हुआ 
और वे कहने लगे, तुम्हारे-सरीखा अरसिक वा अविचारी हमने कहीं नहीं 
देखा !॥ ९॥ अजी ! तुम्हें कितनी वडी आरी वस्तु प्राप्त हो रही ह! 
कया उसका तुम्हें कुछ भी आनंद नहीं होता ओर यह किसी  डरपोककी 
तरह न जाने तुम क्या क्या बोळ रहे हो; जो सुननेमें हमें बडा विस्मय 
होता है ! ॥ ६१० ॥ अरे ! हम जब सहजमें किसीको प्रसन्न होते हैं, तव 
-जडमर्यादा ( ऊपरी-ऊपरी ) तक ही देदेते हैं, भक्तक्ती वैसी योग्यता न 
:होनेपर अपने जीका रहस्य, कीन दे सकता हैं? ॥ ११॥ परन्तु, आज 
हमने केवळ तुम्हारी इच्छा पूर्ण करनेके लिये, यह अन्तरका रहस्य श्रस- 
पूर्वक तयार करके विशाळ विश्वरूप बना द्या ॥ १२ ॥ तुम्हारे 
“विष हमें इतना प्रेम क्यों हो रहा है, समझमें नहीं आता ! परन्तु 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होनेमें हम पागछसे बन रहे ६, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण, 
'हमने गुप्त-रहस्यको विशे प्रत्यक्ष प्रगट*कर दिया ॥ १३ ॥ ऐसा यह मेरा 
-अपरंपार और परात्पर स्वरूप है। इस स्वरूपसे ही कुष्णादि अवतार अवतीण 
होते हैं ॥ १४ ॥ यह स्वरूप ज्ञानतेजका सारसवेस्त हे और यह विश्वस्व- 
ऋूप केवळ मि इवमय, शुकू अचळ, अनंत ओर सबका आदिकारण ह, 
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AAAI Y 
रिक्त अभातक कसान नं दसा हू 


हीं हो सकता ॥१६॥ 


ANNAN SSSI 
RS nd 
%७./४/४/४/४/४५/४४/४/४/४४/४५४/४४४ 


॥१५॥ हे पाथ ! इस स्वरूपका तर व्यात 
आर न छुना ह; कारण यह कसा भा साधनस प्राप्न 


= 


न वेदयज्ञाध्यय्नन दानः न 
ने च क्रियाभिन तपो भिरुग्र* । 


एवंरूपः शक्‍य अह नृलोके 


ष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 

इस स्वरूपका पता पानेमें आखिर वेद मोन हागये आर यज्ञकता 
याज्ञिक स्वर्गतक पहुँचकर . पीछे छोट पडे ॥ १७॥ सावक छांग इसकी 
इच्छासे अभ्यास करते रहे, परन्तु कष्ट जाने उन्होंने योगाभ्यास छाड 
दिया । उसी प्रकार इस रूपके प्राप्त करनेकी योग्यता केवळ अध्ययनस भा 
नहीं आती ॥ १८॥ अव्वल दूजक जो पुण्यकमे ह व अपना श्रता दुखात 
हुए बडे आवेशके साथ दौडते हैं, परन्तु वे भी सत्यकोकतक ही पहुँचते हैं ! 
॥ १९ ॥ तुमने इस रूपका. ऐइवयं केवळ देखा ही हांगा, कि उसक। उप्रता' 
खडे खडे ही कहीं नष्ट होगई ! इस प्रकार तपक तथा अन्यसाधनॉके भी जो 
अपार अन्तरमें रहता हे ॥ ६२० ॥ वह विश्वरूप हं अजुन ! तुम्हे अनार 
यास ही देखनेको मिला । इस विश्वरूपका दशन मलुष्यळोक्म जसा. तुमन 
किया, वेसा किंसीको प्राप्त नहा होता ॥ २१. ॥ अरे ! इस विइवमं इस 
रूपसंपत्तिसे केवळ अकेले तुमही भाग्यवान्‌ हो रहे हो, इस प्रकारका परस 


भाग्य ब्रह्मदेवका भी नहीं हे ! ॥ २२॥। 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
दृष्टा रूपं घोरमीहङ्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमना$. पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥ ४९ ॥ 


इसलिये, इस विशवरूपके छाभसे तुम आनंदित होजाओ, इसका किचितू 
भा भय न मानो आर इसके अतिरिक्त . दूसरी कोई. वस्तु उत्तम हो, यहः 
मनम भी मत समझो ॥ २३ .॥ अजी |! अमृतसे समुद्र भरा हुआ हो, ओर: 
दववशातू वह; अपने अगपर आया, तो क्या डूबचेक्रे भयसे उसे 'काइ. छाडः 
देगा.? ।। .१४.॥ अथत्रा इुबणका-पहाड प्राप्त हां: रहा है; कतु वह बहुत, 
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वडा दै, उठा नहीं जायगा ऐसा समझकर क्या उसे कोई त्याग सकता दे ! 
॥ २५ ॥ देखो, सुदैवसे चिन्तामणि रत्नका. अळंकार प्राप्त हो, तो क्या उसे 
बोझा समझकर पहिरा न जायग़ा ! अथवा पाळन करनेका सामथ्ये नही, 
इसलिये कामघेनुकों कोर बाहर निकाळ देंगा.!॥ २६॥ किंबा चंद्रमा घर 
आवे, तो उसे कोई कहेंगा कि, “ चलो, हदो हमें तुमसे बडी उष्णता 
हो रही है” अथवा सूर्य घर आबे तो कहना क्रि, तुम यहाँसे चळे 
जाओ, तुम अन्धकार क्यों करते हो १ हे पाथ ! इस. प्रकारका 
बातें क्या कही उचित कही जायेगी ( ॥२७॥ तद्वत्‌, मेरे इस ह्री महा- 
तेजका ऐश्वर्य .अनायास तुम्हारे हाथ आया है, तो तुस इससे घबडाकर 
क्यों .व्याकुळ हो जाते दो! क्या यह तुम्हे उचित है 1 ॥२८॥ परन्तु ददे 
धनःय ! तुम अज्ञानी हो,. इस विषयका तुम्हे कुछ भा ज्ञान.नहीं दै । 
छाकैन्‌, हे. पार्थ ! अब तुम्हारेपर क्रीध-करके भा क्या करना'& | कारण 
तुम सच्चे शरीरको छोड छायाको ही आळिंगन दूना चाहत हो! ॥२५॥ 
देखो पार्थ ! भेरा यह सत्य स्वरूप देखकर तुम डरते हा आर मेर चतुभुज- 
रूपपर प्रेमभाव रखते हो, परन्तु वह मेरा सत्य-स्वरूप नहीं है ॥ ६३० || 
अतएव हे अजुन ! अब भी उस रूपंकी इच्छा छोड दो और इस विश्वरूपर्म 
आस्थावान्‌ बनजाओ ॥ ३१ ॥ हे पार्थ ! यद्यपि यह विश्वरूप घोर, अकर, 
[बिकराळ और विशाल दीखता दै तथापि यही एक सच्चा है, ऐसी ददः 
भावना अन्तःकरणभें निश्चित करो ॥-३९ ॥. किसी द्रव्यकंजूसका मन असे 
गढे हुए द्रव्यभ ही शुंथा रहता है, और वह केवळ देई ही व्यवहार नचा 
है, ॥ ३३ ॥ अथवा पक्षिणी जसा -अपने मनको | घोसळेमं अपने पंखडीन 
बच्चोंके पास रखकर आकाशमें घूमती रहदी हे, ॥ ३४ ॥ अथवा गो पहाड 
वर. चारा खानेके लिये जाती है, परन्तु उसका वात्सल्यभरा मन; घरमे 
बछंडेके पासही लगा रहता हे, उसी प्रकार हे पाथ ! तुम भी. अपना अस 
इसी स्वरूपमें निश्चितरूपस बाध रखो ॥ २५ ॥ आर ऊपरी चित्तसे बाह्यतः 
सख्य-सुखंके जिथे, चाहें तो तुम भेरी, चतुसुज मूतिका यथेच्छ घ्यात करो ॥ 
॥ ३६ ॥ परन्तु हे पार्थः! बारबार भे तुम्हें यंद बात कहता ६ क्रि, इस 
विश्वरूपको ` तुम कभी भी. मत भूछो तथा इस परका सङ्गा न हटाते हुए 
तुम निरंतर इसके ही श्रद्धावान बना .॥ .३७ ॥ यह्‌ स्वरूप उुमने पहंठे कभी 
न. देखा था, इस लिये जोः तुम्हें भय उपपन्न हुआ है, उसे तुम छोड दो और 
अपना सब प्रेम-सपस्व इसीमें भर दो ॥ ३८०॥ इतता ` कहकर; विश्वख्ती. 
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(३४२ ) ज्ञानेश्वरी । 


श्रीकृष्ण अशुनसे बोळे, अब में तुम्हारी इच्छानुसार करता हूँ, अब यह मेरा 
ू्दनस्वरूप तुम मनमाना देखते रदो ॥ ३९ ॥ 
सञ्चय उवाच) 


इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूप दशेयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुमेहात्मा ॥ ९० ॥ 

इतना उच्चारण कर तत्काल भगवान्‌ मनुष्यरूप होगये । इसमें तो कुछ 
आश्चर्य नहीं, परन्तु आश्रय है उनके अजुनविषयक प्रेमका, इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं ॥ ६४० ! श्रीकृष्ण केवळ परन्नह्म हें, ऐसा होते हुए भी 
उन्हाने अपना सार-सवस्व जो विश्वरूप वह अञुनके लिये स्पष्ट कर दिया, 
परन्तु वह अजुनको पसंद नहीं आया ! ॥ ४१ ॥ जैसे कोई किसी वस्तुकी 
याचना करें और मिळनेपर उसे फेंक दे, अथवा कोई रत्नमें दोष देखे, किंवाः 
कन्याको निरीक्षण कर फिर कहे कि, हमें नहीं भाती, वही प्रकार अजुनने 
किया ॥ ४२ ॥ देखिये, जो आजतक किसीने देखा नहीं, वह विश्वरूप 
दिखानेकी प्रीति अजुनपर प्रगट कर, भगवानने उसको यहांतकका सर्वोत्तम 
उपदेश किया, ॥ ४३ ॥ परन्तु सोनेकी छगड ( टुकडा ) गळाकर मन- 
माना अळंकार बना दिया जाय और अब वह नहीं भाता, कहकर फिरसे 
उसे गला दिया जांय, ॥ ४४ ॥ देवको अजुनंके लिये यही करना पडा । 
कारण इस अञुन-शिण्यके लिये वे प्रथम चतुर्भुज कृष्णरूप थे, उसके विश्वरूप 
बन गये और जब वह उसे न भाया, तो फिर विश्वरूपके कुष्णरूप बनगये ! 
॥ ४५ ॥ अपने शिष्यका हठ यहांतक सहन करनेवाले गुरु कोनसे देशमें 
हें? परन्तु अझुनके विषे इतना गाढा प्रेम भगवान्‌ मनमें क्‍यों हो रहा दे; 
कुछ कहा नहीं जाता ? इस प्रकार आश्चयोन्वित हो संजयने श्ृतराष्ट्रसे कहा 
॥ ४६ ॥ इसके बाद, भगवानूने जो दिव्यं तेज विश्वको व्याप्तकर प्रगट किया 
था, उसे फिर श्रीकृष्णरूपर्भे समाविष्ट किया ॥ ४७॥ जैसे आत्मविचारु 
करते करते [ त्वंपद ] का ब्रह्मरूप [ तत्पद ] में समावेश किया जाता है, 
अथवा जैसे संपूर्ण वृक्षस्वरूपका बीजकणिकामें ही अन्तर्भाव हो जाता है, 
द्‌ ४८ ॥ किंवा स्वप्रदृशाके विस्तारको जीवकी जागूतद्शा निगळ डालती 
= उसा प्रकार विइवरूपी भगवानने अपना योग अपनेमें समाविष्ट किया ॥ 
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॥ ४९ ॥ सूथकी प्रभा जैसे बिम्ब्रमें विीन होती है अथवा मेघसमूह आका- 
शर्में किंवा समुद्रकी बाढ समुद्रके गभस ही छीन होजाती है, तद्वत्‌ ही यह 
हुआ ॥६५०॥ केसा आश्रय है, कि श्रीकृष्णरूपी विध्वाकार बख्नकी जो बने 
बनायी तह ( घडी) थी, वह श्रीकृष्णने अजुनरूपी आहकके प्रेमके लिये 
इच्छानुसार खोलकर दिखायी, ॥ ५१ ॥ परन्तु आहक ( अजुन ) ने उसकी 
लम्बाई-चौंडाई तथा रंग, सूत, पोत इत्यादि देखा तो उसे न भाया, तब 
श्रीकृष्णने उस वस्नकी पहलीसी तह बना दी ॥ ५२॥ तब, जो रूप अपनी 
अपरिमित विशालतासे बढते-बढते सब विश्वको व्याप रहा था, वही फिर 
शान्त, मनोहर और सुन्दर-आकारवाळा होगया ! ॥ ५३ ॥ तात्पर्य, अनंत 
भगवानूने फिर अपना छोटासा रूप बनाकर, उस डरे हुए अजुंनको किसी 
तरह आइवासन देदिया ॥ ५४ ॥ तब, जेखे कोई मनुष्य स्वप्नस्थितिमें स्वगको 
जाय और अकस्मात्‌ जागृत्‌ हो जावे, तो उसे जैसा विस्मय होता हे, पेसा ही 
विस्मय अञुनको होगया ॥ ५५॥ अथवा सदगुरुकी कृपा होनेपर जैसे प्रपं- 
चका ज्ञान नष्ट हो, त्रह्मतत्त्वका प्रकाश होता है, श्रोकृष्णदर्शनसे अझुनकी भी 
वैसा ही स्थाति होगयी ॥ ५६ ॥ तब समाधानयुक्त अन्तःकरणसे अजुन 
मनमें कहने लगा, बडा अच्छा हुआ, इस श्रीक्ृष्णमूर्तिके बीचमें जो 
विश्वरूपी परदा आ रहा था, अब वहददट गया ॥ ५७ ॥ बहू समझने लगा, 
आज हमने काळको ही जीतळिया हो, अथवा बादळी हवाकों दौडमें पछि कर- 
दिया हो, किंवा अपने हाथोंसे सातों समुद्र तैरकर पार होगया हो ॥५८॥ 
इस प्रकार अजुनके चित्तमें उस विश्वरूपके पश्चात्‌ कृष्ण-स्वरूपकों देखनेपर 
अनिर्वेचनीय आनन्द होगया ॥५५९॥ फिर, सूर्यास्तके अनंतर जैसे आकाइमें 
तारागण उद्य पाते हैं,तद्वत्‌ यह एथ्वी और उसपरके लोकसमूह उसे दिखाई 
दिये ॥६६०॥ अब वह इधर-उधर जब देखने. लगा तो वही कुरुक्षेत्र वेदी 
दोनों सेनाओंमें अपने सगे गोत्रीय वार शख्नाखजोकी वर्षा कर रदे द ॥६१॥ 
और उन वौरोके बाण-मण्डपमें ही, अपना रथ जसांका बसा पुवेवतू खरा 
है तथा रथकें जूएपर श्रीकृष्ण बेठे हैं ओर भें-अजुन रथके पास खडा हूं, 
ऐसा उसे दिखाई दिया ॥ ६२ ॥ | 


अज्ञुन उवाच । 
वेदे मानुषं रूपं तव सोम्यं जनादन! 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 
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इस प्रकार उस वीर्यशाली अजुनने जेसी याचना की था, थेला हा उसन 
दशन पाया । फिर वह कहने लगा कि. हे श्रीकृष्ण . महाराज | अब सेरे 
जीमें जी आया हो.॥ ६३-॥ मेरी बाका ज्ञान डरकर अरण्यम घुसगया 
था, मन अहदंकारको छोड परदेश गया .था, ॥.६४ ॥ मरां सब इन्द्रिय 
निश्चळ. होरही थीं, वाणी मूक हो रही था, इसप्रकार भरे शरारकां सब 
दुईशा .हो रद्दी थी ॥ ६५ ॥ परन्तु, है देव! आपके दरीनसे वे सत्र जीवित 
हुई मेरे हाथ ह.। हे भगवन्‌! इस श्रीमूतिके दशनसे अब से. जीवित हू, 
ऐसा. मुझे मालूम होता हे.॥ ६६ ॥ इसप्रकार अन्तःकरणं . समाधानथुक्त 
हुआ अजुन फिर श्रीकृष्णसे कहने लगा-हे देव | आपका यह मनुष्यरूप 
देखा ॥६७॥ ` हे देवराज ! आपने यह रूप दिखाकर एसा किया, कि 

जैसा अपने भूळे हुए वाळकको प्राप्त हो, माता उसपर प्यार करता हुई 
'उसे स्तनपान कराती है ॥ ६८॥ अर्जी, देव ! उस विश्वरूपी सागरम में 
'दोनों हाथोसे तरंगोंको काट रहा. था, कि अकस्मात्‌ . आपकी इस सगुण- 
'मूतिरूपी तीरपर आ पहुँचा ॥ ६९॥ हे द्वारकानाथ श्रीकृष्ण ! आपने 
यह दशन नहा दिया, किन्तु सूखे . हुए . एक .अजुंन-वक्षपर भेधबृष्टे ही 
'करदी हा॥.६७०.॥. हे दयानिधे भगवन्‌ . ! स्वाभाविक . तुषासे भ॑ घबरा 
गया था, तो आपका. सगुणाकार-रूपी अमृत-सागर ही मुझे प्राप्त होगया । 
ब भ जीवित होगया हू यह विश्वास मुझे आयां ॥ ७१.॥ अब मेरी इस 

। हृद्य-भूमिमे ह्ैळतायें छगरही. हैं, ओर मुझे आनन्द ओर समाधानका सांथ 


सर रहा ह ॥ ७२.॥ 


श्रीभगवाजुवाच। 


सुदुदशामद्‌ रूप दृष्वानास यन्मम-। a: 
दवा अप्यस्य रूपस्य नित्य द्रानकाक्षणः ॥-&२॥ 


इसप्रकार अजुनके मुखसें शब्द सुनकर, श्रीकृष्ण कहने ळे, हे अर्जुन ! 
तुम यह क्या कह रहे हो ? अरे, इस विश्वरूपको देख तुम्हें प्रेमही बढाना 
चाहिये था, ॥ ७३ ॥ और मेरी इस श्रीमूंतिंको आंगन देनेके डिये 
तुम अकेछेही-( संगराहित हो ) केवळ झरीरसे आओ, इसप्रकारका जो 
उपद्रा थोडी देर पीछे हमने किया, हे सुभद्रानाथ ! उसे तुम भूलगये ? 
॥ ७४॥ हे अजुन ! अन्धेके हाथ भेरंपवेत आजाय तो उसे छोटा ही जान 
पडता हूं, यह तो सनकी भूछ-कही जा ॥.७५ ॥ :उस्तीप्रक्ांर हमने 
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एकादा अध्याय १९. ( ३४८) 


स्पा 


जो तुम्हें विश्वरूपका दर्शन करःया, वह शंकरकों इतने .वंड तपःसाम- 
“रर्ये भी नहीं होता ॥ ७६ ॥ ओर. हे अजुन ! : योगीजन .अष्टांग-योग- 
साधनके : अनेक कष्ट सह लेते हैं, परन्तु उनको भी: इस . “दशेनका कभी 
लाभ नही होता ॥ ७७ ॥ ओर विइवरूपका कोई एकाधबार थोडासा भी 
दर्शन हो, इस चिन्तामें देवोंका कितना काळ.जा रहा है ॥ ७८ ॥ जिस- 
'अकार चातक आशारूपी हाथोंकों .जोड, हृदयरूपी . मस्तकपर रखकर 
*मेघोंकी बाट जोहते हुए आकाशकी ओर दृष्टि लगाते रहते हैं, ॥ ७९ ॥ 
तहत, बडे बडे देव आठों प्रहर इस रूपके दर्शनकी लालसार्म उत्कंठित रहते 
हैं, ॥ ६८० ॥.परन्तु प्रत्यक्ष दशन तो दूरही रहा, विश्वरूपके समान वस्तु 
किसीको स्वप्नमे भी नहीं दिखायी देवी ! हे पार्थ ! वह स्वरूप तुमने आज 


YY MN NN 


अनायास सुखपूईक आँखोंसेही देख लिया ! ॥:८१ ॥ 

नाहे वेंदेने तपसा न दानेन न चेज्यया।. 

शक्य एवेविधो द्रष्टु दृष्टवानांसे मां यथा ॥ ५३ ॥ 
` -हे सुभट पार्थ ! इस - विशवरूपकी प्राप्ति करदेनेवाळा' किसी भी साध- 
नको मागे नहीं मिळता । छह शास्नके समेत. वेदने भी इस विषयमें हार 
खा ली है॥ ८२॥ हे:घतुर्थर पाण्डव ! इसीप्रकार मेरे विदवरूपके मागमे 
चलनेके लिये तपोंकी राशियें भी योग्यता नहीं रखती ॥८३॥ और दान तथा 
पुण्यकर्मोसि भी भेरीं प्राप्ति होना दुष्कर ही है | यज्ञविधानसे भी में वैसा 
प्राप्त नहीं होता, जैसा आज तुमने मुम्हें अनायास सुखसे देख छिया है 
॥ ८४ ॥;परन्तु हे पार्थ ! जैसा मैं आज तुम्हे प्राप्त हो रहा हूँ, इसप्रकार 
प्राप्त होनेमें केवळ एकही साग है, और वह यही। है कि, जब अन्तःकरणका 
अमंभक्ति आकर जयमाळा'पहरावे, अर्थात्‌ 'एकनिछ-प्रेममक्ति ही सबसे श्रेष्ठ. 
साधन है.॥ ८५ ॥ tp फि छठ मत 

भक्त्या लनन्यया शक्य अहमेवंबिधो$जुन ॥. . 

ज्ञातु द्रष्टु च तत्तवेन पवेष्टु चं परंतप ॥.५४.॥ 

परन्तु हे पार्थ! वह भक्ति, ऐसी हो, जैसी वरषोकी धोरायें एध्वरीके अति- 

रिक्त कही जाही नहीं सकतीं,.॥.-८६ :॥' अथवा जळसंचयक्रो इकट्ठा क्र 
असी. गगानदी सागरको खोजती हंडे इतरत्र कहीं भी न रुंकेकर सागरको 
'अंबश्य प्राप्त होती है, ॥ ८७ ॥ तंद्वत्‌ सव आर्वोक्रोः एकत्र कर, हस्यम न 
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(३२६ ) ज्ञानेश्वरी । 


समाते इए प्रेमसे जो भक्ति मद्रूप हा सुझम प्रवेश कर समरस होजाती है 
वही सच्ची भक्ति है ॥ ८८॥ ओर भक्तके लिये में केसा हू, कि जसा क्षीर- 
सागर तीरपर क्षीरका रहता है, बीचमें भी वैसा क्षीरकाही बना रहता हे, 
तद्वत्‌ ॥ ८९॥ और चिरँटीसे लेकर में हूँ किंबहुना सव चराचर विश्व मे 
ही हूँ, इस भावनासे भजनके लिये कोई दूसरी वस्तु हा नहा, यहा भाक्तका 
सच्चा चिह है ॥ ६९० ॥ इसप्रकारक्री भक्ति जब प्राप्त हांगा ता उसा क्षण 
मरे स्वरूपका ज्ञान प्राप्त होगा । और स्वरूपज्ञान प्राप्त होनेपर उसका दशन 
भी हो सकेगा ॥९१॥ फिर लकडीमें आग्नि लगनेपर जेसं छकडीका नामतक 
न रहकर केवल अभ्निस्वरूप हो जाती हैँ, ।।९२। अथवा जबतक सूर्यप्रकाश . 
नहीं होता, तबतक संपूर्ण आकाश अंधकारमय रहता हे ऑर सूयादय हात 
ही सर्व प्रकाशमय हो जाता है, ॥ ९३ ॥ तद्वत्‌, एकबार मर स्वरूपकाः 
साक्षात्कार होनेपर अहंकारका आवागमन एकदम बंद होजाता हैं आर 
अहंकार नष्ट होते ही, आपही आप ढेतका ढोप होजाता है ॥ ९४ ॥ 
फिर ' में ? और “वह ? यह स्वभावतः दूर हो केवळ सच विश्व ( भ ) हूँ 
यह ज्ञान होता हे, किंबहुना वह भक्त समरस होजाता हुँ अथातू एकरूप 
ताको ही प्राप्त हाताहे ॥ ९५ ॥ 


मत्कमंकृन्मतरमो मद्भक्तः सङ्गवजितः । 
निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
विश्वरूपद्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


केवळ जो मेरे लिये ही सब कमे समपण करता है, जिसे मेरे अतिरिक्त 
चराचरमें दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं लगता, ॥ ९६ ॥ तथा जिसक 
' इहलोक ओर परलोक में ही हूँ और जिसने अपने जीवनका सफलता 
मुझमें ही निश्चित कर रखी है, ॥ ९७॥ ओर जो ' भूत-प्राणी ? 
इस शब्दको भूळही जाता है, कारण उसकी दृष्टिमें केवल में ही भरा रहता 
हूँ, इसप्रकार किसीप्रकारके पेरभावसे सदैव मुक्त हुआ, सवत्र समबुद्धिसे 
जो मेरा भजन करता हे, ॥ ९८ ॥ ऐसा जो कोई भक्त हो, उसका जब 
यह कफ-वात-पित्तात्मक जड देह छूटता है, तब हे पार्थ ! वह मुझमें समरस 
हो सेरी एकताको ग्राप्त होगा ॥ ९९ ॥ संजयने ध्रृतराष्ट्रसे कहा, हे राजन्‌ ! 
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एकादश अध्याय ९१. ( ३४७ ) 


~ 


# 


जिनके उद्रम ये सब ब्रह्माण्ड भरे रहनेके कारण जो तुंदिळ दिखाई दे रहे 

हैं, वे करुणारससे भरे इए भगवान्‌ श्रीकृष्णजी इसप्रकार अझुनसे बोले 

1७००॥ तब भगवानके मधुर वचन श्रवण कंर अजञुनको अत्यंत हष हुआ।' 
श्रीकृष्णचरणकी सच्ची भक्ति करनेमे विश्‍व वही एक चतुर था ॥ २॥ 

कारण उसने श्रीकृष्णकी दोनों मूत्तयोका अच्छीतरह निरीक्षण करड्या, 

परन्तु विश्वरूपकी अपेक्षा उसको कूष्णमूते ही अधिक प्यारी लगी ॥ २॥: 
परंतु, देवने उसके इस ज्ञानको नहीं सराहा, कारण विद्वरूप व्यापक है 
ओर कूप्णमूत एकदेशी अथात्‌ दक्काळादेकॉसे मयादेत हैँ ॥। ३॥ यह बात 
सिद्ध करनेके लिये श्रीकृष्णने एक दो दृष्टान्तांसे विषयका स्पष्टीकरण किया 
॥ ४ ॥ तब वह स्पष्टीकरण सुनकर सुभद्रागाते अञ्जुन मनमें कहने लगा, . 
इन दोनों स्वरूपोंमें सचमुच कोनंसा श्रेष्ठ हैं, यह बात फिर पूछूंगा ॥ ५ ॥ 
ऐसा मनमें विचार कर अजुनने वह वात किस युक्तिसे पूछी, वह कथा 
आगेके अध्यायमें सुनिये ॥ ६ ॥ . ज्ञानदेव कहते हूं, वह कथा. 
सीधे सुळभ आर मधुरशब्दोंसे. इस ( आंवीछन्द ) द्वारा कुतूहलक साथ 
में कहूँगा, उसे आप श्रोतागण आनन्द्स अवण करिये।॥ ७ ॥ अब प्रेमका, 
अञ्जलिमें ये ( ओंवीरूपी ) छूटे-छूटे पुष्प भरकर विश्वरूप प्रसुके दोनों: 

रणॉपर समर्पित करता हू ॥ ७०८॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्रीज्ञानदेवकृतभावाथदीपिकाटीकायाः हिन्दीभाषानुवादे 
एकाद्शोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 
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ॐ नमो भगवते वाएुदेवाय । 
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हे पवित्रोंमें पवित्र ! हे उदार ! हे सुप्रासेद्ध-<उदार ओर सदेव आनन्दक। . 
घी करनेवाली गुरुमूति ! आपका जय-जयकार हो ॥ १ ॥ हे सदूगुरो ! 
आपकी कृपाराष्टि ऐसी है, कि विषयरूपी सर्पोंसि लिपटे इए मनुष्यकों 
वषको बाधास मुक्त कर निावंष बना दृता हैं ॥ २॥ फिर, याद आपक 
प्रसाद सकी उछछळती हुई लह्रोंकी बाढ आजाय, तो संसारका त्रिताप 
किसको ताप दे सकता हे? या शोक किसे जला सकता हे? ॥ ३॥ 
हे कृपासागर शुरुराष्टि ! आपका प्रेमं आपके सेवकॉको योग-सुखक्रा आनन्द 
प्राप्त करा देता हे, तथा आप उनके ब्रह्मसाक्षात्कारके हठ भी प्रेमक साथ 
"पूरे करती हूँ॥ ४ ॥ आप उन शिष्य-बाळकोंको सूलाधारचक्ररूपो शाक्तेका 
गोद प्रेमसे बिठळाकर उनका .संवधन करती हैं ओर अपने हृदयाकाशरूपी 
-झूळेमें सुळाकर आत्मज्ञानके उपदेशसे उन्हें झुलाती रहती हूँ ॥ ५ ॥ 
आपका कृपा एस रहता इंक, आप उनपरस जीवात्मभावाक्रो न्याछावर . 
कर, मन आर प्राण उनके ळय [खळांन बना देती हं आर आत्माचन्द्क हा 
'वाल-अलंकार उन्हें पहना देती हैं ॥ ६ ॥ सतरहवीं जो पूर्णकळा है उसका 
अस्ृतपानरूपा दुग्ध उन्हे पिछाती है, -अनाहत नादघाषका गात सुनाता ह 
ओर समाधिज्ञानरूपी शांतिले समझाती. हुई सुला देती हैँ ॥ ७ ॥ अतएव 
“सव साधकोंके लिये आप माता.हैं.। आपके चरणोस ही सब विद्यार्य उत्पन्न 
होता हैँ, इसलिये, हे गुरुकृपा ! आपकी शीतल-छाया मैं नहीं छोडसकता 
1 4 ॥ हे सदुगुरुकपादृष्टि ! आपकी करुणा जिसपर कृपा करती है, वह 
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द्वादश अध्याय १२, ( ३४९ ) 


समस्त-विद्याआका निमोता ब्रह्मदेव ही होजाता है. ॥ .९ || अतएव श्रीमती- 
अम्बा ! हे भक्तजनोंकी कल्पलता गुरुददष्टि ! मुझपर कृपा करती हुई, मुझ: 
अन्थानिरूपणकी आज्ञा दीजिये ॥ १०॥ हे माता ! इस . निरूपणमें मुझसे 
नवरसोंके सागर भरवाइये, उत्तम रत्नोंके भाण्डार चनवाइये ओर भगवानके. 
सञ्च भावार्थोके पहाड खडे करवाइये ॥ ११ ॥ प्राकृतभाषारूपी प्रथ्वीमं. - 
वाङ्मयाळंकारकी सुवर्ण-खानें खुळवाइये ओर जहां-तहां विवकरूपी छताये . 
ळगवा दीजिये ॥ १२॥ हे गुरुकृपा ! एकवाक्यरूपी सिद्धान्तोंके बगीचा- 
ओको फळ-फळाोंसे समृद्ध वनानेकी मुझे आज्ञा दीजिये ॥ १३॥ ओर 
पाखंडियांकी शुफाएँ, विवंडतरादोके आडे-टेढे माग तथा कुतकरूपी हिंस्रक 
इवापदोंको जडमूलसे उखाड डाछिये ॥ १४ ॥ हे गुरुमाता ! श्रीकृष्णके- 
गुणगानम मुझे सामर्थ्यवान्‌ बना दीजिये तथा इन श्रोतागणोंको श्रवणाने- 
न्द्के साम्राज्यका लाभ प्राप्त करादीजिये .॥ १५ ॥ इस भाषारूपी नगरमे. 
अह्मशविद्याका मनमाना बाजार बनादीजिये, जिसमें कि, लोग इस विद्यानं- 

न्द्काही यथेच्छ लेन-देन कर॑ ॥ १६ ॥ हे गुरुमाता ! यादि आप अपना. 
कृपाहाश्रेरूपी अंचळकी शीतल छाया मुझ भाग्यवानपर कर सकांगा, तो. 
ये सब घटनायें मं तत्काळ निमाण कर सकूंगा ॥ १७ ॥ इसप्रकारका 
दासको प्रेमभरी विनती सुनते ही गुरुने उसी वक्त कृपादाष्टेसे देखा आरः 
कहा, हे ज्ञानदव ! अब .आंधिक प्रस्तावना-वस्तार. न करक गीताथननरूपणका. 
आरंभ. करो ॥ १८ ॥ तब “ ठीक है, महाराज ! गुरुमाता | आपका यह. 
गुरुप्रसाद ही हे” इसप्रकार आनंदके साथ कहकर ज्ञानदेव ओताओंसे 
बोळे, अब में प्रन्थानेरूपण करताइं  आपळोग सावधानाचत्तले सुनिये॥.१७॥ 


अजुन उवाच | 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषा के यागावत्तमाः ॥ १॥ 
सब वीरोंम श्रेष्ठ, सोमवंशका विजयध्वज, पाण्डु-राजाका पुत्र अजुन 


कहने लगा ॥ २० ॥ ह. श्रीकृष्ण महाराज 1 आप सेरा कहना सुनये । 
आपने जो मुझे विश्वरूप दिखाया, वह बडा द अद्भुत था, इस [ल्य उसे 


, देखकर मेरा चित्त डर गया॥ २१ ॥ ओर इस मधुर मनाइर झष्णसूरतका 


परिचयःरहनेके. कारण, मेरा चित्त इसीमें लगा रहा, परन्तु यह ठोक नहा?” 
ऐसा: कहकेरः आपने मेरा; निषेध किया ॥ ३२१ परन्तु, हे दव । व्यक्त 
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(३५०) ज्ञानेश्वरी । 
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और अव्यक्त ( सगुण और निगुण ) ये दोनों निश्वयसे एक आपक ही स्वरूप 


ह ~ CA Se ० "७ 
हैं । भक्तिसे व्यक्त (सगुण ) रूपको प्रापे होती है ओर योगस अव्यक्त _ 


( निंशुण ) की ॥ २३ ॥ हे वैकुण्ठ ! ये दोनों मागे आपकी प्राप्तिके दी हैं, 
और ये ही दो माग पहले-पहिलके सगुण-निगुणके दरवाजे ६॥ २४ ॥ सा 
भार वजन सुवणका जो कस होता है, अळग किये रत्तीभारका भ वही 
“होता है। इसी प्रकार व्यापक ( संपूण ) और एकदेशी ( अंश ) रूपको 
योग्यता सरीखी ही है ॥ २५ ॥ अम्ततके सागरम जो सामथ्येकां माहेमा 
है, वही महिमा अमृतळहरीकी चुल्ळूभरमें रहती है ॥ २६॥ हे भगवन्‌ ! 
इस प्रकारका निश्चित ज्ञान मेरे अन्तःकरणमें मुझे प्रतीत हो रहा हॅ, परन्तु, 
हे योगेश्वर देव ! मैंने जो आपसे प्रश्न किया है, उसका हेतु यही है कि; 
आपने जो यह विश्वव्यापक रूप क्षणभर धारण किया था, वही आपका 
सय स्त्ररूप है अथवा केवळ कुतूहछसे आपने उसका स्वीकार किया था ! 
इस बातका मुझे संशय है ॥ २७ || २८ ॥ और जो भक्त सब कम आपको 
'ही समर्पण करते हैं, आपही जिनके लिये सर्व श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने अपना 
*सब मनोभाव आपकी भंक्तिमे मोळ दे रखा है ॥ २९ ॥ इस प्रकार हे श्रीहरि ! 
सब तरहसे जो आपके बँधे हुए हो, प्रेमसे आपकी ही उपासना करते रहते 
हैं, ॥ ३० ॥ तथा जो <“कारसे परे है, जो वाणीके लिये अगोचर है ओर 
जिसके लिये क्रिसीकी उपमा नहीं दी जा सकती, ॥ ३१ ॥ ऐसा जो अक्षर, 
अव्यक्त, निमेळ और व्यापक स्वरूप, जिसकी ज्ञानीजत आत्मैक्यभावसे 
“उपासना करते हें ॥ ३२ ॥ उन ज्ञानियोंमें ओर पूवाक्त-मक्तोंमें, हे अनन्त ! 
योगके यथोचित ज्ञानका अधिकारी किले समझना ? हे नाथ ! कृपा करके 
यह धात आप कहिये ॥ ३३ ॥ .अजुनका इस प्रकारका भाषण सुनकर भग- 
म्वान्‌ संतोषित होगये ओर कहने लगे, हे पार्थ ! प्रभ करनेमें तुम बहुत चतुर 
व्होगय ! ॥ ३४ ॥ 


Le 


श्री भगवाडुवाच। 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
क बये ae 
श्रद्धया परयोपेतास्ते. मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 


हें किरीटी पार्थ ! अस्ताचळको सूथ जानेपर, जैसे उस बिम्बके पीछे 


NN ० 


र 


nS 


> 


च * 


नदा असी बढेन छाती है, वैसे ही नित्य उपासना करनेवालोंकी श्रद्धा 
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दादश अध्याय १२. ( ३९१) 


दिनोंदिन नयी दिखाई देती है, ॥ ३६ ॥ अथवा समुद्रको प्राप्त होनेपर भो 
जिनका प्रवाह पीछेसे संदेव आता ही रहता है, उन गंगादि नदियोंके समान 
प्रमभावके प्रकारकी अधिकता रहती हे ॥ ३७ ॥ तथा सब इन्द्रियों-समेत 
अपने अन्तःकरणको मुझमें समपेण कर, रात-दिन समयासमयका विचार 
न करते इए मेरी उपासना करते हैं, || ३८ ॥ इस प्रकार जो भक्त स्वयं सवे 
भावोंसे मुझमें समर्पित हो रहते हैं, हे पार्थ ! उन्हींको भें परमयोगयुक्त-भ्रेषठ- 
योगी मानता ई ॥ ३९ ॥ 

ये लक्षरमनिदेइ्यमव्यक्तं पयुपासते । 

स्वेत्रगमचिन्त्ये च कूटस्थमचलं ध्रुवस्‌ ॥ ३ ॥ 

संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


ओर हे पाण्डुसुत ! दूसरे जो सोऽहभावसे आत्मसाक्षात्कारके अधिकारी 
होना चाहते हैं, वे निराकार अक्षरको ही जा चिपकते हें ॥ ४०॥ जहां 
सनका नोकतक नहीं पहुँच सकता, जहां बुद्धिके किरण भी जा नहीं सकते, 
कहो पार्थे ! फिर वह इन्द्रियोसे कभा साध्य हो सकता है? ॥ ४१॥ 
इतना ही नहीं, जो ध्यानको भी प्राप्त होना दुळेभ है, अतएव हे पार्थ ! वह 
किसी-एक स्थानमें निश्चित हाथमें नहीं छगता अथवा किसी-एक आकारे 
वह नहीं रहता ॥ ४२॥ परन्तु जो सवदा, सवकाछ, सवत्र सव- 
रूपसे उपस्थित रहता है, जिसे प्राप्त करनेपर चिन्तनकी चिन्तनशक्ति 
भी स्तब्ध हो जाती है,॥ ४३ ॥ जो न उत्पन्न होता हे तथा न 
नष्ट होता है; ,और जो है नहीं और नहीं भी नहीं, इस तरहका होते- 
पर जिसे प्राप्त करनेका कोई भो उपाय नहीं चळ सकता, ॥ ४४ ॥ 
उसी प्रकार जो न चलित होता हे, न हटता है, जो न कभी मलिन होता 
है, न समाप्त होता है, हे पार्थ ! ऐसी वस्तुको जिन्होंने अपने साम्रथ्येसे अपने 
स्वाधीन करलिया हे, ॥ ४५ ॥ जिन्होंने अपने तीव्रतर वैराग्य-अभिसे 
'विषयरूपी सेनासमूहांको जलाकर भस्मसात्‌ किया हे और तपी हुई इंद्रिये 


ड 


अपने धेयबळसे आत्मसात्‌ ( वश ) कर रखी हैं, ॥ ४६ ॥ तथा उन इंद्रि- ` 


योंको निम्रहरूपी फासी लगा, उळटाकर हृदयरूपी गुफासें रोक रखा हे, 
॥ ४७॥ फिर, जिन्होंने अपानद्वारको बन्द कर, आसनमुद्रा बाघ, सूळब- 


स्का किला सुशोभित करादिया है, ॥ ४८ ॥ और जिन्होंने आशाके सुब 


७८७७७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 85160 1 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(३९२). ज्ञानेश्वरा । 


EES ON 
सम्बंध तोड डाले हैँ, भयके मागे: उखाड डाळ है तथा अज्ञान-निद्राका अंध- 
कार निकाळ कर शुद्ध किया है, || ४९॥. तथा वज्रासन यानी मूलबंधकों 
अञ्निञ्त्रालाओंसे शरीरगत सात धातुओंको होळी जलाकर व्याधियोंके मस्तक : 
घटचकऋरूपी तोपोंद्वारा फोड डाले हूँ .॥ ५० ॥ फर आधारचक्रपर कृण्ड> 
लिनीरूपी देदीप्यमान. पलिता ( ज्योति ) खडा करक, उसके प्रकाशसे 
मस्तक तक सब शरीर-प्रदेश जिन्होंने प्रकाशमय कर रखा ६, ॥ ५१ ॥ ओर 
नव इन्द्रियोके दरवाजोंकों विग्रहरूपी अगछा ळगाकर, केवळ दुशमद्वार 
जो सुषुमन्नानाडी उसको भा. केवळ ।खडको ही खुळी रखी है, ॥ ५२ ॥ 
जिन्होंने प्राणवायु-शक्तिरूपी चामुण्डादेर्वाके प्रीत्यथ संकल्परूपा बकर्रोको 
मारकर, मनरूपी 'महिषके मस्तकका बलिदान . कर दिया है, ॥ ५३ ॥ 
जिन्होंने चन्द्र और सूर्य ( इंडा और पिंगला ) नामक नांडयाका' एकॉ- 
करण कर, अनाहत-ध्वनिकी गजनाके साथ सतरहवाँ पूर्णाइतकछाक सरा- 
वरका जळ शीघ्रतासे जीत लिया हे, ॥ ५४ ॥ फिर. मध्यमाचाडा याना 
सुषुन्नाके मध्य-विवरमें जो सूक्ष्म सोपान हे, उससं चढकर आन्तम ब्रह्मः 
रंध्रको प्राप्त किया है ॥ ५५ ॥ इतना ही नहीं, वरन्‌ ऊपरक दशमद्वार 
( मकार ) का जों गहन जीना हे, उसको भी चढत इए महदाकाशको 
बगळमें मारकर ब्रह्मम जा मिलते हैं, ॥ ५६ ॥ इस प्रकार समझा हाकर 
केवलं भेरी प्राप्तिके निमित्त कठिनतर. योगरूपी दुर्गीद्वारा सो56 ।साद्वका 
वश कर लिया हे ॥ ५७ ॥ आर जिन्होंने अपने जीवभावके बद्ळम [नगुण; 
निराकार, शून्यरूप ब्रह्मको शीघ्रतापे प्राप्त किया है, हे पार्थ ! वे भी मुझकों 
ही प्राप्त कर ठेते हैं ५८॥ तुम ऐसा मत समझो कि, ऐसे यांगबळक 
द्वारा उन्हें उन भक्तोंकी अपेक्षा कुछ अधिक मिळता हो, किंतु उलटा उन्ह 
कष्टही अधिक करना पडता हैं. ॥ ५९ ॥ 


कशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌। 
अव्यक्ता हिं गातिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
जो संपूर्ण भूतप्राणियोंका कल्याणकारक हे, आश्रयहान आर अव्यक्त 
तत्त्व उसका  प्राप्तिमें - जो भक्तिबिना आसक्ति रखते हैं, ॥ ६० ॥ उनके 
मागम महन्द्रादे “ पद्‌’ मारकरूप बनते हू, तथा ऋद्रासाछ भा उन्ह: 
रुकावट करनमें विप्नरूप हो जाती हैं ॥॥ ६१ ॥ उनके मागम काम-क्राघ भा! 
बहुत ,उपद्रवकारी .होजात. हे, इतना:- सहन. करके शरारसं. शून्यवस्तु जा 
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द्वादश अध्याय १२. _ ( ३५३ : 


ब्रह्म उसके साथ झगडता हाता हू ॥ ६२ ॥ प्यासको प्याससे ही शान्त 
करना, भूख़को भूँखसे ही मिटाना पडता है । तथा दिन-रात हाथोंसे ही 
वायुको नापते रहना पडता है ॥ ६३॥ दिनमें घाममें सोना, इन्द्रिय-निम्रहके 
साथ क्रीडा करना, बृक्षांसे हेळमेळ कर बात-चीत करते रहना, ॥ ६४॥ 
शात तथा ऊष्मा य हा आढन पहरनक ठय़ वरा, आर वषा हो ता, उसमे 
घर समझना ॥ ६५॥ हे पार्थं ! बहुत क्या कहें, यह योगसाधन ऐसा 
है, जैसे कि पतिके न रहनेपर भी नित्य सती हो जाना ( अझ्नि.प्रवेश 
किया जाय ) ॥ ६६ ॥ देखो अजुन ! एसे कष्ट करनेपर कोई स्वामि हा 

नहीं करनेका होता हे अथवा न कोई कुळपरम्पराका घम साध्य करनेका 
रहता है, किन्तु दिनरात नयी मृत्युके साथ झगडनेका ही काम पडता 
है ॥ ६७॥ इस प्रकार सृत्युसे भी तीब्र ओर जळछानेवाळा यह त्रिष 
क्योंकर प्राशन किया जाय ? देखो, अजुन ! कोई पवेतको निगलना चाहे 
तो उसका मुँह नहीं फटेगा ? ॥६८॥ अतएव हे वीर पार्थ ! इस योगमागले 
जो चलते हैं, उनके देवम केवळ दुःखका कोरा हिस्सा रखा हुआ हो 
हे ॥ ६९ ॥ हे पाथं ! तुमही देख लो कि, जिसके सत्र दांत गिरकर मुँह 
पोपळा होगया है, यदि उसे लोहेके चमे चबाने पडे, तो उसका पेट भरजाय 
या प्राण निकल जायेंगे ? ॥ ७० ॥ देखो, हाथांते तेरकर क्या सधुद्र पार 
किया जा सकता हे ? अथवा क्या आकाइशमें भी किसीसे पेदुछ चळना बन 
सकता है ? ॥ ७१ ॥ युद्धमें जानेपर शरीरमें कोई भी चोट न छगनेसे भी 
कोई सूयंछोकको प्राप्त कंर-सकेगा ! ॥ ७२॥ इसलिये हे अजुन ! में कह- 
ताहू पंगुको जेसे वायुके साथ स्पर्धा करना उचित नहीं हे, उसी प्रकार 
शरीरधारियोंकों भी अव्यक्तकी प्राप्तिमें ऐसे साधनॉसे केवळ कष्ट ही होते ह; 
प्राप्त नहा हाता ॥। ७३ ॥ 1फेर इतना कष्टदायक साहस करकं जा आकारा 
(शून्य) से झूमनेको चेष्टा करते हैं अव्यक्ते मिळना चाहते ह ता उन्हें अस्यत 
कष्टही सहने पडते हैं ॥ ७४ ॥ परन्तु, हे पार्थ ! जो दूसरे योगिटोगॉने इस 
भक्तिमागंका अवलस्बन किया, उन्ह इस प्रकारक ठुःखका कभा भा अझु- 


भव नहा हाता ॥ ७५॥ 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सँन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
अपने वणीश्रमानुसार जो कमे अपने हिस्सेम आये हैँ, उन सब कर्मोझो 


केन्द्रिय सुखसे करते हैं, ॥ ७६ ॥ शास्त्रोक्त विधिके अनुसार कम करते हें, 


३३ 
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(३९) .. . ज्ञानेश्वरी । 
Te याया अप 


निषिद्ध-कर्मोका त्याग करत ६. ञो म 
Ee रत 6 ॥ ७७ 

त (फळ) उसे नष्ट क 
य ल कर, जा उनका नाश कर देते ह, ॥ ७८ ॥ उसाप्रकार 


जिनकी कायिक, वाचिक, मानसिक-प्रवृत्तियरे हैं; ने भा न क, 
अन्यत्र कहीं भी दोडती नहा हं, ॥ ७९ ॥ क, पका 
मत्पर होते हुए मेरी हा “उपासना करते रहते हैं, ध्यान रे 
जञरतरके जो मेरे निवास-मादेर हा बनगय हैं॥ ८० ॥ न्हा र 
भ्रमसे केवळ मेरे साथ ही व्यवहार [कया ह, इतना ही नहीं, वरन्‌ 
जिन्होंने मेरे प्रेमके लिये विषयभोग और मोश्वपदको दारद्री आर इ 
समझकर छोड दिया हे, ॥ ८१ ॥ इंसमकार एकनिष्ठ भक्तियोगद्वारा 
जिन्होंने जीवभावसे अपना अन्तःकरण, मन अर शरीर मेरे स्वाधान 
करदिया है, उनका मे क्या वर्णन करू 0 हे पाथ ! उनका मनोगत सबकुछ 
मुझ हा पूरा करना आवर्‍्यकीय होता हे । मं उनका विका डुआ 


ही रहता हूं ॥ ८२ ॥ 


तेषामहं ससुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
>  भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


बहुत क्या कहाजाय ? हे धनुधर ! जो माताके - पेटल उत्पन्न होता हैं, 

ह उस माताको कितना प्यार रहता हे भला | ॥ ८३॥ उसाप्रकार वे 

' भक्त कैसे भी क्यों न हों, मुझे अत्यन्त प्रिय ही हैं, म॑ उनका सगाहा 
बनवा हुँ, कलिकाळको भी जीतकर उनका रक्षण करना भेरा स्वभाव 
“ही बनता हँ॥ ८४॥ आर याद एसा न हो वा मर भक्त, आर उन्ह 
संसारकी चिन्ता ! यह तो बडी असंबद्ध कल्पना होगी ! देखो पाथ ! ऐसा 
कभी सभवता है, कि श्रीमान्‌ समथ की भी म्रियपत्ती ठुकडा मागता ह १ 
॥८५॥ उसीप्रकार मेरा भक्त मेरा कुटुम्बी ही होता हे,फिर उनके ल्य क्या, 
में किसी बातकी छज्जा रख सकता हूँ? कभी नहीं ॥ ८६ ॥ जन्म-शत्युका 
लहरोम डूबती हुई इस सृष्टिको देख, मुझ मनमें ऐसा माठूम हुआ क; 
इस संसार-सागरकी उछछती लहरोंस किसे भय नहीं छगता ! फिर इसमें 
कदाचित्‌ मेरे भक्त भी डर जायेंगे ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ इस ल्य ह पार्थ !. 
सने अपनी मूर्तियोंका वेष इकट्ठा कर, राम-क्ृष्णादिरूपोह्मारा सशुणरूपस 
दाडता हुआ मे उनके घरपर आया हँ ॥ ८९ ॥ संसार-सागरभे मरा रामः 


rr SS 
र सब कमे मुझे अपण कर, उनका जा 
धे । इसप्रकार कमाको 
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RNR 
कृष्णादि हजारों नामरूपी नौकायें उनके लिये तैयार कर, भैं ही उनका 
तारक बनगया हूँ ॥९०॥ जिन्हें कौटुम्बिक प्रपंचका कुछ सम्बन्ध नहीं ऐस 
जो कोई ब्रह्मचारी मिले, उन्हे मैंने अपने ध्यानमें लगा दिया, और जो 
यारंवारचाळं थ, उन्ह इन नाम-नाकाआपर बिठा दिया ॥ ९१ ॥ करिसी 
किसी भक्तके पेटमें प्रेमकी संदूक थी, उसमे प्रेम लंगर ळगादिया, इस 
प्रकार उन सब अक्तोंकों आरमक्यके-सायुड्यके-तटपर ले आया हूँ ॥९२॥ 
इतना ही नहीं, वरन्‌, जिन-जिन भक्ताने प्रेमले भक्ति की, उनमें कोई 
जानवर भी हों तो भी भक्तिक्रे कारण उन्हें वैकृण्ठके साम्राज्यके योग्य 
बना दिया हे ॥ ९३ ॥ अतएव हे पार्थ ! कहनेका तात्पथ, मेरे भक्तोंको 
किसीप्रकारकी चिन्ता नहीं रहती, कारण उनकी चिन्ता दूरकर उद्धार कर- 
नेके लिये सें सदा सवेकाळ कमर कसके तेयार रहता हूँ ॥ ९४ ॥ उन 
भक्तोंने जिस क्षण अपनी चित्तवृत्ति मुझे समर्पित कर दी, उसी क्षणसे 

होंने मुझे अपने प्रपंचरूपी व्यापारमें भागीदार बना रखा हे ॥ ९५॥ 


~ 


ड 
इसलिये, हे मेरे प्यारे भक्तराज धनंजय ! तुम भी यही मन्त्र पढते रहो 


पके, इस अनन्यभाक्तफ़ा मागे हा इस जावक उद्धारक ळय उत्तम ह, आर्‌ 


>] 


धी श्रेष्ठ-भक्त शिना जायगा जो अनन्यभक्त होगा ॥ ९६ ॥ 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यासे मय्येव अत ऊंध्व न संशयः ॥ ८ ॥ 
हे पार्थ ! तुम बुद्धि ओर मनको निरंतर निश्चयसे मुझमें समर्पित कर 
स्थिर रखो ॥ ९७ ॥ हे पार्थ ! यदि बुद्धि तथा मन ये दोनों प्रेमके साथ 


मेरेमें प्रवेश कर सकेंगे, तो तुम निश्चयसे मुझमें प्रविष्ट होंगे ॥ ९८॥ ` 
कारण यदि मन और बुद्धि मुझमें स्थिर होकर निश्चयसे भेरेमें ही अपना 


घर बना लेंगे, तो फिर “में ओर तू? यह द्वेतकी बात ही नहीं रहेगी 
॥ ९९ ॥ इसलिये जेसे दीपक वस्न-पह्वसे बुझाया जाय तो साथ हा 
उसका तेज भा जाता हु, भथवां सूयाबबका अस्त हाते हा श्रकाश भा 
नष्ट होजाता दे, ॥ १०० ॥ किंवा शरारस्थ प्राणाक निकळते हा इद्र 
सी शक्तिहीन होजाती हैं; तद्वत्‌ मन आर बुद्धक साथ अइकार भा 
आपही आप आजाता हे ॥ १॥ इस लिये तुम मन आर बुद्धको मेरे 
स्वरूपमें स्थिर बना रखो, इससे तुम मरे सर्वव्यापक स्वरूपका प्राप्त 
होगे ॥२॥ हे पार्थ ! इस सिद्धान्ताविषे तुम कुछ भी संदेइ मत करो; 
ह बात में अपनी स्वयंको शपथ ळकर कहता हू ॥ ३ ॥ 
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अथ चित्तं समाधातु न शक्काषे याद स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयांगन तता मामिच्छाप्ठु धनजय्‌ ॥ ९ ॥ 

न और बुद्धिके सहित सबतरहसे अपना सदू चित्तः 
तो ऐसा करो कि, दिनके आठ प्रहरासस एक 
क्षण भी तो मनोबुद्धिके साथ मुझे चित्त दा ॥४॥ % ॥ फिर, ऐसा करने" 
पर जिस-जिस क्षणमें मेरे सुका तुम्हें अनुभव होगा, वह क्षण तो 
विषयोंसे घृणा ही करेगा ॥ ६॥ तब,जिसप्रकार शरत्कालक आते ही नदियां 
सखने लगती हैं, तद्त्‌, वह सुख तुम्हारे चित्तको प्रपंचसे शीत्रवार्क साथ 
बाहर निकालेगा।।७॥ऐसा होनपर, है पाथ । पोर्णमासीके पश्चात्‌ जेसा चद्र- 
बिंब दिनोंदिन क्षीण होते २ आखिर अमावास्याको एकदम विळीन होजाता हू 
॥ ८ ॥ उसी प्रकार विषय-भोगोंसे निकल निकलकर चित्त सुझम प्रादष्ट हा 
हे पाण्डुसुत! धीरे-धीरे तुम्हारा चित्त मत्स्वरूप बनकर तुम मदूप हाओगा 
॥ ९ ॥ हे पार्थ ! जिसे “अभ्यासयोग? कहा जाता हे वह यहा है । और हे 
जिष्णो | अभ्यासयोगसे साध्य न हो, ऐसी कोइ भी चीज दुनिया नहीं ह 
॥११०॥ देखो पार्थ ! कोई आकाशामें चलते हैं सो कुछ और साधन दै! नहीं 
किंतु केवळ अभ्यासकाही वह सामथ्ये है। कोई व्याप्र ओर सर्पांको भी, 
अपने अभ्यासले वश कर रखते हैं ॥ ११॥ कोई विषका हो आहार बना 
देते हैं, तो कोई सागरपर पादचारी बनकर गमन करते हैँ ओर काइ काई 
तो अभ्याससामथ्येसे शब्द-ब्रह्ममो भी जान सकते हैँ ॥ १२ ॥ इसाल्यं हम 
कहते हैं फ, अभ्याससे कोई भी साध्य दुलंभ नहीं है, अतः तुम अभ्यासक 
द्वाराहा मेरा प्राप्त कर छेओ॥ १३॥ 


अभ्यासे5प्यसमर्थोंइसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदथमापे कमाणि कुवन्‌ सिद्धिमवांप्स्यासे ॥ १० ॥ 


अथवा, ऐसा अभ्यास करनेका भी तुम्हारे शरीरम यदि सामथ्य न हा, 
वो तुम जिस जगहमें जैसी स्थितिमें हो .वेसाही वहां रहो ॥ १४ ॥ इद्र” 
याका 1नग्रह मत करा, भागाका त्याग न करो तथा अपना जातका आभ-- 
मान भी मत छोडो ॥ १५ ॥ अपने कुलधरमॉके आचारोको करत रहा, 
विधि और निषेधोंका पालन करते रहो, इस प्रकार हम तुम्ह सरळनसातस 
चलनेमें छूट देते हैं ॥ १६॥ परन्तु, हे पार्थ ! मनसे, वाणासे तथा शरे” 
रसे जो-जो कर्म किया जाय, बस उसे “ में करता हूँ ? ऐसा कभी मत 


अब, यदि तुम म 
मुझ देनेमें असमथ हो, 


9 


2 
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द्वादश अध्याय १२. ( ३९७) 


मानो ॥१७॥ करना या न करना, यह्‌ सब वह विश्वचालक परमारमाही 
जानता है ॥१८॥ यहद कर्म न्यून है, यह कमे पूर्ण है, इस प्रकारकी भावना 
अपने चित्तमें न आने दो और अपना जीवभाव एकत्र करके अपना जीवने 
परमात्माका सजातीय कर, उसे चलाते रहो ॥ १९॥ देखो, माळी जिस 
ओर ले जानेकी इच्छा करता दै, जळ उस ओर चुपचाप चला जाता दै, 
तुम उस जळसरीखा निरभिमानी वनकर शान्त हाजाओ ॥ १२० ॥ अतः 


अव्रात्त और निवृत्तिके बोझोंमें अपनी बुद्धिको मत दबा लो, कितु अपनी 


'चित्तवृत्तिको मुझमें रखा ॥ २१ ॥ सच विचार करो, तो माझूम होगा कि, 
रास्ता सीधा सरल हें, या टेढ-बेढा हें यह चिन्ता क्या कभी रथको रंहर्ती 
हे £ ॥ २२॥ अतः जो कुछ कर्भ किया जाय, वह थोडा या अधिक 
इस प्रकारकी चर्चा न करके शान्तचित्तसे जो कुछ हो, वह सब 
मुझे समरण करते रहना चाहिये ॥ २३ .॥ हे धनुधर पार्थ ! इस प्रकार 
यादि मुझ-परमात्माविषे तुम्हारी भावना होजाय, तो देहपातके अनंतर, 


NA 


हे पार्थ ! तुम मेरे सायुञ्यरूपी मान्द्रमें अनायास पहुंचोगे ॥ २४ ॥ 

अयैतदप्यशक्तोऽसि कहुँ मद्योगमाश्रितः । 

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 

हे अजुन ! यदि तुम यह कर्म भी मुझे समर्पित कर नहीं सकते हो, तो 

तुम कर्मोका सेवन करते रहो, ॥ २५ ॥ परन्तु बुद्धिसवेस्वके साथ कर्मके 
आरंभमें तथा अन्तमें यादि मेरा स्मरण रखना भी तुमसे कठिन जान 
पडता हो, तो यह बात भी रहने दो, इतना ही क्या मेरा ध्यास 
रखना भी छोड दो, परन्तु हे पार्थ! तुम इतना तो अवश्य करो 
कि, तुम्हारी बुद्धिको इन्द्रियनिप्रहमें लगा दो ॥ २६ ॥ २७॥ और जिस- 
जिस समय जो-जो कर्म तुमसे किये जॉय उनके फळोकी आशा मत करो- 
फळत्यागी-पनो ॥ २८ ॥ जिस प्रकार वृक्ष या वल्ली अपने फळोंको छोड 
देते हैं, अथवा लोग उनके फळोंको तोडनेके बाद जैसा उनका त्याग करते है, 
उसी प्रकार कर्मसिद्धि होनेपर उनका तुम त्याग करदो ॥ २९॥ इतना ही . 
नहीं, बरन्‌ मेरा स्मरण करना या मेरे प्रीत्यथ ही के करना, यहद भी 
आवश्यकता नहीं, चाहे. जेते वे कमे फळसहित शून्यम हो सपर्षित करदो 
॥ १३० ॥ जैसे पत्थरपर हुई वषी अथवा अभिमें सुना हुआ बीज निष्फळ 
रहता दै, तद्वत्‌ अपना किया हुआ कमे निष्फळ या स्वप्नवत्‌ समझो ॥३१॥ 
देखो पार्थ ! कन्याविषे कोई भी पिता जेले निष्काम रहता हे, तद्वत्‌ अपने. 
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सब कर्मोविषे तुम्हें निरभिळाष बनना चाहिय ॥ ३२ ॥ अमिकी ज्वाला 
जैसी आकाशमें निष्फळ जाती है, उसी प्रकार तुम अपने सब कस शूत्यम 
ही लुप्त होने दो ॥ ३३ ॥ हे पराथ ! यह कर्मफल-त्याग तुम्हें बिलकुल सुलभ 
माळूम होता होगा, परन्तु यह याण सव योगोंमें श्रेषयोग हैं ॥ ३४ ॥ दखा 
पार्थ ! बॉसका वृक्ष एकबार फलनेपर ( बाज आनेपर ) इथा-बध्या हाता है, 
उसी प्रकार इस करमफ्ल-त्यागढ्वारा जिस-जिस कमका त्याग ( नाश ) 
किया जाता हे, वह कर्म फिर कभी भी द्यत नहा होता था उससे 
कर्म उत्पन्न नहीं होता । तथा इस वर्तमान शरीरका पात हानपर फिर शर 
धारण करना नहीं पडता, इतनाही क्या! किन्तु जन्म-मत्युका रास्ता 
ही बन्द होजाता है ॥ ३५ ॥ ३६॥ इस प्रकार दे अजुन ! अभ्यासका एक 
एक पेंडी चढनेपर ज्ञानका घर प्राप्त होजाता हे तथा ज्ञानसाधनस ध्यानका 
प्राप्त किया जाता है ॥ ३७ ॥ फिर ध्यानभ जब सब वात्तय एक हकर 
` आनंदसे रँगी रहती हैँ, तब सब कमे-्समूह आपहा आप चहास हट 
जाते हें ॥ ३८ ॥ इसप्रकार कमेसमूहके हट जानंपर फलत्याग. ता आपहा 
आप होजाता हे और इसप्रकार फलत्याग होनपर, अखड शान्त माम 
होजाती हे॥ ३९॥ इसकारण हे सुभद्रानाथ, - अजुत्त ! शान्ति प्राप्त करनेका 
यह एक-एक पेंडी चढनेका सीधा मागे दै, अतएव अब अभ्यास करना 
ही सवेश्रेयस्कर समझो ॥ १४० ॥ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयानं विशिष्यते । 
वयानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस्‌ ॥ १२ ॥ 
हे धनंजय ! अभ्याससे फिर ज्ञान श्रेष्ठ ( कठिन ) हे, ज्ञानसे ध्यानकों 

विशेष महत्त्व दिया ह्‌, ॥ ४१ ॥ फिर ध्यानको अपेक्षा कमेफलत्याग करना 
ही उत्तम माना हे ओर ल्यागसेहा शान्ति-सुखका भोग प्राप्त होता है। अतः | 
एव हे वीर अजुन ! इसप्रकारका भाजेल द्रमंजिळ क्रम-क्रमसे चलनेंका यह 
शान्त-सुखका मार्ग चळकर जिसने शान्तिसुखका ( ब्रह्मानंदका ) मंदिर प्राप्त 
किया ६, ॥ ४२ ॥ ४३॥ 

अद्वेष्टा सरवेभूतानां मेत्र; करुण एव च । 

निममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १२॥ 


-वह चेतन्यकी -तरह किसी प्राणिमात्रका - द्वेष नहीं करता, तथा जसा 
चेतन्यको यह अपना, यह पराया इसप्रकारके भेदभावका स्परी भी नहीं 
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द्वादश अध्याय १२, ( ३५९ ) 


रहता, तद्वत्‌ वह भी राग-द्वेषसे अलिप्त रहता इं ॥ ४४ ॥ जैसे इसप्रकारका 
शोचाविचार पृथ्वी मनम नहीं रखती कि, उत्तमके लिये अपना स्थान दिया 
जाय और अधमको गढेमें गिरा दिया जाय। उसी प्रकार वह. भी ऐसी 
बातें कभी नहीं सोचता ॥ ४५॥ जिसप्रकार कृपालु प्राण-वायु यह नहीं 
सोचता कि, राजाके शरीरमें से रहूँगा, परन्तु दरिद्रियोके शरीरका 
स्पर्श भी नहीं करूंगा। अथवा जळ जेसे गाकी प्यासकों तो. बुझाऊं, 
किन्तु व्याप्रके लिये भ॑ विष बनकर उसके प्राण हरण करडाळू , इसप्रका- 
रका भेदभाव नही रखता, तद्दत्‌ वह सबके लिये कृपाछुत्वका हो बताव 
करता रहता है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ तथा जिसका सब प्राणिमात्राक साथ एक- 
रूपी भावना रहनेसे समान मेत्री रहती है ओर सबके लिये जो समभावको 
कुपाका आश्रयभूत बनता हैँ ॥ ४८ ॥ ऑर अहंकाररहित होनेस अपना 
ओर पराया यह भेदभाव जानता ही नहीं, इसकारण उस सुख-दु*खका 
यस्किचित्‌ भी छेश नहीं होता ॥ ४९ ॥ क्षमाके विषयमे तो सवसहा 
पृथ्वीकी ही उपमाको वह प्राप्त होजाता हैं तथा सतोषको तो उसन अपना 
गोदमें बिठा दिया हो, यही कहना योग्य है ॥ १५० ॥ 


संतुष्टः सततं योगी यतात्मा हढनिश्वयः । 
मख्यर्पितमनोबुद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ 


हे पाथ ! जिसप्रकार जळवषाँक बिना हो संमुद्र परिपूर्ण भरा रहता है 

उसीप्रकार वह भी किसी प्रकारकी उपचारसामग्रीक वना सदा संतुष्ट रहत्ता 
हे ॥ ५१ ॥ जो अपने अन्तःकरणको शपथ देकर स्वाधान रखता है, जिसके 
कारण उसका निश्चय धवपदकी तरह अखंड रहता हे ॥ ५२ ॥ जाव आर 
परमात्मा जिसके हृदयमंदिरमें एकोभावको प्राप्त होकर एकासनम हा वरा- 
जमान होते रहते हें ॥ ५३ ॥ हे प्राथ ! इतना , योग-सपन्न होनपर भी जां 
अपने मन और बुद्धिको मुझे निरंतर सपपण करता रहता है, ॥ ५४ ॥ तथा 
अन्तर्बाह्य योंगकी सिद्धि दृढतर साध्य होनेपर भी सेरे प्रममं रंगीला बना 
रहता हे ॥ ५५. ॥ हे पार्थ ! वहा भरा भक्त, वहां योगी ओर वहा सुक्त 
समझो । अजी ! जिसप्रकार पातत्रता रूपव स्री पतिक्रो प्राणप्यारी होती 
है, तदत्‌ ही वह मुझे प्रिय होता ह॥ ५६ ॥ हे अजुन ! वह मुझे 

प्राणोंके समान प्यारा हैं? इतना कहनेपर भी उसके प्रमका पूर्शत्व मुझसे 
ठीक वणी नहीं गया हो !॥ ५७ ॥ देखो, यह प्रेमी भक्तका कथा साना, 
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३६० ) ज्ञनिश्वरंः । 
oe नः 
भुछानवाली एक जादूसी है, कारण इतका वणन श कि बाहर हे, तथापि 
तुम्हारे साथ जो मेरा प्रेम हैं, इसलिये यहा थोडा कहा ॥ ५८॥ ओर उस 
ग्रेमके कारण ही पति-पत्नीकी उपमा हमारे सुहस॑ निकळ पडा, परन्तु 
विचार किया जाय तो क्या निःसीम प्रेमका वणन किया जा सकता हैं १९ 

॥ ५९ ॥ परन्तु हे पार्थे ! ये बाते अब रहने दो, कारण मर प्रयभक्ताका 
विषय जहां निकलता है, वहां मेरा भक्तजेम दुगुना बळवान्‌ होकर उछ- 
ळने लगता हे॥ १६० ॥ और ऐसे समय यादे किसा प्रमा-भक्तर साथ 
सवाद करनेका प्रसंग आजाय, तो हे अजुन ! उस विषयका मधुरताका 
तौलनेके लिये क्या तराजू भी कहीं मिळसकेगा ? ॥ ६१ ॥ परन्तु हे पाथ ! 
आज तो तुमही मुझे प्रेमी-मक्त मिळे हो ओर प्रेमी श्रांता भी तुम हा हा 
ओर प्रसंगानुसार विषय भी प्रेमी-भक्ताका ही चळ रहा हं, ॥ ६२.॥ इसका- 
रण उस विषयका वर्णन स्वाभाविक ही हो रहा है, जिससे में उसमें एसा 
चिमम्न हुआ कि में अपनेको भी भूलगया । इतना कहकर भगवान्‌ आनदक 
साथ फिर कहने लगे ॥ ६३ ॥ भगवान्‌ बोळे-हें पाथ ! जिस भक्तको में 
अपने अन्तःकरणमें आसन ळगानेके लिये स्थान देता हू, उस भक्तका लक्षण 
सुनो ॥ ६४॥ 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
°  ₹ योटटे ९ | ~ 
इषामभयोद्वेगेसुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ 


भगवान्‌ बाळे-सुनो पाथ ! सागर केसी भी घोर गर्जना करे, परन्तु वहांके 
जलचरोंको उससे किंचित्‌ भी भय नहीं उपजता, तथा कितने भी जलचर 
हा तो उनसे सागर नहीं ऊबता, ॥ ६५ ॥ उसी प्रकार जगतूकी उन्मत्त 
तासे जिस कभी घृणा नहीं आती, तथा जिसके संसगेसे जगत्‌ दुःखी नहीं 
होता, ॥ ६६ ॥ इतना ही नहा, पाथ ! किन्तु जिस प्रकार यह शरीर अवय- 
वाका कभी भी तिरस्कार नहीं करता, उसी प्रकार स्वय जीव हू एखा 
आसंसैक्यभावनाके कारण वह प्राणीमात्रसे कभी ऊबता नहीं ॥६७॥ जगत्‌ ही 
भेरा देह है, इस भावनासे प्रेरित हुआ वह प्रिय वा अप्रिय-भावको जानता 
ही नहीं, और स्त्रं अद्वेत होनेके कारण हृष-शोकका नाम-निशान भी 
जिसमें नहीं रहता है ॥ ६८॥ इस प्रकार जो इन्द्रबुद्धिके अथात्‌ सुख- 
दुःखके इन्द्वोसे क्त हे, तथा भय, उद्देगोंसे अलिप्त हो रहा है, इत पर भी, 
मरा मंनान्मक्त न। ६ ॥ ६९ ॥ उस पुरुषका मुझे मोह होता हे । क्या कहू 
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पार्थ ! उत्त मोहका सें कैसे वणेन कर सकूँ ? वह मेरा सच्चा प्रेमी हैं, वह 
सेरे प्राणोंका भी प्राण है ॥ १७० ॥ जो आत्मानंदसे सदा संतुष्ट रहता है, 
हे पार्थ ! परिणामानुसार यद्यपि वह जन्म धारण कर रहा हैं, तो भी वह्‌ 
एक प्रकार पूर्णन्नह्महीको साथ ळे आया है, और पृणतारूपी ख्रीका मानो वह 
वल्लभ होगया हे, ॥ ७१ ॥ 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वोरंभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे म्रियः ॥ १६ ॥ 
हे अजुन ! उसके अन्तःकरणमें वासना प्रवेश नहीं कर सकती, और 


-उसके अस्तित्वसे सुखको बाढ आती है, ॥ ७२ ॥ काशीक्षेत्र अपनी उदार- 
~~ ~ _ ९ CS ह्‌ 
तासे मोक्षळाभ दे देता है, परन्तु किसको ! जो कोई उस क्षेत्रमें देहपात 


~ A © ~ ळू 
` .कर दे उसको ही वह लाभ होता हे ॥ ७३ ॥ हिमाल्यपवेत भी पार्पाका 


नाह कर सकता है, परन्तु इस पापनाशके साथ प्राणनाश भी होता है, 
परन्तु अक्तोंकी पवित्रता वैसी नहीं, ॥ ७४ ॥ पवित्रवस्तुओंमें गंगाकी बरा- 
बरी करनेवाळा कोई नहीं, और वह पाप-तापोंका नाश भी करती हे, किन्तु 
वह पवित्रता प्राप्त करनेके लिये स्तान करना पडता हे ओर किसी समय 
:डूबनेका भी भय रहता हैं॥ ७५ ॥ परन्तु, इस भक्तिरूपी नदाका गहराईका 
यद्यपि पार नहीं है, तथापि भक्तको इसमें डूबनेका भय नहीं ओर बिना 
'देहपातके ही उसे मोक्षळाभ होतां है ॥ ७६ ॥ अजी ! जिन संतोंके समाग- 
मसे गंगाको शुचित्व प्राप्त होकर वह पापोंका क्षाळन करता हैं, (र उच 
संतोकी " पवित्रता कितने श्रेष्ठ-द्जेकी हो भला ! ॥ ७७ ॥ इस कारण, ह्‌ 
अजुन ! जिसने अपनी पवित्रतासे ती्थांको भी पवित्रताके विषे आश्रय दिया 
हे, जिसने मनोमाळिन्यको दश-दिशाओंसे बाहर कर भगा दिया है ile | 
जो अन्तरबाह्य शुद्ध है, जो सूर्थेके समान स्वच्छ है, ओर किसी. “ पायळ ? 
अनुष्यको जिस प्रकार भूमिगत द्रव्यसंचय ज्ञात दता हैं) तद्वत्‌ जो तत्त्व 
रहस्यको ज्ञात करता है, ॥ ७९ ॥ जसे आकाश सबका व्याप्त करके सबसे 
निप रहता दै, उसी प्रकार जिसका मन सवित्र व्यापक होनेपर 
भी निरंतर सत्स उदासीन रहता हे ॥ १८० ॥ जिस प्रकार 
कोई पक्षी ब्यायेके हाथसे छूट्नेपर सुखी होता दै, तद्त्‌ वह्‌ 
झसारतापोंसे छूटनेके कारण सदेव निराशासे अलंकृत रा है 
और .विराक्तिमें निमम्न हुआ अत्यंत सुखी होता हे ॥ ८१२ ॥ तथा निरंतर 
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RNR A 
आत्मसुखके आनंदमें भरा रहनेके कारण, जिसे कि सी प्रकारका दुःख 
पीडा नहीं दे सकता, जैसे कि, झत-मनुष्यको, रजा स्पर नहीं करस- 
कती ॥ ८२॥ और किसी कमके आरम्मर्मे जिसे अहकारका वाचा नहा 
होती, ईधनके न मिहनेपर जैसे अप्नि आपद्दी आप बुझ जाती हे, ॥ ८३ ॥ 
वैसे ही, मोक्षकी अंगभूत जो शाम्त, वह उसके भागम अनायास इ 
प्राप्त हुई रहती है ॥ ८४ ॥ हे पाथं ! ऐसी योग्यता प्राप्त करनंम जो. 
सोऽह भावसे भरा हुआ ब्रह्मेक्यतबको प्राप्त हुआ है, वह द्वैतके पेल-पार- 
_ कोही पहुंचा हे, ॥ ८५ ॥ परन्तु, भक्ति-सुखके अनुभवको प्राप्त करनी 
इच्छासे वह स्वयंको ही दो-भागोमें बॉटकर, उसमेंसे एकको सेवकाईका 
काम करनेमें अपनेको नियुक्त करता है ॥ ८६ ॥ आर उसका जा दूसरा 
भाग “में? उसे देव? नाम देता है ओर जो भक्ति-हीन पुरुष हं, उन्हें उत्तम 
भाक्ति-मार्गके आचरणका कुतूइळ दिखा देता ६, इसप्रकारका जो योगा 
होता है, ॥ ८७ ॥ उसके साथ हमारा बडा प्रेम रहता है, वह हमारा आत्म- 
स्वरूप होनसे हम उसका ध्यान करते हैं, बहुत क्या कहें अजुन ! उसके 
साथ जब हमारा मिलन होता हे, तब हमें अत्यन्त समाधान होता हैं 
॥ ८८॥ उसके लिये हमें सगुणरूप होना पडता ६, ऐसे मेर प्रेमी-भक्ताक 
लिये ही हमें विश्वमे संचार करना पडता हे, है पाथं ! वह भक्त हमें इतना 
प्यारा लगता है, कि उसपरसे जीन्जान निछावर करदेना भी हुम प्रिय 
लगता है ॥ ८९॥ 


यो न हष्याते न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षाति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ १७॥ ` 


हे पार्थ ! आत्मरुपलाभके समान और कुछ भी उत्तम नहीं समझता; 
. जिस कारण किसी भी भोगविशेषभें आनंद नहीं आता है, ॥ १९० ॥ 
में ही सब विरव हूँ? इसन्प्रकारके ज्ञानसे जो विइवमय होगया है ओर - 
अंद्भाव जिसक नष्ट हांगये हु, इस कारण [जस पुरुषमें एष रह ह नहा 
सकता, ॥ ९१ ॥ जो सचमुच अपनी वस्तु ( तत्त्व ) हैं, वह कल्पान्तस था 
नष्ट नहीं होती, इस प्रकारकी दृढभावनासे जो गतवस्तुविषे दुःख नहा 
करता, ॥ ९९ ॥ आर जिस वस्तु ( तत्त्वको ) अपेक्षा अधिक कुछ भा नह! 
६, वह वस्तु ( आत्मस्वरूप ) आप स्वयं ही होगया दै, इथ कारण जा किसा 
वस्तुका आकांक्षा (इच्छा ) नहीं करता, ॥ ९३ ॥ जिस प्रकार सूयको रात्र. 


ना 
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और दिवस कभी प्रकट नहीं होत, उसी प्रकार जिसको भला या घुरा इस 
प्रकार भद प्रतीत नहीं होता; ॥ ९४ ॥ इस प्रकार जो केवल शुद्ध-ज्ञानरूप 
बनगया है, तिसपर भी जो निरन्तर मेरा भजन करता रहता है, ॥ ९५ ॥ 
हे पार्थ ! भें तुम्हारी सोगन्धसे कहता हूँ कि, उस भक्तके समान हमें दूसरा 
कोई भी प्रेमी ओर आप्त-सगा नहीं है ॥९६॥ 

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 


~ La] 


शाताष्णसुखडु$खषु सम$ सङ्गावेवाजतः॥ १८ ॥ 


` हे पार्थ ! जिस पुरुषमें विषमभावका नाम भी नहीं दे; तथा जो शत्रु ओर 
मित्र दोनोंकों समान मानता है, || ९७॥ हे पाण्डव पार्थे ! घरके मनुष्योको 
तो प्रकाश देना और दूसरोंको अन्धकार करना यह बात जैले दीपक जान- 
ता ही नहीं, ॥ ९८ ॥ अथवा जो अपनेको काटनेके लिये कुल्हाडा मारता ह 
तथा जिसने स्वयं बीज ळगाक्रर बढा दिया है, उन दोनांके लिये वृक्ष जस 
झीतळन्छाया ही देता है, | ९९ ॥ अथवा इक्षु ( गन्ना ) जेसे पानी देकर 


'बढानेवालेका मधुर आर चरकम डालकर गलानंवाळको कडवा कभा नहा 


बनता, ॥ २०० ॥ उसी प्रकार हे पाथं ! जो शत्रु आरे भित्रमे एक हो. 
भावना रखता हैं, जो मान ओर अपमानको एक ' ही समझता ६, ॥१॥ 
तीनों ऋतुओंमें आकाश जेसा एकरूप ही रहता हे, उसा प्रकार शीत, उष्ण 
इत्यादि इन्द्रोमें जो एकसा ही रहता है, ॥ २॥ हे धनुधर ! दक्षिणवायु तथा 
उत्तरवायुके बीच जैसा मेरुपवत अविकृत तथा अचळ रहता हे, तद्वत्‌ वह्‌ 
आये हुए छुख-दुःखोंसे विकाररदित हो, संदेव उदासीन रहता है ॥ २॥ 
जिस प्रकार चांदनी, राजा और रंकके लिये अपनी मधुरताकां समान भाव 
सहा देती रहती हे, तडत्‌ जो संपूण भूतमात्रांविषे समान-भावसं वपन रख 
ता हे ॥ ४ ॥ संपूर्ण विश्वके लिये एकही जळ जेसे आवश्यकाय रहता है, 
उसी प्रकार वह भी त्रिसुवनको परमाप्रेय ज्ञात होता ह ॥ ५ ॥ जा वाह्या” 


न्तरमें विषयांका सम्बन्ध आर संग छाडकर अपने आत्माम हा [स्थर हाकर 
एकान्तमें समाधान-द्यात्तस रममाण रहता ६, ॥६॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । _ 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्‌ मे प्रेयो नर$ ॥ १९ ॥ 


. तथा जो निन्दाकी उपेक्षा करता रहता दे, ओर. स्तुतिसे-.कभा फूलता 
नहीँ; जैसे आकाश भेघादेकासे निळेप रहता है, ॥ ७॥ उसी प्रकार पिद” 
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RANANANARANANANANAAAAAAAAAS क 
और स्तुतिको एकही पंक्तिमें बिठाकर समानतास देखता है, ओर भ्राणव- 


न्ति जनोंमें तथा बनोंमें निश्रळ-तत्तिसे ही संचार करता रहता हैं, ॥ ८ ॥ 


जो सत्य और मिथ्या कुछ भी न बोलता हुआ मोनी बन गया ह आर 


८ उन्मनी ? नामक ब्रह्मस्थितिका अनुभव ळते समय कभा सा जो विमुख 
नहीं होता; ॥ ९॥ जिस प्रकार जळवषा न होनेपर समुद्र सूखता नहा, वेस 
ही वह यथासमय यथाप्राप्त छाभसे सन्तुष्ट रहता ॥कतु कुछ भी प्राप्त न हो 
या कोइ हानि हा, तो भा रुष्ट नहा हाता, ॥ २९१० ॥ आर जस एकह 
स्थानमें कभी रुकी नहीं रहती, तडत्‌ वह भी किसोका आश्रय छ रुका नहा 
रहता, ॥ ११ ॥ आर वायु जस नित्य सब आकाशभरम सवत्र बास 


करती है, तद्वत्‌ जो इस संपूणे विश्वको मिश्रांतिका स्थान बना रखता है 
॥ १२ ॥ यह विश्वही मेरा घर दै, ऐसी जिसकी निश्चित बुद्धि हो रहा 


हे, किंबहुना यह सब चराचर विश्व ही में हूँ, ऐसा जो समझता ६, १३॥ 
और हे पार्थ ! ऐसी स्थितिप्रत पहुँचनेपर भा जो मेर भजन श्रद्धा आर 
निरन्तर आस्था रखता दै; हे पाथं ! में उसे अपने मस्तकपर धारण करनेके 
लिये मुकुट बनाता हूँ ॥ १४ ॥ कहो पाथ ! उत्तम मनुष्यके आगे मस्तक 
झुकाना कोन आश्चयेकी बात है ? परन्तु ऐसे अक्तके चरणाखुतको त्रिभुवन 
. भी मस्तकपर धारण करता है, ॥१५॥ हे पाथ ! में अपने श्रद्धावान्‌ भक्तका 
"केसा आदर करता हूँ, जिसपर श्रद्धा रखनी चाहिये, उस वस्तुक्े प्रेमको 
राति केसी होनी चाहिये इस बातका अनुभव तभी हो सकता है, जब कि, 
श्रासदाशवको गुरु केया जाय ॥ १६॥ परन्तु अब यह वणन यहा हा 
समाप्त करते हैं, कारण शंकरकी स्तुतिसे स्वयं अपने ही वर्णन करनेका अभि- 
मान सिद्ध होता है, इस प्रकार कहकर फिर रमापति श्रीकृष्णने कहा, परन्तु 
हे अजुन ! ऐसे प्रेमी भर्तांको भ॑ अपन सिरपर रखता हूं ॥ १७॥ १८ ॥ 
कारण, चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष, उले अपने हाथमें लेकर, वह भक्तिमागमें 
प्रवंश करता हे, ओर उस मोक्कको सब जगतके लिये देना चाहता है 
॥ १९ ॥ वह्‌ मोक्षका अधिकारा होनेसे केवस्यकी ही गठडी बाधने-छोड- 
चेका व्यापार किया करता है, परन्तु जळके समान नम्रताके स्थानको हा 
'स्वीकारता रहता है अर्थात्‌ सदैव नम्र रहता हे ॥ २२०॥ अतः हे पाथ ! 
हम उस नमस्कार करते हू, अपने माथका मुकुट बनाते ६, इतना हदी क्या ? 
उसका चरण वश्चनस्थलमे भूषणसरीखा रखते हैं ॥ २१ ॥ हे पाथ ! उसके 
शुण हा अपना वाणाका हुम अकार पहनात हैं ओर उसका कातक कुडळ 
इम अपने कणॉमें धारण करते हैं ॥ २२ ॥ ऐसे प्रेमी-भक्तके दशनाथ ही. 
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द्वादश अध्याय १२. (३६६) 


अचक्षु होते हुए हम चक्षुष्मान्‌ बनते हें ओर हमारे हाथमें जो कमळ रहता 
है, उससे उसकी हम पूजा करते हें ॥ २३ ॥ उसको दृढालिंगन देनेकी 


`इच्छासे ही हमने इन दो हाथोंपर आर दो हाथ छगा दिये हे ॥ २४ ॥ 


इल प्रकारके-भक्तके समागमके सुखके लिये ही, हम विदेह होते हुए भी देह 
घारण करते हैं । हे पार्थ ! बहुत क्या कहुँ ! उसपर जो मरा प्रेम रहता ह; 
उसके लिये कहीं भी कोई भी उपमा नहीं मिल सकती अथात्‌ मेरा अनुपम 
ग्रेम रहता हे ॥ २५ ॥ फिर उसके साथ निमळ मेत्री हो, इसम आश्रय हो 
क्या हे? परन्तु ऐस भ्रेमी-मक्तांका चरित्र जो सुनते ईं या गाते ह, च भी 
मुझे प्राणोंके समान प्रिय होते हैं, हे पाथ: इसम कुछ भा सदृह नहा, तुम 
इस बातको यथाथ ही जानो ॥ २६ ॥ २७॥ हे अजुन ! आज हमन तुम्ह 
यह जो ' भक्तियोग ? नामक सर्व श्रेष्ठ योग सार कथन किया है, ॥. 
॥ २८॥ जिसके कारण में भक्तको प्रिय मानता हू, उसपर अतत श्रम 
करता हूँ, उसको मस्तकपर धारण करता हूँ या अन्तःकरणन स्थान दता ह+ 
जिस यागका इतना सामथ्य हे, २९॥। ` 


तु धर्म्यांमृतामिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमङ्कगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः 


कि उस योगकी मनोहर, रम्य, धमोनुकूळ अशतधारासराखी मधुरूकथा 
सुनकर, जो उसका अनुभव लेते ६ ॥ २३० ॥ ओर श्रद्धापूवेक श्रमस जनस 
वह विस्तारका पाता हे, अथवा जिनके अन्तःकरणभं यह योग निरंतर रह» 
कर जिसको वे आचरते रहते हैँ, ॥ २१ ॥ इसका मतलब यही कि, जसा 
हमने कथन किया हे, उसी प्रकार जिनके सनका स्थिति हो रही है, जिससे 


` उत्तम पकनेवाला भूमिम बीज बोया . गया है, ऑर उसमे अत्यत फळप्रात 


होरही हे, तथापि जो मुझ हा सर्वश्रेष्ठ समझकर, मेरी भक्तिमें जो भरेम है. 

उसमें ठेशमात्र भी भेद न रखते हुए, यही हमारा सवसव ६, इस दढा 
भक्ति करते हैं, ॥ ३२॥ ३३ ॥ हें पार्थ ! वे हो इस संसारम सच्चे भक्त हे, 
वे ही योगी हें और उन्हीबिषे मेरे अन्तःकरण निरतर उत्कठा छग 
रहती है ॥ ३४ ॥ जिन पुरुषोंको भक्ति-कथामे दा प्रेम रहता ह, हे 
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(१९९११ ज्ञनिश्वरी । 


Pa 
. अजुन ! चेही तीर्थ हैं, वे ही क्षेत्र ह ओर इस संसारम वे हो सचमुच 
पवित्र हें॥ ३५॥ हम उन्हाका ध्यान करते ६, हमारा दवताचेन भो 
चे ही हैं, उनकी अपेक्षा हम कुछ भा अळा नह! दाखता ॥ ३६ ॥ हम 
उन्हींका व्यसन रहता हे, हमारा द्रव्यसँचय भा वे हो ह, किंबडुना वक्त- 
व्य करनेके लिये हे पार्थ ! जब उन भक्तोका हमारा मिलन हाता हें, 
तभी हमें अन्तःकरणं समाधान होता है ॥ ३७ ॥ हे पाण्डुपुत्र अजुन ! 
हमारे ऐसे प्रमी-भक्तोंकी कथा जो गाते हैं, उन्हें भी हम अपन श्रष्ठ- 
देवतासे मानते हें ॥ ३८॥ संजय कहते हैं, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! इस 
प्रकार भक्तमनोरंजन ओर संपूर्ण विश्वके आदिकारण जो भगवान्‌ वे 
अञ्जुनके प्रति बोलते भये ॥ ३९ ॥ संजयने फिर कहा, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
जो भगवान्‌ कृष्णदेव शुद्ध हैं, दोषहीन हैं, जो इस संसारपर सदेव 
कुपा रखते हैं, शरणागतपर प्रेम करनेवाळे हं ओर सबके रक्षक ह, 
॥२४०॥ देवोंपरं उपकार करते रहना जिनका स्वाभाविक धमे बना हे,विश्वका 
 छालन-पालन करना जिनकी सहज ढीला है, और शरणागत तथा विश्वका 
-प्रतिपालळन करना जिनका नित्यका खेल हे ॥ ४१॥ जिनका पवित्र 
धर्म और यश अलंत निष्कलंक है,जो अलंत सरळ होकर अगाध दानशील हैं, 
आर जो अनुपम सामथ्यंवान्‌ होनेसे किसीको भी अपने काबूमें छानमें 
सहज सामथ्यवान्‌ [देखाइ दत ह तथाप वाळक प्रमम बंधे जात है, ॥ 
॥ ४२॥ जां भक्ताऋ (लये प्रेमा है, रारणागताक स्नेही हैं, भफ्तोको प्रेमसे 
अनायास प्राप्त होनेवाळे, सत्यके तारक ओर संपूण कला-कोशल्यके जो 
भण्डार हैं, ॥ ४३ ॥ व भक्तांके सम्राट्‌ वेकुण्डाधिपति श्रीकृष्ण , भगवान्‌ 
कह रह € आर भाग्यवान्‌ भक्ताशरोमणि अजुन सुन रहा हे ॥ ४४ ॥ 
इतना कहकर, सजय ।फेर बोला-इसके आगेका निरूपण किया जायगा उसे 
भा आप सुचये ॥ ४५ ॥ वही संजयकी कथन की हुई मधुर ओर सरल- 
कथा प्राक्त-भाषाम अव वणी जायगी, इस लिये हे श्रोताळोगो ! सावधान 
रह ॥ ४६ ॥ श्रानिश्ातिनाथ-शिष्य ज्ञानदेव कहते हैं कि, मेरे गुरु श्रीनिवृ- 
त्तिनाथजीने मुझे यही सिखाया है कि, आप सन्तजनाँका शरणम जाकर 
आपळीगोको सवा करते रहो मुझे वही करना चाहिये ॥ २४७ ॥ 


"४४/४४/४५४५" 1 


इति श्रीमद्गगवङ्गीतायाः श्रीज्ञानदेवकृतभावादी पिक्राटीकायाः हिन्दी- 
भाषाचुवादे द्वादशोऽष्यायः ॥ १२ ॥. 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 


रट र i 
* आ ज्ञानेबरा। .. 


(ll 
= 
फोद्शोऽष्णा्यः १३. 


ote 


जिनका स्मरण करनेसे शिष्य सव विद्याआका आश्रय-स्थान बनजाता 
हे, उत श्रीगुरुचरणोंको में नमस्कार करता हू ॥ १॥ तथा जिनक स्मर- 
णस काव्य करनेकी अनुपम शक्ति प्राप्त होती ह, आर सम्पूण-वेद्याय 
जिह्लामें आ उपस्थित रहती हैं, ॥ २ ॥ जिनके स्मरणसे वक्ठूरबम एसा 
रसभरा-माधुर्य उत्पन्न होता है कि, जिसके आगे अमृत भी फाका होजाता 
है और अक्षरूअक्षरमें सम्पू रस आश्रितसे बने रहते हैँ, ॥२॥ और वे 
उद्दिष्ट अर्थको मूर्तिमान्‌ खडा करके रहस्य-ज्ञानका तत्त्वानुभव प्रकट करते 
- हैं, जिससे सम्पूर्ण आत्मज्ञान हाथ आजाता है, ॥ ४ ॥ इसप्रकारक श्रीगु- 
रुचरणोंको हृदयमें स्थान देकर जब उनका स्थिरत्व प्राप्त किया जाता 
है, तभी इस पूर्वोक्त-प्रकारक ज्ञानका भाग्योदय होता है ॥ ५ ॥ अत 
एव उन गुरुचरणोंको में प्रथम नमस्कार करता हूँ । अब ब्रह्मदवक यानी 
जगत्‌के पितामहके पिता ओर ळक्ष्मीके पाते श्रोकृष्णने जो अनस कहा, 
उसे सुनिये 1 ६ ॥ 
श्रीभगवालुवाच । 
इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राइ क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
हे अर्जुन ! श्रवण करों, इस देहको “ क्षेत्र ऐसा नाम है, आर इसको . 
जो जानता हे, उसे ज्ञाताओंनें 'क्षेत्रज्ञ' यह संज्ञा दा ह ७ ॥ 
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( ३६८ ) ज्ञानेश्वरी । 
LANA SESS 

क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रषु भारत । 

क्षेत्रकषेत्रज्ञयोत्ान यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ 

परन्तु, इस प्रसंगमें जिसे क्षेत्रज्ञ कहा है, वह में ही हूँ कारण सम्पूर्ण 

क्षेत्राका याना शराराका स हा रक्षा करनवाला हू यह तुम [न*सद्ह्‌ 
समझ रखा ॥ ८ ॥ आर क्षेत्र तथा क्षूनज्ञका अच्छातरह जानना यहा 
सच्चा हैं, ऐसा हमारा मत है ॥ ९ ॥ 

तत्क्षेत्रं यच्च याचक च याद्विकारि यतश्च यत्‌ । 

स च यो यत्मभावश्व तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥ 


अव इस शरीरको जिस उद्देशसे हमने क्षेत्र? यह नाम दिया हे, 
उसके कारणके साथ संपूण वणन करता हूं, सुना ॥ १० ॥ इस क्षत्र 
क्यों कहा जाता है, यह केसे और कहां उत्पन्न होता है तथा कोन-कोन 
विकार इसकी वाद्धेका विस्तार करते हैं, ॥ ११॥ क्या यह क्षेत्र साढे- 
तीन हाथका छोटासा हे, या कितना बडा अथवा कितने आकारका. है ( 
और ऊसर है या उपजाऊ है? औरं उसका कोई मालिक भी हे कि 
नहीं ?॥ १२॥ इत्यादे इसके जा जा भाव या प्रश्न हैं, उस विषयम हम 
सांगोपांग सविस्तर वर्णन करते हैं, तुम सुनो ॥ १३॥ हे पाथ्र ! इन 
प्रश्नोंक विषे वेद भी निरंतर बकवाद करते रहते हें ओर तकेशाल्रकी 
[चाळता सदव चळ रहा हं॥ १४॥ इसा वषयपर छहा दर्शन लडत. 
छडते आखिरी सीमातक पहुँच गये हें, किन्तु अभीतक उनका मतेकय 
( इन्द्रोंका ऐक्य ) नहीँ हुआ ॥ १५॥ इस वस्तुविषे शा्नोंका आप्तसं” 
वंध टूट रहा है, ओर इसी एक वस्तुके कारण संसारभरमें अभी तक अखेड' 
वादविवाद चाळ ही हे ॥ १६ ॥ इस विषयमे किसी प्रकार एकसे दूसरेका 
सुख नहीं मिळता, एकसे दूसरेका मत जमता नहीं । सारांश हे पाथ ! 
कवळ अपने-अपने मतका ऊहापोह ( युक्ति) करत करते सब हार रह ह, 
नप्पन्न ता कुछ नहा ॥ १७ ॥ क्षत्रका मालक कान ह, यह ता 1कसास 
निश्चित नहीं होता, परन्तु अकार इतना बळवत्तर भरा रहता है, कि, घर 
घरमं इसी विषयपर सिर पचाते रहते हैं ॥ १८ ॥. पाखंडियांक साथ सुका-' 
बळा .करनम वदान अपना विस्तार बढा दिया, तब उन नांस्तकांने वदाकः 
विरुद्ध मनमाना बकवाद करना ही शुरू किया ॥ १९ ॥ वे पाखंडी वेदोंसे 
कहते ह कि, “ तुमने निरथक ओर निराधार असल शब्द्‌-पांडिय फेडाया 


~ 
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त्रयोदश अध्याय १३. (३६९ ) 


है, यदि यह हमारा कथन असत्य समझते हो तो, इम शते लगाते हैं कि; 

तुममें सामर्थ्ये हो और अपने वचनोंका विश्वास हो तों यह पूगीफल ( शते ) 
उठाओ और अपना कहना सिद्ध करो ” ॥ २० ॥ पाखण्डी वनकर कितने 
तो दिगम्बर ( वस्त्रहीन ) हुए हैं, कोई अपना माथा मुंडाते हैं, तथापि उनके 
चितण्डावाद ही उन्हें श्रालिमें मिला देते हैं ! ॥२९॥ मृत्युके असीम सामर्थ्ये: 
आगे यह क्षेत्र व्यर्थे नष्ट होता है, इस डरसे योगी आगे आते हैं, ॥ २२ ॥. 
और सृत्युके डरके मारे वे योगी एकान्त ( निजेन ) में जाकर केवल यम- 
नियमादिकोंके उपाधिरूप संमूहोंको जमाते हैं ॥ २३॥ इसी देह-क्षेत्रकी विवं- 
चनाके छिये और अभिसानके कारण श्रीशंकरने शिवलोकके राज्यको त्यागा, 
ओर जहां-तहांकी उपाधियोंसे घबराकर उमशान भूमिमें निवास-स्थान बना 
दिया ॥ २४ ॥ शंकरकी प्रातिज्ञा तो ऐसी तात्र थीः कि, उसने दशों-दिशाओंकों 
आच्छादन ( वस्न ) किया और यह काम जो दुनियाको छलनेमें बडा निलज्क; 
है उसको भस्मसात्‌ करडाला ॥ २५ ॥ ब्रह्मदेबको भी इस वस्तुका निश्चय 
न होता देख, उसे चार मुख उत्पन्न हुए, तथापि इस विषयमे अभीतकः 
किंचेत्‌ भी उसे यथार्थ ज्ञान न प्राप्त भया ॥ २६ ॥ 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधेः पृथक । 
बहसूत्रपदेश्वेव हेतुमद्विर्विनिश्चितेः ॥ ४॥ 
कोई कहते हैं कि, यह देहक्षेत्र पहलेसे संपूर्ण जीवका ही स्थळ है,और प्राण: 
जो है वह इस खेतको करनेवाला जीवका असामी ( व्यवस्थापक ) है ॥२७॥. 
और इस प्राणके घरमें अपान, व्यान, समान और उदान ये मददगार चार 
उसके भाडे हैं और मन इन सबके ऊपर देख-भाळ करनेवाला किसानी-नौकर. 
है॥ २८॥ वह किसान दश इन्द्रियरूपी संदूकको जोडकर, किसी प्रकारको 
विश्रांति न लेता हुआ, अर्थात्‌ रात-दिनको भी न जानता हुआ विषयरूपी' 
खेतमें निरन्तर अपार मिहनत करता रहता है ॥२९॥ इस प्रकार उस पिटारा-छारा 
दिषयरूपी मिट्टीकों खींचता रहनेके कारण,उसकी कर्तव्यकर्मरूपी ऊब (गरमी), 
गवा देता है और अन्यायरूपी बीज बो देता हुआ कुकमरूपी खाद डालताहै॥३०॥ 
फिर तदनुस.र ही उसमें पापोंकी ऐसी फल आती है, कि इस जीवको करोडी 
जन्मतक दु:खही दुःख भोगना पडता है॥३१॥ परन्तु इसप्रकार न कर यादि वह्‌ 
झाखनाज्ञाकी ऊब ( उष्णता ) भें सत्कर्मरूपी वीज बोबे तो वह. जीव सेंकडों. 
जन्मतक सुखको ही भागता रहेगा ॥ ३१ ॥ इसपर दूसरे कहते है. कि, ऐसा: 
२४ , 
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( ३७०): ज्ञानेश्वरी । 


कहना कभी भी नहीं बनता । यह क्षेत्र जीचका ही है ऐसा समझना केवळ 
अज्ञान है । इस विषयमें जो. कुछ पूछना हो सो हमहीसे पूछो ॥ ३३ ॥ 
महाराज ! यह जीव कोई एक प्रवांसी है, वह चलते-चलते रास्तेमें इस क्षेत्रमें 
क्षणिक आ बैठता है और प्राण इस क्षेत्रका हकवाला नोकर होनेसे पहरा देता 
हुआ हमेशः जागता रहता है ॥ ३४॥ सांख्यशास्त्र जिसे “ अनादि प्रक्षाति * 
कहा जाता है, वास्तवमें उसीको इस. क्षेत्रकी वृत्तिवाला तुम समझो ॥ ३५ ॥ 
और उसीके घर यह संब खेतीका समुदाय उपस्थित रहता है, उसको सहायतासे 
वह स्वयंही इस क्षेत्रको जोतती है ।। ३६ ॥ इस संसारमें जो बिलकुल पहलेसे 
इस खेताके कामें असंत निपुणता प्राप्त हुए तीन गुण हैं, वे इसी प्रक़्तिके 
'घेटसे उत्पन्न हुए हैं ॥.३७॥ उन शुणोंमें रजोगुण बोनी करता है, सत्त्वगुण 
-रक्षण करता है और तमोगुण यथासमय इसकी कटाई करता है ॥ ३८ ॥ 
“फिर महत्तत्वका आँगन बनाकर उसमें वह सब इकट्ठा करके, केवळ काळरूपी 
'एकही बैळद्वारा उसकी खुदवानी कराता है, इतनेमें वहां अव्यक्तरूपी संध्या 
-आ उपस्थित. हो जाती है ॥ ३९ ॥ इतनेमें दूसरे कोई अहंमन्य इन वचनोका 
'तिरस्कार करते हुए कहने लगे कि, थे.सब कोटिक्रम या कल्पनायें अर्वाचीन 
'हैं॥ ४० ॥ अजी ! सुनिये, परतत्त्व अर्थत्‌ ब्रह्मम, प्रकृतिकी वाती ही कहां 
'है ? इसलिये, तुम कालक्षेप न करके इस क्षेत्रका स्पष्टीकरण चुपचाप हमसे 
मी सुनलों ॥ ४१ ॥ अव्यक्तः ( शून्य ). रूपी झाय्यागृहमें लयरूपी पंटियापर 
'जो आदिसंकल्प घोर-निद्राम सो रहा था, ॥ ४२॥ वह्‌ एकाएक जाग 
उठा, और स्वभावत:ही वह उद्योगी और चंचल रहनेके कारण, उसने 
“अपनी इच्छानुसार इस विश्‍वकी सामग्रीका संचय इकट्ठा किया ॥ ४३ ॥ 
आर निराकार परब्रहकी जो त्रिभुवनरूपी बाडी खाली पडी थी, 
आदिसंकरपरूपी उद्यमीने अपने उद्योगसे उस बाडीको खूब हरीभरी बना 
दिया ॥ ४४ ॥ फिर उसने महाभूतरूपी वांजरको चईुँओरसे घेरकर उसके 
भूतसमुदायरूपी व्यवस्थित चारभाग बना दिये। इन्‌ चार जारज, स्वेदज, 
अण्डज और उद्धिजकों ही भूतग्राम समझो ॥ ४५॥ इसके अनंतर 
'पश्चमहाभूतोके एकीकरणको तोड, उसके अलग-अळग पांचभौतिक भेदोंकी 
'बैधिया बनाकर, ॥ ४६॥ उसके दोनोंओर कर्म और . अकर्मरूपी पत्थ- 
"राका वथारा वना दिया । फिर उसमें ऊसर, वःजर, अरण्य इत्यादि भाग 
बना द्यि ॥ ४७ ॥ और इस प्रदेशमे हमेशः आनैजानेके लिये, उस संकल्पने 
जन्म आर मत्युरूपी दों सुरंग ( भुयार ) वना दिये, जो कि इस सृष्टिसे 
लेकर निराठस्व त्रह्मतक पहुँचा सकते हैं ॥ ४८ ॥ फिर इस आदिसंकस्पते 
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'अहंकारके साथ अपना मेलकरके बुद्धिके साथ अहंकारका ऐक्य वना दिया 
'और वह युक्तिसे बुद्धिद्वारा ही इस चराचर विश्‍वका संपूर्ण व्यापार जन्म- 
भर कराता रहता है ॥ ४९ ॥ इस प्रकार प्रथमतः निर्गुण निरालम्ब जहा 
आदिसंकल्परूपी अंकुर प्रादुभूत हुआ और इस जगन्मण्डलमें उसकी अनेक 
झाखोपशाखायें भी प्रस्त हुई, इस कारण वह आदिसंकल्पही इस प्रपंचका 
मूलकारण सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ इसप्रकार संकस्पवादियोंका मत- सुनते ही 
आविश आकर पराभव करनेके हेतुसे एकमत-वादियोंने कहा, वाहवा ! 
आप क्या कह रहे हो ? कुछ विचार भी आपके पास हे? ॥ ५१ ॥ अजी ! 
परन्रह्मके यहां यदि संकल्पकी इाय्याकी कल्पना करनी हों, तो फिर सांख्य- 
मतवाली प्रकृति उस संकल्पके जगह माननेमें तुम्हारा क्या बिगडा ? तुमने 
विशेष क्या कहा ?॥ ५२ ॥ परन्तु जाने दो। इतना ही निश्चित समझो कि 
यह कहना ठीक नहीं है । सभ्यो | इनके मतसे कुछ निर्णेय नहीं होसकता । 
अव इस विषयकी सच्ची व्युत्पत्ति हम स्पष्ट कर देते हैं ॥ ५३ ॥ आकाशे 
सेघोको कौन भरने जाता है? आकाश और तारोंको कौन थँभाता रहता 
हे? ॥ ५४॥ आकाशका चँदोवा किसने और कब तता दिया था! वायुको 
'निरंतर' घूमते रहनेकी किसने आज्ञा दी ! ॥ ५५ ॥ बाठोंको किसने बोया 
था? समुद्रको इतने जलसे किसने भराया? वर्षकी थाराये कोन बनाता 
है ? ॥५६॥ यह सब जैसे . अपने स्वभाव-धर्मेस आपही आप बनः 
रहा है, उसीप्रकार यह देहक्षेत्र भी स्वभावतः आपही सिद्ध है । यह 
(किसी एककी विशिष्ट-तात्ति नहीं; जो.इसको जोतेगा उसे वह फलेगा, दूस- 
रेको नहीं । अर्थात्‌ दूसरेको उसका लाभ नहीं हो सकता ॥ ५७ ॥ इस 
प्रकारका उनका कथन श्रवण कर, बडे अहंकारके साथ दूसरे बोले-हां ! 
ऱयादे. आपका ऐसा कथन है, तो फिर इस देहक्षेत्ररर केवळ , अकेले काळका 
ही क्यों सत्ता है ? ॥ ५८ ॥ और उसकी वह अनिवाये सत्ता-जिसका हमेशः 
आघात होरहा है-उसको देखकर भी आप अपने मतका वृथा ही असिमान्‌ 
करते हो ? ॥ ५९ ॥ महाराज ! यह शु, कोघरूपा सिंहको 'गुफा ही 
संमंझो, परंन्तु क्यो किया जाय ! तुम्हारे सरीखे बकवादियोंके सामने 
कोई पूरा पड सकता है ? तुमठोग कभी माननेवाले हू १॥ ६० ॥ अजी | 
इसे काळंको तुमलोग क्या समझे हो! यंह महाकल्पके पार जाकर, अपना 
लपेटमें सत्यलोके उत्तमलोगोंको भी, सिंह जैसा हा्थाको छपेटता है तद्वतू 
अपने वश करलेता है ॥ ६१॥ यह कालरूपी सिंह खर्गके अरण्यम घुस- 
करे ' नित्यं नये-नये लोकपालों और दिमाजोंके समुदायका संहार करता हे; 
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॥ ६२॥ और अन्य जो दुर्बळ जीवरूपी हारेण इत्यादि है, वे तो इस 
कालसिंहके अंगवायुसे ही निर्जीबव होकर जन्स-मृत्युरूपी गतेमें पडकर 
घूमते रहते हैं ॥ ६३.॥ देखो तो सही, इस कालसिंहने कितना बडा सुह 
पसार रखा है! इसमें वह विश्वाकार-हाथीकों पकडकर उसे दवा रहा हे॥६४॥ 
इस कारण, इस देहरूपी क्षेत्रपर, एक कालकी ही सच्ची सत्ता हैं, ऐसा हमारा 
निश्चित मत है । हे पार्थ ! इसंप्रकार इस क्षेत्रके विषयमें अनेक वाद या पक्ष 

चुके हैं ॥ ६५ ॥ नेमिषारण्यवासी ऋषियोंने भी इस विषयपर बहुत 
भवति न भवति की है । और पुराण ग्रन्थ भी इसके अभिप्राये प्रमाण 
हो चुके हैं ॥६६॥ अनुष्टुप्‌ इत्यादि छन्दोमें तथा अनेक प्रबन्धोंमें जो इस विष- 
युकी विविध चर्चा कीं गयी है, उसका आधार भी बडे आवेशके साथ अभा- 
तक लिया जाता है, ॥ ६७॥ वेदोंमें बृहत्सामसूत्रकों ज्ञान-दष्टिसे बडा 
पवित्र माना जाता है, परन्तु उस बृहत्सामकों भी इसका पूरा ज्ञान नहीं 
भया ॥ ६८ ॥ इसके अतिरिक्त कई दूरदर्शी महाकावियोंने भी. अपना बुद्धि- 
' सामर्थ्यं इस विषयमें लगादिया है, ॥ ६९ || परन्तु यह ऐसा है, इतना 
हैं, और वह किसी अमुक एकका है, यह बात किसीसे भी निश्चित नहीं हुई 
॥ ७० ॥ अब इसपर, हम यह क्षेत्र जैसा है, उस 'विषयमें तुम्हें साद्यंत वणेन: 
कर बताते हैं, तुम सुनो ॥ ७१ ॥ 


महाभूतान्यहकारो बुद्धिव्यक्तमेव च । | 
इन्द्रियाणि दशैक॑ च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वेषः सुख दुःखं संघातश्चेतना धतिः 

. सततक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


पश्चमहाभूतोंका समुदाय और एक अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त. दश इन्द्रियां, 
॥॥ ७२ ॥ आर म्यारहवा एक मन । तथा दश विषय और सुख, दुःख, देष; 
इच्छा, ॥ ७३ ॥ चेतना आर धरति इन सबका जो व्यक्त स्वरूप वही क्षेत्र 
समझा अथात्‌ य तत्त्व क्षेत्रव्यत्तिमें रहते हैं । यह क्षत्रतत्त्वकी नामावली तुम्हें 
ना दा ह ॥ ७४॥ अब महाभूत कोन हैं, विषय कौन हैं, इन्द्रिये केसी होती 
६, सा सब प्रथक्‌ प्रथक्‌ तुम्हें बता देते हैं || ७५ ॥ प्रथ्वी, जल, आम्नि, वायु 
आर आकाश ये पश्च महाभूत हैं ॥ ७६ ॥ जागृतावस्थामें जेसी स्वप्नावस्था 
छिपा रहता हे, अथवा अमावास्याके दिन जैसा चंद्रमा गुप्त रहता हं, ॥ ७७ ॥ 
"कवा -तरुणावस्ा जेसी छोटे बाळकके पास. आ छिपी रहती दै, अथवा फूल- 
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नेकी स्थितिको प्राप्त हुईं कलिकामें जेसी सुगंध लुप्त रहती दै ॥ ७८ ॥ हे पार्थ ! 
बहुत क्या कहा जाय, काप्ठमें जैसी अमि. गुप्त रहती है. उसी प्रकार जो प्रकू- 
तिके पेटमें छिपा हुआ रहता है ॥ ७९ ॥ और फिर, जिस प्रकार शरीरस्थ. 
रुधिरादि धातुगत ज्वर कुपथ्यके मिसकी बाट देखता रहता है, और कुपथ्य 
होते ही जैसा एकसाथ अन्तर्बोद्य फैल जाता है; || ८० ॥ उसी प्रकार जव 
इन पांचों भूतोंका एकत्र मेल होता.है, और - देहाकृति प्रकट होती है, तो 
तत्काळ उसी क्षण ही, उस देहको जो चारोओरसे नचाने लगता है, हे पाथ ! 
उसे अहंकार समझों.॥ ८१ ॥ इस अहंकारकी बात तो ऐसी विलक्षण है कि, 
वह विशेषकरके अज्ञानियोंके.पाछे नहीं लगता, परन्तु ज्ञानियोंके गलेकों ऐसा 
यकड रखता है कि . उससे छुटकारा होनाही कठिन होता है, इतनाही नहीं 
चरन्‌ उन्हें अनेक संकटेंमें डालता रहता है ॥ ८२ ॥ इसके बाद, यदुराज 
श्रीकृष्णने कहा, हे पार्थ ! सुनो; जिसे बुद्धि.” कहा जाता हैं, उसे इन लक्ष- 
णोसे जानना चाहिये ॥ ८३.॥ कामके बलसे और इन्द्रियवृत्तिके समागमसे 
विषयोंके समुदाय अन्दर घुस जाते हैं, ॥ ८४.॥॥ और. जब उनके संगके 
कारण जीवको मुख दुःखकी प्राप्तिका अनुभव होता है, तब दोनों-सुखडु:खें- 
की जो उत्तम प्रकारसे चुनाव करनेमें तुल्यता दिखाती है, ॥ ८५ ॥ जसे कि 
यह सुख, यह दुःख. है; यह पुण्य, यह पाप है; यह निर्मल, यह मरिन है; 
इस प्रकार जो निर्णय करती है, | ८६ ॥ तथा. जिसके कारण .भला-बुरा, 
जाना जाता है, छोटा-बडा जाननेका ज्ञान आता है और जिसकी द्ष्ट्सि 
जीवको विषयोके पहँचाननेका ज्ञान आता है ॥ ८७॥ जो ज्ञानतेजकी आदिः, 
कारण है, जो सत्त्रगुणकी बृद्धि करानेवाली है, तथा जो आत्मा, और जाब 
दोनोंका मिलान कर सकती है, ।। ८८ ॥ हे. पाथे | ऐसी योग्यतावालीको तुम 
४ बुद्धि ? समझो । अब अव्यक्त-प्रकृतिके लक्षण तुम सुनो ॥ ८९ ॥ हे महाम-, 
'तिमान. पाथ ! सांख्यशा्नमतवाद्रियोंके :सिद्धान्तमें जिसे प्रकृति कहा जाता हैं; 
सांप्रत उसे ही यहां अव्यक्त-संज्ञा दी गयी है । ९० | तथा सांल्यशाख आर 
योगंशाख्रके मतानुसार हमने जो तुम्हें ( सातवें अध्यायमें ) प्रकृतिके दो प्रकार 
वर्णन कर बताये थे; ॥| ९१ ॥ उनमेसे दूसरा प्रकार जो ' जाव प्रकृति ? . 
जिसे जीबदशा ( ज्ञानदेवी, ७ । १९ में ) कहा था, उसीको हे पाथे | यंदा. 
पीयसे “ अव्यक्त ? यह. नाम दे दिया है ॥ ९२ ॥ रात्रिकी समाप्ति होकर 
प्रातःकाल होते दो जैसे नक्षत्र आकाशमें ही गुप्त होते हैं, अथवा सूयोस्त होते हा 
जैसे प्राणिमात्रे व्यवहार आप ही बेद होजाते हैं, । ९३ ॥ अथवा हे अजुत्त ! 


देहके छोडनेपर जैसे देह इत्यादि सब उपाधियां कृतकमैरूपी संदूकमे गुप्त हो 
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जाती हैं ॥ ९४ ॥ किंवा बीजके स्वरूपमें जैसा सम्पूर्ण वृक्ष गुप्तास्था समा 
रहता है अथवा वद्नरूपसे जैसा तन्तु' वखमें लीन रहता. है ॥ ९५ | उसी 
प्रकार सब स्थूलधर्म छोडकर महाभूत और भूतमाम ( नाण सूळ ) सूश्म- 
रूप होकर जहां लीन हो. जाते हैं ॥ ९६ ॥ हे पाथ ! उसीकों अव्यक्त 7 
कहा जाता हैं। अब सम्पूर्ण इंद्रियोंके भेदका वणेन करता हूं तुम सुनो ॥९७ ` 
कान, आँख, त्वचा, नाक और जिहा ये पांच ज्ञानेन्द्रिय कहे जाते हैं ॥९८॥ 
इन पांचोंका तत्त्वमेळ होते ही, इनके हारा बुद्धि सुख-दुःखका विचार करती 
हे ॥ ९९ ॥ इनके अतिरिक्त वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदद्वार ये पांच 
प्रकार हैं ॥ १०० ॥ केंवल्यपति श्रीकृष्ण कहते हैं, इन्हीं पाचोंको क्मेद्रिय भो 
कहां जाता है ॥ १ ॥ है पार्थ ! प्राणकी खी जो “ क्रिया-शक्ति ? बह शरीरमें 
रहकर इन पश्चकमेंद्रियोंद्वारा आवागमन करती रहती है ॥ २ ॥ इस प्रकार 
पञ्च ज्ञानेंद्रिय और पश्च कर्मेद्रियोका वणन किया । अब जिसे मन कहा जाता 
है, उसका स्पष्टीकरण हम करते हैं, तुम सुनो ॥ ३॥ इन्द्रियें और बुद्धि इनके 

बीचकी जो संधि है, उसमें रजोगुणके कन्धेपर चढकर. जो खेळता रहता 
है, ॥ ४ ॥ आकाशकी नीलिमा या सूयकिरणकी जैसी सृगजल-ल्हरें वृथा 
ही भासमान. होती हैं, तद्वत. वह वृथा वायुरूप हो चमकता है ॥ ५॥ और 
पुरुषका शुक्र व ख्रीका रुधिर इनका मेळ होते ही जो पश्चतत््वका आकार 

बनता है, उसमें वह एक ही वायुतत्त्व दश प्रकारसे हो .जाता है ॥ ६॥ फिर | 
वे दशाविध वायुभाग अपने-अपने विशिष्ट धमॉसे युक्त होकर शारीरके दशों 
भागोंमें अलग-अलग जा बसते हैं ॥ ७॥ उसमें एक केवळ. निरी चञ्चलता 
ही रहती है, इस कारण वह रजोगुणका बळ प्राप्त करता है ॥ ८॥ वह 
उसका चञ्चलत्व बुद्विके बाहर और अहंकारसे . मिला .हुआ बीचमें रहनेके 
कारण प्रबळ बनता है ॥ ९ ॥ उसको “ मन? कहना .व्यर्थ है । वास्तवमें 
विचार किया जाय, तो वह्‌ मूर्तिमती कल्पना समझनी चाहिये, कारण जिसके 
संगसे परत्रहम-चस्तु जीवदशाको प्राप्त हुई दिखायी देली है, ॥ ११० ॥ :जों 
माया-प्रकृतिका आदिकारण है, जिससे कामवासनाको बल चढता है, जों 
अहंकारके साथ नित्य स्पर्धा करता है॥ ११ ॥ जो इच्छाको बढाता रहता 
हुआ आशाको चढाता है और भयको पुष्ट करता रहता है, ॥ १२॥ जो ढैतकों 
उत्पन्न करता है, जो अविद्या को बलवती- बना देता है और इन्द्रियोको जों: 
विषय-ग्तोंमे गिरा देता है, || १३ ॥ जो केवळ संकल्पोंसे ही खुष्टिरचना 
करता है और अपनी इच्छासे विकल्पोंद्रारा सहज ही उसका नाश भी कर 


~ 


4३ 
दता हू । तथा इच्छानुसार मनोरथोके घटोंको-एकपर एक -चढा देता है और. 
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लीलासे ही उन्हें गिरा देता है ॥ १४ ॥ जो भूलका गहरा भाण्डार या गढा 
है, वायुतत्त्वका अंतःसार है और जो बुद्धिके वारको बन्द कर देता है; । १८; 
हे किरीटी ! उसे ही “ मन ? समझना चाहिये । इस बातमें लनिक भी सन्देह. 
नहीं करना । अब जिन्हें विषय कहते हैं, उनक भेद श्रवण करो ॥ १६ ॥. 
शब्द, स्पर; रूप, रस और गन्ध ये पाँच प्रकारके पञ्च ज्ञानैन्द्रियोके पांच 
विषय हैं ॥ १७ ॥ हरा सुन्दर चारा देखकर जैसे कोई जानवर उत्कठाके 
/ साथः दौडजाता है, तद्त्‌ इन पांचों द्वारोसे ज्ञान बाहर दौडता ह ॥ १८ ॥ 
अब स्वर, व्यंजन और विसर्गका उच्चारण करना, वस्तुका ग्रहण करना, 
अथवा छोडना, चलना और मल-मूत्रोत्सग करना ये पाँच कर्मेन्द्रियोके विषय 
हैं, जिनका रास्ता बनाकर उसके आधारसे प्रत्येक क्रियाकी बाहर जानेकी 
प्रवृत्ति होती है॥ १९॥ १२० ॥ इसं प्रकार शरीरमें दश विषय हैं । अब 
इच्छाका वर्णन करते हैं ॥ २१॥ जिस प्रवृत्तिसे किसी पिछली वातका 
स्मरण होता है, अथवा किसी बातका कानमें शब्द सुनाई देते ही जो भावना 
क्षुब्ध होती है; ॥ २२ ॥ जो इन्द्रिय और विषयोंकी भेंट होते ही कामका: 
हाथ पकड खडी रहती है; ॥ २३ ॥ जिसके उठते ही मन घबराकर इधर- 
उधर दौडने लगता है, और जहां पेर रखना भी अनुचित, वहां इन्द्रिये मुंह 
डालती हैं; ॥ २४ ॥ जिस भावनाके प्रेमसे बुद्धि पागल वन जाती है, और 
जिसे विषयोंमें अत्यंत प्रेम रहता है, हे पार्थ! ऐसी जो भावना उसे तुम 
. * इच्छा ? समझो ॥ २५ ॥ और इच्छानुसार जब इन्द्रियोंको बिषयोपभोगका 
लाभ प्राप्त नहीं होता, तब विषयोपंभोग न मिळनेसे जो स्थिति (विकार ) प्राप्त 
होती है, उसीको ' द्वे ? समझो ॥ २६ ॥ अब जिसको सुख कहा जाता है, 
उसका वर्णन सुनो, जिस एककी प्राप्तिके कारण जीव संपूर्ण बातें भूळ जाता 
है, ॥ २७ ॥ मन, वाणी और देहको जो अपनी शपथ दे बाँधता है, जो देहकी 
स्मरणशक्तिको मिटा देता है; ॥२८॥ जो उत्पन्न होते ही प्राणको पंगु बना देता 
है और सात्त्विक भावोंकों जो दुगुनेसे भी आधिक लाभ करा देता है; ॥ २९ ॥ 
इसके आतिरिक्त सब इन्द्रियवृत्तियोंको हृदयके एकान्तस्थानर्म शान्ततापूवक 
थपकी देता हुआ सुलाता है; ॥ १३० ॥ इतना ही नहीं, बरन्‌ जीवको आत्म-. 
स्वरूपके मार्गका जिस अवस्थामें लाभ होता है, उस समय जो भासमान होता: 
है, हे पार्थ ! उसे तुम ' सुख ? समझो ॥ ३१॥ आर है पार्थे ! एसा अव- 
स्थाका लाभ न होते हुए जो जीवित ला उस अबस्थाको तुम सवैथा 
“ दुःख ? समझो ॥ ३२॥ संकल्पः अथोत्‌ वासनासंगके कारणः 
सुख नहीं होता, परन्तु संकल्प-विकल्पोंके अभावमें-वासनाक्षयमें-सुख सिद्ध 
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ही है । अतएव सुख और दुःख अनुक्रमसे संकल्प-विकल्पोका अभाव और 
साव ये ही दो कारण संभवते हैं ॥ ३३ ॥ हे पाण्डुसुत ! इस देहमें. संगहीन 
'और साक्षीभूत चैतन्यकी जो सत्ता रहती है, उसे “चेतना ? कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
"जो नखसे लेकर शिरके बाल्लोंतक संपूर्ण शरीरमें निरंतर खडी जागती रहती 
है और जो जाग्रति आदि तीनों अवस्थाओंमें नहीं बदलती-अखंडरूप रहती 
है; ॥ ३५॥ मन, बुद्धि आदि जिससे हरेभरे रहते हैं, और प्रकृतिरूपी वनके 
लिये जो वसन्त-छक्ष्मा हा है; ॥ ३६ ॥ जो सजीव-निर्जीव यानी स्थावर-जंग- 
ममें अंशभेदसे ( न्यूनाधिकप्रमाणसे ) सदैव संचार करती रहती है, वह 
“ चेतना ? है इसमें असत्यका लेश भी नहीं, तुम इसे सत्यही समझो ॥ ३७ ॥ 
देखो, राजा याः उसके पारिवारकों वास्तवमें सैनिकोंका ज्ञान नहीं रहता, परन्तु 
जैसे उसकी आज्ञाही परचक्र ( शत्र.) को जीतती है अथवा चंद्रमा संपूर्ण 
'कलाओंसे युक्त होते ही जैसे समुद्रमे आपही आप बाढ आती है; ॥ ३८ ॥ 
अथवा चुम्बक-माणिके पास आते ही जैसे छोहामें चेतना आजाती है, किंवा 
सूर्योदय होते ही जैसे लोग जागकर - अपने-अपने व्यवहार करने लगते हैं; 
॥ ३९ ॥ अथवा हे पार्थ ! स्तनोंमें बच्चोंका मुख लगाये बिना कूर्मी ( कच्छपी ) 
“के केवळ दृष्टिके निरीक्षणसे हा, जैस उसके बच्चोंका पोषण होजाता है; ।। १४०॥ 
“उसी प्रकार हे अजुन ! आत्माकी संगति, इस शरीरमें रहकर जडको सजीवताका 
लाभ प्राप्त करा देती है; ॥ ४१ ॥ उसीको तुम ' चेतना ? समझो । अब 
“श्वतिका वर्णेन करते हैं, सावधान होकर श्रवण करों ॥ ४२ ॥ हे पार्थ ! क्‍या 
-तत्त्वेमिं परस्पर स्वभावजन्य वैर नहीं है? देखो जल क्या प्रथ्वीका नाश नहीं 
करता ! ॥४३॥ तथा जलकों भी अप्नि ( तेज) जला सकती है, तेज ( आग्नि ) 
“के साथ वायु झगडती रहती है और आकाश वायुको निगल डालता है ॥४४॥ 
ओर वह आकाश किसीके साथ मेल तो करता नहीं, परन्तु सबमें घुसा हुआ 
स्वयं स्वतंत्र ही रहता हे ॥ ४५ ॥ इस प्रकार ये पांचे भूत परस्परमें वैरः 
आवसे ही रहते हैं, तथापि इस शरीरक्षेत्रमें सब एक होजाते हैं ॥ ४६॥ 
“इतना हा नहीं, बरन्‌ अपने स्वाभाविक वैरको छोड अथवा वाद्‌ न कर, एक 
दूसरको अपने गुणस पोषक बन जाते हैं || ४७ ॥ इस प्रकार वास्तवर्मे 
'जिनका सख्य नहीं है, जिनका मेळ होना असंभव है, वह मेळ जिस धेथेके 
“कारण बत्ता हे और. निश्चित रहता है, हे पार्थ ! उसे “ धृति ” समझो, 
'यह भेरा निश्चित मत है ॥ ४८ ॥ और हे अझुन ! ` जीवसमेत 
इन छत्तास तत्त्वोंका जो एक मेळ रहता है, उसे तुम “ संघात ? जानों 
| ४९ ॥ इस प्रकार हमने तुम्हें छत्तीस तत्त्वोंके लक्षणोंका स्पष्टीकरण कर 
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जताया है, इन सबका जो मेळ उसीको तुम " क्षेत्र! समझो ॥ १५० ॥ 
हे पाण्डव ! रथके अलग-अलग भाग रहते ही जैसे सब अंग मिलनेपर उस 
समुदायको हा रथ कहा जाता है, अथवा ऊपरके और नीचेंके संब अवयवोंके 
संचाको जैसे देह संज्ञा है, ॥ ५१ ॥ किंवा हाथी, घोडे इत्यादि चतुरंगके 
समुदायको जैसे सेना कहा जाता है, या अक्षरोंके समूहको जैसे वाक्य कहा 
जाता है, ॥ ५२ ॥ अथवा जळघरों ( मेघों ) के समुदायको जैसे अश्र कहत 
हैं, किंवा संपूण लोकसमुदायको जग कहा जाता है .।। ५३ ॥ अथवा तेल, 
वत्तिका और अभिके एकस्थानमें मिलाप करनेपर जैसे संसारमें दीपक वन 
जाता है, ॥ ५४ ॥ उसी प्रकार ये छत्तीसा तत्त्व जिससे एकरूप होत हैं, 
उन स्वोके समुदायको “क्षेत्र! कहा जाता है ॥ ५५ ॥ और" इन पश्चमहा- 
भूतोंके समुदायका जो निरंतर इसमें व्यापार चलता है, उससे पाप और पुण्य 
पकता है, इसलिये हम भी इसे कुतूहूलसे * क्षेत्र ” कहते हैं ॥ ५६॥ कोई-कोई . 
इसे देह भी कहते हैं, अब इस विषयको बढाना ठीक नहीं, कारण इसके 
अनेक नाम हैं ॥ ५७ ॥ परन्तु परन्रझके इस. ओर, और स्थावर ( जड ) 
की मर्यीदातक जो कुछ होता जाता रहता दै, वह सब क्षेत्रही है ॥ ५८ ॥ 
परन्तु उसमें देव, मनुष्य, सपे इत्यादि योनिमेद जो दिखायी देते हैं वे सत्त्व, 
रज और तमोगुणके कर्म और गुणकें संगकें कारण उत्पन्न होते हैं ॥ ५९ ॥ 
हे पार्थ ! इन गुणोंका वर्णन आगे करदेंगे, अब हम॑ ज्ञानका वर्णन स्पष्ट कर 
देते हें ॥ १६० ॥ क्षेत्रका वणन उनके विकारोंसहित हम विस्तारसे करचुके, 
अब शुद्ध और श्रेष्ठ ज्ञानका वर्णन सुनाते हैं, सावधान होकर सुनो ॥ ६१ ॥ 
जिस ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योगी लोग स्वर्गका. आडा-टेढा मागे लॉघकर 
आकाशको निगल डालते हैं, ॥ ६२ ॥ ऋद्धि-सिद्धिके मोहमें नहीं फॅसते, और 
योग-साधनके समान कठिनतर मार्गको भी: तुच्छ समझते हैं, ॥ ६३ ॥ तपके 
कठिन दुर्गे ( किलों ) को उल्लंघन करते हैं, करोडों यज्ञयागोंकी निछावर कर 
डालते हैं और संपूर्ण कर्मकाण्डको उळट पुलटकर जडमूलसे फेंक देते है।६४॥ 
किंबा कोई भजन-मार्गमेंस निकलकर खुळे देह दोडते. हुए सुघुन्नानाडोक 
सुरुंगमे घुसजाते हैं ॥ ६५ ॥ इसप्रकार जिस ज्ञान-आप्तिके हक बडेबडे 
मुचीञ्वर लोग आशावादी बनकर वेद-बृक्षके पत्ते-पत्तेम छटकते रहते ६॥।३६॥। 
हे पार्थ ! यह सब इस विचारसे कि, कमा भी वह ज्ञान प्राप्त होजाय ! ऐसी 
आशासे सैंकडो जन्म गुरुसेवामें खचे करते हैं॥ ६७ ॥ जिस ज्ञानक प्राप्त 
होते ही, अविद्या आपही आप चली जाती दै, और जीव तथा आत्माका एक 
चाक्यतारूपी मिलन होजाता है ॥ ६८॥ जो ज्ञान इन्द्रियोंके द्वार वेदकर- 
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देता है, प्रवृत्तिके पेर तोड डालता है और मनके दु:खको निकाल देता है 
॥ ६९ ॥ जिस ज्ञानके कारण द्वेतका दुकाळ होजाता है अर्थात्‌ वैत भासता 
ही नहीं और समभावनाका-ऐक्यका-सुकाळ उत्पन्न होजाता है. ॥१७०॥ जो 
ज्ञान प्राप्त होतेही मदका स्थान नष्ट होजाता है, बलवान्‌ मोहको जो निगल 
डालता है. और “यह में यह दूसरा ? इस प्रकारके भेदभावका नामतक 
नहीं रहने देता ॥.७१॥ जो संसारको. समूळ उखाड डालता हैं, संकल्प- 
रूपी कीचडको साफ धोडाळता है और आकळनमें न आनेवाले: 
सर्व-व्यापक परत्रह्की सहजहीमें भेंट करा देता है ॥ ७२॥ जिसके उद्य 
होते ही प्राण पंगु बनजाता है और जो अपने चातुर्यसे ही जगतूके व्यापारको 
-चाता है ॥ ७३ ॥ जिस ज्ञानके प्रकाशसे बुद्धिकी आँखें खुळजाती हैं और 
जीव आनंदकी राशिपर लोट-पोट करता रहता है ॥ ७४ ॥ ऐसा जो ज्ञान 
पवित्रताका जो आश्रयस्थान जिससे दोषोमें चिथडा हुआ मन परम पवित्र हाँ 
जाता है, ॥ ७५ ॥ आत्माको जो जीबबुद्धिरूपी क्षयरोग लगा रहता हैं, वह 
आत्मा इस ज्ञानकी प्राति होते ही निरांगी हो जाता हैं ॥ ७६ ॥ हे पार्थ ! 
एसा जो ज्ञान, जिसका वर्णन करना शक्य नहीं, तथापि हम जो उसका 
' वर्णन करते हैं, उसे सुनकर बुद्धि ही जान सकती है, इसलिये उसे बुद्धिस 
` ही रखना होगा, कारण वह आँखोंसे दिखायी दे ऐसी वस्तु नहीं है ॥ ७७॥ 
परन्तु वह ज्ञान जब एकवार बुद्धिमें आकर इारीरमें अपना प्रभाव प्रकट 
करता है, तब इन्द्रियोंके व्यापारोंमें वह आँखोसे भी दिखाई देता है ॥ ७८॥ 
वृक्षांके हरे-भरेपनसे जिस प्रकार वसंत-ऋतुके आगमनका ज्ञान होजाता है, उसी 
प्रकार इन्द्रियोके समझदार-व्यापारोंसे ही ज्ञानका बोध हो सकता है ॥७९॥ 
देखो अझुन | वृक्षोकी जडको भूमिके पेटमें जो जळ मिलता है, वह जैसे उस 
वृक्षकी शाखाओंद्वारा जैसा बाहर जाना जाता है ॥ १८० ॥ अथवा प्रथ्वीकी 
मृदुता जैसे उसमेसे निकले हुए अंकुरोंकी कोमलतासे अनुभूत होजाती है, 
किवा उत्तमकुलमें जन्मे इए पुरुषकी योग्यता जैसे उसके आचरणसे विदित 
होती है, | ८१ ॥ अथवा आदर-सत्कारकी तैयारीकी गडबडसे जैसे खे स्पष्ट 
होता है, किंवा शांत ओरे गर्भारःमुद्रासे जैसे पुण्यवान्‌ पुरुष पहुँचाना जाता है; 
1॥८२॥ अथवा कर्पूर-कद्लाके;वनमें सुगंधसेही जैसी कपूरकदली जानी जाती 
है, अथवा शीशेके बर्तन ( फाणस ) में रखे हुए दीपकसे जैसे प्रकाश बाहर 
अकट दिखाई देता है, ॥ ८३ ॥ उसी प्रकार शरीरमें आन्तरिक ज्ञान प्राप्त 
होनेसे उसके जो बाहर चिह्न प्रकट दिखाई देते हैं, उनके लक्षण वर्णन करतें 


~ 


ह्‌, तुम ध्यानके साथ सुनो ॥ ८४ ॥ 
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अमानित्वमदम्मित्वमहिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
आचार्योपासनं शीचं स्यैयेमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 

किसी भी लीकिक-विषयमें एकसाथ मिळजाना ( उसमें गढ जाना ) जिसे 
नहीं भाता, छोगोंमें संभावितपनेका चडप्पन दिखाना जिसे बोझासा जान 
पडता है, || ८५ ॥ अपनेमें जो गुण हैं, उनका स्तुति-स्तोत्र सुननेसे अपना 
बहुमान करनेसे वा बडी योग्यताकी मिजाज अपनेमें चिपकाने वालोसे, 
॥ ८६ ॥ वह ऐसा घबरा जाता है, जैसा किसी व्याधेके जालमें फॅसा हुआ . 
हिरन तडफडाता हो, अथवा जलमें तेरते-तैरते कोई भँवरमें फॅसनेसे जैसे घव- 
डाता है, ॥ ८७॥ हे पार्थ! इस प्रकार छोगोंके आदर सम्मानसे वह 
डरता रहता है, मानो वह सत्कार उसे संकट ही जान पडता 
है, इस लिये किसी भी लौकिक-बडप्पनसे वह दूर ही रहता 
है, मतलव यह कि अपनेको उसका स्पर्शतक न हो; ॥८८ ॥ तथा जो अपना 
बहुमान या पूज्यता आँखोंसे देखना नहीं चाहता, कानॉसे अपनी कीर्तिकों 
सुननेकी भावना नहीं रखता और जिसे यह स्मरण भी नहीं रहता कि, में ;।' 
अमुक हूँ ॥ ८९ ॥ फिर उसमें आदरातिथ्यकी बात ही कहां रहती है. ! 
और वहां आदरका अंगीकार भी कौन कर सकता है ? इतना ही क्या? 
लोगोंसे किये इए नमस्कारसे भी उसे मृत्युसा दुःख होता है ॥ १९० ॥ 
यद्यपि वह ब्रृहस्पति-सरीखा ज्ञानवंत हो; तथापि वह महिमाकी भीतिसे पाग-- 
लसा बना रहता है, ॥ ९१ ॥ अपनी कुशलता दिखाना तुच्छ समझता हुआ 
उसे छिपा रखता है, श्रेष्ठताका लोप कर देतां है, और अपनी इच्छासे पागल- 
पसैका व्यवहार करता रहता है॥९२।। अपने नाम-लौकिंक तथा कीतिसे जिसे 
घृणा उत्पन्न होती है, शास्त्रार्थौकी चर्चा सुननेमें वह उदासीन रहता इआ; 
केवल चुपचाप शांततासे बैठे रहना ही पसंद करता है; ॥ ९३ ॥ वह मनसे 
चाहता है कि, संसार मेरा अपमान करे, कोई सगे-संबंधी हों तो मेरी _ तरफ 
वे देख भी न सकें; ॥ ९४ ॥ प्रायः वह ऐसे मी कर्म करता रहता है, जिनसे 
अपनेको लघुत्व प्राप्त हो, दानतारूपी गहने लोगोंको दिखायी दें; डी. > Lt, 
उसकी मानसिक इच्छा ऐसी रहती हे. कि, लोग ऐसा हा तर्क करें कि यह. 
मरा हो, या जीवित हो ? ॥ ९६ ॥ यह स्वयं चलता है किंवा पवन दी उसे 
अपने साथ उडाता चला जा रहा है, ऐसी लोगोंकी भावना होव यहा , उसका 
हार्दिक इच्छा रहती है; ॥ ९७ ॥ और वह ऐसा भा चाहता रहता है, कि 
मेरा अस्तित्व नष्ट होजाय, मेरा नाम-रूप मिटजाय और मेरा रूप देखकर 
भूत-प्राणियोंकों डर उत्पन्न. होकर वे भाग जॉय ॥। ९८ ॥ इस प्रकारका 
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देवी-देवताओंके सामने “जिसकी मानो मानताए “हा रहता हैं ! सदैव 
एकान्ते वास करना ही वह पसंद . करता है, इतना ह! नहीं वरन्‌ 
एकान्त ही उसके जीवितका मुख्य आश्रय रहता हैं, || ९९ ॥ जिसका 
वायुके साथ , सख्य रहता है, जिसे आकाशके साथ संवाद करना प्रिय 
ळगता.है और वृक्ष हा जिसे जीवॉ-भावोंसे प्यारे लगते हैं, ॥ २०० ॥ 


9. 


हे पार्थ | बहुत कहांतक . कहा जाय ? जिस पुरुषम ये उपरोक्त लक्षण 
दिखायी देते हैं, उसको. ही तुम सचा ज्ञानवान्‌ या ज्ञानम तद्रूपताक! 
प्राप्त हुआ समझो ॥ १॥ पुरुषं “ अमानित्व ? प्राप्त हुआ या नहीं, यह्‌ 
बात इन्हीं लक्षणोंसे जाननी चाहिये । अब ' अदंभित्व ? किस तरहसे जाना 
जायगा, इसका मार्ग तुझे वता देते हैं ॥ २॥ अदंभित्व ऐसा रहता है, कि 
जिस.प्रकार लोभी मलुप्यका ,मन, .गढा हुआ द्रव्य-संचय कहां है; इस 
बातको प्राणोंपर बीतनेपर भी नहीं कह सकता ! तद्त्‌ हे पार्थं ! प्राणपर 
कैसा भी संकट आजाय तथापि अपना किया हुआ पुण्य-कम जो अपने 
मुँहसे कभी प्रकट नहीं करता; ॥ ३ ॥ ४ ॥ हे पार्थ ! जैसी लतियळ 
गो पन्हानेको छिपा लेती है अथवा वेश्या अपनी बृद्धावस्थाम आयुको चुरा 
देती है; ॥ ५ ॥ अथवा अरण्यमें एकाकी होनेपर धनवान्‌ जेसा अपना 
-धनाढथताको प्रकट नहीं दिखा देता, अथवा कुळवती खी जेसी अपने अवय- 
ःवोंको छिपाती रहता है; ।। ६॥ किंवा किसान जैसा अपना बोया हुआ 
बीज मिट्टीके नीचे गुप्त कर देता है, उसी प्रकार जो अपना किया हुआ 
दान-पुण्यका सब कर्म गुप्त रखता है; ॥ ७ ॥ जो शरीरको बाहरस 
बनावटी सुशोभित नहीं करता, छोगोंकी मर्जी संपादन करना अनिष्ट मानता 
है तथा अपने धार्मिक-ङ्रत्योंको अपने झुँहसे . शब्दद्दारा ऊँचा करना 
नहीं चाहता; ॥ ८ ॥ अपने किये इए परोपकारका शब्द .भी उच्चारता नही, 
'अपने किये हुए अभ्यासका प्रदशन करना बुरा, समझता हे ओर अपन सपा- 
दित ज्ञानका, अपनी कीतिं बढानेमें विक्रय नहीं. कर सकता; ।। ९ ॥ शारीरिक 
विषयभोगोंमें जो कृपणकी नाई दिखा देता है, . परन्तु. धार्मिक-सत्कृत्यास जा 
कम-जादह. धन खचेनेमें. त्रुटि नहीं . रखता; ॥ २१० ॥ उसके धरम. 
चाहे जेसा दारिद्रय निवास करता . हो, शरीर देखाजाय तो अत्यंत डुबल, . 
'परन्तु दानके विषयमें जो कल्पतरुसे स्पर्धा रखता है, ॥ ११ ॥. तात्पये जो. 
अपने धमेकृत्योंमें श्रेष्ठ है, यथासमय उदार हैं, अध्यात्म-विद्याकी चचामें 
'निषुण, अन्यथा पागलसा दिखाई देता है; || १९ ॥ कद्लीका वृक्ष देखनेमें 
'थोलासा जान पडता है, परन्तु उसीको जैसे रसभरे ओर गाढे . मधुर फळ 
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-आते हैं; ॥ १३ ॥ अथवा मेघोंका शरीर इतना हलका और पतला. रहता 
है कि वायु उसे लॉलासे ही उडा दे सकेगी, परन्तु आश्चर्यकी बात यह 
है कि, उसमेंसे ही मूशळ्धार जल्बाष्टि या कठिन ओलोंकी भी ब्राट होती 
. है॥ १४॥ उर्साप्रकार है पार्थ ! यदि पूणेताकी दृष्टिसे उसे देखा जाय, तो. 
देखते ही अन्तःकरणका समाधान होजाता है,कारण वह पूणताको प्राप्त किया 
ही रहता है, परन्तु लौकिकद्वश्सि देखनेपर उसके विचित्र आचरणका वर्णन 
वार्णासे भी होना कठिन है.॥ १५ ॥ हे पार्थ | बहुत क्‍या कहें? जिसमें ऐसे , 
ये उपयुक्त सच्चे लक्षण दिखायी देते हैं, उसके हाथ ज्ञान आगया, यह तुम 
निश्चित समझो ॥| १६॥ अदम्भित्वका यह वर्णन हुआ, अब “अहिंसा ? के 
लक्षणोंका वर्णन करते हैं ॥ १७ ॥ सर्व-प्रथम.तुम यह बात ध्यानमें रखो कि, 
इस अहिंसाकी व्याख्या अनेकोंने अपने अपने मतानुसार अनेक तरहसे कर 
रखी हैं॥ १८ ॥ परन्तु उनका किया हुआ वर्णन ऐसा विलक्षण है कि 
जैसे वृक्षकी शाखायें तोडकर उनके छोटे छोटे भागोंसे उसीको बन्धनरूप 
बागुर बना दी गयी हो !॥ १९॥ किंवा अपना हाथ तोडकर पकाया जाय 
और क्षुधाकी शांति कर दी: जाय । अथवा मन्दिर तोडकर देवकी शोभार्थ 
पौरी या बाडी बना दी जाय, ॥ २२० ॥ कारण पूर्वमीमांसामें ऐसा 
विलक्षण निर्णय कर रखा है कि, “ हिंसासे ही अहिंसा प्राप्त 
होती है? ॥ २१ ॥ देखो, उसमें कहा है कि, अनावृष्टिका सकट 
प्राप्त होकर संपूर्ण विश्व पीडित होता है, तब पर्जन्यबृष्टिकी 
प्राप्तिके लिये पजन्येष्टि-यज्ञ करने चाहिये; ॥ २२ ॥ परन्तु कक की कल. 
मूलमें स्पष्ट पशुहिंसा ही रहती है । फिर वहां अहिंसाका पैलतीर कैसे दिखाई 
दे सकेगा ? ॥ २३ ॥ केवळ हिंसाका बीज बोंदेना और अहिंसाका फल 
कैसे भेसकेगा ? याज्ञिकोंका धेथे बडा अपूवे है ! 
चाहना, वह कैसे प्राप्त होसकेगा ? परन्तु इन या अपूव 
॥ २४ ॥ हे पार्थ ! आयुर्वेद भी इसीका अनुगामी है । देखो एक जीवक रक 
णार्थ दूसरे अनेक जीबोंका घात करना अपना तत्त्व बता रहा है!॥२५॥ 
भूत-प्राणियोंको नाना-प्रकारके रोगोंसे पीडित देख, वैद्यलोग उनका हिंसा 
निवारण करनेके लिये चिकित्सा करते हैं; ॥ क्त । परन्तु उनकी चिकित्सा 
होते ही किसी वनस्पतिका कंद खुदवाना, £ वनस्पतिको जड-पत्तोस- 
हित उखाडना, ॥ २७ ॥ किसीको बीचमें ही तुडाना, किसी वृक्षका आ. 
निकालना और कोई-कोई वनस्पतियोंको तो उनके गर्भासहित कषाय बन 
बर्तनमें डालकर उन्हें पका देना ही करदेते हैं, ।। २८ ॥ देखो अझुन ! आज- 
न्म जिन्होंने किंसीसे वैर नहीं किया ऐसे वृक्षोंके अंगमें तीक्षणश्रोसे आधात 
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कर्‌ःउनको चीर-फाड कर उनकी नसें निकालते हैं | इस प्रकार उनके प्राणोंका 
संहार कर उन्हें सुखादेते हैं! जिससे कि रोगियोंकी हिंसा बचे ! ॥ २९ ॥ 
इतना ही नहीं, बरन्‌ जंगम यानी सजीव प्राणियोंपर भी हाथ चलाते हुए 

उनके देहकों चीर फाड करते हुए उनका पित्त निकालते हैं और उन दवाइ- 

योसे पीडित-जीवोको, रोगोंस बचाते हैं. ॥ २३० ॥ अजी ! वस्तीके सुंदर 

घरोको तोडकर मॅदिर बनाना, अथवा व्यापारमें गरीबोंकों ठगाकर व्यापार 

बंद करके अन्नच्छत्र खोलना, ॥३१॥ अथवा माथेमें वज्ज बॉँधकर अधोभागको 

खुला छोडदेना, किंवा अपना घर तोडकर उसका मंडप वना देना; 

1३२) अथवा शीत-निवारणार्थ कपडोंको जछाकर तापते बैठना, या हाथीको 

नहाना, ॥ ३३ ॥ अथवा बैल बेंचकर गी-कोठा बनाना 'किंवा तोतेको 
छोड देकर उसके बदले पींजरा बनाना, ये क्या कोई काम हैं या दिल्लगी ! 
' ऐेसे क्ृत्यॉपर हँसी कैसी न आवे? ॥ ३४ ॥ कोई-कोई धमकी बडाई 
दिखाते हुए पानीको कपडेसे छानकर पीते हैं, परन्तु. छाननेंके कष्टसे 
उस समय कई जीवोंकी हत्या होती है ! ॥ ३५॥ और कोई-कोई तो 
हिंसाके डरके मारे पका हुआ अन्न भक्षण नहीं करते, कच्चाही खाते 
हैं, परन्तु उससे जो प्राणोंको कष्ट होते हैं, वह भी एक हिंसा ही है! 
१) ३६ ॥ इस प्रकार हे सुमनस्‌ अलुन ! तुम यह समझ लो कि, कर्मकाण्डका 
जो सिद्धान्त है कि, हिंसाही अहिंसा है, सो. इसम्रकारका हे ॥ ३७॥ हमने 
अपने मनमें जव अंहिंसाका नाम उच्चारण किया, तो उसीसमय हमारे मनमें 
इसका स्वरूप स्पष्ट करदेनेकी स्कूल हुईं ॥ ३८ ॥ फिर इसको विना स्पष्ट 
किये कैसा छोडना, कारण ऐसी अहिंसाका त्याग कैसे होसके ? इस इच्छासे 
हमने इसका स्पष्टीकरण किया, मनमें यह भी इच्छा हुई कि, तुम भी इसको 
अपनी दृष्टिसे निश्चित करोगे || ३९ ॥ हे पाण्डब ! इसके अतिरिक्त अपने , 
चले हुए अहिंसा विषयमें इसका संबंध भी आता है, इसलिये इसका स्वरूप 
वंताना ही पडा, अन्यथा ऐसे आडे-टेढे मार्गमें जानेका प्रयोजन ही क्या था. ? - 
॥ २४०॥ और हे धनुर्धर! यहं भी एंक आवश्यंकीय वात रहती है कि, 
अपना मंत सिद्ध करनेके लिये, सामने आये हुए मंतोंका भी विचार करनां 
आता. कर्तव्य रहता है, ॥ ४१॥ इसंकारणं अबतक जो हमने निरूपण 
किया. वह इसप्रकारकी रीतैसे करना ही पडता है, परन्तु इसपर हमारा जो 
यंक मत है, उसका अब हम प्रतिपादन करते हैं, तुम सुनो । जिस अंहिं 
साके दिखाई देनेसे आन्तरिक ज्ञान पहिचाना जाता है, उसंका स्वरूप हम 
स्पष्ट किये देते हें ॥ ४२॥ ४३ ॥ हे पार्थ ! अहिंसा शरीरमें खिर होंगयी 
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Ramen SN) NO 
या नही, उसकी पहँँचान मनुष्यके आचरणसे हो जानी जाती हे, जैसे स्च 
सोनकी. परीक्षा बाहरी कसोटीस हो सकती है, ॥ ४४ ॥ उसी प्रकार ज्ञानकी 
ओर मनकी भेंट होतेही, अहिंसाका रूप प्रकट होता है । यह केसा होता है ९ 
चह कहता हूँ, तुम सुनो ॥ ४५॥ देखो पार्थ ! तरंगोंको न लँघते, लहरोंको 
'पॉओसे न तोडते तथा पानीकी स्थिरताको न मिटते हुए, ॥ ४६ ॥ वेगके 
साथ परन्तु श ह धीरेसे, आमिष ( मछली ) पर दृष्टि रखते हुए, बगला 
जैस झपटकर जळमें सँभाळता हुआ पेर रखता है; ॥ ४७ ॥ अथवा 
अमर जस कमल-परागके टूटनेके डरसे अपना शरीर सँभाळता हुआ 
थोरेस पॉव रखता है, ॥ ४८ । तद्त्‌, इस बातकों मनमें जानता हुआ, कि 
प्रत्येक परमाणुओंमिं छोटे-छोटे जीव भरे रहते हैं, इस निश्चित-बुद्धिसे जो 
पुरुष अपना पाँच करुणासे छपेटता हुआ, उन परमाणुओपरसे चलता हैं, 
१॥ ४९ ॥ वह जिंसं मागेंस चलना चाहता है, पहले उस मागको कृपासे भर. 
देता है, जिस दिशाकी ओर देखता है, उसे प्रेमपरिपूरित कर देता है ओर 
दूसरे जीवॉके रक्षणाथे अपना जी उनके तले बिछा देता है; ॥ २५०॥। इस- 
प्रकार हे धनुर्धर ! उसका जो सद्यहृदयका यत्नपूवेक चलना है, उसका वर्णन 
शब्दोस नहीं होसकता, वह नापके वाह्रका ही तुम समझो ॥ ५१ ॥ प्रेममें 
आकर बिल्ली अपने छोटे बच्चाको मुँहमे पकडती है, परन्तु उसके दॉतोंकी 
तीक्ष्णअनियोंकी उन बच्चोंकों जैसी बाधा नहो होता, ॥५२॥ अथवा दयावती 
माता अपने नन्हे वाठककी जब बाट जोहती है, तब उसकी इष्टिमें जैसी , 
'कोंमलता भरी रहती है, ॥५३। अथवा कमलके पत्तेको धीरेसे हिलाते रहनेपर, . 
उसकी वायु जैसे नेत्रोंकों सदु प्रतीत होती है हे ५४ ॥ इसप्रकारकी 
'मदुतासे जो भूमिपर पॉव रखता हुआ चलता है उसके पैरोंसे दुःखकी 
अपेक्षा जीवोंकों सुख ही होता है ॥ ५५ ॥ इस प्रकार बहुत साव- 
थानीके साथ धारेसे चलते, यदि कृमि-कीटक देख ल तो हे अजुन | 
वह ऐसे विचारसे पीछे हरजाता है, ॥ ५६ ॥ कि हमारा पॉव यदि 
जोरसे पडजाय तो इस स्वामीकी नींदमें विन्न होगा और आत्मसमाधि 
टूट जानेसे स्वस्थप्रकृतिको धक्का पहुँचेगा ॥ ५७॥ इस दयाभरी चितासे' 
उस पैरमार्गको . छोडता हुआ पीछे पलट जाता है, परन्तु वह किसी 
भी जीवपर पाँव रखकर नहीं चलता ! ॥ ५८ ॥ हे पार्थ ! तृणमें 
भी जीव हो, इस दृष्टिसे उसे भी नहीं लॉघता, ऐसी जिसकी मानसिक 
भावना हो रही है, क्‍या वह किसी जीवपर पेर रखे या उसको 
अवगणंना करे, यह कभी संभवता है? ॥ ५९ ॥ चिइँटी' जैसे मेरुपवे- 
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तको उह्ँधन नहीँ कर सकती, मशक जैसे समुद्रके पार . नहीं जा सकता; 
उसी प्रकार रासेमें मिळे. इए जीवको देख उसका उससे नहीं 
हो सकता ॥ २६० ॥ इस प्रकार जिसकी चालमें कृपारूपी फूल और 
फळ भरे रहते हैं, उसकी वाणीमें मूर्तिमंत दया जीवन धारण कर रही 
है, यह तो उसके वाचिक-कमसे स्पष्ट ही अनुभूत होगा ॥ ६१ बे ॥ जिसका 
उवास लेना भी अत्यंत मदु और सुकुमार रहता है, जिसका सुखसुद्रा माना 
प्रेमका नैहर या भाण्डार ही है, और दाँत तो माधुयैको उत्पन्न करनेवाले 
अंकुर ही फूटे हुए हो समझो; ॥ ६२ ॥ इसके वाणाके आगे-आगे ततो 
प्रेम पसीजता जाता है, और उसके पीछे-पीछे उसके उच्चारित अक्षर चळत है, 
इसका मतलब- यह है कि, पहले कृपा और पीछे शब्दोचचार ऐसी रीतिं 
रहती है; ॥ ६३ ॥ जो विशेषकर बोलता ही नहीं, ऑर यादे बोलनेकों 
इच्छा करे, तो पहले यह शोचता है कि, मेरे शब्द :किसीको लंग तो न जायें ! 
इस डरसे म्रदुळताभरे ही शब्द उच्चारता है ॥ ६४ ॥ किसी समय यादि 
बोलता भी है, तो बहुत भी बोलने लगता है, परन्तु उसके मनमें ऐसा आला 
है के, किसीका मर्मभेद तो न होता हो अथवा किसीको दुःख तो न होता 
हो, उसको यह. संदेह उत्पन्न होता है । ६५ ॥ कदाचित्‌ अपनी प्रचालित 
बातसे वनी बनायी कोई बात बिगड न जाय अथवा कोई सुनकर डर न 
जाय अथवा कोई घबरा न उठे, या तिरस्कार न करे, ॥ ६६ ॥ इसी प्रकार 
अपनी वातसे कोई छश न पावे, किंवा क्रोधसे किसीकी भ्रूलता टेढी न 
होजाय, इत्यादि बातोंका विचार कर बहुशः बोलना ही नहीं चाहता ॥६७॥ 
परन्तु किसीकी प्रेमभरी प्रार्थनासे बोठनेमें.उद्यत हो, तो श्रोता-छोगोंकों ऐसा 
` जान पडता है कि, अपने माता-पिताका ही प्रेममरा भाषण हम सुन रहे है 
॥ ६८ ॥ मानो प्रत्यक्ष नाद-जह्मही अवतीर्ण हो आया - हो ! यां गंगाजलही 
शांतता धारण कर रहा हो,. अथवा पतित्रता खी ही आयुप्मती हो रही हो; 
इस प्रकारका शुद्ध और मृदु-भाषण केवल अमृत-तरंगसा भासमान होता है, 
कारण वह भाषण परिभित और रसभरा रहता है॥ ६९ ॥ २७० ॥ 
जिसकी वाणामें विपरीत-त्राद, किसीको व्याकुळता उत्पन्न करना, किसीका 
उपहास, छछ-कपट, .मर्मस्पश होजाय, अभिमानपृथषक प्रातिज्ञा करना, चिडना, 
दूसरेका अपमान, किसी वस्तुकी प्रापिमें इच्छा, कुत्सित शंका, झूठा बोलना, 
प्रतारणा करना इत्यादि दुगुणोंका नामतक नहीं दिखाई देता ॥ ७१ ॥७२॥ 
और हे पार्थ ! उसकी दृष्टि भी ऐसी दिखायी देती है के, जिसकी श्रूलतार्ऐ 
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जैसी खुली रखी हों. ऐसी सरळ जान पडती हैं ॥ ७३ ॥- इसका कारण यह 

कि वह समझता है के, वस्तुमात्रमें परब्रह्म भरा हुआ है, कदाचित्‌ भेरी टेढी 

दृष्टिसे बह दुःखी होगा, ' इसालिये बह किसीकी ओर बहुशः उठी हुई दष्टिसे 

देखना ही नहीं चाहता ! ॥ ७४ ॥ और यादि कदाचित्‌ हृदयकी कृपासे 

किसी संमय किसीको ओर आँखें खोलकर देखे भी ॥ ७५ ॥ तो जैसे 
चंद्रबिंबसे निकलनेवालीं असृत-धारायें यद्यपि दृष्टिगोचर नहीं होतीं, तथापि 
उनसे चकोरोंके पेट भरकर वे समाधान पाते हैं, ॥ ७६॥ वैसे ही उसकी 
हष्टिसे जीवोंको आनंद होता है । संसारमें कच्छपकी दृष्टि प्रेमविषयमें प्रसिद्ध 
है, परन्तु इस सत्पुरुषकी दृष्ट्रिकी योग्यताको वह प्राप्त नहीँ कर सकती, कारण 
यह दृष्टि सवेत्र व्यापक रहती हे ॥ ७७॥ बहुत क्या कहें, जिसको दृष्टि 
भूतमात्रोविषे ऐसी रहती है; तथा उसके हाथ भी उसीप्रकरके ही रहते हैं 
॥ ७८ ॥ कृतार्थ होजानके कारण, जैसे सिद्ध-पुरुषोके मनोरथ जहांके तहां 
स्थिर होजांते हैं, त्त्‌ जिसके हाथ क्रियाराहित शांत रहते हैं. ॥ ७९ ॥ जैसे 
[कि कोई पुरुष कार्य करनेमें तो असमर्थ है, फिर भी छिया संन्यास (कर्म-त्याग), 
अथवा ईैधनका तो नामतक नहीं, फिर बुझीहुई अभि हो; किंवा जन्मप्रभृति गूँगा 
है और मौन धारणकी इच्छा करे॥२८०॥ तत्‌ जिसके हाथोंको कुछ कतेव्य तो 
रहा ही नहीं, फिर वे अकर्ता हो, परब्रह्म ( जो अकता है ) उसके पदपर आ 
बैठते हें ॥ ८१ ॥ वायुको धक्का' छगजाय, आकाशको नख-बाधा हो, इस 
डरसे जो अपने हाथोंको हिला नहीं सकता ॥ ८२॥ फिर अंगपर बैठी हुई 
मक्खियें चुटकीसे उडाना, अथवा आँखोंमें घुसनेवाळे मच्छरादि कीडोंको रोक- 
देना, या किसी: पशु-पक्षियांको भय दिखानेकी मुद्रा दिखाना ॥ ८३ ॥ 
इत्यादि बातें वह करे, यह कभी. संभव भी है! जिसको हाथमें डण्डा या 
लकडी लेना भी पसंद नहीं, तो फिर हे पार्थ ! वह श्न धारण नहीं करता, 
यह कहदनेकी आवश्यकता ही क्या है! 11 ८४ ॥ कमळका. चौफेर फेरना या 
पुष्पमालाकों उडाना ऐसी लीलायें भी, वह इस डरसे नहीं करता कि, कदा- 
चित्‌ उसकी गोफियागुण्डी बनकर किसीको . ळगजाय ! Mr ८५ ॥ शरीरके 
रोम हिलेंगे इसलिये वह उनपरसे हाथ नहीं फेरता ओर अंगुखियापर नाखून 
चाहे जैसे बढकर उनकी गिण्डुरियां बन जॉय, परन्तु उन्हें .कांटता 'नहीं 
॥ ८६ ॥ इसप्रकार उस पुरुषमें कार्यका तो अभाव ही रहता हे, परन्तु यदा- 
कदाचित्‌ कोई कार्य करनेका प्रसंग उपस्थित हो, तो जिसके हाथोंकों उपका- 
रार जुडजानेके अभ्यासका ही. काम. प्राप्त होजाता है॥ ८७ ॥.जैसे कि 


ww 


किसीको अभय देनेके लिये ऊपर उठ जायँ, कोई गिराया हो तो उसको 
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उठानेके लिये फैल जाय और कोई दुःखी Mat a 
कोमलतास स्पश करें॥ ८८ ॥ थ बात भी जि हाथोंकों बः 52 
` करनी पडती हैं, परन्तु दुःखियोका भय दूर करनेसें: ल > 
ऐसी जान पडती हैं, कि जो शीतचन्द्रकिरणोंमें हे भी वह्‌ दे होगी क 
हाथ पशुओंपर भी ऐसे प्रेमसे फिराये जाते हैं कि, वह सपरी मानो सुगेध-शीतंद 
मलयाचलके वायुका ही हो ! ॥ २९० ॥ व॑ हाथ सदेव निमेळ तथा 
(सुक्त ) रहते हैं. और जस चंदन-दृक्षमे फूल फल न vn ०5 नि झज 
नहीं गिना जाता, कारण उसमें शीतलता, प्रेम, गंध आदि हुमोल गुण वा 
करते रहते हैं।। ९१ ॥ अब यह शब्दविस्तार समाप्त करत है । हे पाथ ! 


तुम म 


इतना ही समझो कि, उसके हाथका तुआ संत-महात्माओंके शुद्ध शीतल 
स्वभाव-जैसा रहता है ॥ ९२ ॥ हे अलुन ! अब हम Fs उरुपक FR 
वर्णन करते हैं । परन्तु अभीतक जिन आचार वर्णन किया वे 
किसके विलास हैं ? क्या मनके ही नहीं हैं ९ ९३॥ क्या शाखाही वृक्ष नही 
होता ? क्या जलके बिना सागर कहा जाता है 1 तेज ओर तेजस्वी वस्तु 
क्या जुदी-जुदी होती हैं? ॥ ९४ ॥ अवयव और शरीर किंवा रस और जळ 
थे कभी एथक-प्रथक्‌ रद्द सकते हैं ? ॥ ९५ ॥ अतएव अभोतक जों हमने 
बाह्य-भाव कहे, वे सब अवयवयुक्त मूर्तिमान्‌ मन ही समझो ॥ ९६ ॥ देखो 
अर्जुन | जो बीज भूमिमें बोया जाता है, वही वृक्षरूप हो बाहर_ प्रकट होगा, 
उसीप्रकार जिसका इन्द्रियोंद्वारा विकास होता ह वह मन ही हैं, ऐसा सम- 
झना ही पडेगा ॥ ९७ ॥ कारण, यदि मनमें ही अहिंसाका न्यूनता हो, तो 
वह बाहर भी कहांसे प्रकट होगी? ॥ ९८ ॥ हे पाथ! यह, तुम खूब समझ , 
रखो कि, चाहे जो वृत्ति हो, वह पहले मनमें ही उत्पन्न होता है, और फिर 

कायीनुसार वाणी, दृष्टि और हाथोंमें प्रकट होती है ॥ ९९॥ यदि ऐसा न 
हो, तो जो वस्तु मनमेंही नहीं वह वाचामें कहांसे आवेगी ? क्या बीजके 
बिना भूमिमेंस कभी, अंकुर उत्पन्न हो सकते हैं! ॥ ३०० ॥ अतएव जब 
मनका मनत्व नष्ट होजाता है, तब इन्द्रियां उसके पहले ही उळट-पळट गिरती 
हुई दुबठी बनजाती हैं, कारण सूत्रधारके बिना कठपुतलियां क्या कर सकती 
हैं? वे वृथा होह ॥ १ ॥ जहांसे जलोद्रम होता है, यदि वह निझैर ही सूख 
गया हो, तो प्रवाहमें वह ( नदी) कहांसे बहेगा ! जीव निकल जानेपर; 
शरीरके व्यापार कहांसे होंगे ? ॥ २ ॥ वैस हा, हे बुद्धिमान्‌ पार्थ | मनही 
सब इन्द्रियोंके व्यापारका मूल-कारण है, और वही इन इन्द्रियोंद्रारा सवे 
व्यापार करता रहता हे ॥ ३ ॥ परन्तु वह मन जिस समय जिसप्रकारसे भातर 
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रहता है, उस समय वह उसी स्थितिमें इन्द्र्यद्ठारा क्रियारूपसे बाहर प्रगट 
हो जाता है ॥ ४-॥ जिसप्रकार पके हुए फलकी सुगंध अंदंरमें न समाजानेके 
-कारण जोरसे बाहर निकछआती है, उसीप्रकार मनमें जब अहिंसा खूब दुवा 
जाती है, तो वह आवेशके साथ बाहर प्रकट होती है॥ ५ ॥ फिर उस 
मनकी ही अहिंसारूपी संपदा लेकर, इन्द्रियां छेनन्देनका व्यापार करता 
हैं॥ ६ ॥ जब सागरमें आहादसे बाढ आती है, तब उसका जळ क्षारनदि- 
योंको भर देता ( पूणकरता) है उसी प्रकार मन अपनीही संपत्तिसे इन्द्रियोंको 
संपन्न करता है । ७ ॥ अब इस विषयको यहांही रहन देते हैं ” जिस 
प्रकार पढानेवाळा पण्डितजी बालकका हाथ पकड अक्षरोंकों आपद स्पष्ट 
:लिखता है, ॥ ८ ॥ उसीप्रकार, यह मन अपनी दयालुता हाथ-पांब इत्यादि 
पहुँचाता हुआ, उनसे आपही अहिंसाको प्रकट कराता हैं. । | ५ ॥ अतएव हे 
-पार्थ | मैंने जो इन्द्रिय 'क्रियाओक' वर्णन पहले करदिया है, वास्तवम वह 
मनके व्यवहारका ही तुम समझो, अथोत्‌ मनके व्यापार इन्द्रिय-कियाअसि 
प्रकट होते हैं ॥ ३१० ॥ अब तुम ठीक समझ गये हागे कि; इस तरह 
जिस पुरुषमे मनसे, शरीरसे ओर वाचासे किया हुआ हिंसाका पूण संन्यास 
( त्याग ) तुम्हें दिखाई दे, ॥ ११ ॥ उस आनन्दी पुरुषको तुम सचा ज्ञान- 
विलासी या ज्ञानका मंदिर समझो, इतना हा नही, किन्तु उसे मूर्तिमान्‌ ज्ञान 
ही तुम जानो ॥ १२॥ जिस आहिंसाका महिमा कानास सुनी जाती हू या 
अंथोमें निरूपण की हुई पढी जाती है, उसे यदि प्रत्यक्ष देखनेका किसीको 
उत्कट इच्छा हो, तो हे पार्थ ! ऐसे पुरुषका दशन करना चाहिये 
॥ १३ ॥ ज्ञानदेवजी कहते हैं इसप्रकोर दयाघन भगवानन जी कहा, वह 
बास्तवमें एक-शब्दमें ही मुझे भी कहना चाहिये था, परन्तु लक 
बहारमें जो बहुत विस्तार होंगया, उसके लिये आप सन्तोंका मैं 
श्षमाप्रार्थी हूँ ॥ १४ ॥ आप सन्त महात्मा यों भी कह सकत है कै 
जैसे पशु हरा-ह्रा चारा देखकर अपना पहला ( पीछेका 2 भूल. 
जाता है अथवा वायुके वेगके साथ पक्षा जेसे आकाश [ट' मारता 
'आगेआगे ही जाता है, ॥ १५ ॥ उसी प्रकार इस (ज्ञानदेव ) का मन एक- 
बार प्रेमस्फूतिसे रसवृत्तिकी भावनाओंके प्रवाहमें पडजानेपर इसके वश नहीं 
रहता !॥ १६ ॥ परन्तु हे रसिक-श्रोतृगणी ! बंसी बात नहीं; इस विस्तारका 
एक अलग ही कारण है । वास्तविक देखा जाय तो यह अहिंसा? शब्द तीन 
ही अक्षरोंका है, ॥ १७॥ यह अहिंसा-शब्द उच्चारणमें अल्प है, परन्तु इसका 
अर्थ इतना कठिन और गंभीर है कि, जब अनेक मिक्तमिन्न सतवादियोंकि 
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ANT ५ 


मतोंका खंडन किया जाय, तभी वह स्पष्ट और निःसंदिग्धतासे समझमें आ 
सकेगा ॥१८ अन्यथा, अनेक मत अपने आगे विरोध करनेमें खडे हैं, उन्हे 
अपनी घमंडसे या अभिमानसे छोडकर में अपना हो मत प्रतिपादन करता 
रहूँगा, तो मेरी शक्तिभरमें भी मच न पडेगा और आपको भी वैसा न्‌ 
जँेगा॥ १९ ॥ कोई रत्नपारखियाके आममें विक्रयार्थ जाय; तो रन्नपरीक्षाके 
लिये उसे शालम्राम-झिलाका निकालना ही उचित है, वहाँ स्फटिकशिलाकों 
बडाईसे क्या काम 1 ॥३२०॥ और इसके विपरीतमें, जहां कपूरकी बिक्री आटेके 
बराबर गिरे हुए भावमें हो रही है,वहां कपूरकी सुगंधिसे ही उसे कोन पूछगा ? 
॥ २१ ॥ एवंच, आप ज्ञाताओंकी इस सभामें बोलतें-बोलते यदि वक्‍्ठृत्वका 
: आधिक्य होगया हो, तो हे प्रभुओ ! आप मुझे दोषी नहीं समझेगे॥ २२ ॥. 
. तथा सामान्य और कठिन ( विशेष ) सब बातोंकों एकसरीख समझकर 
वर्णन करूं तो आप छोग मेरी बातोंको अपने कानके मुखतक भा आना नहा: 
चाहोगे ॥२३॥ कारण; शुद्धसिद्धान्तफे निरूपणमें शंकानिरसन ( समाधान ) 
न होनेसे जो माठेन्य उतपन्न होता है, उससे प्राप्त हुआ अवधान पिछडे. 
पाँव भाग जाना चाहता है. ॥ २४ ॥ सेवारसे ढके इए जलकों क्या हस 
कभी टेढी नजरसे भी देखना चाहते हैं ! ॥ २५ ॥ उसी प्रकार, चांदनी 
जब अभ्रोंसे ढकी हुई रहती है, तब क्या चकोर भी अपनी चोंचें उठाकर कभो 
आनन्दसे ऊपर देखते हैं ?॥ २६॥ इसी न्यायसे मेरा निरूपण यदि निवि- 
वाद और निःशंक न हो, तो आपकी भी श्रवणमें अभिराचि न होगी, आप 
आदर न दिखावेंगे, प्रन्थका स्वीकार नहीं करेंगे, इतना ही क्‍या १ कदाचित्‌ 
क्रुद्ध भी होजायँगे ॥ २७ ॥ इस कारण यदि में दूसरे मतोंको न समझाता. 
हुआ, या उनका निरसन न करके, उनके आक्षेपॉको वैसे न्य ही छोडता हुआ: 
निरूपण करता रहूँ तो मुझे आपके समागमका लाभ न होगा अंथात्‌ आपयहा न 
बँठेंगे ॥२८॥ और मेरा ग्रन्थ-रचनेका मुख्य उद्देश तो यहीं दै, कि आपः सन्त. 
' सदा-सर्वदा मेरे सामने रहकर मुझे कृपा-दष्टिसे देखते रहें ॥२९॥ सचमुच देखा 
जाय तो आप गीतार्थके अत्यन्त प्रेमी हैं, यह समझकर ही मैंने इस गीताका 
हृदयमें लगालिया हैं ॥ ३३० ॥ परन्तु यादे आप अपना ्ञान-सबेस्व सुझ द्‌ 
तभी आप इस गीताको छुडा छे जा सकेंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। कारण यह 
अन्थ नहीं, किंतु आपछोगोंकी गिरवी रखी हुई एक अमूल्य वस्तु हैं | 
अतएव आपलोग लोभवश अपना ज्ञान-सर्वस्व देनेमें यादे हिचर्केगे, 
और अपनी गीता-चस्तु छुडानेमें धीरज नहीं करेंगे तो गीताका तो अपमान 
होगा ही, परन्तु साथ-साथ गीताका और मेरा भी एकही परिणाम होगा ! 
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RN 
॥ ३२॥ बहुत क्या कहा जाय ? जिस'ःतिस रीतिसे आप मुझपर कृपा 
करते रहें यही मेरा हेतु है, और एतदर्थे भेरा यह ग्रन्थ-रचनेका केवळ बहाना 
ही समझिये ॥ ३३ ॥ अतएव आप रसिकोंके.मनमाना ही शुद्ध, _ निर्दोष 
और मधुर निरूपण करना चाहिय .और इसी कारण मुझे शन्का 
स्पष्टीकरण करना आवश्यक हुआ ॥ ३४॥ परन्तु ऐसा विस्तार करनभ 
सूल-कथाका म्होकार्थे जो दूर रहगया है, इसके लिये आप दया- 
घन सन्त मुझ बालकको क्षमा करेंगे, यह सम्तह्ृदयके स्वभावका संदिसा 
ही है ॥ ३५ ॥ भोजन करते समय आसके कंकरको: निकाटनेनें जो थोडा 
'समय जाता है, उसे वृथा नहीं मानना चाहिये, कारण उसे ता निकालना ह 
चाहिये ॥ ३६ ॥ रास्तेमें कोई ठगसे भेंट हो और उससे छुटकारा पाने याद 
अपने ळडकेको घर आमेमें अधिक समय हो, तो माताको उसपर क्या गुस्सा 
करना चाहिये कि, उसके जीबनपरले राइ-नोन उतारना चाहिये ? ॥३७॥ 
परन्तु यह विस्तार बढानेकी कोई आवश्यकता नहीं, आपलोगांने मुझे क्षमा 
की इसमें सब भरपाई हो चुकी । अब श्रीकृष्णदेवने अजुनसे जो कहा, उसे 


'सुनिये ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ बोले-हे पार्थ ! ज्ञानाजनसे तुम्हारी ष्टि पवित्र हो 
रही है, इसकारण सावघानतापूवक सुनो, हम तुम्हें सचे ज्ञानको पचान 
करा देते हैं ॥ ३९ ॥ अजी, पाथ! जिसमें ठुःखका नामतक नहा रहता, 
ऐसी जो क्षमा वह जिसमें रहती है, उसी जगह स्पष्ट न रहता है. ऐसा 
: तुम निश्चित समझो ॥ ३४०.॥ अगाध सरोबरोमें जेसी कमाठनाय अवा 
आम्यवानके घर जैसी संपत्ति, ॥४१॥ हे पार्थ ! उसी प्रकार उस पुरुषमें क्षमा 
'बुद्धिगत होती रहती है । अव क्षमाशीलके पहँचाननेके लक्षण तुम्हें सुनाते 
हैं सो सुन ॥ ४२ ॥ प्रिय अळंकार जिस भ्रमसे अपने अंगपर पहने: जाते 
हैं, तद्दत्‌ जो सब कुछ सहन करता है, ॥ ४३ ॥ त्रयतापों ( आध्या- 
'त्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ) के दुःख-समुदायके पहाड यी ,अंगपर 
पडजाँय, तो भी जों यकिंचित भी विचलित नहीं होता, ॥ ४४॥ "८ प्रेमसे 


-इष्ट-वस्तुके लाभका स्वीकार करता हे, उसी प्रेमसे अनिष्ट-बस्तुका भी आदरके , 


ha 


~ सहः खट 
त्स , ॥ ४५ ॥ जो मानाऽपमान सहन करता है, सुख- 
सा का निंदा-स्तुतिसे जिसका मन विचलित नहीं 
-हुःखांको समान जानता है ओर निदा-स्तातस | थी माह 
होता; ॥ ४६ ॥ जो सूर्यकी गरमीसे तपता नहीं या शीतसे कापता नह; 


और कैसा भी संकट-समय प्राप्त होनेपर भागता नहीं या डरता नहीं; ॥ ४७॥ 


ह 


मेरु-पप्रेतको जैस अपने शिखरोंका भार ज्ञात नहीं होता, अथवा श्रीविष्णुका 


-तृतीय अवतार जो वाराह भगवान वे . जेसे. पृथ्वीकों बोझा नहीं समझते; 
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( ३९० ) _ ज्ञानेश्वरी । 


So OT IRS 
॥ ४८ ॥ किंवा असंख्य चराचर-भूतमात्रोंके भारसे पृथ्वी जैसी नहीं दबती, 
तद्वत्‌ ही सुख-दुःखरूपी अनेक इन्होंसे जो किसी प्रकार घबराता नहीं:। 1४९] 
नद, नदी, नाछोंके समुदाय अपार-जछोंकों ले उपस्थित होनेपर, समुद्र जेसा 
उनको समानेके लिये अपना पेट बढाता है; ॥ ३५० ॥ तहत , जिसमे नः 
तो न सहनकरनेकी वातोही है और जिसे यह स्मरण भा नहीं है कि, मे 
कुछ सहन कर रहा हूँ ! ॥ ५१॥ जो-जो प्राप्त हो, उसे अपना शरीरका हॉ 
समझता हुआ सहता रहता है | और ऐसी अवस्थासें सहनशाळताका उस थाडा 
भी अभिमान नहीं होता; ॥ ५२ ॥ इस प्रकांरकी दुःखरहित क्षमा जिसमें 
वास करती है, हे प्यारे अजुन ! उस पुरुषसे ही ज्ञानका महत्त्व बढता हे 
॥ ५३ ॥ हे पार्थ ! वह पुरुष ज्ञानका जीवन=स्थान है। अब हम आजव याचा 
ऋजुताका निरूपण करते हैं, उसे अवधानके साथ सुनो ॥ ५४ ॥ किसी भो 
प्राणीके विषयमे, जिस प्रकार प्राणका सौजन्य समानभावसे ही -रहता है, 
आर्जव भी वैसा ही भेदभावराहित रहता है ॥ ५५॥ जिसम्रकार सूर्य मुँह 
देखा प्रकाश नहीं करता, आकाशतत्त्व जैसे सबको समान ही अवकाश देला 
है; ॥ ५६ ॥ उसीप्रकार जिसका मन हरेक मनुष्यके प्रति भिन्न-भिन्न न होकर 
' संबमें एकतरहकासा रहता है, ॥ ५७ ॥ कारण," वह. ऐसा जानता रहता है 
कि, सब संसार अपना पहुँचाना हुआ है, इतनाही नही, वरन्‌ इस संसारका 
और हमारा आसमैक्यसे बहुत पुराना निकट संबंध है, इसलिये जिसे अपने 
पराये भावकी वातीका स्परीतक नहीं होता; ॥ ५८ ॥ प्रत्येककें साथ उसका 
सख्य या प्रेम रहता है, जलके समान जो नम्र रहता है और जिसका चित्त, 
किसीक साथ किसी विषयमें भी टेढा नहीं रहता;।। ५९॥ जिसके विचार-- 
विकार वायुके प्रवाहसे सरळ रहते हैं ओर संदेह या किसी प्रकारंकी उत्कट 
इच्छा जिसे स्पर्श भी नहीं करती ॥ ३६० ॥ माताके सामने आनेभें 


, बालकको जैसी कोई इंका नहीं रहती, उसी प्रकार अपनी मनांदरत्ति छोगोंमे 


प्रकर करते समय जिसे किसी प्रकारके विचारकी आवश्यकता नहीं जचती; 
॥ ६१ ॥ हे धनुर्धर पार्थ ! एकवार कमलके विकसित होनेपर, जैसा उसका 
कोई भी अवयव विकसित होनेमें बाकी नहीं रहता, तढ़त्‌ जिसका मन 
एकवार प्रकट होनेपर उसके विकारोंको इधर-उधर ।छिपाना वह नहीं जानता; 
॥ ६२ ॥ रत्न स्वयं सुन्दर रहता ही है, परन्तु उसकी सुन्दरता उसके 
किरणोसे पहले ही प्रतीत होती है, तद्वत्‌ जिसका निर्मळ मन तो आगे दौडता 
जाता है और क्रिया पश्चात्‌ हाती हे,॥६३॥ साइंक होकर किसी विचारमें पडना 
जिसको मालम ही नहीं, अनुभवसे ही जो तृप्त रहता है, उसीम्रकार जिसके: 
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त्रयोदश अध्याय १३. ( ३९१) 


मनमें कोई छोडने या छानेकी अर्थात्‌ अधूरी बातें आती हा नहीं; ॥ ६७ ॥ 
जिसकी दृष्टि कपट नहीं रहता, जिसकी वाणीमें अनिश्चित अथवा अस्पष्ट 
बात कभी नहीं रहती और किसीसे भी. वह बुरी-चुड्धिसे व्यवहार करना 
नहीं जानता ॥ ६०७ ॥ तथा जिसकी द्शॉ इन्द्रिय सीधी, निष्कपट और 
पवित्र रहती हैं और जिसके पांचों प्राण आठों प्रहर अनगे मुक्त रहते हैं 
॥ ६६ ॥ जिसका अन्तःकरण अंस्रतधारा जेसा शुद्ध ऑर सरल रहता है । 
तात्पर्य, ये पूर्वोक्त लक्षण जिस SS निवास करते हैं, ॥६७॥ 
हे वीरवर अजुन ! वह पुरुष आजेवको प्रत्यक्ष मूत ही है. और प 
ज्ञान अपना घर बनाकर रहता है॥ ६८॥ अब, हे. चतुर सुजान vs ! 
हम तुम्हें गुरु-भक्तिकी श्रीतिका वणेन कर सुनाते ई; तुम सावधानावत 
श्रवण करते जाओ ॥ ६९ ॥ हे पार्थ ! यह गुरु-भक्ति सम्पूर्ण-भाग्योकी जननी 
है, कारण यह गुरुसेवा शोकम्रस्त _महु॒ष्यकों भी ब्रह्मस्वरूप कर प 
॥ ३७० ॥ अतएव ऐसी जो अनुपमेय गुरु-भक्ति है, बक अब हक 
करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त हो लक्षपूर्वक छुना ॥ ७१ ॥ संपूर्ण ज तको 
साथमें लेकर जेसी गंगानदी समुद्रको मिलने जाती हैं, अथवा सर्वे-सिद्धान 
समेत जैसी वेदविद्या ( श्रुति ) त्रह्मपद्म प्रविष्ट होती है; ॥७२॥ 58 
सती खी जैसे पंचप्राणोंके साथ अपने गुणावगुणोकों लेकर as स 
प्रियपतिको समपेण करती है; ॥ ७३ ॥ उसाग्रकार अपना ३ ( हे 
और अन्तःकरण ) जो गुरुकुलको समापित भय है, और उ hon गु 
हे गी विरहि यवछभका 
आक्तिका घर वनजाता है; ॥ ७४ ॥ जेस विराहगा खा र ला 
चिन्तन करती रहती है, तहत 'गुरु जिस देशमें वास करते हा दे र 
जिसके मनमें सदां ध्यास लगा रहता हैं; ॥ ७५ ॥ उस देशसे आई हु be 
सम्मानाथ जो दौडता जाकर देडप्रणाम करता हुआ, ` हाथ जोडकर स है 
कि ' मेरे घर पधारिये १. ७६ ॥ जी प्रेमे आकर भूलता न र 
दिशाके साथ ही बात-चीत करता. है; और जो अपने हृदयक! 5९०९ 
॥) बना देता है परन्तु जिसप्रकार बछडेक गाशहम 
हकदार ( ऋणी ) बना देता है, ॥ ७७ It शका च 
दामनसे बँघा रखा जाता है, तद्त्‌ वह केवळ गुरु ee 
हुआ होनेसे, शुरुसे दूर. अपने गांवमें ही रहता है ॥ ड 
बछडेकी तरह मनमें कहता है, कि इस दामनकों आ र य 
मेरे गुरुमाताकां दशन-छाभम कब होगा १ इस प्रकारका हा 


सः रे 

विरहका एक-एक पल, उसे युगसे भी बडा जान पडता हे ॥ ७९ ॥ और, 
४२०१४) ; कोई | 

ऐसे विरहमें यदि गुरुके गाममेंसे अकस्मात कोई मनुष्य आजाय अथवा 
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(३९२) ज्ञानेश्वरी 


hans: x3 ES 
गुरुने ही किसको भेजा हो, तो जैसे मरणोन्सुखको आयुष्य प्राप्त हो, 
ऐसाही वह मानता है ॥ ३८०॥ अथवा उसे ऐसा प्रतीत होता है, कि 
जस सूखे हुए अंकुरपर अम्रत--वत्र | हुईं हो, अथवा अल्प-जळवाळे पल्वलछका 
सीको अगाध सागारकी ही प्राप्ति हुई हो, ॥ ८१ ॥ अथवा दरिद्री (रंक) 
को भूमिगत गुप्त-द्रव्यसंचय दृष्टिगत हो गया हो, किंवा किसी भणंग 
(भिखारी ) को इन्द्रपदकी प्राप्ति हुई हो, ॥ ८२ ॥ इसप्रकारक आनद स, 
वह गुरुकुलके नामको सुनते ही फूछजाता है, मानो उस सुखानदर्म आका- 
शको भा वह सहज लपेट देगा, ऐसा जान पडता ह ॥ ८३ ॥ इस प्रकारका 
गुंरुकुलका अहेतुक प्रेम जिस किसमें तुम्ह रृष्टिगोचर हा, हैं अजुन ! तुम 
जान लो कि, ज्ञान उसकी निरंतर सेवा करता रहता हैं ॥ ८४ ॥ आर. 
वह अपने अंतःकरणमें, . आत्यंतिक प्रेमके सामथ्यसे . श्रागुरुका सूतक 
धारण करता हुआ ध्यानपूर्वक उपासना करता है ॥ ८५ ॥ अपने शुद्धह॒द्यके 
किलेमे आराध्य श्रीयुरुमूतिंको निश्चळ पबिठाता हुआ, उसे अपना धना समझता 
हैं ओर भक्तिभावसहित आपही उसका सब परिवार बनता हे ॥ ८६ ॥ अथवा 
ज्ञान-बगीचाके भीतर आत्मांनंद्के मंदिरमें श्रीगुरुरूपी शिवार्लेगपर ध्यानरूपी 
अमृत-धाराका अभिषेक करता रहता है ॥८७॥ और ज्ञान-सूर्यके उदय होते ही 
बुद्धिरूपी टोकरीको सात्त्विक-भावोंसे भरता हुआ, गुरुरूपी शिवलिङ्गपर ळाखो 
पुष्प चढा देता है॥ ८८ ॥ दिनकी तीनों संघ्याओंको शिवपूजामें शुद्ध-काळ 
समझता हुआं, जीवभावका: धूप जलाकर ज्ञान-दीपकसे त्रिकाळ गुरुदेवकी 
आरती करता है ॥ ८९ ॥ फिर अखंड ब्रह्मैक्यरूपी रसोई बनाकर उसका. 
शुरुक। नेवेद्य अपण करता है । इसप्रकार वह्‌ स्वयं पुजारा. बनता हैँ ऑर 
शुरुको -आराध्य-देवताकी मूर्ति शिवालिङ्ग बनाता. है. ॥ ३९० ॥ किसी समय 
वह अन्तःकरणकी शय्यापर गुरुराजको पति समझता हुआ उसकी संगतिका 
सुख भोगता है । इसे प्रकार जिसकी बुद्धिमें प्रेम उमडता .हे और उसका 
हा वह कुतूहल करता हैं ॥ ९१ ॥ किसी समय उसका अन्तःकरण 
प्रेमसे ऐसा उल्लसित होता. है कि, उस समय उसे वह प्रेमका क्षीर- 
सागर हा समझता हे ॥ ९२ ॥ ओर उस 'प्रेमसमुद्रमें शुरु-व्यानक सुखका 
राष-मचक ओर उसपंर शयन करनेकी बुद्धिसे शुरुको विष्णु बनाता है॥९३॥ 
फिर गुरुनारायणकी.. पाद-सेवा करनेवाली लक्ष्मा वह स्वय बनता है तथा 
आज्ञाधारा, हाथ जोडकर सदा खडा रहनेवाला गरुड भा आप्र हा बनता हे 
॥ ९४ ॥ गुरु-नारायणके नाभिकमलसे. उत्पन्न. होनेवाला ब्रह्मदेव हा अप- 
नेक्रो कल्पता है । इस प्रकार गुरुमूतिके प्रेमले .मानसिक 'घ्यानके सुखका 
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दश अध्याय १३ ३) 


अनुभव लेता है ॥ ९५ ॥ किसी समय भावनावश हो, गुरु-मूतिको माता 
समझता हुआ उसका गोद्म ठेटता हैं, ओर स्तन-पान करनेके सुखका आनंद : 
उपभोगता है ॥ ९६ ॥ अथवा हे अजुन ! किसी समय उसकी बुद्धिकी ऐसी 

भावना होती है, कि शुरुको वह चैतन्यरूपी वृक्षकी शीतळ-छायामें बधो गो 

समझता है, और अपनेको उससे उत्पन्न हुआ बछडा मानता है ॥ ९७ ॥ 

और किस समय तो उसकी ऐसी भावना होतो है कि, श्रीगुरु-कृपाम्रत 

और खेह-जळ हे ओर उसमें सुखानुभववाला मे मत्स्य हू।॥ ९८ ॥। अथवा 

किसी समय ऐसी कल्पना . करता है कि, में भक्तिरूपी वृक्ष हूँ और उसको | 
जीवन देकर बढानेवाली गुरुकूपा पजन्यवृष्टि हे, इस प्रकार समझता 

सुखी होता है ॥ ९९ ॥ हे पार्थ! इस प्रेमका पार कहां समाप्त हो सकता. 
है ? देखो उसका मन किसी संमय ऐसी कल्पना कल्पता है, कि भें एक, 
पेखहीन और नेत्रहीन पक्षीका बचा हूँ, ॥ ४००॥ और शुसुमूर्ति भेरी माता 

पक्षिणी है, और उसकी चोंचसे भें अपनी चोंचमें चारा लेता हू । अथवा 
कभी गुरुको सागरसे पार करानेवाळी नोका समझता हँ ओर अपनंक! वह 

उसका सहारा लेनेवाला मानता है ॥ १ ॥ इस प्रकार उसके भेसक| ध्यान- 

परम्परा ऐसी चली रहती हे, कि जैसे पूर्णसिंधुके उत्फुद्ठ तरंगोमेंसे हा तरंग- . 
परंपरा उत्पन्न हो ॥ २ ॥ बहुत क्या कहें पाथ ! इस प्रकार वह श्रीगुरु- 

मूर्तिका आन्तारिक सुखानुभव लेता हे, अब वह गुरुकी बाह्यसेवा केसी , 
करता है, उसे भी सुनो ॥ ३ ॥ उसके मनकी निरन्तर ऐसी इच्छा, 
रहती है, कि में श्रीगुरुमूर्तिकी ऐसी उत्कृष्ट सेवा करूंगा कि, गुरुमूर्ते 

असन्न होकर कहं दे कि, “हे शिष्य! में प्रसन्न हूँ, मनमाना वर माग? 

॥ ४ ॥ और इस प्रकारको उपासनासे जब गुरुमूति आपह प्रसन्न हा 
जायगी, तो मैं बिंचीतभावसे प्रार्थेना करूंगा कि, हे स्वामीमहाराज ! आपका, 
जो कोई परिवार हो वह सब भें अकेलाही हो जाऊँ, यही मेरी इच्छा हैं 
॥ ५ ॥ ६ ॥ और आपकी पूजाके कामम आनेवाळे जो-जों पूजापात्र ह, 

उनका भी रूप मैं ह दोजाऊँ ॥ ७ ॥ इस प्रकार स्वामीके पास वर मयूरा, 

तब स्वामीजी “ तथास्तु ? कहेंगे और में अकेला ही सब परिवार बन जाऊँगा 

1 ८॥ और उनकी-जो पूजा-सामम्री है, वह जब एक-एक भ बन जाड्या तभा . 
गुरु-भक्तिका सच्चा कुतूहले और प्रेम दिखायी देगा ॥ ५ ॥ शुसुराज सबकी | 
:माता है, परन्तु वह फिर मेरे अकेछेको ही हो, इस प्रकारका हठ के 
“में उसे अपनालूंगा ॥४१०। ओर उस अपने प्रेमका माह एसा लगा दूंगा कि | 
'एकपत्ञीत्रतके अनुसार मरे साथ दी" प्रेम करें, ओर लोभसे अन्य-क्षत्राम | 
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( ३९४) ज्ञानेश्वरी । 
Mie ate 0nd 


nie 70d 
जानेसे रोक रखूँगा या क्षेत्रोमें जानेका उनसे संन्यास ही कराऊगा ॥११॥ 
मैं गुरुऋूपाका ऐसा पिंजरा बन-जाऊँगा, कि जिसमेंसे वे कही बाहर न 
जाय, या गुरुमाताको चारों ओरकी बाहरी इवा दी न लगजाय ॥ १२॥ 
और गुरूसेवारूपी स्वामिनीको मैं अपने सद्गुणरूपी अलंकारांसे भूषित 
करूँगा । इतना ही नहीं बरन्‌ गुरु-भक्तिका आच्छादन ( वेष्टन ) में अकेला 
ही होजाउँगा, अर्थात्‌ दूसरे किसीको यह प्राप्त न हो॥ १२ ॥ शुर्कृपारूपा 
असादकी वर्षा होतेंदी उसके लिये एथ्वी में ही बन जाउँगा । इसप्रकारकं 
मनोरथोंके अनंत मनोरे बनानेकी जो पुरुष कल्पना करता हैँ, ॥ १४ ॥ आर 
कहता है कि, में स्वयं ही श्रीगुरुका घर बनजाकर, स्य आपह संवक बन; 
दासवत्‌ सेवा करता रहूँगा ।। १५ ॥ उदारान्तःकरण गुरु-माता जब आवा- 
गमनमें देहली नाँघते रहेंगे, तब वह देहली भी में हा हूगा ओर हार तथा 
द्वारका रक्षपाल भी में ही बनारूँगा ॥ १६॥ में उनके पादत्राण ( खडाऊ ) 
बनकर उन्हें उनके पेरोंमें भी में ही चढाऊँगा । उनका छाता में बनूंगा ओर 
उनके लिये छत्रधारी भी में ही होजाऊँगा ॥ १७॥ रास्तेमें चलते समय ऊँची- 
नीची धरताकी सूचना देनेवाला डंडा में होऊँगा । उनपर चँँवर ढुलानेवाला, 
हाथका सहाय देनेवाला और प्रकाश दिखानेके लिये मशाळची भी में ही 
बनूँगा ॥ १८ ॥ मैं ही झारी ( सुराही) पकडनेवाळा बनकर में ही कुल्ला कर- 
वानेवाला हांकर उनका कुला डालनेका पात्र भी में हा बनूंगा ॥ १९ ॥ 
पानदान में ही बनेगा ओर पीक झेळनेका पीकदान भी में ही हूँगा, तथा 
ख्रान करानेका संपूर्ण काय भी में ही करूँगा ॥४२०॥ श्रीगुरुमूतिके आसन; 
अलंकार, वस्न, चंदनादे सब उपचार मैं ही बनूंगा, ॥ २१॥ में ही गुरुके 
छिये रसोइया बनकर में ही थाळी परोसता जाऊँगा और में अपने आत्मासें 
ही गुरुमूतिकी आरती करूँगा ॥ २२ ॥. जब गुरुमहाराज भोजन जॉमेंगें 
तब उनकी पंक्तिमें बैठकर भोजन करनेवाला में ही हूँगा और भोजनोत्तर 
शुरु-मूतको तांबूल देनेवाला भी मेहा हूगा ॥ २३ ॥ जूठन उनका 
निकार्ळूँगा, उनकी शय्या में बिछाऊँगा और श्रीगुरुमूर्तिक चरण दबानका 
काम मैं ही करूँगा । २४॥ श्रीगुरुमहाराजके बैठनेके लिये सिंहासन में ही 
बनूँगा और कृपानाथ गुरुमहाराज जब उस (मुझ ) पर चढकर विराजमान 
होंगे, तब में कृतकृत्य हो सेवाकी पूर्णता या सफलता मानूँगा ॥ २५ ॥ 
शुरुक मनको रमानके लिये उनकी बाट जोहता हुआ, मनका इच्छाका सुख 
देनेवाला विनोद-चमत्कार भी में होऊँगा ॥ २६ ॥ उनके श्रवणरूपी रणांगणमे 
( अन्थश्रवणमें ) शब्दरूपी अक्षौहिणी'में ही बनूँगा और किसी समय अंग 
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योदश अध्याय १३. (३९५) 


ONAN मं 
खुजाना आदैमें स्पर्शका रूप भी में ही.बनँगा ।२७॥ श्रीगुरु जिस-जिस वस्तुको - 
स्लेहदाशिसे देखना चाहें वह सब रूप में ही बंगा ॥२८॥ उनकी जिहा जिसजिस 
रसकी चाहना करेगी, वह रस में ही बन जाऊँगा तथा उनके प्राणेन्द्रियकों 
जिस सुवासमें अभिराचे हो, वह सुवास भी में ही बच्च॑गा ॥ २९॥ इस 
प्रकार गुरुकी वाह्य तथा आभ्यंतरिक सव वस्तुएँ स्वयं में ही बनकर, श्रीगु-- 
रुसेवामें दूसरी किसी वस्तुकी त्रुटि न रखता हुआ में अकेला ही सब 
कुछ हो, सेवाको पूर्ण करूँगा। इसप्रकार वह मनमें कहता रहता हे ॥ ४३० ॥. . 
जबतक देह हैं, तबतक इस ग्रकारकी गुरु-सेवा की जाती है, और देहपातके 
समय भी सुबुद्धिसे ऐसी उत्कट इच्छा रहती है, ॥३१॥ कि देहपातके पश्चात्‌ , 
मेरे इस शरीरकी मिट्टी उस जमीनमें मैं भिला देऊँगा, जिस प्रथ्वीके भागपर 
श्रीगुरुके चरणकमल खडे हों ॥ ३२ ॥ मेरे गुरुमहाराज जिस जळका कुतूह-- 
लसे स्पश करते रहेंगे, में अपने जळभागको उसीमें प्रवेशित कराऊँगा॥ ३३ || 
गुरुराजके घरमें जिस दीपकसे काम चलता है या जिस दोपकसे श्रीगुरु. 
आरती करते हैं, उस दीपकके तेजमें भें अपने इारीरके तेजॉशक प्रविष्ट 
करादूँगा ॥ ३४ ॥ मेरे गुरुनाथका जो चँवर या हवाका पंखा हो उसके 
वायुतत्त्वमें मैं अपने प्राणोंको समर्पित करादूँगा, जिससे सेवा तथा स्परीका 
भी छाम होगा ॥ ३५ ॥ जिस जिस अवकाशके स्थानमें गुरुमूर्तिं परिवा-- * 
रके सहित वास करती रहेगी उस आकाशतत्त्वमें अपने आकाशतत्त्वको छीन 
करूँगा ॥ ३६ ॥ इस प्रकार चाहे में जीवित रहूँ चाहे मरजाऊँ, परन्तु यह 
गुरुसेवाका ब्रत कभी नहीं छॉडूंगा । इतना ही नहीँ किंतु एक क्षण यदि 
अन्य कोई सेवा करना चाहे तो उसे मौका नहीं दूँगा । और ऐसा करते-करते 
चाहे कल्पकोटि समय जाता रहे, तो भी में संतोषसे उस सेवाकोही 
करता रहूँगा ॥ ३७ ॥ इसप्रकारका गंभीर धेये. जिसके हृदयमें नित्य वास 
करता है, और शुरुसेवामें स्थलकाळ आदिका विचार जिसके मनको स्पर 
भी.नही करता, ऐसा जो अनुपम पुरुष बनजाता है; ॥ ३८॥ तथा सेवा-सम-- 
यमें जो रात-दिनका भी ध्यान नहीं रखता, अस्प-बहुत कहता नहीं, इतना 
ही नहीं बरन, शुरुकी कठिन आज्ञाको ही अपने जीबनका साधन मानकर ज 
दृष्ट पुष्ट रहता है; ॥ ३९ ॥ वह्‌ पुरुष गगनके बराबरका बडा व्यापार (काये 
करनेमें समर्थ होता है और वह सब कुछ आप एकदम अकेला ही करता है 
॥४४०॥ गुरुकी आज्ञा होतेही उस कार्यको करनेके लिये मनके पहले उसका शरीर 
ही दौडने लगता है और चंचल मनके साथ कारय करनेमें वह शरीर अहमह- 
मिकाकी शत लगाता हुआ काम कर देता है ॥ ४१ ॥ किसी समय यादे शुरू” 
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(३९६) ज्ञानेश्वरी । 
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मूतिके सुंहसे विनोदमें ठट्टाका शब्द निकल पडे, तो उसे भी पूण करनेमें 
अपने जीको उसपरसे निछावर कर डालना चाहता है ॥ ४२॥ जो गुरू 
सेवा करते-करते दुबला होजाता है, जो गुरुममसे पुष्ट होता हैं और 
जो गुरुआज्ञाका केवळ अकेला ही आधार हे हैं; ॥ ४३ जा 
गुरुकुलसे अपनेको कुलीन समझता है, गुरुबंघुओकी सुजनतास छुजन 
होता है ओर निरन्तर शुरुसेवाके व्यसनसे व्यसनी बनता हैं ॥ ४४ ॥ गुरु- 
सप्रदायके नियम हा जिसके वणोश्रम-धमे हैं और गुरुपरिचया हो जिसका 
नित्यकर्म है, ॥ ४५ ॥ गुरु ही जिसके क्षेत्र, गुरुही देवता, गुरु ही माता-पिता . 
हे, जिसको गुरुसेवाके अतिरिक्त दूसरे मागका अज्ञान ही रहता हे ॥ ४६ ॥ 
शुरुका द्वार जिसका सार-संवैस्व है-सचा सत्यतत्त्व हैं, तथा गुरुके 
सेवकोंको जो सहोदर समझता हुआ उनके साथ प्रेमसे बर्ताव करता हे, 
॥ ४७ ॥ जिसके सुखे निरंतर शुरुनामका मंत्र वास करता रहता है और 
गुरुवाक्यके अतिरिक्त किसी भी शास्त्रत्रेथको हाथमें पकडतातक नही; ॥४८॥ 
गुरुचरणका स्पश किया हुआ जळ चाहे जैसा क्यों न हो, उसे तीर्थ 
समझता हुआ त्रेलोक्यके तीथौको उसकी मात्रार्थ ले जाना श्रेष्ठ समझता है 
॥ ४९ ॥ यदाकदाचित्‌ गुरुका उच्छिष्ट प्राप्त हो तो, उसके सामने आत्मस- 
माधिके सुखको भी तुच्छ समझता है ॥ ४५० ॥ हे पार्थ ! श्रीगुरुके चलते 
समय पीछे जो चरणकी धूछि उडती है, उसके एक परमाणुकी ग्राप्तिमें जो 
केवल्यसुखकी प्राप्तिका आनंद मानता है वह मोक्षपदको क्यों न प्राप्त करे ? 
॥ ५१ ॥ हे पार्थ | अब इस विषयको यहां ही रहने दो, कारण इसका विस्तार 
जितना किया जाय, वह थोडा ही है, क्योंकि गुरु-भक्तिको सीमा ही नहीं है । 
'परन्तु प्रेमातिरेकके कारण यह विषयान्तर हुआ है, तथापि इसका तात्पर्य तुम 
यहा समझो ॥ ५२॥..कि, जो इसप्रकारकी अनुपम भक्ति करनेकी इच्छा 
करता है, जो इस विषयमें शुद्ध प्रेम रखता है, जो ऐसी सेवाके सिवाय 
कुछ भी मधुर नहीं जानता, ॥ ५३॥ हे पार्थ ! उसीको तत्त्वज्ञानका 
आश्रय समझना चाहिये, उसके कारण ही ज्ञानको शोभा प्राप्त होती है, 
इतना ही क्‍या ? बरन्‌ वह भक्त प्रत्यक्ष देव और ज्ञानकी मूर्ति है, 
यही कहना पडेगा ॥ ५४ ॥ सचमुच ऐसे पुरुषमें ज्ञान पूर्णताको प्राप्त 
इआ रहनेसे संसारके लिये वह मुक्तद्वार हा बना रहता है ॥ ५५ ॥ ज्ञानदेव 
कहते हे-ओताओ ! इस प्रकारकी सेवामे मेरा मन बडा उत्कण्ठायुक्त रहता . 
६, इस कारण मैंने थोड़ेमें होनेवाले वर्णनकों बढ़ाकर . उसका स्पष्टी- 
करण उम्बे-मारासे करदिया, ॥ ५६॥ यों देखा जाय'तो हाथसे में लूला हूँ 
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त्रयोदश अध्याय १३. ( ३९७) 


DR SR 2 जप ाययटयमयययणटयययडययययय 
भजनमें अंधा ही समझो और गुरुसेवामें तो पंगुसे भी पंगु हूँ ॥ ५७॥ 
गुरुवर्णनमें तो वाचाहीन जैसा गूँगा हूँ, इतना ही क्या ! वृथा खा पीकर मोटा 
ताजा बना हूँ, परन्तु बडा मंद हूँ । ऐसा हूँ तथापि मेरे मनें शुरुविषे 
'उत्तम और सच्चा प्रेम भरा हुआ है, ॥ ५८॥ जिसके कारण ही, मुझे इस 
जड-शरीरको पुष्ट रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार शरीज्ञानदेवने श्रोता- 
आसे कहा ॥ ५९ ॥ और फिर बोले, अभीतक जो मैंने कहा, आप लोग उसे 
क्षमा कीजिये और आपकी सेवा करनेमें मुझे उत्तेजित करिये, अब में गीता- 
अ्थार्थको विशद करता हूँ ॥ ४६० ॥ सुनिये, श्रोताओं ! सुनिथे; श्रीकृष्ण 
परमात्मा, जो संपूर्ण प्राणियोंके साथ एथ्वीका भार सहनेवाछे श्रीविष्णुभग-- 
वानके पूणीरा हैं, वे कह रहे हैं और अजुन सुन रहा है ॥ ६१ ॥ भगवान्‌ 
कहते हैं, हे अजुन ! अब शुचित्वको सुनो । झुचित्व ऐसा हो, कि जिसके 
पास वह हो उसका मन और शरीर एकसा ही कपूरःजैसा शुद्ध बना अतीत: 
हो, ॥ ६२ ॥ अथवा रल्नका गोला जैसा बाह्यान्तर निर्मल स्वच्छ रहता दै, 
किवा सूर्य जैसा बाहर भीतर एकसा ही प्रकाशमान रहता हैं, ॥ ६३ ॥। 
तद्वत्‌ वह बाह्यतः तो कमीचरणसे निर्मळ बनता है, और अन्तःकरणमें ज्ञानसे 
ग्रकाशमान्‌ बनता है अर्थात्‌ दोनों प्रकारसे समान ही शुद्धता उसे प्राप्त होती 
है ॥ ६४ ॥ वह्‌ बाह्यतः वेदमंत्रोज्वारणपूर्वक मृत्तिका और जलसे शुद्ध होता 
है ॥ ६५ ॥ प्रसेक काममें बुद्धि ही बळवती होती है, देखमेमें जेसी अस्वच्छ 
बाळू दपेणको स्वच्छ करती है, किंवा कपडेके दागोंको अस्वच्छ घोबीकी नाँद्‌ 
( पात्र ) ही सफा कर देती है॥ ६६ ॥ एवंच बहुत कहनेकी कोई आव- 
इयकता नहीं, कारण इस प्रकारसे जो बाह्म-शरीरसे शुद्ध रहता हे, उसी 
अकार उसके अन्तःक़रणमें ज्ञानदीप प्रकाशमान होते रहनेसे उसे शुद्ध ही 
कहना चाहिये ॥६७।। अन्यथा अर्थात्‌ ऐसा न हो तो, है पार्थं ! यादे अन्तः 
करण शुद्ध न हुआ हो ओर बाहर केकी शुद्धताका ड विस्तार हो, या 
दीखे, तो वह कर्मकी विडम्बना ही समझो ॥ ६८॥ जसे किसी म्रेतको' 
अंगारसे सजवाया हो अथवा गर्दभको तीयेमें नहाया हो, किंवा कडुए तूँवीको 
गुडस लपेट दिया हो, ॥ ६९ ॥ किंवा उजाड घरमें कदेलीका तोरन बधवार 
किया हो, अथवा किसी उपवासीके अंगें बहुत अन्न लगा दिया हो, विध- 
वाके माथेमें कुकुम ( सिंदूर ) तिलक लंगा दिया हो, ॥ ४७० ॥ एकवा पाळे 
कलशमें सुवणका मुलम्मा दिया हो, जो कि ऊपर ही दिखावटी है. अंदर तो 
जैसाका वैसा, किंबा किसी फलको-जो खेलमें हो-रंगबिरंगा खूब चित्रित बना 
दिया हो, परन्तु जिसके अन्दर तो गोवर ही भरा हें ॥ ७१ ॥ इसी प्रकार. 
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( ३९८) ज्ञानेश्वरी । 


"केवळ ऊपरी कमसे शुद्धता नहीं प्राप्त होती, वह योग्यताहीन ss सामा 
जाता है, ऊपरी दिखावटसे बडी कीमत नहीं आती जेसे गं डुबा- 
नस भी मदिराका घडा शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७२॥ :अत एव हे पार्थ ! 
अन्तःकरणमें ज्ञान होना आवश्यक है । और अन्तःकरणमें ज्ञान उत्पन्न होने- 
पर बाह्य शुद्धि आपही आप प्राप्त होती है । परन्तु ऊपरके शुद्ध करमोद्रारा ही . 
ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा कभी हो सकता है ? नहीं कभी नहीं ॥ ७२ ॥ इस 
लिये पहले बाह्यतः शुद्ध कर्मासे जिसका शरीर शुद्ध होगया हो, और 
ज्ञानसे अन्तःकारणका मळ धोजानेपर वह निष्कलंक बनगया हो 
॥ ७४ ॥ उस पुरुषमें अन्तर-बाह्य भेद ही नहीं रहता, जिससे 

एकजात शुद्ध निर्मळता ही वास करती है। तात्पर्य उसमें केवल: शुचित्व ही 

-रहजाता है ॥ ७५ ॥ इसकारण स्फटिकके मदिरमे प्रकाशमान दीपक जैसे 
बाहरमें भी प्रकाशमाय दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उसक. अन्तःकरणके 

सब भाव बाहर प्रकट दिखाई दत हैं || ७६ जिससे संशय वा विकल्प 

` उत्पन्न होता है, मिथ्या विचार मनमें आते हैं, और कुकर्मोके बीज अंकुरान्वित 

'होजाते हैं ॥ ७७ ॥ ऐसे विषयोंको वह शुद्ध पुरुष चाहे सुन ले, चाहे देख ले 

'अथवा वे विषय जबदेस्ती आकर उसके अंगमें मिड जॉय तो भी जैसे 

. 'मेघोके नीले रंगॉसे आकाश मलिनत्वको नहीं प्राप्त होता, तद्वत्‌ उसके मन- 
'पर ये विषय अपना अधिकार नहीं जमा सकते, अथवा उससे वे स्वयं परा- 
जित ही होजाते हैं ॥ ७८ ॥ सच देखा जाय, तो वह इन्द्रियसमूहके कारण 
' उन विषयोंमें लोटपोट होता रहता है, परन्तु विकारका दोष उसे किंचित्‌ भी 
'नहीं लगता ॥ ७९ ॥ रास्तेसे चलते समय कोई खरी दृष्टिगोचर हो तो वह 
उत्तमवर्णवाली हो, या नीच-वर्णवाली, इस विषयमें जैसे उस शुद्ध-पुरुषसें 
विकार उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार वह शुद्ध पुरुषः विषयोंसे अलिप्त रहता 
हुआ सब व्यवहार शुद्ध रखता है ॥४८०॥ अथवा एक ही खी" पतिको तथा 
पुत्रकों आछिंगन देती है, परन्तु पुत्रालिंगनमें जैसा उसके मनका भाव कामवश 

नहीं हो सकता, ।। ८१ ॥ उसी प्रकार उस शुद्ध-पुरुषका हृदय शुद्ध रहता है, 
उसे संकल्प-विकल्पोंकी बाधा नहीं हो सकती, परंतु कर्तव्य क्या और अक- 

'तेव्य क्या हे इसका उसे पूरा ज्ञान होनेके कारण स्पष्ट परिचय रहता है 
॥ ८२॥ जिस प्रकार हीरा जलसे भीगता नहीं, अथवा उबळते जलमें कंकड 
छाडनसे वे पकते नहीं, उसी प्रकार विकल्पोंके द्वारा उसके मनके भाव दूषित 

'नहीं होते ॥ ८३॥ हे. पार्थ ! ऐसी स्थितिको  शुचित्व ! कहना चाहिये, 
ओर ऐसा शुचित्व जहां तुम्हें दिखाई दे, वहां ज्ञानका वास्तव्य है, ऐसा 
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त्रयोदश अध्याय १३. (३९९). 


निश्चित समझो ॥ ८४ ॥ इसी प्रकार जिस पुरुषमें “ स्थिरता ? अपना घर 
बनाये रहती हे, उस पुरुषको भी तुम ज्ञानका जीवदाता ही जानो ॥८५॥ 
देह यद्यपि अपनी रीतिसे बाह्य आचार करता रहता है, तथापि उसके मनकी 
स्थिरता जरा भी हिलचलको नहीं प्राप्त होता ॥८६॥ जस गोका प्रेमवात्सल्य 
बँधे हुए बछडेको छोड उसके साथ वनमें नहीं जाता, अथवा सती (पतित्रता) 
के विलास जैसे प्रेमभाग नही रहते, ॥ ८७ ॥ अथवा लांभी पुरुष दूर 
देशमें चला जाय तो भी उसका जीव जैसे गढे हुए धनमें ही गुथा 
हुआ रहता है, तद्त्‌ देहके चलनवलनादि व्यापारोंसि _ उस पुरुष 
का मन चळ-विचळ नहीं होता, किन्तु एकसाथ स्थिर हा रहता हैँ ॥ ८८ ॥ 
दौडनेवाले मेघॉके साथ जैसा आकाश नहीं दौडता अथवा ताराग्रहोंके संग 
जैसा ध्रुवतारा घूमता नहीं; ॥| ८९॥ अथवा हे अझुन ! पथिकोंके आवागम-' 
नके साथ मार्ग जैसा नहीं चलता । अथवा पासके वृक्ष जैसे आना-जाना 
नहीं जानते; ॥ ४९० ॥ उसीप्रकार इस पश्चभूतात्रक और चलायमान 
शरीरमें रहता हुआ भी, वह स्थिर-पुरुष किसी एक भी भूतकरके विकारवान्‌ 
नहीं होता, या उसके अन्तरगमें चंचलता नही उत्पन्न होती ॥ ९१ ॥ झंझा- 
वातकी तीत्रतासे जैसी थ्वी हिलती नहीं वेस हा सुखदुःखादि उपाधि- 
योंके क्षोभसे वह स्थिर-पुरुष चलायमान नहीं होता ॥ ९२ ॥ दारित्य- 
दुःखसे बह्‌ पुरुष संतप्त नहा होता, भय और शोकसे कापता नहीं और देह 
यदि पश्चत्वको प्राप्त होजाय तो घबराता नहीं ॥ ९३॥ पीडा और इच्छाके 
आवेशसे तथा आयुष्य और विविध-रोंगोकी उपद्रवगजनासे, जिसका सरल- 
भागेसे जाता हुआ चित्त अपना मागे छोडकर पीछे देखता भी नंहीं ॥ ९४ ॥ 
यद्यपि उसकी निंदा हा, अपमान सहना पडे अथवा काम-क्रोधके अधीन 
होना पडे, तथापि उसके अन्तःकरणका रोम भी टेढा नहीं होता ॥ ९५ ॥ 
आकाश टूट-पडे, अथवा पृथ्वी फटजाय, परन्तु उस स्थिर-पुरुषकी चित्तवृत्ति 
'पीछे फिरकर देखना नहीं चाहती ॥ ९६ ॥ फूळेसे ताडित हुआ हाथी 
जैसे पीछे नहीं. देखसकता, तद्वत्‌ दुवचनरूपी शल्यसे . ताडित हुआ वह 
पीछे नहीं लोटता ॥ ९७ ॥ समुद्रमंथनमें, क्षीरसागरकी लहरोसे जेस मंद- 
राचलमें कंप नहीं उत्पन्न होता अथवा दावाभ्निकी ज्वालाऑसे जैसे आकाशको 
'जलनेका भय नहीं उत्पन्न होता; ॥। ९८ ॥ तद्वत्‌ किसीं प्रकारकी सुखदुःखकी 
: 'वृत्तियोंके आवागमनसे उसका मन ग्रक्लुव्ध नहीं होता, इतना ही नही, बरन 
कल्पान्त-समय प्राप्त होनेपर भी उसका धेये सामथ्येसंपन्न रहता है॥ ९९ ॥ 
हे बुद्िज्ञान-संपन्न पार्थ | ' स्थेये ' जिस दशाको कहाजाता हे; उस दशाका 
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(४००) ` ` ज्ञानेश्वरी। 


SRM स्य 
सविस्तर वर्णन हमने किया है, तुम उसे अच्छीतरह ध्यानम रखा ॥ ५०० ॥ 
इस प्रकारका अखंडस्थैये जिस पुरुषके शरीरको ओर मनका प्राप्त डुआ है, 
हे पार्थ ! वह स्थैयैशाली पुरुष ज्ञान-धनका खुळा भाण्डार ही हैं ॥ १ ॥ 
पिशाच जैसे पकडे हुए मनुष्यको नहीं छोडता, योद्धा जसे अपने हथयारको 
नहीं सागता अथवा लोभी जैसे अपने धनसंचयके छोभको नहीं भूलता; 
॥ २ ॥ किंवा माता जैसी अपने इकलीते वाळकके मोहको नहीं छांडता अथवा 
मधुमक्खी जैसी मधुकी लोभिन वनी रहती है; ॥ ३३॥ उसीप्रकार 
पाथं ! जो अपने अन्तःकरणको संभालता हुआ इन्द्रियोंके दरवाज॑तक जाने 
नहीं देता; ॥ ४॥ और इस डरसे, क्र कामनामक डरानेवाळा हउवा भर 
इस बाळकका नाम सुनले, अथवा आशानामक डाकिनी इसे देख छे, तां उनका 
नजर इसपर पडजाय तो कष्ट होगा ॥५॥ दुष्टाचरणवाळी ख्लीको जैसे जबदेस्त 
पति बंधनमें रखता है,वैसे ही जो अपनी प्रवरात्तिको रोक रखता हैं ॥५॥। यह सजाव 
देह कृश होकर, प्राण जानेका समय आ जाय, तो भी विवेकसे इंद्रियोका निग्रह्‌ 
करता ही रहता है, ॥ ७ ॥ झारीरका मुखद्वार जो मन उसपर तथा निवृत्तिके 
मार्गी चौकीपर यम-दमोंसे खडा जागता पहरा कराता है ॥ ८ ॥ और 
मूलाधारमें, नाभिस्थानमें तथा कण्ठ-स्थानमें वज्रासन, उड्डियान और जाळेघर 
इन तीन बन्थोकी गस्त लगाता हुआ इडा तथा पिंगला इन दो नाडियोंके 
संधिमें अपने चिन्तको सुला देता है॥ ९ ॥ और ध्यानको समाधिकी शय्यामं. 
जवदेर्ती बाँधता हुआ सुला रखता हे, ऐसे पुरुषका . चित्त चैतन्यके साथ 
एकरूप होकर रममाण होजाता है ॥ ५१० ॥ इस प्रकारके निग्रहसे जो 
चलता है, उसने अन्तःकरण-निग्रहको वश करलिया हो, एसा समझो । आर 
यह अन्तःकरण-निम्रह ही ज्ञानका विजय हे ॥ ११ ॥ जिस पुरुषकी आज्ञा, 
उसका अन्तःकरण शिरोधायेकर चलता हे, उस पुरुषको तुम प्रक्ष मूर्तिमन्त 
मनुष्याकार ज्ञान ही जानो ॥ १२॥ 


इन्द्रयाथषु वराग्यमनहकार एव च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद्शनस्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसके मनमें विषयोंविषे पूर्णरीतिसे विरक्ति जागत रहती हैं; ॥ १३ ॥ 
वात ( के ) को देखनेपर जैसी उस अन्नमें जिह्णाकी लार नहीं टपकती 
अथवा प्रेतकों आलिंगन देनेके लिये जस किसीको प्रेम नहीं उभडता; ॥१४॥ 
कंवा विषको खानेके लिये जैसे कोई भी उद्यत नहीं होता अथवा जळते इए 
घरें कोई प्रवेश करना नहीं चाहता, किंवा. व्याघ्रकी शुफामें जैसे कोई वस्ती 
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नहीं कर सकता; ॥ १५॥ लोहके तप्त-रसमें जेसे कोई कूदना नहीं चाहता, 
किंवा अजगरपर जैसे कोई तकिया समझकर सोना नहीं चाहता, ॥१६॥ उसी 
प्रकार हे पार्थ! विषयकी कोई भी कथा जिसे प्रिय नहीं लगती । तथा इंद्रियों- 
द्वारा जो किसी.विषयको ग्रहण नहीं करता; ॥१७॥ जिसका. मन. विषयोविष 
उदासीन रहता है, शरीर कृश हो रहता हे और शम-दममें जिसको अत्यन्त 
प्रेम रहता है; ॥ १८ ॥ हे पार्थ ! जिसके समीपमें सर्वे तपो-ब्रतोंके समुदाय 
इकट्टे हो रहते हैं ओर आममें आना-जाना या वस्ती करना जिसे कल्पान्तसम 
दुःखदायी मालूम होता है, ॥| १९ ॥ योगाभ्यासमें जिसे बडी लालसा 
उत्पन्न होती है, निजेन-एकान्तस्थानकी ओर जो दौडता रहता हे ओर मनुष्य- 
समाजका स्पर्श भी जिसे सहन नहीं होता, ॥ ५२० ॥ इस मनुष्य-लोकके 
भोगोंकी वह ऐसा घ्वाणित मानता हैं, जैसा कि, बाणके नोकोंकी शय्यापर 
सोना अथवा पौबके कीचडमें लोट-पोट होते रहना ही है ॥ २१ ॥ स्वर्ग- 
सुखको श्रवण करनेपर उसके मनमें ऐसा. आता है कि, वह सुख सड'हुए 
कुत्तेके मॉसके ही बराबरीका हे ॥ २२॥ उस पुरुषका जो इस प्रकारका 
आचरण है, वही विषय-वैराग्य है,और वही आत्मलाभ ( त्रह्मप्राप्ति) का वेभब 
है। हे पाण्डव ! इसीसे जीव, ब्रह्मानन्दभोगनेमें योग्यता प्राप्त करते हैं ॥२३॥ 
इस प्रकार ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों लोकोंके भोगेंविषे जिस पुरुषमें 
विरक्ति या उदासीनता दिखाई दे, उस पुरुषमें विपुळ-ज्ञानका निवास रहता 
दे, यह तुम निश्चित जानो ॥ २४ ॥ जो सकाम-पुरुषकी तरह इष्टापूर्ति आदि 
(यज्ञयागादे ) काको करता रहता है, मानवोपयोगी काये भी करता है, 
परन्तु कठेत्वका यत्किंचित्‌ भी अंगमें स्पश होने नहीं देता ॥ २५॥ तथा 
बणीश्रम-धमोनुकूल नित्य और नैमित्तिक कमोके करनेमें भी कभी आलस्य 
या न्यूनता नहीं रखता; ॥ २६ ॥ परन्तु “ मेंने ही यह कार्य पूर्ण किया ? 
इस म्रकारकी भावनाको उसके अन्तःकरणमें तिलभर भी जगह नहीं 
रहती; ॥ २७ || जिस प्रकार वायु स्वभावगुणानुसार सबत्र घूमती है, अथंवा 
जेसे सूये निरहंकार-बुद्धिसि उदित होता है, ॥ २८ ॥ अथवा श्रति 
जैसी सहजरीतिसे ज्ञान कथन करती है, किंवा गंगा जैसी निर्हेलुक बहती 
रहती है, उसी प्रकार जो निरहकारी होता हुआ सब .आचरण करता रहता 
है ॥२९] जिसकी निरमिमानी बुद्ध ऐसी रहती है, जैसी कि वृक्षोंकी, अर्थात्‌ 
वृक्ष ऋतुकालमें फलते तो हैं, परंतु वे यह अभिसान नहीं रखते $, हम 
` फलान्वित हो, छोगोंकों फल देते हैं ॥५३०॥ इसप्रकार जिसके मनसे, कसे 
और वाणीसे अभिमान ऐसा निकल गया है, मानो किसी इकट्रे किये हुए 
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ना काण एरणके बिनाही आकाशमें , 
का किलर दि रात त न इ बारहो उपाधि नहीं होती 
डी यय कर्माचरण किये जाते हैं, तथापि वह ऐसा उदासीन 
| ता ३ ॥ ३२ ॥ कि मद्यपीको अपने अंगपरके वल्ल॒की, या bn 
हाथके शल्रकी अथवा बैलकों अपने पीठपर रखे स क vl 

जैसी सुधि नहीं रहती, ॥ २२ ॥ तडत्‌ जिसका देहमें रहते हुए : मा 
अहं-स्फुरण व्यथे रहता है, कारण उसे उसका स्मरण ही नहीं ' गा 
पार्थ ! उस पुरुषकी ऐसी स्थितिको र्‌ निरहंकारता ' कहना चाहिये 
'और ऐसी निरहंकारता जिसमें पूर्णतासे दिखाई देती है, उस पुरुपमे ज्ञानका 
निरंतर वास रहता है, इसमें यत्किंचित मो संशय मत करो ॥| न |! 
जन्म और मृत्यु, जरा और दुःख तथा रांग ऑर वाक्य इन संकटोंको 
जो पहले ही, यानी प्राप्त होनेके पूवी, अपनी दूरटा्ट्स देखलेता हे, 
॥ ३६ ॥ जैसे कि साधक ( मंत्री ) पिशाचको दूरहीसे पहुँचानता हैं, अथवा 
योगी आगामी उपद्रवोको पहलेसे जान .लेता है, किंवा कार्णगर ( बढई 
आदि ) गुनियासे वस्तुका टेढावेढापन या उसका ' न्यून नाधिकत्व पहलेखे 
ही जान सकता है ॥ ३७ ॥ जैसे सप पहले जन्मका भी वैर भूलता नही, 
तद्वत्‌ वह पिछले जन्मके भी दोषोंकी न भूळता हुआ स्मरता ही रहता है 
'॥ ३८॥ आँखोंमें घुसा हुआ बारीक कंकड जैसे सहा नहीं जाता, किंवा लगे 
हुए घावमें फिर शल्य लगनेसे सहा नहीं जाता, वैसेही उससे पिछले आ 
भी दुःख सहे नहीं जाते, ॥ ३९॥ जो सदव कहा करता ह, कि हाय रे 
` जन्म | मैंने पोबकी नदीमें प्रवेश किया था, में मूत्रद्वारमंसे बाहर निकल 
'आया ! और उसपर भी हाय ! हाय ! ! में स्तनॉंके स्वेदको ही चाट रहा 
था ! ” || ५४०॥ इसप्रकारके विचारोंसे जो निरंतर घृणान्वित होता ड्आ 
पश्चात्ताप करता है, और प्रतिज्ञा करता है कि, अब मैं ऐसा कसे कमा नहीं 
करूंगा, कि जिससे फिर जन्म लेना पडे ॥ ४१॥ हारे दण घनको फिरसे 
प्राप्त करनेकी इच्छासे, जैसे जुगारी फिर दाँव रगा देता है, अथवा पताक 
बैरंका बदला टेनेमें पुत्र जैसा शत्रुके दोषमें ध्यान रख लेता हैं; ।४९। [कवा 
किसीके मारनेपर उस मारनेवालेका पक्षपाती जैसा बदला ठेनेमे बाट जोहता 
है, उसीप्रकारकी सावधानतासे मन:क्षोभके साथ जन्मकें पीछे लगा रहता हैं 
॥ ४३ ॥ परन्तु जिस प्रकार संभावित मनुष्य अपमान नहीं सह सकता; उसी 
प्रकार जिसे जन्म प्राप्त होनेकी शरम निरंतर टोकती रहती हे. ॥ ४४ ॥ 
इस कारण भाविष्यकालमें होनेवाली मृत्य चाहे कल्पान्तसमयमें हो, चाहे 
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NANA 


आजही हो, कारण वह. होगी तो अवश्य इसलिये उस विषे जो प्रतिक्षण साव- 
घान रहता हे ॥ ४५ ॥ हे पाण्डव ! “ बीचमें अथाह पानीका- हृद है,.? ऐसा 
किसीने कह दिया हो, तव तेरनेवाला जेसे तारपर हा धोली कसकर बाध 
लेता है, ॥ ४६॥ अथवा रणांगणमें जानेके पहले ही दूररष्ट्रि पुरुष जैसा अपना 
अवसान सँँभाळता है, किंवा घावके लगमेके पूवेही जसा ढाळ आगे 
की जाती .है, ॥ ४७ ॥ अथवा कळके मुकाममें शायद घात होनेका 
संभव है, ऐसा जाननेपर आजही जैसे सावधान होना आवश्यक होता 
है किंबा प्राण निकल जानेके पहले ही जैसे औषवीके लिये दौडना 
उचित है, ४८ ॥ नही तो घर जलने लगे तो फिर कूँआ नहीं खोदा जाता 

कारण वह्‌ सोदना हास्यास्पद ही होता हे || ४९॥ गहरे पानीके दहमें फेके 
हुए पत्थरके समान, जलमें डूबे इए मनुप्यको उसके कईबार चिल्लानेपर भी 
' क्या उसे कोई निकाल सकता हे! अथवा किसीको उसकी खबर भी नहीं 
होती ! ।।५५०॥ इस लिये जिसका किसी वळवानके साथ कडा वैर होरहा है, 
वह जैसा आउोंप्रहर शस्र लिये हुए सावधान रहता हे, ५१ ॥ किंव! 
विवाहके योग्य हो रही हुई कन्या जेसे निरन्तर विवाहका ही विचार कररत 
रहती हे, अथवा संन्यासो जेसे संसारके यागमें पहळेसे ही सिद्ध रहता हे, 
तद्वतू जो पुरुष न मरत ही. यानी मृत्युके पहले ही सदेव मृत्युका ही विचार 
करता रहता है, ।।५२।। ओर इस प्रकार जन्म लेकर जो इस जन्मका निवारण 


करता हैं तथा म॒त्युसे मृत्युको मारता हुआ आगेके जन्म-तरत्युओंके हार बंद 
कर देता है और केवळ आत्मस्वरूप ही वना रहता है, ॥ ५३ ॥ हे पार्थ ! 
उसके घर ज्ञानक कुछ न्यूनता नहीं रहती । जिसका जन्म-उत्युरूपी 'शल्य 
निकल गया हूं, ॥ ५४ ॥. जो वृद्धापकाळ आनेके पहले ( तारुग्यमें ) ही अपने 
शरीरको हृष्टपुष्ट तारुण्यकी बहारका देखकर, अपने मनमें कहता है, 

'आज यह शरीर जो बडा हृष्ट-पुष्ट दिखाई देता है, वह सूखी हुई काच रीके 
समान हों जायगा ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ तथा ये मेरे हाथ-प्ॉव भी ऐसे निकम्मे 
होजायँगे, जेसे दुर्देवी पुरुषके व्यवसाय होते हैं। ओर विना संत्रीके राजाके बळ 
(सेन्य) की जो दुःस्थिति होता हे, वही स्थिति मेरे इस बलकी भी होगी ॥५७॥ 
जस मर मस्तकक! अब फूछीका बडा शाक रहता ह, वह अटक घुटनोंके 
समान खडबडा और वेढब हो जावेगा, ॥ ५८॥ और किसी मनमाने 
घूमनेवाळे पशुके पेरमें जस आषाढमहीनेमें वायुसे एक प्रकारका बुरा 
रोग होता है वही दशा मेरे इस मस्तककी होगी; ॥५९॥ ये मेरे नेत्र 
जा आज कमलपत्रासे स्पघो कर रहे इई, वे कछ पके हुए चचेडेके 
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(३०४) ज्ञानेश्वरी । 
ER Rs 
समान निस्तेज हो जावेंगे; ॥ क र rs म व 
ह पेडपरसे गिरगट आते 
भीगकर सडजावेगा, ॥ ६१॥ जिस प्रकार बवूलक ह 

| जाते उसके गोंदसे लिथडे जाते हैं वैसेही यह मेरा मुख छार [कडा स 
होजाबेगा; ॥ ६२ ॥ रसाई-घरक चूल्हांक सामनका मारिया गद पानास 
रहती हैं, तद्वत्‌ यह मेरे घ्राण-स्् छखासस 
और राखसे जेसी बुरीतरह भरी रह णा 
रहेंगे; ॥ ६२॥ जिस सुखसे पान खाकर में अपने ठोका रँगाता हू, 
हँसते हँसते जिससे दाँतोंकों दिखाता हैँ और जिससे सुदर वाङ्मय करता 
॥ ६४ ॥ उस मुँहमे कफके साथ लारका प्रवाह बहुंगा ऑर. दॉलोंसमेत 
उसकी डाढें गिरपडेंगी, ॥ ६५.॥ और ऋणके भारसे जेसी खेँतीवार्डी ईन 
जाते ही किसी आसामीकी स्थिति हाती हैं या शीतम बठ हुए पशुकी जेसी 
दुभैळावस्था होती है, तद्वत्‌ यह मरी जिह्वा ऐसी गिर जावेगी, कि कुछ भी करो 
जो फिर कभी ऊपर नहीं उठ सकेगी ॥ ६६ ॥ सूखे हुए घासक घछुए जस 
वायुसे इधर-उधर उडते हैं, उसी प्रकारकी दशा मुँह ऑर दाढीकी हो 
जावेगी: || ६७ ॥ आषाढमासकी वषासे जसे पवतक 1शखरमस प्रवाह बहत 
दिखाई देते हैं, तद्वत्‌ मुंहके दातोंकी खिडकियोंमेंसे छारक प्रवाह बहन छगग; 
॥ ६८ ॥ जीभ दुबळी होकर वाचा बद हो जावेगी, कान वहर हाॉजावग 
और संपूर्ण देह एक बडे मकेटके समान दीखने लगेगा, ॥ ६९ ॥ वायु 
जोरसे खेतका रक्षक घासका पुतला ( चिडियोंके डरानेबला ) जस आ" 
पीछे होता रहता है, वैसेही सब शरीर कॉपने लगेगा; ॥ ५७० ॥ चलते 
समय परमं पेर अडने लगेंगे, हाथ टंढे हाजावग, फिर जो मेरा स्वग 
दिखाई दंगा. उसका भला कान वर्णन कर सकता ह्‌ ? ॥७१॥ सळ-मूञर- 
द्वार अशक्त होनेसे आपही उत्सर्ग करने लगेंगे, ऐसी स्थितिमें लोग मेरी मृत्युके 
लिये ही मानता करेंगे; ॥ ७२॥ मुझे देखकर जगत्‌ थूकंगा ओर सृत्यु कब 
आवेगी ? यही मुझे याचना करनी पडेगी तथा मेरे सगे सम्बन्धी सब सरस 
ऊब जायँगे, ॥७३॥ खयं मुझे पिशाच समझेंगी ऑर लडर्क-बाळ सुझ॑ दखकर 
डर जायँगे। तात्पर्य; मैं केवळ ठुनियाके लिये नालायक घृणित-विषय बन जाऊँगा 
॥ ७४ ॥ खॉसीके 'ठसकेसे मेरा खो, खो, सुनकर पडासवाळ जागृत दाकर 
कहेंगे कि, यह बूढा ऑर कितने दिन हमें छेश दंगा, जाना नहीं जाता ? 
॥ ७५ ॥ अस्तु, इस प्रकार वाधेक्यके भावी-लक्षण जा तरुणावस्थाम हा दख 
लेता हैं ऑर उन सवका मनमें तिरस्कार करता हैं, || ७६ ॥ आर मनम यह 
कहता हे. कि, कळ मुझे ऐसी दैन्यावस्था अवश्य प्राप्त होगी, तो हाळ 
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"(आज ) का समय यांदि में शरीर-भोगमें हा खच कर डागा, तो मेरे 
कल्याणके लिये मेरे पास क्या बचेगा ! ॥ ७७ ॥ अतएव जबतक 
वाविरता नहीं आई हो, तबतक सब श्रवण करना, पेरमें पंगुत्व नहीं आया 
हो, तवतक तीर्थ-यात्रा करना; ॥ ७८ ॥ जवतक दृष्टि ठाक है, तवतक जिनका 
दशन करना है, करलेना; वाणी बंद नहीं हुई हो, .तबतक दा सुभाषित-वाता 
कहना; । ७९ ॥ आगे हाथ लूले पडजायँगे इस भविष्यका यक्किचित्‌ ज्ञान 
होनेके पहले हा जो द्रव्य दान करना है, सो सब करळना; ऐसा सोचकर 
जो सावधानीसे सब करता है, ॥ ५८०॥ तथा ऐसी दशा प्राप्त होने, ऑर 
सनके भ्रमिष्ट होनेके पूर्वदी जो शुद्ध आत्मज्ञानका संग्रह कर चिन्तन कर 
रखता है, ॥ ८१ ॥ कळ चोर अपनी संपत्तिको ळूटेंगे तो जसा आजह सब 
'संपत्तिकी यथायोग्य व्यवस्था करमा चाहिये अथवा दिवा-बत्तीके बुझ 
जानेके पहले ही जेसी ढॉक-मूँद-व्यवस्था कर देना उचित होता है, || ८२ ॥ 
तद्वत्‌ हा ऐसा शोचकर कि, आगे वाधक्य प्राप्त होगा और यह सब वृथा 
जायगा, इससे अभीसे संब कर, इस शरीरस जो निर्लेप रहता हे; ॥ ८३॥। 
किळे-कोट अथवा घर टूटनेको हुए हैं, किंवा आकाशमें मेघ आ रहे हैं, 
या पक्षी घरमें प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी स्थिति प्राप्त होनेपर उसकी उपेक्षा 
कर जो बाहर प्रवासको निकलता है, वह जैसा अवड्य घातको 
पाता है, ॥ ८४ ॥ उसीप्रकार वृद्धावस्था आनेपर प्राप्त हुआ. शरीर वृथा 
जायगा; फिर उसे शतायुषी कहनेमे क्या स्वारस्य हैं? यह कहनेवाले 
अज्ञानीही समझने चाहिये ॥ ८५ ॥ एकबार झाड देनेपर तिलक पेड जेसे 
दुबारा झाडनेसे उनमेसे फिर तिळ नहीँ निकलते, किंवा आग्नि भी हो तो 
जसा वह राखको जला नहीं सकती, उसी प्रकार. एकबार वार्धक्य आनेपर 
फिर सौ वर्षका या उससे भी आधिक आयु हो, तो उस रारीरसे कुछ नही 
'बनेगा ॥ ८६ ॥ अतएव “ वृद्धावस्था आवेगी, ? यह स्मरण रखता हुआ जो 
उसके वश न होकर तारुण्यमं ही सब कतव्य कर रखता हँ, उस 


पुरुषमें सच्चा ज्ञान हैं यह निश्चित समझना चाहिये ।८७।। उसीप्रकार जबतक 
नानाप्रकारके रोगाने शरीरको प्रसा नहीँ हो, तबतक जो आरोग्यका 


साधन करळेता है, ॥ ८८ ॥ जैसे सपका मुंह ळगा हुआ अन्नक्रा 
आस ज्ञाता-पुरुष फेंक देता हैं, ॥ ८९॥ तदत्‌ जिनका वियोग होतेही 


:संताप, संकट, शोक आदिका पोषण होता है. अथोत्‌ ये बढ जाते ' 


"हैं, ऐसा जो ममत्व ( स्नेह ) उसे छोड, जो निःस्प॒ह हो, आत्मसुखमें रममाण 
“होता है, ॥ ५९० ॥ और जिन-जिन दारोंसे पाप अपना मस्तक ऊपर 
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उठावेंगे, उन कर्मेंद्रियोंके छिद्रोमें यमानियमरूपी. पत्थरको भरकर उन्हें बंद कर 
देता है, ॥ ९१ ॥ इस प्रकार बडी सावधानीके साथ युक्तिपूवेक जो अपना 
आचरण पहलेसेही शुद्ध रखता है, वह अकेला ही ज्ञानसंपात्तिवान्‌ पुरुष सम- 
झना:चाहिये ॥ ९२ ॥ हे पार्थ! इस विषयमें और एक अपूचे. लक्षण बता; 
देते हैं, तुम लक्षपूर्वक सुनो ॥ ९३॥ 


असाक्तिरनाभिष्वङ्गः पुत्रदारग्रहादिषु | 
नित्यं च समाचित्त्वमिष्टानिष्टोपपात्तिषु ॥ ९ ॥ 


` इस देहसे जो इस प्रकार उदासीन रहता है कि, जैसे कोई प्रवासी चळते- 
चलते थोडी देर विश्रामके लिये धर्भशालामें आ बैठा हो ॥ ९४ ॥ अथवा 
रास्तेसे चलते समय वृक्षकी छायाका जितना ममत्व समझता है, इतना भी 
जो अपने घरका मानता नहीं, ॥ ९५ ॥ अपनी छाया अपने साथ हीं 
रहती दै, परन्तु उसका कोई जैसे स्मरण भी नहीं रखता, वैसे ही जिसे 
स््रीके विषे लोछपता नहीं रहती, ॥९६॥ और उसे जो ळडके-बाले ( सन्तान ) 
उत्पन्न होते हैं, वे केवळ यहां प्रवासी हो बस्तीके लिये आ रहे हैं, किंवा वे 
वृक्षकी छायाभें बेठनेवाले पंशुओंके समूह हों, ऐसा समझता है, ॥ ९७ ॥ हे 
पार्थ ! जो संपत्तिकी राशिपर बैठता हुआ भी ऐसा प्रतीत होता है कि, जैसा 
कोई रास्ता चलनवाला प्रवांसी साक्षीरूप हो ॥९८॥ बहुत क्या कहा जाय ? 
जसे पींजरेमें बन्द भया हुआ तोता अपने पाळनेवालेकी आज्ञा मानता है, 
तद्गत्‌ जो बदाज्ञाको मानता हुआ नीतिसे चलता हे, ॥ ९९ ॥ तथापि खरा, 
पुत्र, ' गृहांदक ममत्वर्म जसं आसाक्त नहीं है, उस पुरुषका तुम परथ्वाक 
समान ज्ञानका आधेष्ठान हो समझो || ६००॥ गरमी ( प्राप्मक्रतु ) या वषा 
( वषाऋतु ) में जेसे महासागर अपने जळसंपात्तेसे समान ही भरे रहते हैं. 
उसी तरह जिसे इष्ट वा आनिष्टमें कोई विकार नहीं होता, अर्थात्‌ जो समानं 
हा रहता हैं; || १॥ अथवा दिनके तीनों कालोंमें सूर्य जैसा त्रिधा न होकर 
एकही रूप रहता है, तद्वत्‌ जिसके चित्तमें सुख और भिन्नत्व उत्पन्न नहीं होता 
॥ २॥ आकाशक समान जिसमें समभाव पूणतासे भरा रहता हे, हे पाथ ! 
ˆ उस पुरुषर्म शुद्धज्ञान आपही आ रहा है, समझो॥ ३ ॥ | 


माये चानन्ययोगेन भवितरव्याभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेबि.बमरतिर्जनसंसादे ॥ १० ॥ 
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जिसके काया; वाचा और मनका इस प्रकारका निश्चित निश्चय होगया हे, 

कि इस संसारमें मेरे (ब्रह्मके) अतिरिक्त दूसरा कुछ भ अच्छा नहीं हे, ॥४॥ 
और जिसके शरीर, वाणी और मन ये सब हृढ-निश्चयका तत्त्व पी चुकनेसे . 
दसरे किसीकी वे बाट नहीं देखते ॥ ५ ॥ सारांश, जिसका अन्तःकरण मेरे 
संनिधिमें आपहुँचा है,ऐसी योग्यताबाले पुरुषने अपने और हमारे पहुडनेक ल्यि 
मानो एकराय्यात्व ही सिद्ध कर रखा है, ॥ ६ ॥ जिसप्रकार. घसपत्नी पतिके 
पास जानेमें किसी प्रकारका संकोच नहीं रखती, कारण जिसका शरीर और 
अन्तःकरण पतिको समर्पित ही रहता है, उसी प्रकार जो मुझप्रत आकर मुझ 
भजता है, ॥| ७ ॥ जिसप्रकार गंगाजल समुद्रको जा पहुँचनेपर समुद्ररूप हो 
मिला रहता है, तद्त्‌ जो मेरे स्वरूपमें मिलनेसे मदूप होनेपर भी, कीर 
मनाभावसे मेरा भजन करता हैं, ॥ ८॥ सूयक साथ उदय होना और सू व 
साथ ही अस्त होना, यह क्रिया जेसी सूयाकंत प्रभाका हा शोभा देती हैँ; 
॥ ९॥ अथवा जलके प्रष्ठभागपर जो जलकी लहर उत्पन्न होता हैं; उन्हें 
‹ तरंग ? कहा जाता है, परन्तु वास्तवमें वह भी जल ही रहता ह ॥ कि १ के रि 
उसी प्रकार जो एकनिष्ठ भक्त मदूप होकर भी भेरा भजन करता है, है. पाथ - 

वह केवल मूर्तिमंत ज्ञानका पुतला ही समझो ॥ ११ ॥ ऑर जिस पुरू 
चको तीर्थो, पवित्र-नदियोंके तीरों, निमेळ तपोवन ऑर गुकाआमस बसचा 
प्रिय भाता है, ॥ १२ ॥ पर्वत-श्रेणियोंकी गुफाओमें तथा सरोबराक समापक्त 
स्थानोंमें जो प्रेमसे रहना पसंद करता है. ओर Fs चस्तीसे आना 
नहीं चाहता, ॥ १३ ॥ एकान्तवासमें रहना ही जिसे अत्यन्त प्रिय लगता है 
और मनुष्यवस्तीकी जिसे मनसे घृणा रहती हैं, बह पुरुष ` मानो देहधारी 
प्रत्यक्ष ज्ञानकी मूर्ति ही समझो || १४॥ हैं बुद्धिमान पाथ ¦ ज्ञानका तत्त्व 
समझमें आजानेके लिये हम और प्रकारसे भी उसके लक्षणोंका स्पष्टीकरण 
करते हैं ॥ १५॥ 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्तज्ञानार्थंदशेनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


परमात्मानामक जो एकमेवाद्वितीय एक वस्तु है, वह जिसे ज्ञानद्वारा 
दिखाई देती है, ॥१६॥ वह एकही सच्चा ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त संसार, 
स्वर्ग इत्यादि जो जो ज्ञान हैं वे वस्तुतः अज्ञानही हैं, इस प्रकारका जिसके मनने 
निश्चित निर्णय कर रखा है, ॥१७॥ और हे पाथे ! स्वगेको जाना जिसका 
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मन नहीं चाहता, संसारके विषयोंको सुनना भी जिसका मन नहीं 
चाहता और जो केवळ निर्मळ अध्यात्ममें ही सङ्भावसे निम रहता 
है, ॥ १८॥ रास्तेसे चलते समय जहां रास्ता टूटता हो तो, इधर उधरके 
आडे-मार्गाको छोडकर जैसे राजमागको ही पकडना उचित है, ॥ १९॥ 
उसी प्रकारकी भावनासे जो सव दूसरे ज्ञान-मार्गाको दूर करता है, अर्थात्‌ 
इतर ज्ञानमार्गीकी तरफ न देखता हुआ, अपनी बुद्धि और मनको सीधे 
अध्यात्मज्ञानमेंसे ह चलाना चाहता है, ॥ ६२०॥ और जो मनमें कहता है 
कि, यह आत्मज्ञान है एक सत्य वस्तु है और दूसेर विषयोके जो ज्ञान 
हैं, वे केवल श्रमकारक हैं, ऐसा समझ, दृढ निश्चयके साथ अपने मनको 
जो मेरुपवतके समान उसमें स्थिर करता दे; ॥ २१ ॥ इस प्रकार 
जिसका निश्चय आकाशके धुवतारेके समान अध्यात्मज्ञानके द्वारभ अचळ 
हो रहा है, ॥ २२॥ उस पुरुषमें ज्ञान निश्चित-रूपसे रहता है, इस वचने 
भिथ्यात्व कभी प्राप्त नहीं होगा, यह वचन सत्य-सत्य हा समझो; कारण 
उसका मन जब ज्ञानभें स्थिर होगया तभी वह ज्ञानस्वरूप वा मद्रूप हो चुका 
है ॥ २३॥ जो बात थोडी देरसे होनेवाली होती है, वह उसी क्षण कैसी 
होगी ? जैसे भोजनका सुख बैठते हा नहीं होता, किन्तु भोजन करने- 
पर ही वह होता है, वेसेही पुरुषकी माति एकवार ज्ञानमें स्थिर होनेसे वह 
पुरुष बहुशः ज्ञानवानोंसा ही ज्ञानी, होजाता है ॥२४। और शुद्धज्ञान-प्राप्तिसे 
जो एक निर्मल फळ मिळनेका होता है, उस ज्ञेय-स्तुरूपी फळपर उसकी 
दृष्टि सरलताके साथ लगी रहती है ॥ २५॥ अन्यथा-यदि ऐसा न हो-तो 
ज्ञानवोध हॉनेपर भा, यादि अन्तःकरणमें ज्ञेय-वस्तु दिखाई न दे, तो 
oe "ने भा ज्ञानडाभ प्राप्त हुआ हो, ऐसा नहीं समझा जाता 

२६ || क्योंकि अंधेक हाथमे दीपक है, पर उससे उस अंधेकों क्या लाभ 
हुआ ! उसीग्रकार जब ज्ञेय-वस्तु दिखाई न दे, तो सव ज्ञान-निश्रय वृथा 
छा समझना पडंगा || २७॥ तथा यदि ज्ञानप्रकाशसे परमात्मतत्त्व दृष्टिगोचर 
ह प्रकट ज्ञानही अंधा समझना पडेगा ॥ २८ ॥ इस कारण बुद्धि ऐसी 
निंभळ होनी चाहिये कि, ज्ञान जो-जो ज्ञेय-वस्तु उसे (बुद्धिको) दिखावे, वह 
_. परमात्मवस्तुसवरूप हा उसे दिखाई दे दें ॥२९॥ अतः हे पार्थ ! जो पुरुष 
इस ते बुखिको तैयार कर देता है कि; वह बुद्धि निर्दोष-ज्ञानके बताए 
ड परतत््वको देख सकती हो, || ६३० ॥ और परमात्मतत्त्वको देख सकें, 
2. नारका जिसके ज्ञानका विस्तार होगया है, उसकी बुद्धि भी वैसी 


ही विस्तारको प्राप्त हुई रहती है; फिर वह पुरुष ज्ञान-स्वरूप हो, यह 
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बात इाब्दोंसे कहनेकी क्या आवश्यकता है १॥ ३१ ॥ यह बात तो स्पष्ट हा 
है, कि ज्ञानका प्रकाश होते ही जिसकी बुद्धि ज्ञेयम प्रविष्ट होजाती है, 
वह आत्मतत्त्वको प्रत्यक्षमें हस्त-स्पश हा करता है ॥ ३२ ॥ फिर हे बुद्धि- 
मान पार्थ ! उस पुरुषको प्रत्यक्ष ज्ञान हा कहा जाय तो इसमें आश्चर्य ही 
क्या है ? क्या सूयेको सूर्य कहनेमें और कोई स्पष्टीकारण करना आवश्यक 
रहता है ? वा सूर्य कहना कोई आश्रय हो ?॥ ३३ ॥ उस समय श्रोता- 
ओभे कहा “अब इसका विस्तार मत बढाओ, ग्रेथ-निरूपणमें ऐसा विस्तार 
करनेसे प्रस्तुत विषयमें प्रतिबंध होजाता है॥ ३४ ॥ तुमने ज्ञानविषयकों 
बडे विस्तारके साथ और रसपूण वाखिलाससे समझा दिया, इससे हमारे 
'लोगोंका बहुत आदर-सत्कार होचुका ॥ ३५ || रसिकतामें तुम अन्यकवियासे 
भी बढकर हो, परन्तु हमें, निमंत्रण देकर अनावश्यक रसिकताबढानेवाछे 
सामान्यकवियाके समान तुम्हें हमारा आप्रिय करना, इस सुप्रसंगमें उचित 
नहीं है ॥ ३६ ॥ भोजनको बैठनेपर थाळीभं परोसे हुए पक्कान्नोंकों यदि कोई 
उठा लेजाय और फिर कितना हा आदरातिथ्य करे तो उसका किया हुआ 
आदर किस कामका ? ॥ ३७ ॥ जैसी गौ अन्य सब बातोंम तो बडी अच्छी 
है, परन्तु दूध दुहते समय जो पास बिठाने भी नहीं देती, छत्ताप्रहार करती 
है, ऐसी केवल लतियळ गौको कौन पाछेगा ? ॥ ३८॥ उसीप्रकार जिनकी 
बुद्धिका ज्ञानमें विकास नहीं होता है, ऐसे जो अन्यान्य कवि हैं, वे अपने 
'निरूपणमें न जाने कितने और कैसे केसे प्रलाप करते होंगे; परन्तु अस्तु । बह्‌ 
बात जाने दो, तुमने इस विषयमें बहुत ही उत्तम निरूपण किया ॥ ३९ ॥ 
'जिस 'ज्ञानके लेशका लाभ हो, इस आशासे जो लोंग योगसाधनां-सशखे 
कठिन कष्ट करते हैं, वह ज्ञान ही स्वयं समाधानकारक है, फिर तुम्हारे 
संरीखे रसिकके सुखसे उसका रसभरित निरूपण हुआ ॥ ६४० ॥ जैसे 
अमृतकी वषीका एकसरीखा सप्ताह चालू रहगया हो, तो कौन बंद होनेका 
या रोकनेकी इच्छा करेगा? सुखके हा सबं. दिन जा रहे हों, तो कोई थोडे 
ही कहेगा, कि ये कब समाप्त होंगे ? ॥ ४१ ॥ पूर्णचन्द्रवती पूर्णिमाकी रात्रि 
'यादि युगतक लेबी बढजाय तो क्या चकोरपक्षी उसकी तरफ देखनेमे कभी 
आलस्य करेंगे ? ॥ ४२.॥ ' उसीप्रकार ज्ञानका निरूपण, ओर ऐसा रस-भरा 
व्याख्यान हो, तो सुननेमें कौन ठृत होकर “ बस ? कहेगा ? ॥४२॥ देखो, 
कोई श्रीमान्‌ और भाग्यवान्‌ पहुना आया हो, फिर परोसनेवाळी भी 
-उदार और प्रेमसें परोसती जाय तो, ऐसे तुअवसरमे भोजनमें कितनी हो 
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देरी हो, तो भी बह'जैसी कमही मास होती हे ॥ ४४ ॥ आजका 
प्रसंग भी उसी प्रकारका है । कारण हमरोगांका ज्ञानका आभळाबा ह 
और तुम्हें निरूपणमें प्रेम हे ! ॥ ४५ ॥ अतएव इस [नरूपणस हमारा 
अवधान चौंगना बढ रहा हे, इसलिये “अब बस करो? कहा नह! जाता, कारण 
तुम ज्ञानद्रष्टा हो, यह हमारा पूर्ण विश्वास हो रहा है॥४६। अव अपनी बुद्धिके 
मध्य-घरमें प्रविष्ट होकर उसके प्रभावसे “ अज्ञानं यदतोऽन्यथा ? का यथासांग 
निरूपण करो ” ॥ ४७ ॥ श्रोता-सन्तोंके ऐसे वचन सुनकर, निवृततिनाथ- 
शिष्य ज्ञानदेवने कहा-महाराज ! मेरी भी यही इच्छा है ॥ ४८ ॥ तिसपर 
आप सन्तोंने भी वेसीही आज्ञा की है, इसलिये अव वृथा वाग्जालकों नहीं 
बढाता हूँ ॥४९॥ पूर्वोक्त प्रकारसे ज्ञानके अंठारह लक्षणोंका निरूपण कर श्रीकु- 
प्णने अज्जुनकों ज्ञानोपदेश किया ॥ ६५० ॥ और फिर देवने कहा-हें पाथ ! 
इन लक्षणोंसे ज्ञानको पहिचानना चाहिये ऐसा हमारा मत हैं, ओर सब 
ज्ञानीजन भी हमारे मतमें अनुकूल-मतवाले ही देखे गये हें ॥ ५१॥ जिस 
प्रकार हथेलीपर रखा हुआ ऑवला डोलता हुआ रहनेसे स्पष्ट दिखाई देता है. 
उसी प्रकार तुम्हारे आँखोंसे ज्ञान स्पष्ट दिखाई देगा, इस प्रकार उसे हमने 
तुम्हें दिखा दिया है ॥ ५२ ॥ अब हे बुद्धिमान्‌ पार्थ ! जिसे “ अज्ञान ? कहा 
जाता है, उसका भी हम लक्षणों-सहित वर्णन करते हैं, तुम सुनो ॥ ५३॥. 
वास्तवमें ज्ञानका सच्चा स्वरूप ज्ञात होनेपर, अज्ञान सहजहीमें पहुँचाना जा 
सकंता हे, कारण जो ज्ञान नहीं वह अज्ञान यह बात सिद्ध ही है॥ ५४॥ 
देखो अजुन ! दिनका अस्त होनेसे, फिर आपही आप रातकी बारी आती ही 
हे, वहां कुछ दूसरे तीसरेक्रा थोडा काम है ? ॥ ५५ ॥ तद्वत्‌ जहां ज्ञान नहीं 
वहां अज्ञान ही होगा, तथापि अज्ञानके पहुँचाननेके भी कुछ विशष लक्षण 
तुम्हे सुनाता हैँ | ५६ ॥ जो मनुष्य केवळ अपनी प्रतिष्ठा. ( बडप्पन ) के 
ल्यि ही जीवन धारण करता है, जो सम्मानके लिये नित्य बाट जोहता रहता 
हे तथा आदरातिथ्यसे जिसे सन्तोष होता है, || ५७ ॥ अभिमानसे पवेतके 
शिखरके समान, जो ऊँचे आसनसे नीचे उतरना नहीं चाहता है, उस पुरुषमें 
अज्ञानका पारंपूणं सम्रांद्ध हैं, एसा तुम निश्चित समझो ॥५८। जा अपन 
दानादि स्वधर्मरूपी तोरणको अपने वाचारूपी पीपळके पत्तों ( हिलते रहते ) 
से चोराहदेपर बाँधता है, जो.जानता हुआ भी मंदिरमें चंवर या झाडूके डडे-. 
सराला खडा हा रहता हे; ॥ ५९ ॥ जो अपनी विद्याका छोगोंमें विस्तार 

खाला ह, अपने पुण्यङ्गृोंको प्रसिद्धिमें डोडी पीटता- हे, तथा हरेक बात 
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जिसकी केवळ अपनी महिमा बढानेके लिये ही रहती हे; ॥ ६६० ॥ वाह्यतः 
लोगोंको ठगानेकी इच्छासे ही जो अपने देहको खूव सजाता है, और जब 
अपने स्वांगसे भूले इए देखता है तो उन्हें फॅसाता है, हे पार्थ ! ऐसे मनुष्य 
को तुम अज्ञानकी खाने ही समझो ॥ ६१॥ अरण्यमें अभिके प्रज्वाठित 
होनेसे जेसे स्थावर-जंगम सबको दुःख होता है, या वे जलजाते हैं, उसी 
प्रकार. जिसके. आचरणसे- सब. संसारको दुःख सहना पडता है ॥ ६२॥ 
कुतूहूल्से जो सहजमें ही भाषण करता है, वह भी ऐसा कठोर रहता हैं कि, 
सव्बळ ( शल्य ) से भी जो अधिक चुभता हे ओर उसका आन्तारक दुष्ट हलु 
ऐसा रहता हैं, जो परिणाममें विषको भी मारसके ।।६२।। उस पुरुषम-अत्यन्त 
अज्ञान भरा रहता हैं अथवा उसे अज्ञानका घरही समझना; कारण उसका 
जीना केवळ हिंसाथे ही रहता हे ॥ ६४ ॥ और जिसप्रकार हवा 'भरनेसः 
घोंकनी फूलती है, और छोडनेसे दब जाती है, वेसे ही जो लाभ ऑर हानक 
संयोगसे सुखी और दुःखी होता है ॥ ६५. ॥ वायुके जोरमें मिलनेपर जेसी 
धूळ आकाशमें चढजाती है, वैसे ही किसीके स्तुति करनेपर वह चढजाता 
॥६६॥ परन्तु यत्किचित्‌ निंदा सुनते ही जो मस्तकमें हाथ मारता हुआ 
दीन होकर बैठता है, जैसे काचड एक जलबिंदुसे भीगता है और जरासीं 
हवा लगते ही सूख जाता है, उस तरहकी एस्थाते जिसके मानापमानसे होता 
है, जो किसीका भी क्षोभ सह नहीं सकता, हे पाथे | उस पुरुषमे पूरा 
अज्ञान भरा हुआ हे ऐसा निश्चित समझना चाहिये ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ओर 
जिसके मनमें गाँठ ( कपट ) रहती है, परन्तु बाह्यतः जो सीधा बोलता है. 
और सरल दिखाई देता है, परन्तु जो एकसे आलिंगन देता है तो दूसरोकों 
अन्तःकरणमें विरोध करता है ॥ ६९ ॥ जिसप्रकार मरूगांदें पशुओंकों मार- 
नेकी इच्छासे ही व्याधा चारा पसार रखता है, तहृत्‌ ही भले आदमियोंक 
अन्तःकरणको वश करनेके लिये उन्हें हित दिखाता हुआ विपरीततामें फसा 
देता है ॥ ६७० ॥ सेवारसे लपेटा हुआ जैसा सपेद पत्थर होता हे या पकी 
हुई निमकौडी जैसी बाह्यतः बडी सुन्दर दिखाई देती है, वैसी जिसकी आन्त- 
रिक वृत्ति देखनेमें बहुत सरळ ओर भली दिखाई देती है, हे पाथ ! उसमें 
अज्ञान बहुतायतसे भरा रहता हे, इसमें लेशमात्र संशय मत रखो, यह सत्य 
है॥ ७१ ॥.७२ ॥ और जो गुरुकुठसे लक्नित रहता है, गुरुभक्तिकी जिसे 
घृणा होती है और गुरुसे विद्या प्राप्त कर उन्हींसे उलटी रीतिसे चलनेमें 
जो अभिमानी बनता है, ॥७२॥ ऐसे मनुष्यका नामोचार करना, मानो जिह्वासे. 
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ुदरान्न खाना है। समझो, परन्तु हे पार्थ ! अब उनके लक्षण कहनेमे वह नाम 
उच्चारता अपरिहाय हा हुआ॥ ७४ ॥ इसलिये अब शुरुभक्ताका नाम लेकर 
दूषितं जिह्वाको प्रायश्चित्त देते हुए शुद्ध करता हूँ; कारण शुरुभत्ताका नाम 
ूर्यके समान शुद्ध प्रकाश करनेवाला होता है ॥ ७५ ॥ गुरुख्षागमन करनें- 
वालोंके नामसे जो पाप होता है उस पापको भी यदि गुरुभत्ताका नाम नाश 
करनेमें समर्थ है, तो गुरुद्रोहियोंके नामोचारणकें दोषोंको वह भस्म कर दे, 
इसमें संदेह हा क्या हे? इसलिये गुरुभक्तोंका नाम लेकर हमने सब पाप धो 
डाला । अव अज्ञानके दूसरे प्रकारके लक्षण भी सुनाता हूँ, तुम श्रवण करों 
॥७६॥७७॥ जो आचरणमें दुबिधावृत्ति रहता हुआ इरीरसे कमे करनेमें 
आळसी रहता है, जिसके मनमें अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं, जंगळके 
युराने और अमंगल कुएँके समान (जैसे उस कुएँमें अनेक तरहसे मुखपर 
कंटक रहते हे और अन्दर सडी झडी हड्डियां भरी रहती हैँ ) जो अन्तबाह्य 
सवीगमें अशुचि और पापोंसे चिथडा रहता है; ॥ ७८॥ ७९ ॥ जसे कि 
कुत्ता इस बातका कभी विचार भी नहीं करता कि, यह अन्न अच्छा वा बुरा 
हो, ढैका वा खुळा हो, एकदम उसे खा डालता है, वैसे हा जो द्रब्यप्राप्तिक 
विषे अपना या पराया इस बातका जरा भी विचार नहीं करता 
॥ ६८० ॥ और इन कुत्तोमें संयोग विषयमे भी स्थान-अस्थान या 
दिन-रातका जैसे कोई भी विचार नहीं रहता, उसी प्रकार जो 
सत्रीविषयमें किसी बातका विचार नहीं . रखता है, ॥ ८१ ॥ कर्तेव्य-कमेका - 
समय निकल जाय अथवा नित्य-नेमित्तिक कमे करनेमें बाकी रहें, तो 
जिसके मनपर लेशमात्र भी परिणाम नहीं होता या जो दुःखी नहीं 
होता, ॥.८२॥ पापाचरणमें जिसे किसी प्रकारकी शंका ही नहीं होती 
तथा पुण्यकममें कभी इच्छा हो नही रहती वाजो सुकृतमें भ्रष्ट हो हो 
रहा ह ओर जिसके अन्तःकरणमें संशयका वेग तीव्रता पकडा रहता हैं; 
॥ ८३ ॥ हे पाथं ! ऐसे लक्षणवाले पुरुषको तुम मनुष्य न समझकर केवळ 
अज्ञानका पुतला हा समझो तथा जो सदेव अपनी दृष्टि धनग्राप्तिपर हा 
रखता ह, ॥ ८४॥ ओर जसे चिउँटोके भी हिलानेपर ठृण-भाज गिर- 
पडते हैं, तद्दत्‌ जो स्वस्पमात्र स्तार्थके ल्यि भी अपने धेयसे च्युत होनेमें 
क्षात नही समझता, || ८५ ॥ और पेरके पडते ह जैसे पल्वल ( गढे ) 
का पाना गदळा होता है, वैसे हा किसी भयका नाम सुनते हा जो घबडा 
जाता हु; ॥ ८६॥ बाढमें गिरीइई सपेद तूँबी जैसी निरगल वहती जाती. 
हैं, तद्त्‌ जो मनोरथोंके प्रचाहमें पडा हुआ, मनकी इच्छानुसार बहता चला 
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जा रहता है; ॥८७॥ जोरकी हवासे जैसी घाडि दूर दिशाओंमें उड जाती है, 
तद्वत्‌ जो दुःखवार्ता सुनते ही, भटकने लगता हे, ॥ ८८॥ आकास 
समान जो कहीं भी स्थिर नहा रहता, तथा क्षेत्र, तीथे और नगरमें रहना 
जिसे कदाच नहीं भाता; ॥ ८९ ॥ किंवा मदोन्मत्त ओर पागल बना 
हुआ गिरगट जैसे वृक्षके मूळसे ऊपरतक दौडना और वैसेही नाचे उतरना ' 
यह काम बार-बार करता रहता है, तद्त्‌ जो बृथादी इतस्ततः परिश्रमण 
करता रहता है; ॥ ६९० ॥ बिना आधारका मिट्टीका घडा, जैसे उसे गाडे 
रखे बिना वह स्थिर नहीं रहसकता, तद्वत्‌ जो लेटते समय ही स्थिर रहता 
है, अन्यथा-अस्थिरस्थितिमें-घूमता ही रहता है; ॥ ९१॥ हे पाथ | उस 
मनुष्यसे अज्ञान बहुतायतसे मजेमें वास करता रहता हे । जो. चचळताम | 
बन्दरका पूरा भाई ही है; ॥९२॥ और हे धनुर्धर पार्थ ! जिसके अन्त:करणको ` 
निम्रहका बंधन नहीं रहता; ॥ ९३ ॥ नाळेमें आई हुई वर्षाकी वाढ जेसी ' 
बांळूके बँधारेको उडादेनेमें दिकत नहीं मानती, बैसही जो निषेधकी आज्ञासे 
कभी डरता नहीं; ॥ ९४ ॥ जो अपने आचरणसे ब्रतोंका ही खंडन करता 
है, स्वधर्मको पाँवोंसे तुडा देता है और यम-नियमोंकी आशा उखाड डालता हैं; . 
॥ ९५॥ जो पापसे घृणा नहीं करता और पुण्यमें प्रीति. या इच्छा नहीं।- 
रखता और छलजाका पेड तो जडसे ऐसा उखाड देता है, जो फिरसे उन्न: 
ही न हो; ॥९६॥ जो अपनी कुलपरंपराकी चालि-रीतियोको तुच्छ मानता है, . 
वेदाज्ञाका श्रवण करना भी पसंद नहीं करता, और कतेव्याकर्तेव्य-विचारका 
निर्णय करना जिसे स्वप्रमें भी याद नहीं आता; ॥ ९७॥ जो बेछूट सॉड-जसा 
मनमाना मुक्त रहता है, वायुके समान अमर्याद विस्ताखाला होता है, और 
निर्जन-वनकी फूटी हुई नहर जैसी इधर उधर प्रवाहित होती है, ॥ ९८॥ : 
अंधा हाथी जैसा पागछ होजाय, अथवा पहाडमें जैसी दावाम्ने लगजावे, - 
वैसा जिसका चित्त किसी प्रकारकी मयोदा न रखता हुआ विषयोंमें स्वैर- - 
संचार करता रहता हैं; ॥९९॥ कूडा-कचराके स्थानें क फेंका जाता ( 
बेछूट पशुको कौन पकडना चाहता है? शहरके हारकी [को तदा” 
नौघता ? ॥७००॥ अन्नछत्रका अन्न कौन नहीं खाता ! अथवा जिसकी योग्यता 
नहीं, ऐसेको यदि अधिकारप्राप्ि दो, तो वह 'किसपर अधिकार चलाना ' 
छोडेगा ? किंवा बनियेंकी खुळी दूकानमें कोन नहीं जा सकता ?॥१॥ 
इसी प्रकारकी जिसके अन्तःकरणकी वृत्ति बनगई है, है पार्थ ! उसे 
अज्ञानका घर ही समझना चाहिये; फिर किस अज्ञानक वहां कमी होगी 1 . 
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॥। २ ॥ और जो चाहे जीवित हो या मरजाय, परन्तु विषयास जिसका मन 
पराङ्मुख नहीं होता, इतना हा नहीं, किन्तु स्वमें भोगनेके लिये यहींसे कुछ 
बाँध लेता हे या यहां ही उसकी सिद्धता कर रखता हैं, ॥ ३ ॥ जा सदव 
जीवभावसे विषयोंके लिये श्रम करता . हे, सकाम-कर्मों ( कामक्रीडा ).विषे हा 
जिसे निरंतर प्रेम रहता है, ओर यादे किसी समय वेराग्यशाली पुरुषका 
दर्शन हो तो, सचेल ( वख्रसाहित ) स्रान करनेपर ही अपनेको शुद्ध मानता 
है ! | ४ ॥ कोई समय स्वयं विषय ही उसका त्याग करें, परन्तु वह उनका 
वैसे त्याग नहीं करता, जसे महारोगी अपने सडेहुए हाथोंसे अन्न खानभ 
नहीं उकताता ! अथवा जो अपन कल्याणमें कभी सावधान नहीं होता; 
1 ५ ॥ जैसी गईभी अपना स्पर्श भी करने नहीं देती, बारबार ठत्ताप्रहार 
करती हुई नासिका फोड डालती है, तथापि गधा जरा भी पीछे नहीं 
हटजाता, ॥ ६ ॥ उसीप्रकार जो विषयळाभको प्रापिमें वळती हुई अग्रिम 
भी कूदता है, और नानाम्रकारके व्यसनोंके अलंकार शरीरमें पहनता है, 
1७ ॥ छाती फूटनेतक परिश्रम करता हुआ खग जैसे जळकी इच्छासे 
दोडता हे, परन्तु वह यह नही समझता कि, यह जळ नहीं किन्तु सृगज- 
लका माया हे ! ॥ ८॥ वेसेही जन्मसे मृत्युतक विषयोकरके हरतरहसे पीडित 
हुआ भा जो उनसे घृणा तो करता नहीं, किन्तु उनपर अधिकाधिक प्रेम 
करता हुआ उन्हें आछिंगन देता रहता हैं !॥ ९ ॥ जिसे प्रथम बाल्याव- 
स्थार्म कहा माता-पेताका मोह रहता है, फिर उसके समाप्त होते ही खीका 
माह उत्पन्न होकर उसामे भूला रहता है; ॥७१०॥ ख्रीके साथ विषयोपभोग 
करत-करत जब वृद्धावस्था प्राप्त. होती हे, तब वही मोह-भ्रम पुत्र-पुत्रीमे 
उत्पन्न हाता हैं; || ११ ॥ जसे कोई अन्धी स्री या कुत्ती आदि प्रसूत होनेपर 
अपन पुत्रका आठगन करता रहती हैँ, वेस ही जो अपने पुत्रोंको आलिंगन 
दता उन्हाम अन्धा जसा प्रम करता रहता है, परन्तु मृत्युतक भी विषयोंसे 
नहा उकताता"! ॥१२।। हे पार्थ! उस पुरुषके अज्ञानका पार हा नहीँ समझो । 
अब अज्ञानक और भी कुछ लक्षण बताते हैं, सुनो ॥ १३॥ देहकोही 
आत्मा समझकर जा कमका आरभ करता है, ॥ १४ ॥ और जो कुछ न्यून 
वा अधिक आचरण करता है, उसके आविर्भावसे इर्षामरपपूर्वक चिह्नाने 
गाता ह, ॥ १५ ॥ सिरपर देवकी प्रतिमा या पुष्पोंका प्रसाद रखनेसे जैसे 
भगत ( पुजारी ) गवसे फूलता है, वैसे ही जो विद्या. और तारुण्यके मदसे 
'अडता हुआ आँखें. उठाये चलता है, ॥ १६ ॥ .और मुहसे कहता है कि, 
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५ भेरे समान संसारमें कोई नहीं है, संपत्तिवान्‌ केवळ एकेला में ही हूँ, मेरे 
समान कोई आचरण कर सकता है! ॥ १७॥ मेरे समान बडा कोन है? 
मैं सर्वज्ञ हूँ, जो कुछ मैं कहूँ सबको वह मानना ही पडता है” इस प्रकार 
जो सबके सामने अपनी घमेंडकी बातें कहता रहता. हे, | १८ ॥ व्याधिग्रस्त 
पुरुष जैसे किसी भोगको सह नहीं सकता, तद्वत्‌ जो दूसरेका कभी भला 
देख नहीं सकता, ॥ १९ ॥ जैसे दीपक गुण अथात्‌ बत्तीको खाजाता है 
और स्लेह यानी तेळको जला देता है ओर जिस जगहमें रखा जाता हे वहां 

` कच्जळ अर्थात्‌ काला वना देता है, तडत्‌ जो पुरुष गुण, रोह और दुःखही 
उत्पन्न करता है, ॥ ७२० ॥ और उसी दीपकपर थोडा जळ सींचा जाय*तो 
वह तडतडाता है, वायु रगनेपर मरजाता है और यदि कहीं घुछगजाय तो 
सबकी राख बनाता हुआ तिनका तक नहीं बचाता है, तद्ठत्‌ जो पुरुष कुछ 
करनेपर समझ नहीं सकता, किन्तु समयको देख घात करना ही चाहता हे, 
॥ २१ ॥ फिर भी दीपक प्रकाश तो थोडा ही देता है, परन्तु उतनेमें उष्ण- 
ताको प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो पुरुष अस्पसी विद्यासे छोगोंके लिये 
असह्य होता है, ऐसा बह्‌ गुणी हे; ॥॥२२॥ औषध समझकर यदि दूधको प्राशन 
किया जाय तो जैसे नवज्वर कुपित होजाता है, अथवा सपेको दूध पिलानेसे 
जैसे वह विष बन जाता है, ॥ २३ ॥ इस प्रकार"जिसे सद्गुणोंसे मत्सर, 
'बिहत्तासे अहंकार और जिसे अपने तपसे और ज्ञानसे अमयीद गवे हो रहा है, 
॥।२४॥ जैसे अन्त्यजको राजसिंहासनपर विठा दिया हो अथवा अजगरने खम्भा 
लील लिया हो तो वे जैसे फूलते जाते हैं, तडत्‌ जो गवसे फूलता हुआ 
दिखाई देता है, ॥२५॥ जैसे रोटी, पूरी आदि बनानेका बेलन नवता नहीं, 
पत्थर जैसे द्रवता नहीं और फूत्कार छोडनेवाला साँप जैसे बाजीगर या 
मांत्रिकके वश आता नहीं, तद्वत्‌ जो मनुष्य कैसे भी गुणवानके वश नहीँ 
आता, ॥ २६ ॥ हे पार्थ ! कहांतक कहा जाय ? थोडेमें तुम यही समझो, के 
'एसे पुरुषमें “ अज्ञान' निन्तर चढता _ बढता है। रहता है, यह बात निश्चित 
ही है ॥ २७॥ और भी हे बुद्धिमान्‌ पार्थ ! जो पुरुष इस गृहको तथा दरी- | 
रकी नित्य सेवा करनेमें हा अपना समय बिता. देता हे, परन्तु पिछले जन्म- 
का कभी स्मरणतक नहीं करता, ॥ २८ ॥ कृतन्न मनुष्य जसे किये हुए उप- 
कारकों भूल जाता है, अथवा चोर जैसे उसके पास रखनेको द्यि हुए धनको 
दवा देता है, किंवा बेशरम मनुष्य जसे पूवेस्तुतिको भूळ जाता हैं, ॥ ९५ || 
जबदस्ती अपनी ही इच्छासे घरमें आनेवाछे कुत्तेको कान-पूछ काटकर (निकाला 
जाय तथापि वह जैसे लोहूके सूखनेके पूव हा गीलेकान ओर पूछको ठडखडाता 
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( ४१६) ज्ञानेश्वरी । 
और कानको फटफटाता हुआ फिरसे गृहमें प्रविष्ट होजाता हैं, || ७३० ॥. 
साँपके सुँहमें संपूणतासे जाता हुआ दाठुर (मेंडक ) जैसे अपने मरणको भूलकर 
बाहर उडनेवाळे सैंकडों मच्छरौको लीलनेमें तत्पर रहता है; || ३१ ॥ चसह 
जिसके नवोंद्रार ( नव इंद्रिय) बह रहे हैं, शरीरमें क्षयरोग लगा है, 
तथापि उनका कारण जिसके चित्तभें जरा भी खेद नहीं उत्पन्न करता, । २२ ॥ 
यद्यापि वह माताके गभेमें यानी उदररूपी मलमूत्रकी गुफामें नव महानातक 
उबाला गया था, तथापि उस गभव्यथाका अथवा जन्म लेते समयक अपार 
कष्टोंका जो यास्कियित्‌ भी स्मरण नहीं करता; ॥ ३३॥ ३४॥ फिर भी 
मल्मूत्रोंके कीचडमें चिथडे हुए बालकोंकों देखकर जिसे हींक नहीं आता 
और जिसके मनको उकताहट अथवा घृणा उत्पन्न नहीं हाती, ॥ ३५ ॥ ओर ' 
जिसके मनमें यह कभी विचार नहीं आता कि, कलही (पिछला ) जन्म 
हो चुका और फिर कलही (आगेका ) जन्म प्राप्त होनेवाळा है, ॥ ३६॥ 
तथैव जो इस जीवनकी चंचलता या क्षणमंगुरताको देखता हुआ भी मृत्युकी 
तानिक भी चिन्ता नहीं करता; ॥ ३७ ॥ जीवनका विशवास रखता हुआ 
मनमें समझता है कि, “ हम जीवित हें और हमेशः ऐसे ही रहेंगे ” इस 
भरोसेपर रहता हुआ, यह सच ही नहीं मानता कि, इस संसारमें “ मृत्यु ? 
नामक कोई वस्तु होती हो ! ॥ ३८ ॥ छोटेसे पल्वल या गढेके पानीमें रहने- 
वाळी मछली जैसी “यह कभी सूखेगा नहीं? समझती हुई गहरे दहमें 
जाना नही चाहता; ॥ ३९॥ अथवा व्याधेके गानेको भूलकर मृग जैसे 
व्याधेकों भूछ जाते हं, किवा मछली जैसी बर्न्साके काटेको न देखकर 
बाडेश ( मॉस ) को निगल जाती है; ॥ ७४० ॥ दोपककी जगमगाहटको 
देखकर पतंग जैसे अपनेको यह जलावेगी इसका कभी ध्यान नही 
रखता, ॥ ४१ ॥ अथवा घर जळ रहा है, ऐसी स्थितिमें भी मूख 
मनुष्य जस जिद्रालुखका नहीं त्यागता, किंवा विषके साथ राॉँधाइआ 

अन्न जसं काई अजान खाजाता है, ॥ ४२॥ उसी प्रकार रजोगुण-सुखम 
भूछा हुआ मनुप्य यह नहीं जानता कि, जीवनके, मिससे यह मृत्यु हा 
मरमर चक्र [फरा रहा हें! ॥ ४३॥ और जो हमेशः शरारको पुष्टि, 
गदनरात्रका शाश्वता, ओर विषयसुखकी श्रेष्ठताको ही सत्य मानता रहता ' 
हैं; ॥ ४४ ॥ परन्तु वह बेचारा विचारशून्य यह नहीं जानता कि, वेञ्याका 
सवस्य यानी तन-मन-धन देना, अपनेको सर्वस्व लूटना ही है !॥ ४५॥ | 
ठाके साथ मित्रता होना जैसे प्राण-ळेना' ही है, किंवा दीवाळके रंगीन 
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त्रयोदश अध्याय १३. *( ४१७) 


AON 


चित्रको धोकर सफा करना, उसका नाश करना ही होता है, ॥ ४६.॥ 
तथा पाँडुरोगसे शरीरका मोटा होना ( फूछना ), मानो उसका क्षय होना ही 
है, तडत्‌ अज्ञानसे जो आहार-निद्रासे भूलता हुआ निर्बुद्ध बनजाता है; 
॥ ४७ ॥ जैसे कि सम्मुख रखी हुई झूलीपर शीघ्रताके साथ चढनेमें दीडते 
समय मृत्यु पगपगपर पास आती रहती .है, ॥ ४८ ॥ तद्त्‌ इस 
शरीरकी ज्या-ज्या बाढ होती जाती है, ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, 
ज्यां-ज्यो विषयसुखका सुकाळ होता जाता है, ॥ ४९॥ लो मृत्युका 
छाया अधिकाधिक आयुष्यपर पडती रहती है, जिसे कि नमक पानीमें 
पडते ही गळ जाता है ॥ ७५०॥ उसी तरह यह जीवन नष्ट हो 
रहा है, ओर सत्यु समीप आ रही हे, यह वात जानकर जो काळ 
( मृत्यु) की तरफ दृष्टि नहीं रखता; ॥ ५१ ॥ हे पाण्डव ! बहुत 
क्या कहें ? जो विषयोंमें निम रहनेके कारण, अपने अंगमें नित्य नयी 
मृत्यु चिपक जाती है, उसको भी देख नहीं सकता, ।॥ ५२ ॥ वह पुरुष हे 
महावाहो अजुन ! अज्ञानियोंके देशोंका राजा है, इसमें किसीका भिन्न मत 
नहीं दोगा, यह निश्चित जानो ॥ ५३ ॥ जीवनके सुखसंतोषकी बहारमें वह 
पुरुष जैसे मृत्युका स्मरण भी नहीं रखता, वैसे ही तारुण्यके सुखसंतोषकी 
बहारमें वृद्धावस्थाकी ओर भी ध्यान नहीं देता; ॥ ५४ ॥ जैसे पहाडकी 
कगारपरसे उलटी हुई गाडी, किंवा पवेतके शिखरसे गिरा हुआ पत्थर 
आगेकी वस्तुको न देखता हुआ जैसे गडगडाता जाता रहता है, तद्त्‌ 
जो आगे आनेवाली वृद्धावस्थाका कुछ भी विचार नहीं करता, ॥ ५५॥ 
अथवा जंगलके नाळेको जैसी खूब बाढ आजाती है, किंवा टक्कर लगनेपर 
जैसे भसे मस्त होजाते हैं, उसी प्रकार जो तारुण्यावस्थामें किसीकी पर्वा 
` न करता हुआ मदांध होजाता है;॥ ५६ ॥ शरीर कृश होता जा रहा 
है, तेज दिनेदिन नष्ट हो रहता है, मस्तकमें कंप आने लगता है; ५७॥ 
डाढी पक जाती है, गदेन हिळती हुई कह रहती हे कि, अब मेरा टिकना 
कठिन हो रहा है, ऐसी स्थिति प्राप्त होनेपर भी जो मायाका विस्तार 
बढाता ही रहता है, ॥ ५८॥ सामनेकी वस्तु छातोपर आ गिरे तबतक जैसे 
अंधेको उसका भान नहीं होता, अथवा घरमें लगी हुई आग अंगपर गिरने 
: तक जैसे आळसी मनुष्य सुखसे सोता ही रहता है, ॥ ५९ ॥ उसीतरह 
` आजका तारुण्य भोगते हुए जो महुष्य कछके आनेवाळे वाधेक्यका स्मरण 
` नहीं करता, हे पार्थ! वह मनुष्य यथार्थमें आज्ञानी ही समझो ॥ ७६० ॥ 
: है पार्थ | कोई अशक्त हो अथवा छुबडा हो, उसे देखकर जो गावेसे दैसता है, 
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PY २ कणी पॅन्ट 
या उसी-जैसा अनुकरण कर उस चिढाता है, परन्तु वह यह नहीं . जानता 
नेरी भी यही अवस्था होगी, ॥॥ ६१ ॥ ओर वृद्धावस्थारू्पा मरणक 
मक देने लो हैं, तो भी जिसका तारुण्यका 
सूचक चिह्न शरारपर स्पष्ट दिखाई लि aoa त्या 
अम दूर नहीं होता, ॥ ६२ | वह. उसन अज्ञानका घरहा स भ 
इसे सत्य मानो । हे पाथ ! और भी अज्ञान झ्छ लक्षण ना न 
घ्यानमें रखना उचित है.॥६३।। वाघके वनभ कोड पशु भाग्यव र भार 
सुरक्षिततासे चर आवे, तो उस बिइवासके . वळपर जेसें वह फिर उस 
बनमें जानेको तेयार होजाता हे. ॥ ६४ ॥ अथवा सपक विलमें, स्थित 
रव्य-संचय एकवार विना अपायके कोई ळे आवे, ता इतने हा कारणसे वह 
ऐसा समझता है कि, “ इस विळमें सप नही हे और “यदि हो भी तो देश 
. नहीं करता ?॥ ६५ ॥ उसी तरह एक. दो वार छुपथ्य करनपर शरीरमे कुछ 
. विकार न हुआ देख जो समझता हे कि सण शार निराश हे, अथात्‌ रोगका 


अस्तित्व मानता .नही; ॥ ६६ ॥ वश सा रहा ह्‌ इसलिये आजसे 
' मेरा वेर अथवा _तञ्जन्य संकटपरंपरा समाप्त इई, एसा जा कोई 
पचता है, वह अपने लडकों-बालों सहित जैसे प्राणीले बोचत हाजाता ड 

। ६७॥ तडत्‌. आहार और निद्राकी अधिकतासे जबतक शणका प्रा 
नहीं हुआ रहता, तबतक जो रोंगके विषयमे निश्विन्त. रहता हैं; ॥ ६८ ॥ 
. और खी-पुत्र आदिकोंके परिवारसे ज्या-ज्या संपत्तिस विषय अधिकाधिक बढ- 
जाते हैं त्यॉ-त्यो जिसके नेत्र. शुंघसे अंधे होजाते हैं, ॥॥६९॥ परन्तु झा सबका 
शीघ्रही वियोग होकर मुझे एकसाथ विपत्ते, आ घेरगा, अथवा दिन 
डूचते- ही विपत्तिमें इवना पडेगा; इस प्रकार जो आगामी दु:खका कुठ भो 
` विचार नहीं करता, ।७७०॥ हे पाथ ! वह पुरुष प्रत्यक्ष अज्ञान इ ह्‌, आर. 
हे पाण्डव ! वह भी अज्ञानी समझना चाहिये जिसने कि, अपन इद्रियाका 
. मनमाने विषयसेवनमें बेछूट छोड रखा . है॥. ७१ ॥ जो. ताझण्यकं खुख-मरम 
- और संपत्तिके समागममें रहकर यह सेव्य है,यह असेन्य दै,इस वाचका [वचार 
न करता हुआ दोंनों पदार्थे खाजाता है; ॥ ७२:॥ तथा जिसका मन्‌ जॉ न 
. करना चाहिये सो करता है, जो असंभवनीय हैँ उसकी आशा करता है आर. 
जो सोचना ही न चाहिये उसका चिम्तन करता रहता हैं; | ७२ ॥ वसहा 
` जहां न घुसना चाहिये वहां शरीर ओर मनसे प्रविष्ट--छजाता ह, जो लना न 
: चाहिये सो मागता है, ओर भूलसे भी जिनका स्पर न करना... चाहिये उस 
: जानवूझके छूता है; ॥ ७७ ॥ जहां... जासा.उत्रित - तही वहा, (वेचा बुलाय 
जाता है, जो देखना नहा चाहिये सो. देखता; है ओर जो खाना नहीं, चाहिये 
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'उसे प्रेमसे खाकर बड़ा संतोष मानता है; ॥ ७५ ॥ जिसका संग करना न 
चाहिये उसका संग करता है, जहां संबंध न रखना चाहिये वहां जा चिप- 
कता है और जिस मागसे न चलना चाहिये उस मागसे ही चलता है; 
1| ७६॥ जिस वातको सुनना उचित नहीं उसे श्रवण करता है, जो अवाच्य 
यानी बोळनेमें अनुचित है, उसे बोलता रहता है, परन्तु उनके दोषॉको जरा 
भी जानता नहीं और पापको भी समझता नहीं; ।७७॥ हे पार्थ ! अपने मन 
और शरीरको पसंद है, केवळ इसीपर निर्भर रहता हुआ वह कृत्याकृत्यका - 
स्किचितू भी विचार न कर, उसे “ कतव्य ? नाम रखता हुआ विपरीत ही 
-करता है; ।।७८॥. परन्तु मुझे पाप होगा अथवा आगे नरक-यांतना. भोगनी 
पड़ेगी इन वातोंका जो स्वप्तमें भी विचार नहीं करता; ७९॥ ऐसे पुरुषकी 
संगतिसे अज्ञान इस संसारमें ऐसा प्रबळ होजाता हैं, कि किसी समय ज्ञानि- 
योंसे भी झगडनेमें वह आगा-पीछा नहीं देखता ॥ ७८०॥ पंरन्तु अव 
यह यहां ही समाप्त करते हैं। अव तुम जिन्हें ठीक-ठीक. पंहँचानोंगे या 
मानोगे एंसं अङज्ञानक ळक्षणाको तुम्ह खुनात ह, श्रवण करो.॥ ८१ ॥ नये 
निकले हुए सुगंधित केसरभे जेसी भ्रमरी आसक्त रहती है, उंघी तरह जिस 
मनुष्यकी प्रीति गृहसंसारमें पूरी लगी रहती है, ॥ ८२ ॥ ..खॉडकी राशिपर 
बैठी हुई मक्खी उडानेपर भी जैसी उठती नहीं, उसी प्रकार जिसका सन 
खाका इच्छा. संभालनंस व्याप्त रहता हैं, ॥ ८३ ॥ दादुर जसे जळके कुंड 
पडा रहता है, मरक जसे नाकके जुखामभे गुथा .रहता है, - किंवा ढोर जैसे 
गदे कीचडमें फँसा रहता है; || ८४ ॥ तद्वत्‌ जो अन्त:करण, मन और जीव- 
समेत घरमें लिपटा, हुआसा होकर वाहर नहीं निकलता, तथा जिस. प्रकार 
साप बजर-भूभिंमेंसे. निकलना नही. चाहता वैसा जो घरमें ही बैठा रहता हैं; 
॥ ८५ ॥ कोई प्रेमी-ल्ली जैसी ग्राणप्यारे पतिके: कंठे ' आछिंगन .देती रहती 
है, बसे ही जो अपने घरको अन्तःकरणपूवक जीवभावमें लगा रखता हैं; 
॥ ८६ ॥ मधुका इच्छासे जैसा भ्रमर नित्य श्रम करता हुआ उसकां रक्षण 
करता है, उसी प्रकांर अपना घर सँभालनेमं और उसका रक्षण करनेमे जो 
रांत-दिन परिश्रम करता हे, ॥ ८७॥ वृद्धापकालसें सुदेवसे यादि पुत्र पैदा हो 
तो जैसे उसके सांता-पिता उसपर असीम प्रेम करते हैं; ।८८॥ उसी प्रकारका 
` प्रेम जिसे घरके वारेमें रहता है, औरं जो ख्रीके सिवाय दूसरा कुछ विषय 
जानता हा नहीं, ॥ ८९ ॥ तथा . अन्तःकरणसे आर सदे-जीवभावोसे ल्लीके 
रारीरमें रहता हुआ “ सें कोन हूँ? और “ मेरा कतेव्य क्या है? इस बातका 
पजस तिलसात्र ज्ञान नहा ह; || ७९० ॥ आत्मरूपन' रममाण हो जह्मख्प 


~ 
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(४२०) | ` ज्ञानेश्वरी । 
हे ~ २ ° ०९) बेळ 
होनेपंर जैसे ज्ञानी पुरुषके मनके सत्र व्यवहार आपह आप छीन ह र 
"॥९१॥ तद्वत्‌ सर्व इंद्रियॉसमेत ख्ीमें एकाग्रचित्त हो जानेसे,, जिसे हानि अ 
ळज्ा दिखाई नहीं देती, जो छोगोंकी निंदाकी ओर भा ध्यान नहीं देता; । कप 
केवल खीकी इच्छापूर्ति करना ही जो अपना कतव्य समझता हुआ उ 
आराधना करता रहता है और उसके नाद ( शब्द ) से जो वाजीगरक भेद 
जैसा नाचता रहता है, ॥ ९३ ॥ जिसप्रकार लोभी मनुष्य स्वये कष्ट भोगता 
है, स्नेहाजनोंके चित्तको विगाडता है, परन्तु जैसे तैसे धनको इकट्ठा करता 
है; ॥ ९४ ॥ तहत जो दान-पुण्यमें तो कंजूष बनता है, आस्क वचना 
करता है, परन्तु अपनी ख्त्रीके मांगे हुए विषयोंमें रतिभर भी कमी नहीं पडन 
देता; ॥ ९५ ॥ आराध्य-देवतोंको समझाता बुझाता उनको टाळमटोळ करता. 
है, गुरुनाथोंकों भी शब्दोंसे ही समझाता हुआ वेचित कर देता हैं, आर. 


_माता-पिताकों संपत्तिके विषयमें सदा नकारका घंटा ही बजा देता है; ॥९६॥: 


परन्तु खीके लिये अनेक उपभोग्य चीजें और जो-जो वस्तु कहीं उत्तम दिखाई 
दे उसे लानेमें श्रम और द्रव्यकी कुछ पर्वा नहीं करता हुआ उसे अवश्य छाता 
है; ॥९७॥ जिसमप्रकार प्रेमी भक्त अपने कुलदेवताकों तन-मनसे भजता हैं, उस 
प्रकार जो खीकी सेवामें सदैव तत्पर रहता है, ॥ ९८॥ अस्सल और सर्वो- 
कृष्ट जो-जो कुछ हो, वह सब अपनी ख्रीक लिये देता है, परन्तु दूसरॉको 


` क्रेवछ निवोहकी चीजें भी नहीं देता; ॥ ९९ ॥ ऑर जो मनमें यह समझता 


है कि, मेरी ख्रीको यदि कोई आँख उठाकर देख लेवे अगर उसके साथ कोई 
विरोध करे तो युग ही इब जायगा; ॥ ८०० ॥ चकत्ते हो जायँगे, इस डरसे 
जैसी पूर्व की हुई देवताकी ( नागोंकी ) मनौती लोग पूरी करते हैं, वैसेही 
जो खीका क्षुद्क सूचनाको भी पूरी किये देता है; ॥ १ ॥ बहुत क्या कहा. 
जाय, अर्जुन ! खी ही जिसका सवेख है, और उससे हुई संतति ही जिसका 
प्रेमागार बनता है; ॥ २ ॥ और उसका जो वैभव हो, उसे प्राणोंसे भी प्यारा 
समझता है; ॥ ३ ॥ ऐसा पुरुष अज्ञानका मूल है । उसीसे अज्ञान प्रभावशाली 
बनता है ओर वह स्वयं मूर्तिमंत अज्ञान होता है यह बात क 
सकती है ॥ ४ ॥. और प्र्षुव्ध हुए समुद्रमे छूटी हुई नावें जैसी हरेक 
आंदोलनसे इधर उधर .हिलोरें लेती हैं; ॥ ५॥ उसी प्रकार प्रिय वस्तुको 
देखतेही जिसका आनंद गगनमें भी समा नहीं सकता, परन्तु अग्रिय वस्तुको. 
देखते ही जिसको ऐसा दुःख होता है, मानो गिरता हुआ वह रसातळको ज्ञा 
द हो; ॥ ६॥ इस प्रकार जिसके चित्तमें भेदभावकी विषमता दिखाई 
देती हे, हे मतिमान पार्थ ! यद्यापि वह कैसा भी बुद्धिमान हो तथापि अज्ञानी 
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है, यह तुम समझ रखो ॥ ७॥ और मनमें कोई भी फलकी इच्छा रखता 
हुआ जो मेरी भक्ति करता है, जैसे कि धनकी आशासे कोई वैराग्यवान्‌ ढोंगी 
बन जाते हैं; ॥ ८ ॥ अथवा जारकमेका हेतु मनमें रखती हुई व्यभिचारिणी 
खी जैसी ऊपर ऊपर पतिकी सेवामें निम रहकर, उसकी इच्छाठुसार 
चलती हुई अपना शुद्धं वर्तन दिखाती है; ॥ ९ ॥ तद्वत्‌ हे पार्थ | भेरी भक्ति 
तो करता है, परन्तु जिसकी दृष्टि विषयोंमें हा गढी हुई रहती है; ॥ ८१०॥ 
और ऐसी भक्ति करते-करते यदि ऐच्छिक विषयकी प्राप्ति न होजाय, तो 
भक्तिको दोष देता हुआ कहता है कि, “यह सारी भक्ति निरथेक है? we 
ऐसी झूठी भक्ति कभी न करना चाहिये, ऐसा कहता हुआ भक्तिको छोड 
देता है ।। ११ ॥ और जैसे कोई गैवार किसान पहली जमीनमें लाभ न देख 
नयी नयी जमीन जोतता है, वैसे हा जो नये-नये देवोंकी आराधना करता 
है और पहले देवोसरीखा ही दूसरे देवोंका भी भजन करता है; ॥ १२॥ 
और किसी गुरुके यहां ठाठ-बाट देखता है, तो उसी गुरुसंप्रदायका अवलंबन 
करने लगता है, और उसीकी मंत्र-दीक्षा स्वीकारता हुआ औरोंको क्षुद्र समझ 
उनका स्वीकार नहीं करता; ॥ १३ ॥ सजीव प्राणियोपर निर्दयता रखता हे, 
परन्तु बक्षपाषाणादिपंर निष्ठा रखता हुआ उनकी पूजा करता है ॥ और 
'जिसकी एकनिष्ठ श्रद्धा कहीं भी स्थिर नहीं रहती; ॥ १४ ॥ जो मरा मूल 
बनाकर घरके कोनमें बिठाता है और स्वयं दूसरे देवतोंकी यात्रा करता हुआ 
घूमता रहता है; ॥ १५ ॥ जो नित्य तो मेरी पूजा करता है, परन्तु किसी 
मंगल-कार्यविंशेषमें कुलदेवताकी भजता है और कुछ विशेष पर्वेणी आजाय तो 
दूसरे ही देवतोंकी आराधना करता है; १६।। घरमें तो मेरी स्थापना कर रखता है, 
परन्तु मानता दूसरेही देवतोंकी करता है और श्राद्धसमयमें तो पितरोंका ह भक्त 
बनजाता है; ॥ १७ ॥ देखो पाथ ! एकादशीके दिन जितना आदर हमारा 
“करता हैं, श्रावणकी नागपंचमीमें उतना ही आदर वह नागोंका करता है; 
॥। १८ ॥ और भाद्रपदकी शुद्ध चतुर्थीकों गणेशका भक्त बनता है और चतु- 
देशीके दिन दुगीका भक्त बनता हुआ कहता है-हे माता ! में तेरा ही भक्त 
हूँ; ॥ १९ ॥ जो नित्य-नैमित्तिक कमेसें अनादर करता हुआ नवरा चण्डी 
पाठ इत्यादि अनुष्ठानमें बैठता है और रविवारके दिन कालभेरवके नामका 
थाळी परोसता है | या खिचडी बाटता है; ॥ ८९० ॥ फिर सोमवार आतेही 
बेलका पत्ता लेकर दि्वरिंगपर चढानेकें लिये दौडता है । इसप्रकार आप . 
स्वयं तो एक है, परन्तु नाना देवताओंकी आराधनामें व्यग्र रहता है ! ॥२१॥ 
जसि कि गावकी वेश्या सबपर प्रीति करती है, परन्तु किसीपर भी निश्चित 
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प्रेम नहीं रखती, तद्वत्‌ जो अनेकोंका भजन करता हुआ इधर-उधर [नल 
दोडता है, परन्तु जो क्षणभर भा स्वस्थ नहा रहता ॥२२!। एसा जा चहु आर 
दौडनेवाळा भक्त है, हे पाथ! वह मूर्तिमंत अज्ञानका अवतार हा तुम 
समझो | २३ ॥ और एकान्त, निमेळ तपोवन, तथे, नादयांक तार इत्याद 
सानोको देख जिसका मन संतुष्ट नहीं होता या जिसके मनमें तिरस्कार उत्पन्न 
होता है, है पार्थ ! वह पुरुष भी अज्ञानी हो हैं ॥ २४ ॥ जिस जनसपाजने 
सुख होता है, जो सांसारिक गडबडीको देख आनंदित हाता हैं, तथा रक 
विषयांविषे स्तुति करना जिसे प्रिय लगता हैं, हे पाथ ! वह भा अज्ञाना हा है 
॥ २५ ॥ ओर जिस विद्यासे प्रत्यक्ष आत्मदशेन हाता हैं, एंखी विद्याका सुनः 
करही जो विद्वान्‌ बनता हुआ उसका उपहास करन लगता है;॥ २६॥ जो 
उपनिषदोंको कदाच पढता भी नहीं, योग-शा्र जिसे पसंद नहा हता, 
ओर आध्यात्मिक ज्ञानकी तरफ देखनेको भी जिसे इच्छा नही हाता | २७॥ 


आत्मानात्म-विचार कोई वस्तु हो, इस बुद्धिरूपी दीवारको तोडता हुआ जो 


1१ 


- अपने वुद्धिकां मनमानं आचरणम प्रवृत्त करता हैं; ॥ ९८॥ जा कमकाण्ड्स 


निपुण हो श्रद्धा रखता है, जिसे पुराणग्रंथ कण्ठगत हैं, -और ज्योतिष-विद्यार्म 
पारंगत है-जो भविष्य कहे वह होता दै-;।।२९॥। उसी प्रकार जो शिल्पकलारें 
प्रवीण है, पाक-कळामें- सूपशास्नमें-निप्णात है, और अथवण वेद-प्रतिपादक- 
अघोरी संत्रतंत्रोंमें जिसका कोई हाथ नहीं पकड सकता; ।। ८३० ॥ काम- 
शाख्रमें ऐसा जानकार हे, कि जिसे कुछ सीखना बाकी नहीं रहा हो, संपूण 
महाभारत पढचुका है, और धमे-शास्त्र तथा वेद तो वह स्वयं मूर्तिमान्‌ आपही 

बन रहा है; ॥ २१ ॥ जो सब नीतिशा्को जानता हैं, वेद्यकमें भी उत्तम 
योग्यता प्राप्त करचुका है, और काव्य-नाटकोमें तो जिसकी बराबरी करे ऐसा 
कोई देखनेमें नहीं आसकता; ॥ ३२॥ जो स्म्रतियोंकी चर्चा करता 
है, गारुडी-विद्या अर्थात्‌ वाजीगरीका मर्मज्ञ है, और वेद-शब्दकोश 
( निघंटु ) तो जिसके घरका बंदा बना हुआ हाथ जोडे खडा रहता 
है; ॥ ३३ ॥ व्याकरणशाख्रमें जिसका अथाह ज्ञान है, न्याय-शा्नमे 
जो अत्यंत निपुण हैं, परन्तु जो एक अध्यात्मविद्या ( आत्मज्ञान ) में 
निःसंशय जन्मान्ध हे, ॥ ३४॥ ऐसे पुरुषका मुख भी न देखना चाहिये । 
जैसे कि माता-पिताको मारनेवाळे मूळनक्षत्रमें जन्मे इए लडकोंका . मुख नहीं. 
देखा जाता हे । एक अध्यात्मशास्त्रक अतिरिक्त संपूर्ण . शाख्नोंके सिद्धान्तोंका 
यद्याप वह्‌ आधारभूत हो, . तथापि जळ जाय उसका वह ज्ञान ! | युक्त ही. 
कहा हे ।के- पठन्ति चतुरो वेदान्‌ धमशास्राण्यनेकशः । आत्मानं नेव 
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त्रयोदश अध्याय १३. (४२३) 


जानम्ति दर्वी पाकरसं यथा 1? षड़सोंमें घूमनेवाळी लोहेकी दर्वीके समान 
ही वे अज्ञानी हैं, जिन्होंने संपूण वेदशाख्नोंका पठन कर आत्मज्ञान नहीं पराप्त 
किया हो !! ] ॥ ३५ ॥ मयूरके अंगमें बहुतेरे पंखोमे आख रहती हैं, परन्तु 
उनमें जेसी दृष्टि नहीं रहती, वैसाही उसका वह ज्ञान है ॥ ३६ ॥ अजी! 
अमृत-संजीवनी वहीकी यदि परसाणुके बरावर भी जड मिळ जाय, तो गाडी- 
भर दसरी वनस्पतियोंकी क्या आवश्यकता है! ॥ ३७ ॥ एक आयुष्य न. 
हो तो सौंदर्यके वत्तीसलक्षणोंसे क्या काम ? तथा मस्तक विना अले 
कार किस कामके ? किंवा. वधू-बरके विना वाजा जैसे विडंबनामात्र है. 
॥३८॥ तद्वत्‌ हे पाथ ! एक अध्यात्म-ज्ञानशाखके बिना . संपूण शास्त्र-अपूणता- 


सेर ~ व हे ~ 
से सर्वेभेव निष्फळ, अप्रमाण या भ्रामक ह ॥ ३९॥ अतएव हैं बाद्धमान्‌ 


पार्थ ! जिस पढे-मूर्सकों अध्यात्मज्ञानका नित्य-बोध नहीं रहता, ॥ ८४०॥ 
उसका शरीर मानो: .अज्ञानका बीज है और उसकी वित्ता अज्ञानको 
विस्तारनेवाली बही है ॥ ४१ ॥ उसका प्रत्येक भाषण मानो अज्ञानकें 
फूल हैं, और उसका किया हुआ सुकृत भी अज्ञानके फल हो है ॥ ४२॥ 
तथा जो अध्यात्मज्ञानपर श्रद्धा नहीं रखता, उसे ज्ञानवस्तु कभा 
भी प्राप्त नहीं हो सकेगी, हे पार्थ ! यह कहनेकी आवश्यकता ही क्या है ? 
॥ ४३ ॥ इस पार आनेमें हिम्मत न होनेसे जों पीछे लोटकर ही भाग, 
जाता है, उसे पैल-पारकी खबर कैसी हो सकती है | ॥ ४४ | अथवा द्वारका, 
देहरीमें ही जिसका मस्तक दब रहा है, वह घरके अन्दर रखा हुआ धन कैसे 
देख सकेगा ? ॥ ४५ ॥ उसी प्रकार हे. पार्थ ! अध्यात्म-ज्ञानके साथ जिसकी 
पहुँचान भी नहीं है, उसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेमें विषय ही कहां रहा! ॥४ ६ 
इसलिये अब तुम समझ सकोगे ही,कि अब इस बातका और स्पष्टीकरण करने- 
की कुछ आवश्यकता नहीं, कि वह पुरुष ज्ञानका तत्त्व कभा नहीं समझ 
सकता हो ॥ ४७ ॥ गर्भिणी स्थीको जो अन्न परोस दिया जाता है, साथमे 
उसके पेटके बालकको भी बह्‌ दिया गया समझना चाहिये, उसी प्रकार पाठे 


जो ज्ञानका निरूपण कर दिया था, उसीमें अज्ञानका भी विवरण आप हो ' 


आप आया था, ॥ ४८॥ फिर उसका अलग निरूपण करनेकी कोई आवश्य- 
कता नहीं थी, जैसे. कि अंधेको निमन्त्रण देनेपर उसके साथ आँखबाला भी 
एक आता ही है ॥ ४९ ॥ तथापि प्र्तुत प्रकरणम हमने अमात्य इयान 
ज्ञान-लक्षणोंका ही फिरसे उलटी रीतिसे यहां वणन किया है ॥ ८५० र 
तुम भी सहज समझ सकते हो कि, ज्ञानके जो अठारह लक्षण पीछे कह दिये, 


[oS ~ क कप ~ ब्सुळ : 
उन्हें उलटे मार्गमे चछानेसे वे आपही अज्ञानक आकारको आपत हा जात ह्‌ 
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॥ ५१ ॥ श्रीकृष्ण भगवानले पीछेके ग्यारहवें रछोकके चौथे चरणमें ऐसा कहा 
है कि ज्ञानलक्षणोंकी उलटा करनेसे वे अज्ञानके लक्षण बनते हैं. ॥ ५२ ॥ 
इसलिये मैंने भी उसी पद्धतिके अनुसार इस विषयका यहां विस्तार किया हे । 
यादि मूलमें ऐसी सूचना न होती, तो दूधमें बहुतसा पानी डालकर व्यथ बढा- 
कर अरुचि उत्पन्न करनेकी आवश्यकता क्या हैं? ॥ ५३ ॥ मैं अपने पह- 
वकी बकवक करना नहीं चाहता, अथवा मूल-पद्की मयोदा छोडना नहीं 
चाहता, केवळ मूलमें ध्वनित किये अर्थका स्पष्टीकरण करनेमें मैं एक निमित्त- 
सात्र वनता हँ. ॥ ५४ ॥ तब श्रोतालोगोंने कहा-हे कविपोषक ! तुम्हारा 
विवरण-विस्तार बढगया हो और श्रोताओको उसविषे अनादर हो गया हो, 
ऐसा भय तुम मनमें क्यों रखते हो ? इसका कुछ कारण नहीं ॥ ५५ ए 
तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही आज्ञा की है कि, हमने गीतामें जो गर्भित अर्थ रखे 
है, उन्हें तुम स्पष्ट कर लोगोंको समझा दो ॥५६॥ यह देवका मनोगत ही तुस 
स्पष्ट करके पूर्ण कर रहे हो, परन्तु यह बात यादि हम स्पष्टतासे कहें तो भी 
तुम्हारा हृदय प्रेमसे भर आवेगा ! ॥ ५७ ॥ इसारेये हम अपना अभिप्राय 
स्पष्ट कहनेमें संकोच करते हैं, तथापि इतना कहे बिना हमें भी समाधान नहीं 
होता कि, इस श्रवणसुखसे हमलोग ज्ञाननौकामें बैठे निश्चिन्त हो रहे हैं ॥५८॥ 
परन्तु इसके अनेतर श्रीमुकुन्दने अशुनको जो कहा, सो त्वरित कथन करों 
॥ ५५॥ उक्त सन्तवचनको सुनते ही निवृत्तिनाथदास-ज्ञानदेवने कहा जी 
हां, सुनिये, देवने जो कहा-॥ ८६० ॥ हे पाण्डव ! अब आखिरीमें जो हमने 
लक्षण सुनाये वे सव अज्ञानके हैं, ॥ ६१ ॥ अतएव इन अज्ञानेंसि मुख फेर- 
कर, ज्ञानके विषयमें तुम्हें भळी भाँति दढनिश्वयवान्‌ बनना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
तदनंतर, शुद्धज्ञानके द्वारा अन्तःकरणमें ज्ञेय वस्तुकी भेंट होगी, इस बातकों 
मने रखकर अरजुनने उस ज्ञेयवस्तु जाननेकी आशा प्रकट की, ॥ ६३॥ तब 
सवोन्तयोमा श्रोकृष्णने उसका मनोगत जान, अलुनसे कहा हे पार्थ ! सुनो, 
अव हम ज्ञेय-वस्तुका अभिप्राय तुम्हें वणन कर वता देते हें ॥ ६४ ॥ 


ञेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञालामृतमइनुते । | 
अनादिमत्परं ब्रहम न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 
त्रह्मनस्तुको “ ज्ञेय ? कहा जाता है, इसका कारण यही है कि, वह ज्ञानके 


~~ र. 


आतिरिक्त और किसी भी उपायसे प्राप्त नहीं होता ॥ ६५ ॥ और जिसका 
शान होनपर कोई कतेव्य बाकी नहीं रहता, जिसे जानते ही, वह तदू- 
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त्रयोदश अध्याय १३. ( ४२९) 


'पताको प्राप्त करा देता है ॥ ६६ ॥ जिसके जानते ही संसारको तीरपर रख, 
ज्ञानवान्‌ नित्यानदके पेटमें इवता हुआ उसीमें मिल जा सकता दै ॥ ६७ ॥ 
वह ज्ञेयवस्तु ऐसी है. कि, जिसे आदि-(मूलकारण) नहीं दै, जों सहज स्वयं ही 
है । जिसे कुछ भी नाम दिया जाय इस हेतु ही “परन्रह्म' कहते हैं ॥ ६८॥ 
जो “नहीं? ऐसा माना जाय तो विश्वरूपाकारमें प्रकट हो रहा है; और यदि 
उसे “विश्वही? कहा जाय तो भी वह सत्य नहीं, कारण यह्‌ सव विश्व अशा” 
सवत और मायास्वरूप है || ६९ ॥ उस ज्ञेयवस्तुको आकार, रंग इत्यादि भेद 
तथा दृश्यत्व और द्रष्टत्व नहीं हैं, फिर यह कैसे कहा जाय कि वह कैसा हैं 
और कीन है ? अथवा है ऐसा भी कीन कहे ? ॥ ८७० ॥ और यदि ऐसा 
'निश्चित माना जाय कि, वह नहीं हैं, तो महत्तत्त्व इत्यादि किस आंधारसे 
स्फुरण पाते हैं ? अथवा उसके न होनेपर कुछ भी दृश्यमान हो सकता है ? 
'ऐसी शंका उपस्थित होती है ॥७१॥ अतएव .जिसके ज्ञान होते ही 'है? और 
“नहीं ? इसप्रकारसे बोलनेवाली वाचा ही गूँगी होजाती है, और जहां विचार- 
शक्तिका मागी बंद होजाता है; ॥ ७२ ॥ जैसे हाँडी (मिट्टीका वतन), मटका, 
“घडा इत्यादिकोंमें प्रथ्वी-तत््व ही उस उस आकारसे रहता है, तद्गत्‌ जो वस्तु 
-सवभें सव आकारोंसे निरंतर भरी रहती है, ॥ ७३ ॥ 


सरवतः पाणिपादं तत्सर्वेतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । 
सवतः श्वतिमछलोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 


सब स्थलों और सब काछोंमें,.स्थळ-कालसे भिन्न न होते हुए जो क्रिया. 
*स्थूळ-सूक्ष्म भूतमात्रोंसे उत्पन्न होती हैं; वे क्रियाएँ ही जिसके हाथ ढे, ॥७४॥ 
अतएव जिसे “विद्वबाहु” कहा जाता है, जो सरूप होकर. सवदा सबे क्रिया 
: करता रहता है,७०॥ और हे धनंजय | जो वस्तु एकही समयमें सब स्थानोमे जा 
पहुँचती है, इस हेतु जिसे ' विश्वाधि? कहा जाता है, ॥ ७६ ॥ जैसे सूयेकें 
. बिम्बमें अलग अलग नेत्र न रहनेपर भी, वह स्वभावसे ही प्रकाशमान रहता 
-है, उसी प्रकार जो वस्तु अपने सवस्वरूपसे ही सवेद्रष्टा है; ॥ ७७ ॥ अतएव 
जिस “ विश्वचक्षु ? कहते हैं, और इस कारण ही वेदोंने जिसका “ विश्वत- 
अक्ष? इस प्रकार संबोधन करते हुए आदर किया है, ।॥ ७८ ॥ जो ब्रह्म नित्य 
' संपूर्ण विश्वके मस्तकपर आत्मसत्तासे सवे प्रकार अधिकार चलाता रहता है, 
इसकारण जिसे “ विश्वमूधी ' कहते हैं, ॥ ७९ ॥ तथा अभिकी संपूर्णमूति ही 
'जिंसका मुख है, जो अभिके समान सब प्रकारसे अखिलका भोक्ता हे, 
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॥ ८८० ॥ अतएव जिसे हे पार्थ, श्रातिने “ विश्वतोमुख ? नाम देकर जिसका 

योग्य वर्णन किया है, ॥८१॥ और जिसप्रकार आकाश समस्त-वस्तुमात्रको व्याप 

रहा है, उसी प्रकार जिसे सर्वत्र कणे होनेसे संपूर्ण शब्द-समूह सुनाई देते 

हैं, या शब्दमात्रको जो व्यापता रहता है, ॥८२॥ इस कारण हम उस ब्रह्मव- 

स्तुको सत्र सुननेवाला? ऐसा कहते हैं । इसी प्रकार जो वस्तु संपूर्ण विश्वसे 

व्याप्त है, || ८३ ॥ और हे बुद्विमान्‌ पार्थ ! “ विश्वतश्रक्षु ? इत्यादि प्रकारसे 

श्रतिने जो वणेन किया है, वह प्रायः जिसकी व्याप्तिका हा वणन हे, अथात्‌ 
अमूतेका मूतत्वसे आलंकारिक वणन हे।।८४॥ नहीं तो वास्तवसे जिसमे हाथ, 

पाँव,या आँखकी वार्ता ही नहीं, वहां इसप्रकारकी भाषाका संबंध हा कहाँ आता 

है ? इतना ही क्या ? बरन्‌ जिसका शून्यत्वसे भी यथार्थ वणन नहीं हो 

सकता ! ।।८५॥ प्रत्यक्ष देखनैमें तो यों दिखाई देता है कि, जळका एक लहर 

दूसरीको निगल डालती है, परन्तु क्या निगळनेवाली लहर निगलजानेवाळीसे 

कोई भिन्न है ? ॥ ८६ ॥ उसी प्रकार जो एक ब्रह्म-वस्तु ही यथार्थमें सत्य है, 

वहां व्याप्य और व्यापक इसप्रकारका भेद कहां रह सकता है? परन्तु वोलनेम 

समझके लिये ही क्षणभर ऐसा कहना पडता है॥८७॥ देखो पार्थ | किसीको. 
शून्य दिखाना हो, तो बतुळाकार एक आकृति बनानी पडती है । उसी प्रकार 
झाब्द्से अद्वेतका वणन करनेमें ट्रेतकी भाषाका स्वीकार करना हा पडता हैं. 
॥ ८८ ॥ यादि ऐसा न किया जाय तो हे पार्थ ! गुरु-शिप्य-संप्रदायका सवथा 
लोप हो जावेगा और सवे वर्णन करना ही बंद करना पडेगा या अशक्य ही 
होगा ॥ ८९ ॥ इसी लिये वेदोंने भी अद्वेतका वर्णन आलंकारिकभाषासे द्वैतकी 
रातिपर करनेकी परिपाठी शुरू करदी है | ८९०॥ अब वही ज्ञेयवस्तु इन्द्रिः 
यांस दिखाई देनेवाळे आकारोंमें केसी भरी रहती हे, वह स्पष्ट कर देता हूँ, 
तुम सुना ॥ ९१ ॥ 


सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रियिवार्जितम्‌ । 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥ 


हं किराटा ! वह ज्ञेय ऐसा व्यापक रहता है जसे अवकाशको आकाश 
व्याप रहता हे, अथवा जैसे पटमें तंतु पटरूप हो व्याप रहता है ॥ ९२ ॥ 
एकवा जळरूपस जसं रसतत्त्व जळमं रहता है, तेजतत्त्व जसा प्रकाशरूपसे 
दापकमे रहता दै, ॥ ९३ ॥ कपूरमें जैसे गन्धतत्त्व कपूररूपसे रहता है और 
केम जसा शराररूप हो शारीरमें वास करता है, ॥ ९४ ॥ बहुत कहांतक 
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~ 


कहना ? हे पाथे ! इसका सारांश यही समझो, कि जिस प्रकार सुवणेका कण 
भी सुवर्ण ही है, तदत. वह ब्रह्म स्वस्वरूप हो, सबको वाझान्तरमें 
व्याप्त रहा है, ॥ ९५॥ सुवर्ण जब सूक्ष्म-कणमें रहता है, तव उसे सुवणेका 
कण कहा जाता है, परन्तु जब कणका रूपान्तर किया जाता है, तब भी वह 
कण झवणही कहा जाता हैं ॥ ९६॥ अथवा ह पाथ ! प्रवाह योद्‌ टढा बहता 
हो, तथापि उसका जळ सीधा ही रहता हे. । किंवा तपा हुआ लोहा अग्निसे 
व्याप्त होनेसे ळाळवं्ण होता है, तो क्या उसमें लोहा नहीं रहता हे. !॥ ९७ ॥ 
घटके गोळ आकारमें रहनेवाळा आकाश गोळ दिखाई देता 6, परन्तु वहा 
आकाश जब मठमें व्याप्त होता है, तो चोकोन आकारका वन जाता ह॥।९८! 
परन्तु वह गोळ या चौकोनवाळा आकार जैसा आकारका नहीं होता, वेसेह॑ 
ब्रह्मवस्तुमें यदि विकार भासमान हों, तथापि वह अविकारी होनेसे 1वेकार-' 
युक्त कभी नहीं हो सकता ॥ ९९ ॥ हे पाथ! वह ब्रह्म मन आदे इरया 
और सत्त्व आदि गुणोंके समान दिखाई देता है, ॥ ९०० ॥ परन्तु जसा 
गुडका माधुय उसकी भेळीके आकारमें नहीं रहता, तइत्‌ हा गुण आर इनन्द्रथ 
उस सत्य-त्रह्मतत्त्वमें नहीं रहता अथवा वे ब्रह्म नहीं हो सकतीं, ॥ १॥ दो 
पार्थ ! अनुभवकी बात है कि, दुग्धका स्वरूप घृत होकर दुग्धके-आकारमं 
दुग्धमें ही रहता है, परन्तु घृत जैसे दुग्ध नहीं है, ॥ २॥ तहत, जो गुणे- 
नद्र्यादि विकारोंमें तो रहता है, परन्तु वह विकार नहीं हैं, हे पार्थे ! वही 
ज्ञेय? समझो । हे कपिध्वज ! व्यवहारमें सोनेके आकारको हम फूल, कॅकण 
इत्यादि जो नाम रखते हैं, सो आकारे हैं, परन्तु: मूल सुवणे तो किसी भी 
आकारमें सोना ही है । ३ ॥ सबका मतलब या स्पष्टार्थ हे पार्थ ! यहा है 
कि, ब्रह्मवस्तु ( ज्ञेय ) का गुण और सर्वेद्रियोंसे संबंध नहीं, किन्तु वह उनसे 
भिन्न हे ॥ ४ ॥ नामरूपका सम्बन्ध ओर जाति-क्रियादि भेद ये सब आका- 
रकी संज्ञाएँ हैं, उनकी ब्रह्मवस्तुमें कोई वाता नहीं ॥ ५ ॥ ब्रह्म गुण-रूप नहीं 
होता, गुणोंका उसमें गंधतक नहीं रहता, परन्तु केवल गुणोंका आभास 
उसीमें होता है, ऐसा दीखता हैं ॥ ६ ॥ इसलिये अज्ञानियोंके मनम मोहसे 
ऐसा भ्रम पेदा होता है कि, ये विकार ब्रह्मम होते हैं ॥ ७॥ परन्तु ये गुण 
ब्रह्ममें ऐसे रहते हैं, जैसे आकाश मेघोंकों धारण करता है, अथवा दर्पण 
प्रतिविम्बको धारण करता है, ॥ ८ ॥ अथवा जळ जसे सूयका प्रतिबिम्ब 
धारण करता है, किंवा सूर्यकी किरणें जैसी मृगजलको धारण करती हैं, ॥ ९॥ 


उसीप्रकार यह निर्गुण ब्रह्म किसी प्रकारके संबंध बिना, सवे विकारोंकों धारण 
करता है, परन्तु यह बात केवल वृथा हा भ्रमको दृष्टिके कारण दिखाई देती हे,. 
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AANA 
"वास्तवसं वह्‌ असत्य हा है ॥ ९१० ॥ ओर इसप्रकार निर्गण गुणोंकों भोगता 


है, यह कहना भी रंकका स्वप्न राज्य करनेके समान ही समझना होगा 
. ॥११॥ अतएव निर्गुणके विषयमे, गुणांका सम्बन्ध अथवा गुणोंका उपभोग 
इत्यादि प्रकारकी बातोंका उच्चारण करना उचित नहीं हे ॥ १९ Il 


NN 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सुक्ष्मतवात्तदवित्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 


हे पाण्डुपुत्र अशुन ! जो स्थावर-जंगम सूतमात्रॉमं रहता हैं, अथवा उप्णता 
जैसी अनेक अभ्नियोंमें व्याप्त हो अभिन्न रहती दै, ॥ १३ ॥ उसा प्रकार जा 
स्वयं अविनाशी रहता हुआ शाइवत ओर सूक्ष्मतासे सपूणे जगतूम व्याप्त ६; 
हे पार्थ ! इस प्रकरणमें उसे “ज्ञेय समझी ॥ १४ ॥ जो अन्तबोहर एक ह; 
जो समीप ओर दूर एक है ओर जिसके स्वरूपर्म एकक बिना दूसरी बात 


हा नही है, ॥ १५ ॥ 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभत च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 


-जैसी क्षीरसागरकी मधुरता बीचमें बहुत और तीरपर कम नहीं होता, 
'उसीप्रकार जो सत्र सरीखा ही परिपूर्ण रहता है, ॥ १६ ॥ स्वेदज आदि 
भिन्न-भिन्न योनियेंमें जिसकी व्याप्ति निय और अखण्डित रहती है; ॥ १७॥ 
हे श्रोतृशिरोमणि पाथ ! हजारों घटोंके जळमभें प्रतिविम्बित हुआ चंद्रबिम्ब ' 
जैसे भिन्न नहीं रहता, ॥ १८ ॥ अथवा नमककी राशिके कणोंमें हरेक कण- 
की क्षारता जैसी एक ही. रहती है, अथवौ करोडों इक्षुओंके डुकडोंमें 
जैसी प्रतिकाण्डमें मधुरता एक ही रहती है, ॥ १९ ॥ उसी प्रकार 
जो अनेक प्राणिसमुदायाम एकहा व्याप्त रहता है, ओर हे सुमति पाथे' ! जॉ 
इस विश्वकायका आदिकारण है, ॥ ९२० ॥ इसलिये, जिसप्रकार तरगाके 
उत्पात्तका सागरहा आधार रहता हे, तद्गतू यह नामरूपात्मक भूताकार जहास 
उत्पन्न होता हैं, उसको भी यह त्रह्मवस्तु ही आधार रहती है ॥. २१ ॥ बाल्य, 
तारुण्य और वृद्धत्व इन तीनों अवस्थाओंमें जैस देह एकही रहता है, वैसेही 
उत्पत्ति, स्थिति और संहारमें जो एक अखंडरूपसे रहता है, ॥२२॥ और जैसे 
पके प्रातःकाल, मध्याहकार और सायंकाळ इत्यादि क्रम-क्रमसे दिनमान 
चलाते रहनेपर भी आकाशमें कुछ भेद नहीं होता, ॥ २३ ॥ हे प्रियसखा 
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अजुन ! सृष्टिकी उत्पत्ति-समयमें जिसे “ब्रह्मदेव? नाम प्राप्त हुआ, विश्वकी, 
स्थिति ( रक्षण ) में जिसे “विष्णु? नाम द्या गया, ॥ २४ ॥ और जब इस 
नामरूपात्मक आकारका लोप हो जाता है, उस समय जिसे 'रुद्र' कहा 
जाता है, तथा इन तीनों गुणोंका लोप हॉनेपर जो शून्यरूपसे रहता है।२%। 
और गगनके शून्यत्वका ळय करके, सत्त्वादि तीनों युणोंका नाश कर, जा 
शून्यरूप रहजाता है, वही श्रुतिवचनोंद्वारा प्रतिपादित किया हुआ “ महाशूत्य 
अर्थात्‌ * त्रह्म ? है ॥ २६ ॥ 
ज्योतिषामापि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हादे सर्वस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
जो ब्रह्म अग्निका तेज है, चन्द्रमाका जीवन है, जिससे कि सूयक नेत्र 
देखनेवाले होते हैं, ॥ २७ ॥ जिस तेजके सामर्थ्यसे तारागण प्रकट दीखते हैं 
और जिसके आधारसे महातेज प्रकाशित होता हुआ सुखी रहता है; ॥२८॥ जो 
सब मूळपदाथॉका आदि, जो बढनेवाळे पदार्थॉको वृद्धत्व देनेवाला, बुद्धिका 
प्रकाशक और अन्तःकरणको चेतना देनेवाला है, ॥ २९ ॥ तथा जो सनको 
मनत्व, नेत्रोंको दृष्टि देनेवाला तथा कार्नोको श्रवणत्व देनेवाला और वाणीको 
वाचा शक्ति देनेवाळा है, || ९३० ॥ जो प्राणोंका प्राण, जिससे कि गतिको 
चलनेकी शक्ति और क्रियाको कतेत्वशाक्ते प्राप्त होती है; ॥ ३१ ॥ जिससे 
आकारको आकारत्व और विस्तारको विस्तारत्व प्राप्त होजाता है, हे पाण्डच र 
संहारको जिससे मारकशाक्ति ग्राप्त होती है, ॥ ३२॥ जो प्रथ्वीको एथ्वीत्व 
( धारणकरनेकी शक्ति ) देता है, जो जलके जीवनत्व देता है, जलके पीनसे 
ही जो जलका आधार होता है, जिसके तेजसे तेजरूपी दीपक लगाया जाता है. 
॥३३॥ जो वायुके लिये इवासोच्छास होजाता हैं, जो आकाशक लिये अवकाश 
बनता है, हे पार्थ ! बहुत कहांतक कहा जाय ? तुम यह समझो कि, जिससे ये 
` सब स्फुरण पाते हैं, उन सबका यह चैतन्यबीज ही है ॥३४॥ किंबहुना, तुम 
यही समझो कि, जो संपूर्णरूपसे अकेलाही सर्वत्र भरा र है और जिससें 
द्वैतभावका प्रवेश भी नहीं हो सकता ॥३५॥ जिसका दुशेन होते ही दृश्य और. 
दृष्टा आदि सब एकत्र हों समरसत्वको प्राप्त हुए मिल जाते है;।॥। २६ फिर वहा ज्ञान 
जाता है.वही ज्ञान और ज्ञेय होजाता है,और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय इस त्रिपुटीके 
होजाता है,वही ज्ञान और ज्ञेय होजाता है,और ज्ञान, ज्ञाता और शय इर वे 
ऐक्यसे जिस निदानके स्थानका ज्ञान प्राप्त होता है वह भा वहां हो जाता है. 
॥ ३७ ॥ जिसप्रकार किसी हिसावका मेळ ठीक जमजानेपर, और अंकोंका 
भिन्नत्व उसीमें समा जाता है, तद्वत्‌ त्रह्मवस्तु पराप्त होतेही साध्य और साधन 
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NAANANNANANAAANAAAAAAAAAAAAAA FS 
एक हो उसीमें समाविष्ट होजाते हैं, ॥ ३८ ॥ है पार्थ ! .जिसके विषयमे 
देतका उद्धार करना ही नहीं वनता, बहुत क्या कह, वहा सबाके हृदयासे 


-वसा रहता हैं । ३९ ॥ 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानंज्ञेयं चोकत समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


हे मेरे सुहृद पार्थ ! इस प्रकार हमने प्रथम तुम्हें ' क्षे विवरण कर 

4७. ७८ ha 
कह दिया ॥९४०॥ उसी प्रकार क्षेत्रके विवरणानन्तर तुम्ह जिस शतिस स्पष्ट 
ज्ञान होवे इस. प्रकार ज्ञानके लक्षण समझा दिये ।।४९॥ जञानके लक्षण 


भी इस रीतिसे कहादिये कि, जिन्हें सुनते-सुनते तुस थकगये ओर तुम्हारी 
'इच्छा-ठप्ति हुई हो,।४२॥ ओर अब वडी युक्तिके साथ ज्ञेयका भी विस्तारसहित 
स्पष्ट स्वरूप तुम्हें समझा दिया है॥ ४३ ॥ हे पार्थ | इस यह्‌ सब 
विवेचन वुद्धिसें हढ़तर कर रखनेसे भेरे भक्तोंकों मेरी प्रा कंठा प्राप्त 
होती है और वे शीघ्रही मद्गपताको प्राप्त होजाते हैं ॥ ४४ ॥ देह आदि सब 
परिवारका त्याग कर, जिन्होंन अपना अन्तःकरण मुझमें समर्पित कर रखा 
है, ॥ ४५ ॥ वे पुरुष हे पार्थ ! मुझे ब्रह्मरूप समझते हुए अन्तर्मे अपने 
व्यक्तित्वको भी भूलकर मुझमें समरस हो, मदूप होजाते हें ॥ ४६-॥ हे पाथे ! 
यह वात तुम विशेषतासे ध्यानसें रखो कि, मद्रप होजानका सब प्रकारसे यही 
"सुलभ उपाय इसने शोच कर बना रखा हे ॥ ४७ ॥ पवतपर: चढनेके. लिये 
जैसी पेंडियाँ बना दीजाती' हैं, आकाइमें ऊँचे होनेके लिये जैसे मंचान 
वॉधते हैं अथवा अथाह. जलसे पार होनेंस जैसी नीका वनायी जाती: है तडत्‌ 
ही यह उपाय है ॥| ४८ ॥ ओर यंदि ऐसा न कर, केवळ “सवं कुछ परमात्मा 
> इसप्रकार हम भी कह देते तो है पाथ ! तुम्हारे अन्तःकरणमें 'वह'बात न ` 
जचत्री, ॥ ४९ 1) इस कारण, तुम्हारी बुद्धिको मंदता देख, हमने एक हा 
झबस्तुक चार विभाग कर, उसका स्पष्टाकरण करदिया । । ९५० दखा 
पाथ | अनुभवको वात हे कि, वाळकको भोजन कराना हो तो एक बडा प्रास 
` देनेमें उसका मन हिचकंता है, तव उसी कौरके छोटे-छोटे वीस कोर कर 
उसको भोजन कराते हैं, तद्वत्‌ ही हमने एकही वस्तुका चार, प्रकारसे वणन 
कया ह ॥ ५१ ॥ तुम्हारा प्रहण-शक्तिका आकळन कर, हमने एकहा 
श्रह्मक प्रथम क्षेत्र, दूसरा ज्ञान, तीसरा ज्ञेय और चोथा ' अज्ञान, इसप्रकार 


ON 


चार माग घनादेये हैं ॥ ५० ॥ परन्तु हे पाथ ! एंसा करनपर भा. याद्‌ 


ति * ® 


dl a 


° 
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त्रयोदश अध्याय १३. ( ४३१) 


हमारा यह अभिप्राय तुम्हारे घ्यानमें ठीक-ठीक नहीँ आगया हो, तो एकबार 
हम उस व्यवस्थाका फिरसे वणन करदेते हैं ॥ ५३ ॥ अव हम चार विभाग 
सी नहीं करेंगे, अथवा सब कुछ एकही हैं, ऐसा भी नहीं प्रतिपादन करगे, 
किन्तु आत्मा और अनात्मा ( प्रकृति तथा पुरुष ) को एकसी तुलना करनेका 
विचार करते हैं ॥५४॥ पंरन्तु इस विपयमें तुम्हारे पास एक मॉगना पडता है 
और वह तुम्हें अवश्य देना पडेगा ! वह यही कि तुम्हें मनोभावके 'कानसे पूण- 
घ्यानके साथ सुनना चाहिये ॥ ५० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णक अम्त-वचनकों 
सुनते हा पाथका सव-शरीर रोमांचित होगया, तब श्रीकृष्ण उसे कहने लग; 
हे प्यारे पाथ ! शांत रहो, उच्छंखळता मत आने दो! ॥ ५६॥ अस्तु, इस ' 
प्रकार अजुन प्रेमसे गट्गदकण्ठ हा रहा है, ऐसा देख, उसे शान्त कर, फिर 
देवने कहा-अब हम प्रकृति-पुरुषके विभागका वणन कर तुम्हें सुनात ह, हैं 
याथ ! सावधानतासे सुनो ॥ ५७ ॥ जिस तत्त्वज्ञानके संप्रदाय (माग) को 
योगीजन संसार ' सांख्ययोग? कहते हैं, ऑर जिस तत्त्वका महत्त्व प्रकट 
करनेके लिये सैन कपिछावतार धारण किया था, ॥ ५८ ॥ वह तिसेल प्रक्ात- 
'पुरुषका विचार तुम श्रवण करो । इसप्रकार भगवानने अजुनसे कहा ॥५९॥ 


प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 


दिवस और रात्रिका जोडीके समान ही पुरुष ओर प्रक्ति.ये. दोना अना 
हैं, ।। ९६० ॥ अथवा हे पाण्डव ! छाया कुछ रूप नहीं है, परन्तु रूपके संग 
वृथा छगी रहती ही है, किंवा. धान्य-कणोंके . संग उसंका कणरहित भूसा 
भी बढता ही रहता है; .॥ ६१ ॥ उसी प्रकार हे धनंजय ! ये . पुरुष 
ओर प्रकृति अनादिकाळसे . रहत परस्परम एकत्र. जुडे.' इए . प्रकट ह; 

। ६२॥ तंथा क्षेत्र! नामसे जिसका हमने पहले वर्णन : करादिया. है, वह 
भी भ्रति! ही समझो ॥! ६३.॥ आर. :जिंसे हमते. क्षेत्रज्ञ" कहा हैं, वह 
पुरुष” है यह हमारा. कथन सत्य समझो ॥ ६४ ॥ अब्र तुम यह बात ध्या- 
नमे रखो कि, यद्यपि ये नाम अळग-अळग हैं, तथापि.जिसका निरूपण करना 
है, सो वस्तु इनसे भिन्न नहीं.है ॥ ६५ ॥ हे.पाथ! इसमें जो सत्ता या 
आस्तित्व है, उसे तुस पुरुष समझो, ओर उसके आधारपर जो समस्त क्रियाएं 
-चळती हैं, उसे तुम प्रकृति जानो ॥| ६६. ॥ बुद्ध, शन्द्रय, अन्तःकरण इत्याद 
विकारोंको उत्पन्न कस्नेत्राळी झा ऑर सत्त्वाद तात गुण; ॥ ६७ ॥ इनका 
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(४२२) ज्ञाने | 
समुदाय एकत्र मिलमेंसे प्रकृति होती है, और वही संपूर्ण क्रियाओंका आदि- 
कारण हे ॥ ६८.॥ 


कार्यकारणकर्तृले हेतुः प्रकातेरुच्यते | 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 

इसमें प्रथमतः प्रकृाते अहंकारके साथ, इच्छा ओर बुद्धिको उत्पन्न 
करती है, ओर फिर उन्हें कारणकी धुन लगा देता हैं ॥ ६९॥ उसी 
कारण, अथवा आरंभकार्यकी पूतता करनेके लिये, जो भिन्न-भिन्न उपाय 
शाचे जाते हैं, हे धनज्जय उसका नाम "काय? हे. | ९७० ॥ पश्चात्‌ वह 
गप्रक्षाते इच्छाकी प्रबळतासे, उसके सहायद्वारा मनको चेताती है, तब सचेत 
हुआ मन इंद्रियोंद्वारा जो व्यापार करता रहता हे, वही प्रक्षातिका “कतृंत्व? 


हैं ॥ ७१ ॥ अतएव सिद्धळोगोंके शिरोमणि श्रीकृष्ण कहते हे-काये, कणेत्व 
ओर कारण इन तीनोंका आदिकारण यह प्रकृति ही हैं ॥ ७२ ॥ इस प्रकार 


इन तीनोंका संयोग होते ही प्रक्षाते कर्मरूप हो जाती है, परन्तु सत्त्वादि 
तीन गुणोंमेंसे जिसका प्राबल्य हो, उसीके समान वह: आचरती रहंती है 
॥ ७३ ॥ सत्त्वगुणसे जो कमे उपजता है, वह .सत्क्म कहा जाता है, रजो- 
गुणके आश्रयसे जो कमे उत्पन्न होता है, उसे मध्यम कर्म कहा जाता है॥७४॥ 
और जो केवल,तमोगुणस ही कमे उत्पन्न होते हैं वे सब निषिद्ध और निंद्य कहे 
जाते हैं ॥ ७५ ॥ इसप्रकार भळे और बुरे कर्म प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं. 
और उन कमॉसे सुख-दुःखका सभव होजाता है॥ ७६ ॥ दुष्ट-कर्मोसे 
दुःख उत्पन्न होजाता हैं और सत्कमॉसे सुख उत्पन्न होता है, और 
यह पुरुष उन दोनोंका उपभोग लेता है या उसे लेना ही पडता है ॥ ७७ ॥ . 
जबतक ये सुख-दुःख सत्य भासमान होते हैं, तबतक वास्तवमें प्रकृति ही इन- 
के उत्पादनका व्यापार करती रहती है और पुरुष उनका उपभोग लेता रहता 
हे ॥ ७८ ॥ इन अक्ृति-पुरुषका व्यापार यदि वर्णा जाय तो बडा विचित्र ही 
जान पडेगा, कारण उसमें ऐसी विपरीतता है, कि प्रकृति ( खरी) जो कमाता 
दे, उसे पुरुष ( पति ) खाजाता है ! ॥ ७९ ॥ परन्तु इन पति-पत्नियोंका 
( पुरुष-प्रकृतिका ) कभी भी एकत्र संगम या संबंध नहीं होता, तथापि उस 
सीके पेटसे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है । देखो, यह कैसा विलक्षण चम- 
त्कार हं | ॥ ९८० ॥ क 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि थुक्ते मकृतिजान्‌ गुणान । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
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` त्रयोदशः अध्याय १३ ('४३३.,), 


कारण, उसका यह पति निराकार, निष्क्रिय, अशक्त और दरिद्री ही नहीं, 
बरन्‌ पुराणोंसे भी पुराणा ओर बृद्धोंसे भी वृद्ध है ८१] वास्तवमें उसे “पुरुष? 
यह नामधारी व्यर्थ उपाधि है, सच देखा जाय तो वह न खरी है न नपुंसक 
हा ह्‌, ककबहुना वह क्या हं, इसका यथाथ निश्चय ही नहीं होता.! ॥ ८२|| 
वह नेत्रहीन है, कणरहित है, और कर-चरणोंसे भी विहीन है । इतना ही 
नहीं बरन, उसका न रूप हे, न वण हे, न नाम है ॥ ८३ ॥ हे पार्थ! इस 
प्रकार जिसे कुछ भा हे, ऐसा कहा ही नहीं जाता, वह पुरुष इस प्रकृतिका 
पति हे, ओर उसीसे उसको सुख-दुःखका भोग भोगना पडता है! ॥८४॥ और 
है अजुन ! वह स्वयं तो कुछ भी करता नहीं, उदासीन ही रहता है, भोगको 
कभी इच्छा भी नहीं करता, परन्तु यह्‌ पतिब्रता प्रकृति उससे जबदेस्ती भोग. 
करालेती है | ८५ ॥ वह प्रकृति अपने रूप-गुणोंकी थोडीसी चमक दिखाती 
इई, मनमाना अपूव नाटक रचता हे, ॥ ८६॥ इसी कारण उसे “ गुणमयी ? 
नाम दियागया हे ! और वास्तवमें उसे वह योग्य भी है, कारण वह्‌ गुणोंको 
प्रत्यक्ष मूत हो हे | ८७॥ यह प्रकृति क्षण-क्षणमें नित्य नये-नये रूपगुणोके 
ढग वना दंती हे, आर इसा प्रकृतिकी उन्मत्तताके कारण जड-वस्तुओंकों भी 
उन्माद चढजाता हे ॥ ८८ ॥ आर यही नामोंको प्रसिद्धी करती है, इसीके 
कारण श्रम, भा प्रेमळ बन जाता हे ओर इन्द्रियोको भी यही जागृत करा 
दता हैं ॥ ८९ ॥ मन वास्तवमें नपुसक है, परन्तु यह्‌ प्रकृति उससे तीनों 


« लाकॉक भांग भुगा लेती हे । इस प्रकार अलॉकिक कतेत्ववाली इस प्रक्रत 


बांका बडा विलक्षण चरित्र है ! ॥ ९९० ॥ यह प्रकृति मानो भ्रमका एक 
अमयाद विरति प्रदेश है, व्याप्तिकी केवळ मूर्ति हे, और यही सव प्रकारके 
'निकार उत्पन्न करती हे॥ ९१ ॥ यही वासनावल्ली ( काम ) की मंडपी है, 
आन्तवनकी-वसन्तलक्ष्मी हे, ओर इसी कारण इसे “ दैवी माया ? यह नाम 
दिया. जाता हे ॥ ९२ ॥ शब्दस्ताष्टिका विस्तार यही करती है, नामरूपात्मक 
जगत्‌ यही बनाती हे: ओर प्रपंचरूपी राक्षसी बनकर यही उसका नाच 
नचाता है ॥ ९३॥ संपूर्ण कळाएँ उसासे उत्पन्न हुई हैं, विद्याएँ. उसीकी बनी 
हुई हैं, तथा इच्छा, ज्ञान ओर 'क्रियाओंको उसीने जन्म दिया है ॥ ९४ ।। 


' घ्वानिके शिक्के पाडनेवाली टकसाळ वही. है, चमत्कारोका मदिर वही है, 


बहुत कह।तक कहा जाय ? हे पाथ ! यह सब जगत्‌ उसीका बनाया हआ 
एक नाटक है ॥९५॥ विइवकों उत्पत्ति ओर ल्य ये इस प्रकृतिंके सुबह-शाम 
है। सारारा, यह प्रक्षांते माना एक अदभुत मोहिनी हा हे ॥९६॥ यह अइ- 
यृताक। दूसरी मूर्ति है, निःसंगताकी गोत्रज हे ओर स्वयं शून्यमें घर बना-, 
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asda थयप मल 
| ॥ ९७ ॥ इस प्रकार इसके सामथ्यका ' एसा 
लिये तो उस आकलन करनेमें अशक्य पुरुषका 
लेती है ! ॥ ९८ ॥ वास्तविक विचारस दंखा 
भी नहीं हे, वह सवथा उदासीन रहता हे, 
परन्तु उसका सब कुछ यही स्वयं बनजाता ६५ ॥ ९९'॥ उस स्वयंभूकी, 
उत्पत्ति यही स्वयं होती हे; उस निराकारका मूर्ति भा यही आप बनता 
है, और उसकी प्रतिष्ठाका स्थान भी यह! पहात आप होजाती है, ॥१००० it 
जिसे कुछ भी इच्छा नहीं अथांत्‌ उस निरिच्छकी इच्छा, स्वयं-पूणकी तृप्ति, 
` और उस कुळराहितकी जाति ओर गोत्र यही होजाता ह ॥ १॥ उस अवणनीयका 
लक्षण, उस 'अपारका आकारप्रमाण, उस मनोहानका मन आर बुद्धि,॥२॥ ` 
उस निराकारका आकार, व्यापार-रहितका कठृत्व-व्यापार, अहकार-रहितका 
अहंकार स्वयं ही हो बैठती है॥३।उसी प्रकार उस नामराहितका नाम अजन्मा- 
का जन्म-प्रहण, और उस नैष्कम्येक्रा कमे तथा क्रिया वही प्रक्षाते बनजाता ह 
॥४॥ वह आप ही उस निगुणकें गुण, चरणहानक चरण कणरहितकें कण, 
और नयनरहितके नेत्र हो जाती हैं;।। ५॥ उस भावातीतक भाव, निरवयवाक 
अवयव इतना ही क्‍या ? उस पुरुषका सब कुछ यही स्वयं बन बेठता है ॥६॥ 
हे पाथे ! इस प्रकार यह प्रक्षांते अपने व्यापक--विस्तारसे उस विकाररहित 
घुरुषको बिंकारवान्‌ बनाती हुई अपने वश कर रखती हैं ॥ ७ || इस उरु 
षमें जो पुरुषत्व रहता है, वह भी इस प्रद्धातिका स्थितिक कारण ऐसा निस्तेज 
' रहता है, जैसे कि अमावस्याके घरः चन्द्रमा रहनेपर वह निस्तेज हो जाता 
है ॥ ८॥ अथवा उत्तम शुद्ध सुवणेमें एक रत्तीभर भा हलका सोना डालनस 
जैसे उसका कस. कम-दजेका लगता हे, ॥ ९॥ किंवा सज्जन पुरुष भा 
पिशाचोंके संचार होनेपर जैसे बुरे व्यवहार करने लगता है, अथवा प्रकाश, 
रहते हुए भी जैसे आकाश मेघोंसे ढकजानेपर सुदिनका दुर्दिन हा जाता 
है, ॥ १०१० ॥ अथवा पशुके पेटमें जैसा दूध ढैका रहता है, किवा ल्क- 
डीमें जैसी अग्नि गुप्त रहती है, अथवा रत्न-दीपक जसा वखमं ढका रखा 
हो, ॥ ११ ॥ अथवा राजा जैसे पराधीन हो गया हो, किवा सिह जसा 
गसे रोक रखा हो, उसी प्रकार यह पुरुष प्रक्ृृतिकी संगतिक कारण अपन 
तेजसे वच्चित होजाता हैं ! ॥ १९ ॥ जाग्रतावस्थामें स्थित पुरुष जिस प्रकार 
एकाएक निद्रावश हो, स्वप्रक सुखदुःख-रूपी भोगके जाळम आ फेंसजाता 
है, ॥ १३२ ॥ तद्वत्‌ ही इस प्रकृतिकी संगति होनेसे पुरुषका गुण भांगन 
पडते हे । जैसे कोई विरक्त-पुरुष भी खरीके द्वारा  फॅसा हुआ. उसके अधीन 
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कर उसमें वास करती है 
बडा विस्तार है, ओर इसी 
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जाय, तो उस पुरुषम कुछ भ॑ 
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हो जाता हे; ॥ १४ ॥' ब्रहीं प्रकार उस जन्मरहित,' शाश्‍वत पुरुषका भी 
हो जाता है । और प्रक़्तिके कारण जब उसे गुंणोंका संग हो जाता है, तो 
उसपर. जन्म-म्र॒त्युके घाव पडने लगते हैं ॥ १५ ॥ परन्तु, हे पाथं ! वें घाव 
इस प्रंकांर होते हैं जैसे तपे हुए लोहेको पीटनेसे मानो अभिका ही घात किया 
जाता हो, ऐंसा समझा जाता है, ॥ १६॥ अथवा जलके हिळनेपर जलस्थ 
चन्द्रबिम्ब जैसे इधर-उधर हिलते हुए अनेक दिखाई देते हैं, तब अज्ञानी 
जीव जिस प्रकार एक चन्द्रमें अनेकत्व मानते हैं, ॥ १७॥ अथवा 
द्पणके समीप रहनेसे जिस प्रकार एक मुखके दो मुख दिखाई देते हैं, 
किंवा कुकुमके कारण जैसे स्वच्छ स्फटिक भी लाळ दिखाई देता है; ॥१८॥ 
उसी प्रकार गुणॉंके. संगसे यह अजन्मा पुरुष अनेक जन्म लेतासां भास- 
मान हो जाता है, परन्तु. यादे गुणसंग न हो, तो वह भास भी नहीं हो 
सकता ! ॥ १९॥ संन्यासीको तो कोई जाति नहीं है, परन्तु स्वप्नमें 
“ में अंत्यज जाति हूँ ? इस प्रकारका भास जैसे उसे होता है, तद्दत्‌ ही 
ङस पुरुषका भछीवुरी-योचियोंमें जाना केवळ भासमान ही समझना चाहिये, 
वास्तवमें नहीं || १०२०॥। अत एव तुम यही निश्चित समझो कि, केवळ- 
स्वरूपी [नेःसंग-पुरुषको जन्म अथवा भोग नहीं प्राप्त होते। इन सबका 
आदिवीज शुणसंग ही है ॥ २१ ॥ 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 


जुहीकी बेळको सँमाळनेके लिये जैसा एक खम्भा खडा रहता है, उसी प्रकार 
यह्‌ पुरुष प्रकृति-मायामें खडा रहता है । परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो पुरुष - 
ओर प्रकृतिमें इतना अंतर रहता है, जितना कि प्रृथ्त्री ओर आकाशमें 
हो ॥२२॥ है पाथ ! यह पुरुष प्रकृति-नदीके तटपर एक मेरु सरीखा रहता. 
है, उसका प्रतिबिम्ब उस नदींमें तो पडता है, परन्तु उसके ग्रवाहके साथ॑ 
वह बहता नहीं ॥ २३ ॥ प्रकृति-म[या उत्पन्न होती है, लय होती है, परन्तु 
वह पुरुष शाइत्रत बनाही रहता हे; ओर इसी कारण ब्रह्मदेवसे लेकर 
'चिउँटीतक सब विश्वका वह॒शास्ता-नियंता रहता हे ॥ २४ ॥ प्रकृतिको 
-उसस जीवनलाभ प्राप्त होता हे ओर वह उसीके सामथ्यसे सष्टिरचनां करती 
हैं, एवंच वह प्रक्रंतिका भेता है ॥ २५ ॥ हे पार्थ ! अखंडं-प्रवाहसे यह प्रकृति 
'जो सृष्टिऱस्चना करती रहती हे, वह सब एकत्र मिलकर. कर्पान्तसमेयमें 
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८४३) ˆ जज्ञानेश्वरी। : 

उस पुरुषके' पेटमें ही प्रविष्ट हो जाती हे॥ २६॥ यह पुरुष, महंद्रह्म-प्रकृू: 
तिका स्वामी है, इस त्रह्माण्डगोलका चालक है ऑर इसको व्यापकता इतनी: 
अमर्याद है, कि अपने सामर्थ्यसे वह इस प्रपंचका सहजह्र्म गिनती , कर. 
सकता है ॥ २७ ॥ इस शरीरके बीच जिसे परमात्मा नाम दिया जाता 
है, हे पाण्डव | वह यही पुरुष है ॥ २८ ॥ हे. पार्थ ! ऐसा जो कहा जाताः 
हे, कि इस प्रक़्तिके परे भी कोई वस्तु है, वह ययाथमें यह पुरुष रहता है, 
यह्‌ बात तुम निश्चित सत्य समझो ॥ २९ ॥ i SI 


> (a >> 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रात च गुण: सह । 
सरथा वर्वमानोडपि न स भूयो5मिजायत ॥ २२॥ 


जो मनुष्य इस पुरुषको स्पष्टतया जानता हे, तथा गुणोंके कर्म (त्रिगुणा- 
त्मक सि ) प्रकृति-मूलक हैं, हे पार्थ जो इसप्रकार समझता है, ॥१० ३०॥ 
और “ यह मूल है, यह उसका प्रातोबिम्व- है, “यह्‌ जळ है ओर यह म्ृगजल 
है? इसप्रकार जैसा हम निर्णय कर रखते हैं, ॥३१॥ उसीप्रकार प्रकृति- 
पुरुषका विवेचन जिस पुरुषके मनमें सिद्ध हो चुका है, ॥ २२॥ वह पुरुष 
इस शरीरद्वारा चाहे. संपूर्ण कर्म करता रहे, परन्तु जैस आकाश भूमिसे 
मालिन नहीं होता, वैसे ही वह कर्म-संगसे मलिन न होकर निर्मळ ही रहता 
है ॥ ३३॥ शरीर प्राप्त होनेपर जो शरीरके मोहमें नहीं फॅसता, वह शारीरके 
पांत होनेपर फिर जन्म ही नहीं लेता ॥ ३४ ॥ इस कारण, हे पाथे | इतना 
यह अलौकिक सुखलाभ प्राप्त करानेवाला प्रकृति-पुरुषका निणेय तुम्हें अवश्य 
निरंतर करते रहना चाहिये ॥३५॥। अब यह अत्यन्त उपकारक और अनन्त- 
सुखदायी विवेक अन्तःकरणमें सूर्यप्रकाशके समान कैसा उद्य हो, इसके जो. 
उपाय हैं, वे तुम्हें सुनाता हूँ तुम श्रवण करो ॥ ३६॥ . 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
हे वीर अर्जुन ! कुछ लोक ऐसे हैं जो कि, विचारकी अँगीठी बनाकर 
आत्माके अनात्मरूपी हलके सोनेकी पुट दे, ॥ २७ ॥ छत्तीस प्रकारके जी 
सुवर्णके कस हैं, उनके भेदोंका नाश करके, उनमेंसे शुद्ध-आत्मारूपी ब्रह्मतत्त्व 
का निर्मळ सोना निश्चित कर निकालते हैं, ॥ ३८ ॥ कोई तो ऐसे हैं, जो 
स्वयं आत्मरूप हो, उस आत्माको आत्मध्यानकी दृष्टिसेही देखते हैं, ॥ ३९॥ 
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-और कोई दैववशात्‌ सांख्ययोगकी रीतिसे परमात्मामें चित्त लगाते हैं । और 
दूसरे जो कोई हैं, वे तो केवळ कमपर निर्भर रहकर कके आश्रयसे ही 
आत्मामें रममाण होते हूं ॥ १०४० ॥ | 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्चतवान्येभ्य उपासते! 
` तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्वतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
_ इसप्रकार नाना उपायोंद्वारा मुझमें मिळजाते हुए वे इस संपूण भ्रान्तिमय 
सँसारके पार हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं, ॥ ४१ ॥ परन्तु कोई- 
कोई तो ऐसा भी करते हैं, कि अपना सव प्रकारका आभिमान छोड, श्रद्धाके 
साथ एकके ही वचनोंका आश्रय लेकर उसींपरंसे चलते हैं ॥ ४२॥ जों. 
उनका हिताहित देखते हैं, जो अत्यंत दयाशीळ हैं और दुःखितोंका दुःख देख 
उनके छेशोंका हरण करते हुए उन्हें सुखी करते हैं, || ४३॥ ऐसे सत्पुरुषोंके 
सुखसे जो जो कुछ निकले उसेही उपदेशसा मानते इएं आदर सत्कारके 
साथ सुनकर, शरीर और मनसे तदनुसार आचरण करनेमें तद्रूप हो 
जाते हैं; ॥ ४४ ॥ और इस उपदेशके श्रवणमें. हो सब कुछ है, इस 
श्रद्धासे अपंने सब. व्यवहार दूर हटाते हुए. उस. उपदेशके अक्षरों- 
परसे अपने जीवभावोंकी निछावर कर देते ह, ॥ ४५ ॥ हू पाथे ! 
चे भी श्रद्धावान और श्रवणमार्गी भक्त इस जन्म-मरणरूपा संसार-सागरस 
भळीमाँति सुरक्षिततासे पार होजाते हैं॥ ४६ ॥ कहनेकाः आशय यह्‌ है. कि; 
एकही अह्यवस्तु प्राप्त करनेके ऐसे अनेक मार्ग हैं ।। ४७ ॥ अस्तु, यह विस्तार 
बहुत हुआ । अंब सवे प्रकारोंके' मन्थन करनेसे निकळनेवाळा महासिद्धान्तका 
' सारभूत मक्खन तुम्हारे हाथमें रख देते हे, तुम सावधानतासे ग्रहण करो 
¶। ४८ ॥ है अजुन ! इतना करनेसे तुम्हें त्रह्मानुभव' भी सहजहीम प्राप्त होगा 
और कष्ट भी बहुत न होंगे तथा दूसरे प्रयांस करनेंका कोई कारण भी न 
रहेगा ॥ ४९ ॥ अतएव अब हम ऐसे ज्ञानका विचार करना चाहते हैं, जिसंसे 
अन्य सब मतवादोंका खण्डन होकर केवळ निर्मळ गंभगत . सत्य-सिद्धान्तके 


'फळितार्थका वर्णन सुंननेका ही तुम्हें लाभ प्राप्त हो ॥ १०५०॥ 
". ` यावत्संजायते किजित्सत्व॑ स्थावर जंगमस्‌ । 
क्षेत्र-भ्षेत्रज्ञ)योगात्तादिद्धि . मरतषेभं ॥ २६ ॥ 


अब क्षेत्रज्ञ ?: नामसे जो हमने तुम्हे आत्मतत्त्वक स्वरूपका वणन सुनाया, 
क्षेत्र' ाच्दसे जो जो कुछ कहा हे,. ॥ ५१ ॥ उत्त दोनोंके संयोगरू ही] 
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वह मूतमात्र उसन हुआ है. बाके संगसे जैसी जलम त. उलन होती 
हे, ॥५२॥ अथवा सूयेकिरणोंकी तीत्रताका और वजजर“भूमिका. संयोग ती ही 
जैसी मृगजळकी बाढ बढती हुई दिखायी देती है, ॥.५३. । किंवा मेघोंकी 
जळ्घारायें प्रथ्वीपर गिरते. ही उसके भीगनेसे जसे नानाप्रकार! वनस्पांतेयांक 
अंकुर प्रगठ' होते दिखाई देते हैं,॥ ५४ ॥ तद्वत्‌ ही, इस संपूर्ण स्थावर-जंग- 
में जो कुछ ' जीव ? नामसे प्रसिद्ध. है, वह सब ..क्षेतर-क्षेत्रज्ञ ( मरक्ाते और 
पुरुष) इन दोनोके संयोगसे ही उत्पन्न होता है ऐसा तुम समझो ॥५५॥ अत- 
` एच हे मध्यमंपाण्डव पार्थ ! प्रधानतत्त्व जो क्षेत्रज्ञ उससे यह नामरूपात्मक 
भूतसाष्टि भिन्न नहीं है ॥ ५६॥ `` ` व 
समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌.। 
विनइयतस्वा्नइयन्तं यः पञ्याति स प्यति ॥ २७ ॥ 


देखो पार्थ ! ! जैसे बस्न कुछ तंतु नहीं है तथापि तंतुओंसे व्याप्त होनेस वह 
तेतुमय ही भासमान होता है, तद्वत्‌ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ ( ईइवर और रुष्ट ) का जो 

` ऐक्य है, उसे सूक्ष्मदष्टिसे देखकर ही समझना चाहिये ॥ ५७ ॥ भूतप्राणी 
. बहुत हैं, एकसे एक उत्पन्न होत हैं, परन्तु उनका अनुभव अलग-अलग है, 
यह बात प्रतीतिमें लानी चाहिये || ५८ ॥ कारण इनके नाम भिन्न-भिन्न हैं, 
इनके व्यापार. तथा सबके रूप-रंग और वेष भी भिन्न-भिन्न हैं ॥.५९ ॥ ऐसी 
“इनकी स्थिति देखकर, हे पार्थ ! यादे तुम अपने अन्तःकरणमें भेदभावको 
स्थान दोगे, तो करोडों जन्मतक भी इस संसारसे बाहर न निकल सकोगे ! ॥ 
॥ १०६० ॥ देखो. पार्थं | एक ही तूबीके जैसे लम्बे, टेढे तथा गोळ आकारवाळे 
फल अनेक कामोंमें उपयोगी होते हैं, ॥६१॥ और वे चाहे सरळ हों या. टेढे 
अथवा गोल हों, परन्तु वे जैसे बेरके नहीं कहे जाते हैं, तद्वत्‌ भूत केस ही. 
'भिन्ननमैन्न आकारके हों, परन्तु उनका मूलकारण या आधार जो ब्रह्मवस्तु वह 
“सीधी और सरळ ही है ॥ ६२ ॥ अंगाराके तप्त-कण यादे अनेक हों, तथापि 
उन सबोंमें उप्णता एकसी ही रहती है, तद्वत्‌ थे जीवसंघ. यदि अनेक हा, 
तथापि उनमें परमेश्वर एक ही है ॥ ६३ ॥ वर्षाकी अनेक धारायें यदि संपूर्ण 
आकाशभरमें भरी हुई दिखायी दे रहती हों, तथापि हे वीरवर अजुन ! उनमें 
यानी जैसे एक ही रहता दै,::तद्वत्‌ भूतोके आकार यदि अनेक हों, तथापि 
डन सबोके अंगॉंमें परमेश्‍वर एक ही. रहता है ॥.६४ ॥ ये. प्राणिसमुदायं 
'यद्यपि भिन्न-भिन्न रूप-रंगके हो, तथापि घट-मठादिमें जसे आकाश 'एक ही 
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रहता है, तद्वत्‌. ब्रह्म संपूणमें समानतासे ही रहता है ॥ ६५ ॥ जिस प्रकार 
केयूर आदि अलंकार भिन्न-भिन्न आकास्के और बदलनेवाले भी. होते हैं, परन्तु 
उनके सोनेका कस वैसा ही रहता है, तद्वत्‌ इस भूताभासका तो नाश अवश्य 
होता है, परन्तु उनमें रहनेवाळा अविनाशी आत्मा शाञ्वत' बनाई रहता ह 
॥ ६६ ॥ इस प्रकार जीवध्मरहित ब्रह्मको, जो जीवोंसे अभिन्न जानता है, 
हे पार्थ ! वही ज्ञानिजनोंमें श्रेष्ठ ज्ञानी, अथवा सच्चा देखनेवाळा समझना 
चाहिये ॥ ६७॥ हे वीरवर पार्थ | वह पुरुष ज्ञानकी दृष्टि है, और 
नेत्रवानोंमें भेत्रवांन्‌ वही है । यह स्तुति. अगर अतिशयोक्ति नहीं, किन्तु 
वह पुरुष अत्यन्त भाग्यवान है, ऐसा हा समझना चाहिये ॥ ६८॥. 


समं पश्यस्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीखर्म |... 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं. ततो याति-परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ . 


. यह शारीर गुण और इंद्रियोंकी एक कंथा .है, वात, पित्त और कफ ड्न्‌ 
धातुओंके संचयकी त्रिपुटी हे और इसमें पंच महाभूतोंका ' मिश्रण हुआ है, 
जो कि बहुत ही भयंकर है, ॥ ६९ ॥ स्पष्ट .कहना हो तो, यह एक पांच 
डंकोंवाला बिच्छु है समझना होगा, अथवा शर्रीरमें पांचों जगहामं लगी हुई 
यह एक अग्नि ही है, जीवरूपी सिंहको मांनो ग्ररीब मृगॉके रंहनेकी यह जगह 
ही मिल रही है॥ १०७० ॥ ऐसा है, तो भी इस, शरीरके, अनित्यभावरूपी 
पेटमे नित्यज्ञानकी छुरी कोई नहीं मारता ! ॥ ७१॥ परन्तु हे पार्थे ! जो ज्ञाना 
है, वह जबतक इस देहमें रहता है, तबतक कभी भी. आत्मघात नहीं करता 
और देहपातके अनंतर- उसी तत्त्वमें मिळजाता है; ॥७२॥-जहां कि योंगीजन 
अपने योग और ज्ञानके सामथ्येसे कोटि-जन्मका उल्लंघन कर, ऐसी प्रतिज्ञाके 
साथ निमम्न होजाते हैं; कि अब यहांसेः निकलकर ,केभी वापस नहीं जायेगे ! 
॥ ७३ ॥ जो आकार ( भूतस्राष्टि) का परतीर है, जो ` ध्वनिके परतीरका 


> 


सीमा है, और जो परजह्य तुयोवस्थाका मध्यगृह है, ॥ ७४ ॥ जिसप्रकार 
गंगादि सब नदियां सागरमें लीन होजाती हैं, तदत्‌ मोक्षादि सब परम गतियां 
जहां विश्राम पाती हैं; ॥ ७५॥ ऐसा जो परन्रहमप्रापिका आनंद्स्थान हे, वह्‌ 
वहीं प्राप्त कर लेता है, जो इसी देहमें रहकर सदशुरुकी पूजाके he 
योंकी विषमताके कारण अपनी बुड़िका भेद अन्तःकरण _नहीं होने देता 
हुआ, सबमें समत्वकी भावनासे वतेता है॥ ७६ ॥ जेसे करोडो दीपोंमें तेज 
समभावसे एकरूप रहता है, तद्वत ही अनादि परमात्मा. संवेत्र समभावसे 
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नित्य बना रहता है, ॥ ७७ ॥ इस प्रकारकी' 'समताका अनुभव लेता हुआ, 
जो मनुष्य जीवन धारण करता रहता है, है पार्थ ! निश्चयसे वंह जन्म-एत्युके 
अधीन नहीं होसकता ! ॥७८ इस कारण ही उस भाग्यशाली पुरुषकी हम 
बार बार स्तुतिं करते हू, कारण उस पुरुषका राष्ट समभावपर [स्थर हाजानस 
वह समतारूपी इाय्यापर हा शयन किये रहता हे ॥ ७९ ॥ 


प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः 
यः पझ्यति तथासानमकतारं स पइयाति ॥ २९ ॥ 


जो मनुष्य सवेप्रकारसे निश्चयपूवेक ऐसा जानता है कि, मन, बुद्धि और 
सवे कमेँद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियोंद्ारा प्रकृति ही कम करती हे, .॥ १०८०॥ 
जैसे घरके लोग घरमें काम-क्राज करते हैं, परन्तु घर कुछ काम नहीं करता, 
मेघ आकाइामें इतस्ततः संचार करते .हें, परन्तु आकाश कुछ 'इधर उधर 
हिळता नहीं, h ८१ ॥ उसी प्रकार यह्‌ अक्वृति-माया आत्माके तेजसे अनेक 
काये करनेके हेतु त्रिगुणोंका अंगीकार कर खेळ खेळती है, परन्तु उसके इन 
कार्यामें आत्मा स्तम्भके समान उदासीन वा साक्षी हा रहता है, इतना ही 
नहीं, बरन्‌ उसके उन कार्योंकों वह पहचानता भी नहीं ॥८२॥ इस प्रकारके 
निश्चतजज्ञांन-प्रकाशसे जिसका अन्तःकरण प्रकाशित हो रहा है, हे पाथ 
वह पुरुष अकता ( कतेल्वह्यन ) आत्माको निश्चयसे देख चुका. है, . ऐसा 
समझना चाहिये ॥ ८३ ॥ | 


यदा भूतपूयगभावमकस्थमनुपइ्यात। 
तत एव चवस्तार ब्रह्म सपद्यत तदा ॥ ३०॥ 


हे पाथ ! वास्तविक विचारनेपर मनुष्य तभी ब्रह्मसंपन्न हुआ संमझनां 
चाहय, जब भूत-सघका आक्कातियोके नानात्वका निरसन हो उनके एकरूप 
दिखायी देनेका अनुभव उसे प्रतीत हो.॥ ८४ ॥ 'जलमें जैसी लहरें, खलमें 
असे परमाणुओंक ' कण किंवा सूर्यमण्डलमें जसी. किरणें, ॥ ८%॥' अथवा ' 
शरीरसें जसे अवयव, मनमें जैसे भिन्न-भिन्न .भाव' ओर एकही अझिमें 
जसी साकार (चिनगारियें चा स्फुछिंग, ॥ ८६ ॥ तद्वत्‌ यें सब भूताकार एक 
हा आत्माक है, इसप्रकार जब ज्ञानदष्टिसे यथार्थमें:.दिखाइ. देता हे, तभी ब्रह्म- 
सम्पात्तरूपा जहांज'पुरुषके' हाथ : आता, हे समझना: ॥ ८७ फिर . उस 
उध्षका जहाःतहां ब्रह्मस्नरूप ही दृष्टिसेंः दिखाई. देता है; .:किंत्रहुना : अपारः 
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सुखका लाभ उसे प्राप्त होता है ॥ ८८ ॥ हे पार्थ | इसप्रकार स्पष्ट विवेचन 
कर, प्रकृति पुरुषकी व्यवस्था हमने तुम्हें समझा दी ओर उसके हरेक दिशाका 
सारी सूचित कर दिया है ॥ ८९ ॥ जैसा -अम्रतको -चुल्कमें लिया जाय 
अथवा गुप्त धनसः्चय आंखेंसि देखा जाय, तद्वत ही अपनेकेः यह परम 
लाभ प्राप्त हो गया हो, ऐसा तुम्हें समझना होगा ॥१०९०॥ हे पार्थ ! अब 
तुम्हें बिना प्रतीतिसे मनका निश्चय करना उचित नहीं मालूम पडेगा, अतएव 
यदि मनमें कुछ विचार आया हो, तो उसे भी तुम मत करो ॥९१॥ कांरंण 
अभी तुम्हें एक-दो दूसरे गहन विचार हम बता देते हैं, परन्तु तुम अपना 
मन मेरेमें समर्पत कर दो और मुझसे बे विचारके शब्द ध्यानसे सुनते 
रहो ॥ ९२ ॥ इसप्रकार दयाघन भगवान्‌ बोळे: और आगेके निरूपणका 
उन्होने आरम्भ किया । उस समय अजुन भी सर्वेन्द्रियॉसमेत एकाग्रचि त्तसे 
उसे श्रवण करने गा ॥ ९३ ॥ | 


` अनादित्वान्निगुंणत्वात परमात्मायमव्ययः । . 
 झरौरस्थ$पि कौन्तेय न करोति न लिप्पते॥ ३१ ॥ 


हे पार्थ ! जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह ऐसा है, जेसे सूर्य जसे 
प्रतिबिम्बित होनेपर, जलमें हा दीखता है, परन्तु वह जळमें लिप्त नहीं होता 
॥ ९४ ॥ कारण; सूये जङके पूर्वमे था, ओर जलके पश्चात्‌ भी बना रहता 
है, परन्तु बीचके समयमे: प्रतिविम्बहपसे जो जलमें' दिखाई देता हे, वह 
दूसरोंकी दृष्टिसे है, वास्तवमें वह तो जैसाका तेसां औरं जहांका तहां हा रहता 
है ॥९५॥ तहत आत्मा देहम है, यह कहना सत्य नहीं, कारण आत्मा जहका 
तहां अपनेमें हा स्थित हैं, ॥ ९६ ॥ दर्पणमें अपना मुख देखनेपर जसे 
दर्पणमें सुख है, इस प्रकार कहा जाता है, उसी ` प्रकार आत्मा झरीरमें 
रहता हुआ दिखाई देता है, परन्तु वास्तवंमें वैसा नहं, । ९७ ॥ आत्माका 
और देहका संबंध हे, यह कहना सवथा नमू है। वायुका और वाल ( रेत ) 
का क्या कभी संयोग हो सकता है ! ॥९८॥ अभि और कपासकी डोरी कभी 
एकत्र हो सकती है! आकाश और प्रथ्वीके पाषाणको एके कैसे जोडा जायगा! 
॥९९॥ देखो, एक. पू्ैकी ओर जा रहा हे ओर दूसरा पश्चिमको ओर, उन 
दोनोंकी मेंट होनेका जैसा असंभव संबंध है, वैसा ही pps | 
संबंध हे ॥ ११०० ॥ प्रकाश और अँधेरा, मत ओर जीवित इनमे मळ 
साहच्यता है, आत्मा और देहमें उतनी ही हे ॥ १॥ लस णार आर दवस, 
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सुवण और कपास, इनमें जितना हेरफेर रहता हे अथोत्‌ कुछ भी: साम्य नहीं, 
वैसे ही आत्मा और देहका कुछ-भी साम्य नहीं है॥.२॥ यह देह. पच्चमहा-- 
भूतोंसे उत्पन्न हुआ है, कर्मे-जन्धनकी डोरीसे बघा हुआ है ओर जन्म-मृत्यु- 
रूपी चक्रमें चढा हुआ निरंतर घूमता रहता है ॥ ३ ॥ काळरूपी अभिक.सुखसें 
डाली! हुई यह एक सक्खनकी छोटीसी गोली हे और मक्खीकों अपने पंख 
झाडनेमें जितना,समय लगता हे, बस उतने ही समयमें वह नष्ट होजाती हें ॥ 
॥ ४॥ यहः देह यदि देववशात्‌ अभ्निमे पडे तों भस्म होकर. नाश पाता है, 
परन्तु यदि कुत्तोंके हाथ आजाय तो उसकी विष्ठा ही बनेगी, ॥ ५ ॥ और 
यदाकदाचित्‌ ये दोनों बातें न हों, तो वह कीडोंकी रांशिही बनेगा । तात्पये,. 
हे पार्थ ! इसका कोई भी परिणाम हो, तो बुरा और निंद्य ही होगा ॥ ६ ॥ 
ऐसी'इस देहकी दुर्दशा होती है । परन्तु आत्मा तो अनादि, सहज, शुद्ध और 
नित्य होनेसे स्वयंपूर्ण है । ७ ॥ वह निर्गुण होनेसे न पूर्ण है न अपूण है, 
क्रियावान्‌ है न क्रियारहित है, तथा न सूक्ष्म है न स्थूळ हैं ॥ ८ ॥ वह निरा- 
कार होनेके कारण न भासमान होता हे न भासरीहत, न प्रकाशवान्‌ 
है न प्रकाशरीहत हे, तथा अल्प किंवा विस्तृत इस प्रकार उसे कुछ 
भी कहा नहीं जाता ॥ ९ ॥ वह सवे तरहसे शून्यस्वरूप ही है, तथापि 
पोळा (रीता ) है न भरा हे, किसीसे वह युक्त नहीं, किंवा किसीसें सहित 
भां नहीं, ओर न व्यक्त ( प्रकट ) है, न अव्यक्त हे.॥ १११० ॥ वह आत्म- 
स्वरूप होनेके कारण उसमें न आनन्द हे वा न आनन्दाभाव भी है तथा उसमें 
न एकत्व ह न अनकत्व हे, वह न मुक्त है अथवा. न बद्ध हे ॥११॥ अलक्ष्य 
हांनसे वह न इतना. हे वा उतना है, वह न बना-बनाया हे, वा किसीसे न 
बनाया जाता हं, आर न वाग्मी ह, न मोनी है .)॥ १२ ॥ संष्टिकी उत्पात्तक 
साथ न व्रह उत्पन्न होता है और न उसके संहारके.साथ उसका नाश भी होता 
६, कारण ,बह उत्पत्ति आर नारा” इनका स्वयं लयस्थान हा हे ॥ १३ ॥ वह्‌ 
अव्यय. होनेसे उसको न परिमाणसे मापा जा सकता. है न उसका वणन 
किया जा सकता है, वह न बढता है न घटता है, न कृश होता है न 


हाता हे ॥ १४ ॥ हे प्यारे पार्थ ! इस प्रकारका आत्मा रहते इए उसे देही 
( देहमें रहनेवाला ) समझना, सानो आकाइको मठाकारका नाम देना ही 
है ॥ १५ ॥ उसीम्रकार वह सवेव्यापक होनेसे उसके देहाकार उत्पन्न होते हैं 
ओर विलीन हो जाते हैं, परन्तु विकाररहित बह आत्मा ये आकार न धारणा 


करता ह न उनका त्याग करता हे, किन्तु वह जैसाका तेसा ही बना रहता 
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है ॥१६॥ आकाशमें जैसे दिन और. रात होते -और जाते हें; उसी प्रकार 
आएमाकी सत्तासे ये शरीर उदय होते हैंऔर अस्त हो जाते हें ॥ १७॥: 
अतएव आत्मा इस शरीरमें होते हुए भीं स्वयं न कुछ करता है और 
न कुछ कराता है और किसीके बने बनाये कायेमें .भी 2285 प्रवृत्त होना चाहता 
है ॥ १८ ॥| इस. कारण उसके. स्वरूपमें न्यूनता यां पूणताका नाम नहीं दिया 
जा सकता | तात्पर्य आंत्माके देहमें रहते: हुए भी वह देहभावोंसे कभी लिप्त 
नहीं होता, ऐसा ही निश्चित समझो ॥ १९॥ 

यथा स्वगत. सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 

सर्वेत्रावस्थितो .देहे तथात्मा नोपलिप्यत ॥ २२ ॥ 

देखो पार्थ ! आकाश किसी जगह नहीं हो, ऐसा कभी हो सकता है! 

अथवा वह कौनसी जगहमें प्रवेश नहीं कर सकता ! परन्तु ऐसा हेतोभी 
किसीसे वह लिप्त नहीँ होता ॥ १ BR ॥ तद्वत्‌ यह आत्मा सब काळ सब 
देहोमें ओत-प्रोत भरा हुआ रहता क परन्तु बह्‌ किसीके सङझ्गदोषसे कभी 
छिप्त नहीं होता ॥२१॥ इसका भावाथ इस विषयर्मे तुम निश्चयसे यही समझो 
कि, क्षेत्रज्ञकों क्षेत्रविहीन समझनेकी दृढबुद्धि होनी चाहिये ॥ २२ ॥ 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं छोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 


लोहचुम्बकमणिके आकर्षणसे लोहा चलायमान: होता है, परन्तु लोहा कुछ 
चुम्बक नहीं हो सकता; वंदी हाल क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका रहता ह ॥ २३॥ 
दीपकके प्रकाशसे घरके व्यवहार होते हैं, परन्तुं दीपकमें और घरमें करोंडोंका' 
अन्तर, है ॥ २४ ॥ हे पराण्डव ! काष्ठके गर्भमें अभि. रहती - है, परन्तु काको ` 
कुंछ आग्नि नहीं समझीं: जाती, इसी दृष्टिसे इस क्षेत्रज्ञ a आत्मा ) का विचार 
करना चाहिये ॥ २५ ॥ आकाश और सजलमेघाकाशार्मे, सूर्य और खगजलमें 
जो भेद या अन्तर है, हे पार्थ ! वही अन्तर इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञमें है, यह 
बात विचार करनेपर दी सिद्ध हो सकती है ॥ २६ ॥ बस, अब और कह- 
नेकी आवश्यकता नहीं । इतना ही समझो कि आकाझख सूर्य जिस प्रकार: 
पृथ्वी आदि अलग-अलग अनेक लोगांको प्रकाशित करता है, ॥ २७॥ उसी 
अकार यह क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) भासमान होनेवाले संपूर्ण क्षेत्रोंका प्रकाशक है. 
यही तुम निश्चित समझ रखो । अब इसपर कोई प्रभ वा शंका उपस्थित 
करनेका काम ही नहीं रहा | २८... | ">! 


(८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri ज्ञानेश्वरी Trust.Funding by MoE-IKS 


(४४४०.) 


“ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोखवमन्तरं ज्ञानचश्ुवा। ` | 
` भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विडुयान्ति.ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासप्रनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
. संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽव्यायः ॥ १३ ॥ 


ˆ हे शब्दतत्त्वसारज्ञ अजुन ! ज्ञानदृष्टिवाली बुद्धि वही है, जिस बुद्धिको 
क्षेत्र और कषत्रज्ञका यथार्थ ज्ञान होगया हे ॥ २९ ॥ यह क्षेत्र-क्षेत्र्ञका 
भेद जाननेके-लिये सयाने और चतुरलोग ज्ञानी-जनोंके द्वारं जा, उनकी 
आराधना किया करते हैं ॥ ११३० ॥ और इसीके प्राप्त्यर्थ संतजन 
झान्तिरूपी संपत्ति इकट्ठी करते हैं और शा्रूपी दुग्धवती गौओंकी 
उपासना करते हैं ॥ ३१ ॥ तथा इसी ज्ञानके लाभाथ कोई पुरुष योगरूपी 
आकाराको घुँघट डाळनेकासा अंत कठिन साहस करते. हैं, .॥ ३२ ॥ 
कोई. कोई तो इस ज्ञान प्राप्तिके हेतु शरीर है आदि जिसमें, .ऐसे सवे- 
'परिंवारको तृणके समान समझते हुए अन्तःकरणसे संतजनोंकी पाढुकाएँ 
'सिरपर धारण कर अखंड सेवा करते रहते हैं. ॥ ३३ ॥ इस प्रकार, अनेक 
मागस ज्ञानछाळसाकी अत्युत्कट इच्छासे अन्तःक्रणमें ज्ञान-सामग्री इकट्ठा कर- 
नेके हेतु अनेक प्रयत्न करते रहते हैं ।। २४ ॥ तब कहीं हे पाथ ! इस प्रकारके 
प्रयत्नोंसे जिन्हे क्षेत्रक्षेत्ज्षका यथार्थ भेद जाननेका' सच्चा ज्ञान. प्राप्त होगया है, 
अतः उन ज्ञानियोंकी हम बडे प्रेमसे आरती करते हैं ! ॥ ३५ ॥ और महाभू- 
'तादि अनेक वस्तुओंमेंभेदभावासे जो यह मिथ्या माया-प्रकृति विस्तृत हुई है; 
॥ ३६॥ जो झुक-नलिकान्यायसे सचमुच बंधनकारक न होती हुई भी, जिस 
तिसकी भावनासे, जिस तिसकों बंधनकारक प्रतीत होती - है, अथोत्‌ जैसी 
वह दीखती है, वैसी ही उसे जो मानता है; ॥ ३७.॥ जसें कोई हारको 
'मिथ्या सपीसासके ज्ञान होनेपर सच्ची ज्ञान-दृष्टिसे हारको हार ही पहँचानता 
दै, ॥ ३८ ॥ किंबा रूपेका अम-निरास होनेपर, जेसी सत्य ज्ञानकी यह प्रतीति 
होती है कि, सीप सीप ही है ॥ ३९ ॥ तद्वत्‌ ही जो अपने अन्तःकरणमें 
प्रकृतिको पुरुषसे भिन्न और प्रथगू देखते हैं, “हे पार्थ ! मेरे मतमें वे पुरुष 
ब्रह्मरूप होजाते हैं ॥ ११४०॥ जो आकाशसे भी बडा है, जो अव्यक्तसे भो 
'परतार ह, ओर जिसकी प्राप्ति होते. ही सम-विषम-भेदभाव नहीं रहते, ॥ 
॥ ४१ ॥ जिसमें आकार नहीं रहता तथा. जीवभाव और द्वेतका' जिसमें'लोप 
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हो जाता है और जो केवल अद्वितीय है, ॥ ४२ ॥ ऐसा जो परमतत्त्व है, उसे 
हे पार्थ ! आत्मानात्मव्यवस्थाके जाननेवाळे, और .असारसे सार वस्तुको 
निकालनेवाळे केवळ राजहंससर्रखे चतुर पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं॥ 
1 ४३ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमात्माने अपने हृदयके प्रेमी अजु” 
नको आत्मानात्मतत्त्वकां सर्वे प्रकारसे . स्पष्ट निणेय करके समझा दिया ।! 
॥ ४४ ॥ एक कलशका जल जैसे दूसरे कशमें डाळ दिया जाता है, तद्त्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने अपने अन्तःकरणस्य ज्ञानका अनुभव जेसाका तसाही 
अशुनके अन्तःकरणमें भर दिया ॥ ४५ ॥ पर, वास्तवमें यहां देनेवाला कौन, 
आर लेनेवाला कान है? कारण जो नर अर्थात्‌ अजुन वही नारायण 


है, उनमें भेद कहांसे हो ? और भगवानने “भी अजुनको आत्म- ` - 


विभूति “ पाण्डवानां ,धनंजयः ? ही कहा है॥ ४६। । परन्तु अस्तु, यह 
वृथा विषयांतर क्यों बढाया जाय ? कारण यह बात तो बिना पूछेही भ 
कह रहा हूँ । परन्तु कहनेका तात्पये इतना तो अवश्य है कि, इस प्रसंग 
भगवानने अपना ज्ञान-सपेस्र अझुनको दे ही दिया ॥४७॥ परन्तु इसका 
परिणाम तो ऐसा हुआ, कि अझुनके मनमें इच्छाठृति होनेकी अपेक्षा उसको, 
ज्ञानश्रवण-छाळसा अधिकाधिक ही बढने लगी ! ॥ ४८ ॥ दीपकमें अधिक. 
तेल डाळनेसे जैसे वह अधिक प्रकाश. देता है, तद्वत्‌ श्रीकृष्णके सुखसे ज्ञान- 
निरूपण श्रवण कर, अज्ञुनका अन्तःकरण श्रवणेच्छाकी उत्सुकतामे अधिक ही 
बढने लगा ॥ ४९ ॥ ठीक ही है, जैसे उत्तम बनाई हुई रसोईको कोई 
सुघड खी. अपने उदार और ढाळ हाथोंसे .परोसती ` हो और उसे भोक्ता 
भी रसज्ञ यथारुचि सावकाश भोजन करनेवाला प्राप्त. हो गया हो; 
तो उदारता और मंदताके कारण उन .दोनोंके- हाथ जैसे अविश्रांत. 
चलते ही रहते हैं, ॥ ११५० ॥ वही प्रकार प्रस्तुत-असंगमें श्रीकृष्णका: 
भा हुआ! अर्जुनकी श्रवणोत्सुकता देख, भगवानको भी ऐसा आनंद 
होगयो कि, निरूपण करनेमें उका स्फुरण चौगुना: बढ गया | ॥ ५१ ॥ 
अनुकूल वायुसे जैसे मेघ शीघ्रताकें साथ इकट्ठे होते €,. अथवा चन्द्रदशैनसेः 
जैसे समुद्र भर जाता है, तद्वत्‌ ही श्रोताओंके आद्र दिखानेपर वक्ताको: 
वक्तृत्व करनेमें स्फूर्ति उत्पन्न होती है. ॥ ५२ ॥ तब संजयने कहा हे सजनः 
शृतराष्ट्र | अब परमात्मा श्रीकृष्ण संम्पूर्णे विश्वको आनन्दमय बनावेंगे, इस- 
लिये सावधान. रहकर उस वृत्तान्तको श्रवण करो ॥ ५३ ॥ इस अकार महा- 
भारतमें अगाध बुद्धिमान श्रीव्यास महाराजने भीष्मपवेमें जो कथा वंणेन की. 
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हे ॥ ५४ ॥ उसी श्रीकृष्णाजुन-संवादको में प्राकृत-भाषामें ( ओवीछन्दर्मे ) 
: सुन्दर और स्पष्ट शब्दोंसे यथामति वणन कर रहा हूँ ॥ ५५ ॥ में जो आगे 
कहनेवाला हूँ वह केवल शान्तरसमय ही कथा है, परन्तु वह श्वंगाररसके 
माथेपर पेर रखनेमें भी कम नहीं करेगी ॥ ५६ ॥ यह मेरी देशी मराठा 
( प्राकृत ) ही भाषा है, परन्तु उसकी नियोजकता ऐसे कोशल्यसे करूंगा 
गै, जो साहित्यके लिये भी गुरु होगी और मधुरतामें तो अम्ंतकों 
भी फीका. बनावेगी ।। ५७ ॥ ये मेरे छन्द-प्रबन्ध अपनी रसाद्रे- 
*शीतलतासे चन्द्रमाकी समानता प्राप्त करेंगे तथा रस ओर रंगको झुला- 
वेंगे और नादब्रह्म तो ऐसे निमम्न होगा, जैसे कि उसे समाधि लगी हो ॥५८॥ 
` यह भेरी शब्द-रचना"पिशाचके अंन्तःकरणको भी सात्त्विकवृत्तिका बनावेगी 
और इसके सुनते ही. देवोंके अन्तःकरणमें भी आत्मसमाीधलाभ प्रांप्र होगा ॥ 
॥ ५९ ॥ अब भैं ऐसा. वाग्विछास करूंगा, कि जिससे यह संपूर्ण विश्‍व गीता- 


्थसे परिपूर्ण भर जायगा और इस संपूण विश्वके लिये एक आनन्द-मॅदिर ही 
बन जायगा ॥ ११६० ॥ इस मरं व्याख्यानंका सुनकर विवेकका दानता नष्ट 
हो जाय, कान ओर मनको अपने जीनेकी साथकता माळूम होगी, ओर चाहे 
जेसं मनुष्यको आत्मविद्याका छाभ प्राप्त होजावे, ॥| ६१ ॥ परमात्मतत्त्वका 
देशन सबको आंखोंसे दिखाई दे, सबके लिये सुखका पर्वे हो और इस संपूर्ण 
"विश्वको सुखका सुकाळ हो जावे ॥ ६२ ॥ अब मुझे विश्वास है किं, ये सब 
बात अवश्य प्राप्त हांगा, ऐसा ही मेरा विवरण होगा, कारण. परमश्रेष्ठ श्रीनिवृ- 
त्तिनाथजीके कृपाप्रसादका मुझ `आश्रय-ळाभ प्राप्त हांगया हैँ ॥ ६३॥।`इस 
लिये शछोकोंके अक्षरोमे उपमा, छेष इत्यादिकोंकी जो भीड हो, जिससे गुप्तता 
'स्पष्ट माळूम पडे, एस स्पष्ट कर, म्रेथके हरेक पदका अथे सुगमंतासे ज्ञात हो 
जाय एसा विशद ओर स्पष्ट विवरण करूँगा ॥ ६४ ॥ यह मेरी इच्छा पूण 
होनेतककी प्रगल्भविद्या और अर्थज्ञान देकर श्रीरुरुमहाराजने मुझे परिपूण 
कर [दया हे ॥ ६५ ॥ अजो, संतजनो ! उसी श्रीगुरुमहाराजकी कृपाक 
'सहायस आज म॑ आपकी सभाम बोळ रहा हुँ ओर जो बोलता हूँ, उसका 
आपदढाग आदरके साथ उत्तम गोरव करते ह, अतएव आपससराख अधिकारी 
'आषट-समुदायमे मेरा प्रवेश होकर गीताथेवर्णन करनेका मुझे लाभ प्राप्त हुअ 
॥ ६६ ॥ ओर आप छोगोंने कृपाकर जो अपने चरणका आश्रय दिया है, 
'उससे तो मुझे इस कठिनमारीमें भी कोई चिन्ता नही विदित होती ॥ ६७॥ 
६ प्रभुओ ! ऐसा कसा संभवनीय भी हे, कि सरस्वतीके पेटसे भूलकर भी 
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गंगा वाळक उत्पन्न हो जाय १ अथवा लक्ष्मीजीको भी सामुद्रिक लक्षणामे 
कभी न्यूनता हो सकती है ?.।६८॥ उसी प्रकार आप संतेंकि आश्रय आने- 
पर अज्ञानके. नामकी वार्ता भी कहां हो सकती है ? इस लिये मुझे विश्वास है 
कि, मैं अपने निरूपणमे नवरसोंकी संतत वषो ही करता रहूगा॥ ६९ ॥ 
ज्ञानदेब कहते हैं, में अब बहुत नहीं कहता, आपलोग कृपा कर, मुझे अवसर 
दीजिये कि, में गीताम्रंथका भलीभाँति स्पष्टतया विवरण करना शुरू करू 
दूंगा ॥ ११७०१ 
इति श्रीमद्वगवद्रीतायाः श्रीज्ञानदेवक्तभावाथदीपिकाटीकायाः 
भाषाजुवादे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ` 
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चतुद्शोडध्यायः १०. 
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हे आचार्यदेव, है सकल-देवोंमें श्रेष्ठ, हे बुद्धिरूपी प्रभातके सूर्य, हे सुखो- 
दयोत्पादक | आपका जयजयकार हो ॥ १ ॥ संपूर्णोके विश्रान्तिस्थान आप हैं, 
साहंऽभाव-आत्मभावनाका साक्षात्कार आपही कर देते हैं और नानालोक- 
रूपी लहरियोंके समुद्र आप ही हैं, आपका जयजयकार हो ॥ २ ॥ हे द'खि- 
तोके बांधव, हे शाइवतदयाके सागर, हें शुद्ध-आत्मविद्याके प्रियपति, हे 
श्रीगुरुमहाराज | सुनिये ॥ ३ ॥ आप जिन्हें दृष्टिगोचर नहीं होते, उन्हें यह 
विश्व दिखा देते हैं और जिन्हें प्रकट दिखाई देते हैं, उन्हें तो यह नामरूपात्मक 
वस्तुजात आपरूप (स्वस्वरूप) ही कर देते हैं ! ॥ ४॥ अजी दूसरोंकी नजर 
बन्द कर चुरानेका नाम नजरबन्दी है, परन्तु आपकी चतुराई तो दुनियासें 
निराळी ही प्रतीत होती है, कारण आप.तो अपनेको ही चुराते हुए अप्रकट 
रहते हैं ! ॥ ५ ॥ हे गुरुराज ! आपही इस विइवमें सपत्र भरे हैं और आपही 
इसके सर्वस्व हैं, ऐसा है तो भी, आप किसीको तो आत्मज्ञानका बोध देतें 
हो ओर किसीको मायामें ही फँसा रखते हो ! इस प्रकार अपनी इच्छासे जो 
ठाढा-नाटक कर रहे है, उन सद्गुरको में नमस्कार करता हू ॥ ६ ॥ हमारा 
युम यह जच रहा हे कि, विइवमें जिसे आप ( जळ ) कहते हैं, उसमें जो 
मडुरता है वह आपके ह कारण उसे प्राप्त हुईं है। और प्रथ्वीमें जो सहन- 
शोलता (क्षमा) है, वह भी आपके कारण ही उसे प्राप्त इई है ॥७॥ सूर्य, चन्द्रमा 
आदि शुक्तियां जो त्रिभुवनोंमें प्रकाशित हो रही हें, वे आपकी प्रभाक तेजसे 
हा शतमान ६॥ ८॥ वायुकी जो चंचलता है, हे देव ! वह भी आपके ही 
दिव्य सामथ्येसे उसे प्राप्त हुई है, और आकाश भी आपहीमें रहा हुआ छुका- 
लुकी ( छिपाछिपी ) का खेळ करता रहता हे ॥ ९ ॥ किंबहुना, इस संपूर्ण 
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चतुर्दशः अध्याय १४. _ (४४९) 


मायाका ज्ञान आपहीके कारण होता हैं. और आपका वणेन करनमें वेद भी 
अक रहे हैं ॥ १० ॥ वेद तो आपका वणन करंते हैं, परन्तु कबतँक ? :जवतक 
कि आपके स्वरूपका दरीन न हुआ हो ! और जब वे आपके स्वरूपको प्राप्त 
होते हैं ( दर्शन होता है.) तो, वे और हमं दोनों मौनब्रतधारी वनकर एक 
ही पंक्तिमें बेठजाते हैं !।। ११ ॥ महाम्रलयकाळीन सागरोंसे सत्र जलमय 
होनेपर जहां मेघोंका भी पता नहीं. लगता, फिर महानदियोंकी वहां वाती भी 
` कहांसे हो? ॥ १२ ॥ अथवा सूर्येके उदय होनेपर जैसे चन्द्रमा खद्योतसा 
. “ दिखाई देतां है, वही खिति-गति वेदोंकी और हमारी आपके स्वरूपप्रापतिमे हो 
जाती है॥ १३ ॥ फिर जहां द्वैतका ठाँव ही मिटजाता है ओर परा-वाणीके 
साथ वैखरीका भी जहाँ लोप हो जाता हे, वहां आपके स्वरूपका वर्णन 
`. हम किस मुखसे कर सकते हैं ? ॥ १४ ॥ अत एव आपकी; स्तुतिका 
`` मार्ग छोड, निःशब्दताका स्वीकार करके, आपके चरणोंमें मस्तक 

` नवाना, यही भला हे ! ॥ १५ || इस लिये, : हे गुरुराज | आप 
“जिस स्वरूपके हों उसी स्वरूपको में नमस्कार करता हूँ ओर ऐसी 
प्रार्थना करता हूँ कि, मेरा म्रन्थ-रचमेका व्यापार सफल होनेके कार्यमें 
आप मेरे साहूकार वनें ॥ १६ ॥ और अब आप अपनी कृपारूपी 
पूँजी खोलकर, भेरी बुद्धिरूपी थेलीमें उसे भर दें और मेरा काव्य ज्ञानसे 
भरा हुआ हो जाय, इस प्रकारका बडा लाभ मुझे प्राप्त करा दें ॥१७॥ इस 


प्रकारकी आपकी कृपा हानपर, मेरा व्यापार ठीक रीतिसे चल जायगा, . 


~ 


जिससे भें सन्तजनोंके कानोंमें वियेकरूपी उत्तम लक्षणान्वित कर्णेभूषण पहना- 
ऊँगा ॥ १८ ॥ हे श्रोताओं ! गीतार्थरूपी गुप्तनिधिको दृष्टिगोंचर करनेके लिये, 


आप कुपारूपी दिव्यान मेरे नेत्रेमें डाळनेकी दया करिये ॥ १९ ॥ और 
अपने द्यारूपी देदीप्यमान सूयेमण्डलका ऐसा उदय कीजिये, कि मेरे बुद्धि- 
रूपी-नेत्र संपूर्ण वाङ्मयसंपत्तिको एकसाथही देख सर्के ॥ २० ॥ हे स्नेही- 
जनोंके शिरोमणिओ ! मेरी बुद्धिरूपी विशाळ बेलोंके लिये आप ऐसे वसंत- 


ऋतु बन जायें, जिससे कि वे काव्यरूपी फलोसे सदा झुकता रहें ॥ २१ ॥ | 


हे उदाराग्रणियो ! आप अपनी उदारतारूपी दृष्टिकी ऐसी वर्षा करिये, जिससे 
कि, मेरी बुद्विरूपी गंगानदीमें तत्त्वसिद्धान्ताकी वाढसे उफान आजाय ॥२२॥ 
हे विश्वैकधाम श्रीगुरुराज ! आपका अनुग्रहरूपी चंद्रमा मेरी काव्यस्फूतिसें 


Do RA aS 


पूणीमासीका लाभ करदे, ॥ २३ ॥ जिस पूणेमासीको देखतेही. मेरे ज्ञान" f 


अ 


सागरमें नवरसोंकी ऐसी उच्छुंखळता उत्पन्न होजाय, जो कि. स्फूतिमेसे भी 
बाहर बहने लगें ॥ २४ ॥ इसपर श्रीगुरुराजने संतुष्ट होकर कहा-तुस स्तुति 
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(४६०) ` ज्ञानिश्वरी । 


तथा वि ततीके मिससे एकप्रकार हवैतकी रचना ही कर रहे हो, पर हमें 
संतोष ह. ॥ २५ ॥ अब यह वृथा स्तुति यहां हा समाप्त कर दी; तथा ज्ञाः ` 
सुगंधसे भरा हुआ प्रेथाय-निरूपण प्रकट करनेमें अब विलंब मत कर. 
जिससे कि हमारी उत्कण्ठा अखण्डित बनी बनायी हो रहजाय ॥२६॥( इस 
सद्गुरुवचनको सुनकर.) ज्ञानदेवने कहा, अच्छा, महाराज * तो इस 
बचनकीही प्रतीक्षा कर रहा था, कि“ तुम मेथाथका आरंभ करो ! इसप्रकारका 
वचनामृत आपके श्रीमुखसे कब सुगा ॥ २७ ॥ दूबका अंकुर तो स्वभावतः 
ही अमर रहता है, तिसपर भी अस्ृतकी वषो हो, वेसा ही यह प्रकार है 
॥ २८ ॥ अतएव आपके कृपाप्रसादसे ही अब विस्तारे; साथ आर. 
स्पष्टतया ' गीताशाज़्के मूलपंदोंका विवेचन कर देता हूँ ॥ २९ ॥ 
परन्तु, जिससे मेरे अन्तःकरणे संदेहरूपी नीका डूब जाय और सुननेपर 
. अधिक श्रवण करनेकी अभिलाषा उत्पन्न हो, ॥ ३० ॥ इस प्रकारक मधुरता 
' गुरुक्षपाके घरकी भिक्षासे मेरी वाणीमें उत्पन्न होजावे यही मेरी इच्छा हे 
॥ ३१ ॥ अस्तु, पिछले तेरहवें अध्यायमें श्रीकृष्णजीने अलुनसे यह बात कहा 
थी कि, ॥३२॥ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञसे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है. ओर गुणोंका संग 
प्राप्त होनेसे आत्मा संसारी बनजाता है।३३।। और प्रकृतिके पकडमें आजानेसे 
मायोपाधिके कारण ही सुख-दुःख भोगता है, अन्यथा गुणातीत होनेस वह 
केवल केबल्यस्वरूप हो रहता है ॥ २४॥ तब, उस असङ्ग आत्माको सङ्क 
कैसे ळगजाता है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथीत्‌ प्रकृति और पुरुषका मेळ कैसे हो 
, जाता है, और उस क्षेत्रज्ञको सुख-दुःखादि भोग केसे होते हैं? ॥ ३५ ॥ 
गुणोंका स्वरूप क्या है. और वे कितने हैं, तथा वे बन्धनकारक कैसे होजाते 
हैं ? और गुणातीतोंके लक्षण क्या हैं | ३६॥ इन सब प्रश्नोंका निणय 
करना, इस चौदहवें अध्यायका विषय है ॥ ३७ || अतः इस विषयमं श्रीवै- 
कुण्ठपति श्रीकृष्णका अभिप्राय क्या है; उसका उपक्रम करते हैं, आप घ्यान- 
पूर्वक सुनिये ॥३८॥ भगवान्‌ कहते हैं, हे महामति पार्थ ! इस ज्ञानकें विजय 
पानेमें अवधानरूपी - सब सेना इकट्री करके छडना होगा ॥ ३९ ॥ इस 
ज्ञानका वोध, हमने तुम्हें पीछे अनेक युक्ति-बार्दोसि करादिया है, तथापि 
अभीतक तुम्हारे अन्तःकरणमें चाहे जेसा अनुभव प्रकट नहीं होता. ॥ ४०॥ 
pe श्रीभगवानुवाच । 
` , पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां -ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
“ - ` यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो मताः ॥ १॥ 


t 
८७७. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


~ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


चतुदश अध्याय १४ ( ४९१ ) 


अतएव वही ज्ञान; जिसका कि, वेद सबके “ परे? कहते हुए डंका बजा 
रहे हं, हम तुम्हें फिरसे बता देते हैं ॥४१॥। विचारकर देखाजाय तो यह सब ज्ञान 
अपना हा है,परन्तु हमने अपनी ही इच्छासे भव (संसार) तथा स्वगीदि लोकों विषे 
जा जान वूझकर प्रीतिको भावना कर रखी, इसीलिये वह “पर! हे मानना 
पडता है।४२॥। ओर इसी कारण हम भी इसे “परे? अथीत्‌ सब ज्ञानोंम उत्तम 
कहते ह, कारण दूसरे-दूसरे ज्ञान तृणके समान हैं ओर यह ज्ञान उन तृणोको 
जळानवाळा आग्ने हैँ ॥ ४३ ॥ जिन ज्ञानेंसि संसार ( मृत्युलोक) और स्वगे 
` सत्य साने जाते ह, जिनसे यज्ञकमकी ही बडाई की जाती है ओर भेदभावोंके 
कारण जिनकी परखाइमें हवेत ही सत्य सिद्ध हो जाता है ॥४४॥ हे पार्थ ! 
सब ज्ञान इस ज्ञानक सामने स्वप्नवत्‌ मिथ्या हो जाते हैं। जिस प्रकार वायुकी 
लहर आखिर आकारमें लीन हो जाती हैं, ॥ ४५॥ अथवा सूर्योदय होते ही 
चन्द्र इत्यादि तारे जेसे निस्तेज होजाते हैं, किंवा प्रलयकालके जळका विस्तार 
होनेपर जेसे नद्‌-नदियां उसमें लुप्त हो जाती हैं, ॥ ४६ ॥ उसी प्रकार इस 
ज्ञानका उद्य होते ही इतर सब ज्ञान विलीन हो जाते हैं । इसी कारण हे. 
थनञ्जय ! यह्‌ ज्ञान सब ज्ञानेंमें उत्तम हे, ऐसा निश्चित समझो ॥ ४७॥ 
हे पाण्डुपुत्र अजुन ! अपनी जो अनादि और स्वयंसिद्ध सुक्तिस्थिति ( मोक्ष ) 


ह्‌, वह माक्ष अपने हाथ आ जाता हैं, ॥ ४८ ॥ एस ज्ञानका अनुभव प्राप्त ' 


हानेपर विचारवान्‌ झूर-पुरुष इस जन्म-मृत्युरूपी संसारको सिर ऊपर उठाने 
'नहा देत ॥ ४९ ॥ विवेकसे मनके हारा ही मनका नियमन कर जिन्होंने 


“स्वाभाषिक विश्रान्ति प्राप्त की है, ऐसे पुरुष यद्यपि देहधारी हो तथापि वास्तव- _ 


-में चे देहाभिमानी नहीं रहते ॥ ५०॥ फिर वे देहरूपी अगेलापरसे कूदते इए 


समानताका याग्यताम एकदम भरा बराबराक हा हात ह ॥ ५१ ॥ 
इद्‌ ज्ञानसुपश्चत्य मम साधम्य॑मागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रये न व्यथान्ति च ॥ २ ॥ ळी: 
हे अर्जुन ! वे पुरुष मेरी निलतासे नित्य होते हैं और मेरी परिपूर्णतासे 


` पूणत्वको पाते हैं ॥५२॥ ओर से जेसा अनन्त आर निद्यानन्दरूप ` 


है, और म जैसा सत्यसिद्ध हूँ, वेस ही वे भी हो रहते हैं 

' मेरेमे और उन पुरुषोंमें किसी प्रकारका भेदभाव नहीं रहता ॥ 
॥ ५३ ॥ मैं जितना और जैसा होता हँ, वे भी उतने ओर. वेसें हा हो रहते 
, हैं। घटके फूटनेपर जसे उसका आकाश आकाश ही हो जाता हैं. ( आकाश- 


"तत्त्व लीन होता हे ) अथवा दीपककी अनेक ज्योतियें मूल-दीपकर्म मिल- ` 
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(४५२)  ' ज्ञानेखरी। ` 


'जानेसे जैसी हीन होजाती हैं, ॥५४॥५५॥ तडत्‌ ही हे पाथ ! उन पुरुषोंका 
द्वैतका आवागमनमाग बंद होजाता हे और ' हम-तुम ? इत्यादि भेदभाव 
नष्ट होनेसे उनके लिये नाम ओर अथे मिले हुए वे एकह। पातश आ बैठ 
हें ॥५६॥ इसी कारण, जब मूलसृष्टिकी उत्पत्ति होती हे, de भी उन्हें उसभ 
उत्पन्न होना नहीं पडता ॥ ५७ ।| फिर, जब गे रचनामें ही जिन्हें 
देहबद्ध होना नहीं पडता, तो प्रछ्यकालमें नाश होनेकी संभावना ही कैसे हो 
सकती हे? ॥५८॥ अत एव हे पार्थ ! इस ज्ञानका जो लोग अनुसरण करते 
हैं, वे जन्म-सत्युरूपी परंपराके पार होते हुए मद्रूप हो जाते हैं ॥ ५5५॥ इस 

प्रकार _ अजुनकी ज्ञानसें प्रीति बढानेके लिये श्रीकृष्णने उस ज्ञानकी महिमाका 
बहुत ही प्रेमसे वर्णन किया ॥६०॥ परन्तु, इधर अझुनकी स्थिति कोई और 
ग्रकारकी ही हुई, उसके रोम-राममें मानों अवधानके कान उत्पन्न हींगये आर 
एकाम्रतासे उसका अन्तःकरण ज्ञानमय ही होगया ॥६१॥ अतएव भगवान्‌ भा 
प्रेमसे ऐसे गद्गद होगये कि, जिनका निरूपण करनेका आनंद आकाइमें भी 
न समासका ॥ ६२ ॥ तव देवने अझुनसे कहा-हे प्रज्ञानन्दमूति अलुन ! भेरा 
वक्तृत्व आज सफळ होगया, कारण मेरी वाणीको सँभाळसके, इस प्रकारका 
त्ता आज मुझे तुमही मिळे | ॥ ६३ ॥ हे पार्थ ! तुम जान सकते हो कि, में 
निःसंग एक हूँ, परन्तु ये त्रिगुणरूपी शिकारिये मुझे अनेक देहरूपी पाशांमें 
कैसे बॉधते हे, ॥ ६४॥ और क्षेत्र-मायाके संगसे में ये अनेक जगत्‌ केसे 
निमोण करता हूँ, इस विषयका निरूपण करता हूँ, तुम ध्यानके साथ सुनो 

॥ ६५ ॥ प्रकृति-मायाको क्षेत्र नाम इस कारण दिया जाता है कि, वह मेरे संग- 

' 'रूपी-बीजसे प्राणिमात्ररूपी खेत पकाती है ॥ ६६॥ 


मम योनिम तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 
इस प्रकृति-मायाका और एक “ महद्र ? यह भी नाम है । इसका कारण 
यह है कि, “ महत्‌ ' आदि जो जो तत्त्व हैं, उन सबका यंह प्रकृति विश्रान्तिः 
स्थान है ॥६७॥ ओर हे पार्थ ! इस प्रक्कातिके कारण विकारोंको वडा सामथ्ये 
चढता है, इस लिये भी इसे महद्र कहा जाता हैं ॥ ६ ८ ॥ अव्यक्तसतालु- 
यायी इसीको “ अव्यक्त ? कहते हैं.और सांख्यमताचुवादियोंकी जो ' प्रकृति हे 
है वह भी यही है ॥ ६९ ॥ हे प्राज्ञ! वेदान्ती लोग इसको “ माया ? कहते हैं, 
हे. बुद्धिमान्‌ पार्थे | ऐसे इसके नामाभिधान ब्यर्थ कहांतक कहें ! यही अज्ञान 
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है, ऐसा तुम निश्चित जानो ॥ ७० ॥ हे पांथ ! निजको निजस्वरूपकी जो विस्पृति 
हुई है, वही इस “ज्ञानका ? स्वरूप समझो ॥७१॥। एक बात इसके अतिरिक्त यह 
भी है कि, जैसे दीपकके ळगानेपर अंधेरा दीखता नहीं, तद्दत्‌ आत्मज्ञानका 
विचार स्फुरण होने लगते ही यह “अज्ञान? दिखाई नहीं देता ॥ ७२॥ दूध 
की जमी हुई मलाई जैसे दूधके हिलनेपर नष्ट होती है, परन्तु उसको स्थिर 
रखनेपर फिर जमती है ॥ ७३ ॥ अथवा जिसमें जागति नहीं, स्व नहीं, 
अगर आत्मस्वरूपसमाधि भी नहीं, ऐसी जो गाढ-निद्राक्री अवस्था रहती हैं. 
॥ ७४ ॥ किंवा वायुकी सश्चरणास्थिति बन्द रहनेपर आकाश जैसा अकेला 


ही रीता रहता दीखता है, उसी प्रकारकी अवस्था निश्चयसे इस अज्ञानको . 


होती है ॥ ७५ ॥ किसी समय तो ऐसी अवस्था होती है कि, आगे कुछ 
दीखता है, परन्तु क्या वह खम्भा है या मनुष्य हैं, इस वातका सच्चा निश्चय 
ही नहीं होता, तथापि कुछ भी है, ऐसी भावना तो जरूर होती हैं ॥७६॥ 
उसीभ्रकार न्रह्मवस्तुका यथार्थ ज्ञान तो होता ही नहीं, परन्तु जो दूसरा वस्तु 
दिखाई देती है, उसका भी सच्चा स्वरूप निश्चित विदित नहीं होता ॥ ७७ ॥ 
अथवा न टीक रात है न दिन है, ऐंसे बीचके कालको जैसे सन्घ्या कहा 
जाता है, उसी प्रकार जब न विपरीतज्ञान होता है और न आत्मज्ञान होता 
है ॥ ७८ ॥ ऐसी जो विपरीतज्ञान और सत्यज्ञानके बीचवाळी एक-दुशा है, 
उसे ही 'अज्ञान? कहा जाता है और वह अज्ञान जिस चेतन्यवस्तु ( आत्म- 
तत्त्व ) को आवरण होता रहता है, उसीको “क्षेत्रज कहा जाता है ॥७९॥ 
अज्ञानकी प्रतिष्ठा बढाते जाना और आत्मस्वरूपको भूलते रहना ही छेत्रज्ञका 
विशिष्ट लक्षण है ॥ ८० ॥ हे पार्थ ! प्रकृति-पुरुष किंवा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका जा 
योग कहा जाता है वह यही है । अतः उसे अच्छी तरह समझ रखो। यह्‌ 
योग मायाका स्वाभाविक धमै है ॥ ८१ ॥ इस अज्ञानका अनुसरण करता हुआ 
आत्मा मूलसे आत्मस्वरूपको देखनेमें अज्ञानी जैसे बना हुआ न जाने कोन 
कौनसे अनेक रूप धारण करने लगा हो ॥८२॥ जैसे कोई भिखारी पागल बन- 
कर कहने लगता है, “अरे जा, में ही राजा हूँ? । अथवा कोई मूच्छित हुआ 
मनुण्य सावंधान होकर में स्वगैलोंककों जा आया? कहता हे. ॥ ८३॥ 


उसी प्रकार आत्मदष्टि अमित हो जानेसे .जो-जो कुछ दिखाई दे, वह सब | 


सृष्टि ही कहलाती है, और उसे में .( आत्मतत्त्व) हा उत्पन्न करता हूँ ॥८४॥ 
म् . 4 AF : 1 २९ ५" मेको न ; / >. बहुते ड - 
जैसे खप्तमें मोहबश-मनुष्य अकेला. रहनेपर, अपनेको ह : में बहुतेरा समेत 


हूँ? समझता है, वही हाल जीवात्माका- आत्मखहूपकी विस्मृति होजाबेसे होता | 
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है ॥ ८५ ॥ अब यही निश्चित ओर निःशंक सिद्धान्त हम आगे स्पष्टतया 
और विस्तारसे वणेन करेंगे । तथापि तुम अपनी जागृति रखता हुआ अनुभव 
लेते रहो ॥८६॥ अरे! यह मेरी “ अविद्या ? नाम कान्ता गृहिणी है, अनादि है, 
सदैव तारुण्यवती और अवणनीयगुणवाली है ॥ ८७ ॥ इसका ' नहीं? अथोत्‌ 
अभाव ही रूप है, इसका आकार अनुपम बडा है और सोये ( अज्ञानियों ) 
के पास यह रहती है और जाम्रतों ( ज्ञानियों ) से भागजाती है अथवा दूर 
रहती है ॥ ८८ ॥ स्वयं मेरे सोनेपर यह जागता रहती है और मेरी आत्म- 
सत्ताके साथ सम्भोग करती हुई गर्भिणी होजाती है ॥ ८९ ॥ फिर यह 
प्रकृति अपने महद्रह्मरूपी पेटमें आठों विकारोंद्वारा गर्भकी वृद्धि करती है 
॥ ९० ॥ इस प्रक्षातिपुरुषके संयोगसे प्रथम बुद्धितत्त्व उत्पन्न होता हे और 
बुद्धितत्त्वसे परिपूर्ण भरा हुआ मन जन्म धारण करता है ॥ ९१ ॥ मनकी 
स्री जो ममता वह अहंकार-तत्त्व उत्पन्न करती है, और अहंकारसे ये महाभूत 
उत्पन्न होते हैं ॥ ९२ ॥ और भूतोंका यह स्वभावही बना रहता है कि, 
इन्द्रिये और विषयोंसे अपना परस्पर सम्बन्ध बना रखना । अतएव उन 
भूतोंके साथ ही विषय और इन्द्रियें भी उत्पन्न होती हैं ॥ ९३ ॥ इसप्रकार 
बिकारोंका क्षोभ होतेही उसी क्षण गुणत्रय प्रकट होता हे और वासनारूपीं- 
गर्भसे हिलचळ करने लगता है ॥ ९४ ॥ जिस प्रकार जलका संयोग होनेपर 
भावी वृक्षके आकारको बीजकणिका अपने मनमें नियत करती है, ।।९५।। 
'तद्कत्‌ ही, यह अविद्या-मूळमाया-मेरा संग होते हो, स्वयं आपही नानारूपा- 
त्मक जगतूके अंकुर धारण करने लगती है ॥ ९६ ॥ फिर हे सुजनश्रेष्ठ पाथ ! 
उस गर्भगोळकको आकार कैसा आता है, उसका वर्णन करता हूँ, तुम श्रवण 
करो 1! ९७ ॥ उसमें अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज इस प्रकारके 
चार अवयव फूटते हैं ॥ ९८॥ आकाश और वायुके योगसे गर्भरसकी बृद्धि 
हानेपर अण्डज-अवयच उत्पन्न होता है ॥९९।। पेट (अन्तःकरण) में रजोगुण 
तथा तमोगुण होनेसे जल और अम्निकी आधिकतासे तेजके साथ जळतत्त्व उछ- 
लता है और उससे स्वेदज-अवयव उत्पन्न होता है। १०० ॥ फिर आप(जळ) 
और प्रर्थ्वातत्वके आधिकांशसे और निक्ृष्टदर्जेके केवळ तमोगुणसे स्थावर*वगे. 
उत्पन्न होता है, उसीको उद्भिज अवयव समझा जाता है ॥ १ ॥ और पाँच 
ज्ञानन्द्रियोंकों जब पाँच कर्मेन्द्रियोंकी सहायता और मन बुद्धिकी सिद्धता 
प्राप्त होजाती है, तब जरायुज अवयव उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ इस प्रकारके ये 
चारों विभाग जिसके कर और चरण हैं और स्थूळ अष्टधा-प्रकृति जिसका 
मस्तक है, ॥ ३ ॥ भ्रव्नात्ते जिसका बडा भारी तुंदिछ पेट है तथा निग्रत्ति जिसकी 
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सरलतामें पीठ हे और जिसके नाभिके ऊपरी भागमें आठ प्रकारके देवसर 
हैं, ॥४ ॥ आहादकारक स्वर्ग जिसका कण्उप्रदेश है, रत्युलोक जिसका मध्य-. 
भाग है और अधोदेश ( पाताळ ) जिसका सुन्दर नितम्बभाग है, ॥ ५ ॥ इस. 


कारका एक सुन्दर और अनोखा पुत्र इस मायासे उत्पन्न हुआ । जिसके , 


बाल्यत्वकी पुष्टिमें इन तीनों लोकोंका विस्तार ही आवश्यकीय वस्तु कारण होती 
है ॥ ६॥ चौरासी लक्ष योनियं इस बालककी अंगुलियोंकी गँठिं ( संधिये ). 
हैं। इस प्रकारका यह बाळक दिनोंदिन शीघ्तासे बढता जाता है ॥ ७॥ 
तब यह माया उसके अंग और अवयवोंमें नानाप्रकारके नामरूपात्मक अले- 
कार पहनाती हुई उसे नित्य नया अज्ञानरूपी दूध पिलाकर बढा देती है 
॥ ८॥ उस वालकके हाथकी जो. अंगुलियां हैं, वे ही भिन्न-भिन्न स्ष्टियां 
समझो और भिन्न-भिन्न देहोंके जो अभिमान हैं, वे उसकी अँगुलियोंमें पहिनी 
हुईं अँगुठियां हैं ॥ ९ ॥ इस प्रकार एकही एक सब चराचररूपी सुन्दर ओर 
अनुपम बालकको उत्पन्न कर वह प्रकृति-माया अपनेको कृतकृत्य समझती इई 
अतिष्वित बन रही है ॥ ११० ॥ इस बाळकका प्रभातकाळ ब्रह्मा है, माध्याहू- 
काळ विष्णु और सायंकाळ शंकर है ॥ ११॥ यह बालक अपना खेल खेलते- 
खेळते महाप्रळयरूपी शय्यापर स्वस्थतासे सोजाता है, और फिर नये कर्पके 
उद्यारंभमें विपरीतज्ञान ( अज्ञानमोह्‌ ) के कारण जागृत होजाता हे. ।।१ शा 
हे पार्थ ! इस प्रकार यह बाळक मिंथ्यादृष्टिसे एकके पीछे एक, इस ऋमसे 
युगपरंपराके पग डालता हुआ क्रीडा करता रहता है ॥ १३ ॥ संकल्प जिसका 
दृष्ट मित्र है, अहंकार इसका खेळका साथी है और सत्यज्ञानसेही इस बालकका 
अन्त हाता है ॥१४॥ अस्तु, बहुत वणेन करना ठीक नहीं । इस प्रकार माया 
इस विश्वको उत्पन्न करती है और मेरी सत्ताही उसके कार्यमें सहकारिणी 


“^ 


होती है ॥ १५॥ 

स्वयोनिषु कौन्तेय मूतेयः सम्भर्वन्ति याः । 

तासां अह्ममहयोनिरह बीजप्रद पिता ॥ ४ ॥ 

इस कारण, हे पाण्डव पार्थ ! मैं पिता हूँ और. माया साता है और यह 

भासमान सब जगत्‌ हमारा पुत्र है ॥ १६॥ अब इस जगत जो भिन्नः 
भिन्न अनेक देह हैं, उन्हें देखकरे तुम अपने चित्तमें भेदभाव मत रखो, कारण 
जगते मन, बुद्धि इत्यादि सब प्राणिगण एकरूप हो हैं॥१७॥ देखो अलुन ! 
एकही देहमें क्या अवयव जुदे-जुदे नहीं होते हें ! उसी प्रकार नानारुपाकार 


विचित्र विश्व होनेसे भी मूलतः वह एकही दै ॥ १८ ॥ अजी !. 
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छोटी-बडी या ऊँची-नीची अथवा सरल-टेढी डालियें भिन्नभिन्न होनेपर 
भी वे जैसी एक ही बीजकी रहंती हैं, ॥ १९॥ ओर हमारा संबंध 
तो यहां ऐसा है कि, जिसप्रकार भिट्टीसे बना हुआ घट,  मिद्टीका पुत्र 
. हो, अथवा वैतुओंसे बना हुआं पट ( वस्न ) कपासका नाती हो, ॥ १२०॥ 
अथवा तरंगोंकी परम्परा ही समुद्रकी संतति होती हे, तद्त्‌ ही हमारा और 
इंस चराचर विश्वका सम्बन्ध है ऐसा समझो ॥ २१ ॥ अत एव अभि और 
ज्योति ये दोनों जैसे केवळ अभि ही हैं, तद्त्‌ यह सब में ही हूँ और मेरेसे 
भिन्न जगतूकी मिथ्या कल्पना करना ही अज्ञान हैं ॥ २२॥ परन्तु यदि 
ऐसी शंका उपस्थित की जाय, कि जगतूकी उत्पत्ति होनेपर मेरे स्वरूपका 
लोप होता होगा, तो फिर जगतूको प्रकाशित कौन करता होगा ! तो क्या 
प्रकाशित होनेसे स्वयं माणिक नष्ट होजाता है ? ॥ २३ ॥ सुबणका अलंकार 
बनगया हो, तो क्या उसका मूल्सुवणेत्व नष्ट हो जाता है ! अथवा कमळ 
विकसित होनेपर क्या उसे कुछ दूसरा पुष्प कहा जायगा ! अथवा क्या 
उसका कमलत्व नष्ट हो जाता है ? ॥ २४ ॥ हे धनञ्जय ! तुम ही कहो 
भला, कि अवयबी-अवयवधारणकरंनवाळा-मनुष्य क्या अवयवोंसे आच्छा- 
दित होता है? किंबा क्या उसका स्वरूप ही अवयव हें ?।।२५॥ यह देखो, ज्वार 
जोरसे ऊगनेपर जो उसमें सुट्टे आते हैं, क्या उनस बीजोंकी न्यूनता होता है 
या वृद्धि १॥ २६ ॥ अत एव जगतूको जुदा करक यदि कोई मुझे देखनेकी 
इच्छा करे, तो उसे मैं नहीं दिखाई दूँगा; क्योंकि, यह संपूर्ण जगत्‌ ही में हूँ, 
अथवा मेरा रूप है। २७ ॥ हे वीर पार्थ | तुम इस सत्य ओर निश्चित सिद्धा- 
न्तकी अपने अन्तःकरणमें गाँठ बाँध रखो ॥ २८ ॥ अव भेंने ही निजको 
भिन्न-भिन्न शरीरोंमें प्रकट किया है, ऐसा जो भासमान होता है, इसका 
कारण मैंने ही गुणत्रय निमीण किया और मैं ही उनके बन्धनमें आ रहा 
हूँ ॥ २९ || हे कपिध्वज ! जैसे कोई स्वप्नमें स्वयं उठकर अपना मरण-दुःख 
भोगता है, || १३० ॥ अथवा पीलिया-रोगसे . पीडित-मनुष्यकी आँखें जैसी 
पीढी होती हैं और दूसरी वस्तुएँ भी उन आँखोंसे पीली ही दिखाई देती 
हैं, ॥३१॥ किंवा सूर्यप्रकाश होते ही मेघ दृश्यमान हो जाता है, और सूयका 
मेघाच्छन्नसे जो लोप हो रहता है वह भी सूर्थम्रकाशंसे ही ज्ञात हो जाता है, 
॥ २२॥ अथवा अपने शरीरसे उत्पन्न हुई अपनी ही छायाको देखकर यदि कोई 
भयभीत हो जाय, तो क्या उस छायासे वह भिन्न रहता है ! ॥ ३३ ॥ उसी 
प ढत अनेक शर्रारोंकों प्रकट कर भेदभावको प्राप्त हो जाता हैँ ओर 
वहा जो एक सम्बंध हे, उसे भी मे ही देखता हूँ ॥३४.॥ अतः संबंध 
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रहेनेपर भी उसके बधनमें न आना यही मेरा ज्ञान-होना समझना चाहिये । 
चह बन्ध वास्तवमें मेरा ज्ञान न होनेसे हो उत्पन्न हो जातां हे ॥-३५ ।। अत्त- 
एव हे अझुनदेव | मैं किस गुणसे, किस प्रकारसे निजको बंद्ध संमझता इभा 
आसमान हो जाता हूँ,. उसे श्रवण करो ॥ ३६ ॥ तथां गुंण. कितने हैं, 'उनके 
लक्षण क्या हैं, उनके नाम-रूप कैसे हैं और वे कब उत्पन्न होते हैं, यह सचे 
रहस्य तुम्हें कथन करता हूँ, सावधानतासे सुनो: ३७ ॥ 


सत्वं रजस्तम इति गुणाः अकतिसभवाः । ` 
निब॑ध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ « ॥ 


थे गुण सत्त्व, रज, तम इन नामोंसे लान हैं और म्रक्ृति-माया उनकी 
जन्मभूमि है ॥ ३८ ॥ इनमें सत्त्वगुण उत्तम है, रजोगुण मध्यम ओर तमो- 
गण स्वभावसें ही तीनेसिं कनिष्ठ वा अथम हे ॥ ३९ ॥ ये तीनों गुण एक 
ही वृत्तिमें दिखाई दे सकते हैं। जैसे एकही देहमें बालत्व,तारुण्य और वाक्य 
ये तीनों अवस्थायें देखी जाती हैं. ॥ १४०॥ अथवा उत्तम-सुवणेमे हीन- 
सुवण ज्यों-ज्यों अधिकाधिक मिलाया जाय लॉ-्यो जेसी उसकी तोळ अधिक 
बढ जाती है, वैसे ही.उसका कस भी उतरते-उतरते पन्द्रहका पांचपर आ जाता 
हे ॥ ४१ ॥ किंवा आळसी बन जागृति ( ज्ञान ) से वाश्चित होनेपर जैसी 
निद्रा घर कर बैठती है, ॥ ४२॥ उसी प्रकार अज्ञानको दृढालिंगन देती 
हुई जो कोई भी वृत्ति विस्तरित हो उठती है वह सत्त्व और रजके साथ 
साथ मिळती है और फिर तमोरूप हो जाती है ॥ ४३ ॥ हे पार्थ ! 
इन्हें गुण कहा जाता हे । अब ये बन्धक केसे होते हूं उनके लक्षण कहता 
€, तुम सुनो ॥ ४४ ॥ यह आत्मा क्षेत्रज्ञ-दशामें ( जीवात्मस्वरूपसे शरीरें ) 
थोडा सा ही प्रवेश करता है कि उसी क्षण “यह शरीरही में हूँ? इसप्रकार कहने 
का मुहूत करने लगता है ॥ ४५ ॥ फिर जन्मसे लेकर मरणतकके सर्वे देहा- 
'भिमानको अपने लपेटता हुआ जबतक देहधर्मके उपभोग भी न ले लिये हों, 
तबतक यही कल्पना करता है कि ' में देहरूप ही हूँ ” ओर मछलीके मुँहमे 
बन्सीका आमिष पडता ही हों, कि इतनेमें जसे जळपारधी वन्सीको खींच 


लेता है, ॥ ४६॥ ४७ ॥ 


तत्र सत्वं निमलत्वात्मकाशकमनामयमू । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ४. 
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“उसी प्रकार यह सत्त्वरूपी व्याधा सुख और ज्ञानके पाशोंसे इस जीवा-. 
त्माको खींचता है | फिर वह जीवात्मा जालमें पडे इए हरिण जैसा तडफडाता : 
रहता है ॥ ४८ ॥ ज्ञानाभिमानसे बक-बक करता हुआ, ज्ञातुत्वरूपी लात मार-: 
कर हाथमें आया हुआ आत्मसुख मानो जानबूझकर अजानकी नाईँ शुमा: 
देता है ! ॥ ४९॥ ऐसी स्थितिमें यादि कोई उसकी विद्वत्ताका सम्मान करे, तो 
वह बडा सुखी होता है, तथा यात्किचित्‌ लाभ होनेपर उसे बडा आनंद : 
होता है, और वह अपनेकों यह जानकर कि ' में सर्वोत्कृष्ट शुखसे परिपूर्ण 

हूँ? समझता हुआ, घमंडी बनता है ॥ १५० ॥ वह कहता है “ यह मेरा 
कैसा बडा भाग्य है, आज मेरे समान.दूसरा कौन सुखी है !? ऐसा कहते- 
कहते वह अष्टसात्त्विक भावोंके गवेसे फूछजाता है || ५१ ॥ यह गाडी यहां: 
ही थम्भती नहीं, किन्तु उसको और एक दूसराही बंधन आ घेरता है। उसके 
शरीरमें विद्वत्तारूपी भूतका संचार होजाता है ॥ ५१ ॥ और वह इस बातका 
तनिक भी स्मरण नहीं करता कि, में मूलका ज्ञानस्वरूप हूँ, वह मेरा स्वरूप 
कहां नष्ट होगया हो, इसका उसे किंचित्‌ भी दुःख नहीं होता, कारण वह 
विषय-ज्ञानगर्वसे फूला हुआ ऐसा बढजाता हे जो आकाशमें समा नहीं 
जाता ! ॥ ५३ ॥ जसे कोई राजा स्वप्रमें: दरिद्री बनकर भीख मागे और दो 
दाने मिलते ही गवसे कहदेवे कि या में इन्द्रके समान भाग्यवान्‌ नहीं ?? 
॥ ५४ ॥ वही प्रकार हे पाण्डुसुत, अर्जुन ! निराकार केवलात्माका देहवान्‌ 
जीवात्मा होतही बाझ-ज्ञानके कारण होने लगता है ॥ ५५ ॥ प्रवृत्तिशासतर 
( व्यवहार मार्ग ) में वह निपुण रहता है, यज्ञविद्या अच्छी तरह जानता हैं, 
इतना ही नहीं, बरन्‌ उसे स्वर्गका भी ज्ञान रहता है, ॥ ५६॥ ओर. 
आभिमानपूर्वक कहता है कि, “मेरी बराबरी करे, ऐसा कोई भी ज्ञानी नहीं 
है,” जसे चंद्रमा आकाशमें विछासित होता है, वैसे ही मेरे चित्तमें चातुर्य 
विलासेत होता है, ॥ ५७॥ इसप्रकार सत्त्वगुण जीवको सुख और ज्ञानकी 
नाथें ( डोरयें ) लगाकर, खेंचता हुआ लूळे नंदी बैलके समान उसकी दुर्दशा 
बना देता है ॥ ५८ ॥ अब यही आत्मा रजोगुणसे शरीरधारी होनेपर कैसा 
बाधां जाता है, उसका वर्णन तुम सुनो ॥ ५९ ॥ 
रजो रागात्मकं बिद्धि तृष्णासड्रसपुद्धवम । 
तान्निबञ्चाति कोन्तेय कमंसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसे “रज? कहनेका कारण यही है कि, वह जीवात्माका रंजन करता 
है | बह अभिलाषा ( विषयवासना ) से सदैव तरुण रहता है ॥ १६० ॥ 
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चतुदश अध्याय १४ ( ४५५९ ) 


SANNA NNN 


यह रजोगुण ज्योंही जीवात्मामें थोडासा प्रवेश प्राप्त करळेता है, त्याही उसे 
विषयेच्छा उत्पन्न होती है । और वह तृष्णारूपी बायुपर आरूढ होजाता है. 
॥ ६१ ॥ फिर उसकी इच्छा ऐसी अमर्याद बढ जाती है कि, घासे सींचा 
हुआ प्रखर अझ्निका प्रज्वलित कुण्ड भी उसके सामने अल्पसा हा दिखायी 
देगा ।॥ ६२ ॥ इसप्रकारकी उसकी विषयेच्छा निरंतर बढती ही रहती है । 
:खमिश्रित विषय ही उसे मधुर लगते हैं और यदि इन्द्रपद का वैभव प्राप्त 
होजाय तो भी उसकी इच्छा-तृप्ति नही होती ! किन्तु उसे वह थोडा हा 
मालूम होता है ॥ ६३ ॥ और जब वह तृष्णा असंत ही प्रवळ होती हे, तव 
मेरु पवेत भी हाथ आजाय, तो भी उससे कोई अधिक दारुण वस्तु प्राप्त 
होनेकी इच्छासे वह साहसी बन जाता है ॥ ६४॥ वह्‌ कोडी कोडीके प्राप्त 
करनेमें अपने जीवनको भी कौडी-समान समझता हुआ एक तृणके तिनकाके 
लाभसे भी अपनेको कृतकृत्य मानता है॥ ६५ ॥ वह. इस विचारमें चिन्तामश 
होजाता है कि, आज जो पास द्रव्य है, उसे यदि खर्च करळूं तो कळ कैसा 
होगा ? इस आशासे बडे बडे उद्यम करनेमें कम्मर कस तैयार होजाता 
॥ ६६ ॥ वह कहता है, स्वरको जाना उचित है, परन्तु वहां जानेपर खानेको 
क्या मिलेगा ? अतएव उसकी भावी व्यवस्थाथे यज्ञकम करनेका इच्छा करता 


है ॥ ६७ ॥ फिर ब्रतकरनेका मागं स्वीकारता हुआ, एकसे एक बढकर त्रत . 


करता है, और लोकोपयोगी कार्थ भी करने लगता हे, परन्तु यज्ञ आदि काथ 
करते समय मनमें कामनाका संकल्प रखेविना वह किसी कामभ हाथ नहीं 
लगाता | ॥ ६८ ॥ हे अर्जुन | जैसी ग्रीप्म ऋतुको वायु विश्रान्ति छेना नहीं 


जानता, वैसे ही यह रजोगुणा जीवात्मा दिन-रातको न जानता हुआ विषय- 


व्यापारमें निमग्न हो रहता है ॥ ६९ ॥ उसके व्यवसायके सामने जलका 
मछलियोंकी चंचलता या कामियोंके चचल कटाक्ष भी फीके पडते हैं ! और 
तो क्‍या ? परन्तु विद्युतूकी चपलता भी वासनासे व्याप्त हुए उस जावात्माक 
व्यवसायकी अशिरतामे हार मानती हें ॥ १७० ॥ इसप्रकार आवश्रान्त 
उद्योग करता हुआ स्वगे ओर सृत्युलोकके विषयसुखोका आशासं क्रियारूपी 
अभिसमें वह प्रवेश करता रहता हैं ॥ ७१ ॥ इसप्रकार यह. देहधारी जीवात्मा 
वास्तवमें देहातीत होनेपर भी, देंहमें प्रवेश कर ठृष्णारूपी श्शंखलाआस अपना 
ही गला बाँधता हुआ, अनेक कष्टदायक व्यवसायॉका बॉझा अपने पीछे लगा 


लेता है !॥ ७२॥ हे पार्थ ! इसप्रकार देहधारी जीवात्माकों इस देहमें रजो- 


गुणका भयंकर बंधन प्राप्त होता हे । अब तमोगुणका बंधन-सामथ्ये श्रवण. 
करो ॥. ७३ ॥ व 
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(४६०) | ज्ञानेश्वरी । 


` -तमस्तज्ञानजं विद्वि मोहने सबैदेहिनाम्‌। ` 
` प्रमादालस्यनिद्रामिस्तन्निबश्चाति भारत ॥ ८ ॥ 


जिसका परदा आँखमें आजानेके कारण व्यवहारकी दृष्टि भी मन्द हो जाती 
है, मोहरूपी अंधेरी रात्रिको जो काले मेघके समान हे, ॥ ७४ ॥ जिसपर 
अज्ञानके जीवनको निभेरता लगी रहती है, और जिसके भुळानेपर सब जगत्‌ 
उन्मत्त हो नाचने लगता है ॥ ७५ ॥ जो अविचार-मन्त्रका मूलस्थान है, 
मूखेतारूपी मदिराका प्याला है, हे पाथे | अधिक कहांतक कहा जाय, जारवोके 
लिये जो मोहनाख्न बन रहा हे ॥ ७६ ॥ हे अजुन ! वही तम हे । यह अपने 
चातुयेसे देहको ही आत्मा माननेवालोंको उपयुक्त लक्षणों द्वारा चारों तरफसे 
कसकर वाध लेता है ॥ ७७ ॥ यद्यपि यह अकेला ही हे तथापि सारे संसा-. 
रमें ऐसा भरा रहता हे कि, जिसके अतिरिक्त चराचरमें कोई वस्तु नहीं रहती 
॥ ७८ ॥ इसका प्रभाव ऐसा है कि मनुष्यकी सब इन्द्रिये इसके कारण 
जडत्वको प्राप्त होता हे, मनमें मूढता आती हे ओर आळसको पुष्टता प्राप्त 
होती हे || ७९ ॥ फिर वह जीव अंगको मरोडता रहता है, उसे काम कर- 
नेकी इच्छा नहीं रहती ओर केवळ जमुहाइयोंका ही वह वासस्थान हो जाता 
है ॥ १८० ॥ हे पार्थं | उस मनुष्यका आँखें खुळा रहनेपर भी वह्‌ कुछ देख 
नहीं सकता ! ओर किसाके न पुकारने पर भी श्रमिष्ठवत्‌ “हाँ? कहकर उठता 
॥ ८१॥ वडा भारी पत्थर गिरनेपर जसे वह इधर-उधर हिलना नहीं 
जानता स्थिर रहता है, वैसे ही एकबार तंद्राका आगमन होते ही यह मनुष्य . 
जा गिरता हैं सो करवट बदलना भो नहीं जानता ॥ ८२ ॥ चाहे प्रथ्वी 
गिरकर नाच पाताळमें चला जाय अथवा आकाश ऊपरमें आ गिरे, परन्तु यह 
साया हुआ जीव उठनेका इच्छातक नहीं करता ॥ ८३ ॥ मनमाना आरामसे 
एकबार सी जाभेपर उसके मनमें उचित क्या ओर अनुचित क्या ? इसका 
स्मरण भा नहीं हाता, जहा लेट रहता हे, वहां लेट रहना ही आनन्दका वात 
उसका बुद्धिम आता हैँ || ८४ ॥ किसा समय हाथ उठाकर उसपर गाळकों 
रख देता हे अथवा पेरोमें हा मस्तक घुसडकर बैठ जाता है ! ॥ ८५ ॥ ओर 
निद्राका ऐसा अभिलाषी बनता ह; कि, जहां कहीं सोता है, तो वहां स्वगे- 
सुखका हा प्राप्त हुआ समझता हे ।॥ ८६ || अपनेको ब्रह्मदेवकेसा आयुष्यलाभ 
दा, ऑर वह सब निद्रामें ही जाय ! इसके अतिरिक्त उसे कुछ इच्छा ही नहीं 
रहता ॥ ८७ ॥ किसी समय रास्ता चलते-चलते .यादि विश्रांति लेनेके लिये 
कहा थम जाय, तो ऊँघने लगता है ओर उसे ऐसी नींद आजाती है कि, उस 
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चतुर्दशं अध्याय १४. (४६१) 


समय यादि कोई अमृत ला दे, तो नींदके -सामने उसे तुच्छ मानता हुआ 
उसका तिरस्कार करता .है ॥ ८८ ॥ यादे जबदेस्ती कोई काम करना अवश्य 
.ही होय तो कोधसै किया हुआ वह काम अन्धके किये हुए कामसरीखा ज्ञान- 
शून्य अर्थात्‌ निकम्मा ही होता है ॥ ८९ ॥ फिर किस समय कैसा वतीव 
करना चाहिये, किसके साथ केसी बात-चीत करनी चाहिये, तथा यह बात. 
साध्य है वा असाध्य; इत्यादि व्यवहार तो वह जानता ही नहीं ॥ १९० ॥. 
जिस प्रकार पतंग अपने पंखोंसे संपूर्ण प्रज्वलित दावाभ्निको बुझानेकी इच्छासे 
उसमें जा गिरता है, ॥ ९१ ॥ तद्वत्‌ वह साहसमें प्रवृत्त होता हुआ निाषद्ध- 
कर्मे करनेकाही ढाढस करता है । उसका अधिक क्या वणेन किया जाय ? बह्‌ 


प्रमादी होनेसे अविचारके कार्यम ही सदेव उसकी अभिरुचि रहती 
है॥ ९२॥ तात्पर्य, यह तमोगुण मूलतः शुद्ध और निरुपाधि, निराकार 


आत्माको निद्रा, आळस्य ओर प्रमाद ( अविचार) रूपी तीन बन्धनासे 
बाँधता है ॥ ९३ ॥ जिस प्रकार आग्नि कापमे प्रविष्ट होते ही वह काष्ठाकार 
दिखाई देती है, अथवा घटमें स्थित आकाश घटसे परिच्छिन्न होनेसे जैसे घटा- 
काश कहा जाता है, ॥ ९४ ॥ किंवा भरे हुए सरोवरमें जैसे चंद्रबिंब प्रति- 
बिम्बित हुआ दिखाई देता है, तद्वत्‌ इन गुणोंके आभाससे आत्मा बंधा हुआसा 


दिखाई देता हे ॥ ९५ ॥ 


सत्त्वं सुखे सञ्जयाते रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
रजस्तमश्चाभिभूथ सत्त्वं भवति भारत । 

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 


जिस समय कफ और वातको दुर्बळ कर शरीरमें पित्त प्रबळ हो जाता है, 
और तब जैसे वह शरीरको सन्तप्त कर देता है, ॥९६॥ किंवा बषीकाळ और 
औप्मकाळको पराजित कर, शीतकाल आजानेपर जैसे संपूर्ण आकाशमें शीतका 
संचार हो रहता दै, ॥ ९७ ॥ अथवा स्वप्न और जागृतावस्थाका लोप होकर 
केवळ सुषु्ति ही बाकी रहती है, तब जैसे क्षणभर चित्तदृत्ति सुषुतिमय ही 
'होजाती दे, ॥ ९८॥ उसी प्रकार जब सत्त्वगुण प्रबळ होकर रज ऑर तमको 
पराजित करता हुआ अपनी प्रतिष्ठा बढाता हे; तब जीवसे कहता हे कि, 
: में कैसा सुखी हूँ ! ॥ ९९ ॥ उसी प्रकार सत्त्व ओर रजकी जीतकर जब 
तम अपना महत्त्व बढाता है, तब उसके स्वभावानुसार असावधानताक 
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( ४६२) ज्ञानेश्वरी । 


कारण जीवसे प्रमादके ही काय होते हैं॥२००॥ इसी रीतिसे जब सत्त्व और 
तमको गिलंकृत करता हुआ रजोगुण बढजाता है, ॥ १ ॥ तब देहका स्वामी 

. जीवात्मा कर्मसे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सुखदायक नहीं मानता ॥ २॥ इस 
प्रकार गुणत्रयोंका विषय इन तीन रहोकॉर्मे वणन किया गया है । अब 
सत्त्वादि तीन गुणोंकी वृद्धि कैसी होजाती है, उसके लक्षणोंका निरूपण करता 
हूँ, तुम सुनो ॥ ३ ॥ 


सवेद्वारेषु दहे$स्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
- ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥ १२ ॥ 
` अप्रकाशोऽप्रृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 

यदा सत्ते मवृद्ध तु प्रलयं याति देहत्‌ । 

तदोत्तमविदॉछोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 

रजसि प्रलयं गला कमेसंगिषु जायते । 

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 

रज और तमको जीतनेपर बढे इए सत्त्वगुणकी अबाधित सत्ता जब शरीर- 

पर चलती है, तब ये लक्षण प्रकट होते हैं,- ॥ ४ ॥ वसंतऋतुमें जसे कमळें- 
का सुरथ उसभ न समा सकनेके कारण बाहर चहू ओर फैलजाती है, तद्वत्‌ 
सत्त्व]ुणाश्रत मनुप्यका ज्ञान अन्तःकरणमें न समासकनेसे बाहर फैल जाता 
है| ५ ॥ संपूर्ण इन्द्रियोंके घरमें उसका विवेक पहरा देता रहता है ओर उसके 
` हाथःपावोमिं भी आंखें ( ज्ञान ) होती हैं, यह भी सत्य समझनेमे दोष नहीं 
हांगा॥ ६॥ राजहंसकी चोंच छगते ही जैसे दूध कौनसा और पानी कौनसा, 
: इस बातका झगडा मिटजाता है, ।। ७ ॥ उसी प्रकार उसकी इन्द्रियें ही योग्या- 
योग्य, पापपुण्य आदिकी पारख कर निर्णय करती हैं । और मियम ( इन्द्रिय- 
निम्नह ) तो, उसकी सेवाके मिससे उसक आश्रित बन जाते हैं ॥ ८ ॥ जो 
उननक योग्य न हो, उसपर उसके श्रवणेन्द्रिय बहिष्कार डालते हैं, जो देखने 
याग्य न हो, उसे उसकी दृष्टि छोड देती है और जो उच्चारने योग्य न हो, 


उसके लिये उसकी जिह्वा मूक बनती हुई बोलना टालती है ॥ ९ ॥ दीपज्यो- 
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चतुदेंश अध्याय १४. ( ४६३) 


तिके आगेसे जैसा जैंघेरा भाग जाता है, उसी प्रकार निषिद्ध-कमे उसकी 
' इन्द्रियोके सामने खडे ही नही हो सकते ॥ २१० ॥ वषीऋतुमे जेसी महानदी 
बाढ आनेपर इधर-उधर प्रस्त होती है, तद्वत्‌ उसकी बुद्धि सपूणे शाखेमिं 
पारगामी हुई संचार करती है ॥ ११ ॥ पीणमासीके दिन चंद्रप्रभा जैसी 
आकारमें जोरसे फैलती रहती है, उसी प्रकार उसकी वृत्ति ज्ञान-मार्गोमे 
सवत्र विकसित होती रहती है ॥ १२॥ उसकी वासनायें एकत्र संकुचित 
होजाती हें, प्रवृतियें पीछे लीटने लगती हैं और मनको विषयोंसे घृणा 
आती है ॥ १३॥ तात्पर्य, सत्त्वगुणकी वृद्धि होनेपर उपर्युक्त सब लक्षण 
“दिखायी देते हें । और ऐसी स्थितिमिं यदि देहपात होजाय, ॥ १४॥ तो 
खन-धान्यका सुकाळ हो और घरें उत्तम पकान्न बनगये हों, ऐस समयमें 
स्वरीसुखभोगी कोई प्रेमपात्र पाहुना आजाय तो जैसा आनंद होता है, वैसा 
ही आनंद उसे होजाता हे ॥ १५ ॥ जेसी घरमें सम्पत्ति है वैसी ही अन्तः- 
करणमें उदारता और धर्मश्रद्धा हो, तो ऐहिक कीर्ति और परछोक-प्राप्ति ये 
दोनों लाभ क्यों न प्राप्त होंगे? ॥ १६ ॥ हे पाथ ! उस सत्त्वगुणी अनुपम 
युरुषकी सर्वोत्तम योग्यता होनेके कारण; उसका सन्त्वसम्पन्न शुद्ध देह, दूसरी 
'गतिको क्यों जायगा ?॥।१७। कारण, इस भोग भोगनेमें समथ शरीरका साग 
कर, सत्त्वगुणसे सात््विकभाव-सम्पन्नः हो जो जीवात्मा शुद्ध सत्त्वको साथमे 
छे, बाहर निकलता है, ॥ १८ ॥ वह ऐसी सत्त्वसंपन्नश्थितिमेंसे देहको छोड 
जो एकदम जाता है, सो फिर केवळ सत्त्वकी मूर्ति ही बनजाता है, किंबहुना 
रह ज्ञानिजनोंमें ही जन्म पाता है ॥ १९॥ हे धनुुधर ! तुम कहो, कि राजा 
यंदि ऐेश्वयेके साथ कहीं पवेतपंर भी जा खडा हो, तो क्या उसमें कोई न्यूनता 
सकती है ? 11२२०॥ अथवा हे अधुन ! ऐसा भी कहीं सम्भवता है कि, 
इस गाँवके दीपकको कारणवझ यदि कोई पडोसके गॉवमें छे जाय, तो क्या 
'वहां वह दीपक नहीं कहावेगा ? ॥ २१ ॥ उसीप्रकार वह शुद्ध-सत्तवब्चाद्ध 
अपने ज्ञानकी अपार-वृद्धि करती हुई बुद्धिकों विचार-समुद्रमें तैराने लगती हे, 
1 २२ ॥ फिर महदादि संपूर्ण तत्त्वोंकी परिपाटीका यथायोग्य विचार कर, 
-अन्तमें विवेकके साथ वह आत्मस्वरुपमें लीन होती इहै, समरस य है 
_॥ २३ ॥ जो छत्तीस तत्के परेका सैतीसवँ तत्त्व है, ( पिछले अ० १३, 
"आहो० ५।६ ) किंवा सांख्यमतानुसार चौवीस तत्त्वोंके परेका पचीसवँ तत्त्व 
'है, और जो शुणत्रय,. देहत्रय, अवस्थात्रयके स स्वमावतःही चोथा है, 
॥ २४ ॥ ऐसा शुद्ध-तत्त्व अथोत्‌ सवेरूपन्नह्म वह जिसे प्राप्त हो रहा है, उस 
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ANNONA AAAS YSN 
“भर्वोत्तमके. सामर्थ्यपर .ज्ञानके दारा ऐसा देह प्राप्त होजाता है कि,-निसे 
-दुनियामें कोई उपमा ही नहीं ॥ २५ ॥ इसी प्रकार, जब तम और सत्त्वंगु- 
णको अधोमुख करता हुआ रजोगुण स्वयं प्रभावशाली बनता है, ॥२६॥ ओर 
शरीररूपी-प्राममें अपने कार्योंकी: धूम मचा देता है, उस समय उसक्रे”'जो 
लक्षण रहते हैं, वे इसप्रकारके हैं, ॥ २७ ॥ झंझावातंकी आंधी. आनेपर जैसी 
बह अनेक वस्तुएँ एकत्र करती हुई ऊपर उडती है, उसी प्रकार रजका आवेश, 
इन्द्रियोंकों विषयोंमें प्रवृत्त करनेमें सुक्तद्वार होजाता है ॥ २८ ॥ परखीसे 
कामेच्छाकी दृष्टि रखना वह नीतिके विरुद्ध हो,ऐसा नहीं मानता, किंतु बकरीके 
मुँहकी तरह इन्द्रियोंको. चाहे जहां आनिर्बन्ध चरने देता है॥ २९ ॥ उसकी 
विषयलछाल्सा ऐसी प्रबळतर बढजाती है कि, जो वस्तु उससे नहीं उठायी 
जाती स्यायद वही उससे बचती .हो ॥ २३० ॥ और उसके सामने केसा 
भी टेढा-वेढा कार्य आजाय तो. उसमें प्रवृत्त होता हुआ हे पार्थ | उसे किये 
बिना वह अपना हाथ उससे नहीं निकालना चाहता ॥ ३१॥ वह किसी 
किसी समय तो ऐसी दुधेट घटनायें.करनेका विलक्षण विचार करता है फि,भें 
राजप्रासाद बनवाऊँ या अश्वमेध करूं ॥३२॥ तथा कोई नगर बसाना, ताळाव 
खोदना ओर अनेक प्रकारके सुंदरसुदर बडे बगीचे लगाना, ॥ ३३ ॥ 
इत्यादि प्रकारके: महान्‌ कार्योका वह.आरंभ करता हे, परन्तु इह-लोककी 
तथा परलोककी उसकी सुखलालसा कभी भी पूरी नहीं होती ॥ २४ ॥ 
वह्‌ ऐसा प्रचंड छोभी और सुखाभिलाबी बनता है कि, सागरकी विस्ताणेता 
या अगाघता उसके सामने हार खाती स्तव्ध होजाती हे ओर अभ्निकी दाहक- 
शक्ति उसके आगे तीन कीडीकी भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकती ॥ ३५ ॥ उसकी 
भोगलालसा मनके आगे आशारूपी दौड दौडती है और वह संपूण विश्वको 
इच्छाकी ठृप्तिके हेतु पावोंतळे लाता हुआ घूमता रहता है ॥ ३६ ॥ हे पार्थ ! 
इस प्रकार रजोगुणकी बृद्धि होनेसे ये लक्षण प्रकट दिखाई देते हैं । ओर ऐसें 
ळक्षणयुक्त समाजकी व्यवस्थामें यदि प्राणोक्तमण हो जाय,॥ ३७ ॥ तो 
वह्‌ मनुष्य इस लक्षणपरिवार समेत ही अन्य देहमें प्रविष्ट हो जाता है, 
परन्तु उसे मलुष्य-योनि ही प्राप्त होजाती है ॥ ३८ ॥ तथापि, यदि कोई 
भिखारी किसी 'सर्व सुखसम्पन्न राजमंदिरमें जा बैठे, तो क्या वह राजा 
वन जायगा ? ॥ ३९ ॥ जैसे बेलको चाहे जैसे श्रीमानकी बरातमें ठेजाने- 
पर भी, खानेके लिये सूखी घास ही मिलती है, ॥ ४० ॥ तद्वत्‌ उस रजो- 
गुणी मनुष्यको उन्हींके सहवासका लाभ हो जाता है कि, जिन्हें व्यापार करते 
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चतुदश अध्याय १४. ( ४६५ ) 


करते रात-दिन क्षणभरकी भी विश्रान्ति नहीं प्राप्त होती ! ॥ ४१ ॥ सारांश, 
` जो मनुष्य रजोगुणीवृत्तिमें इबा हुआ रहते ही मत्युको प्राप्त होता है, वह जड- 
कमेमिं भ्रद्धावानोंके कुछमें ही जन्म धारण करता है ॥ ४२ ॥ अब, रज 
और सत्त्वको पराजित कर, जब सत्तमोगुण बढा-चढा उन्नत हो जाता है, 
॥ ४३ ॥ तब उस अवस्थामें देहके जो अन्तर्वाह्म लक्षण प्रकट होते हैं उन्हे 
निवेदन करता हूँ, हे पार्थ ! तुम अपने श्रवणेंद्रियांको सचेत रखो ॥ ४४ ॥ 
उस तमोगुणकी वृद्धि होते ही मन ऐसा हो जाता हे, जैसे अमावास्याकी 
रात्रिमे चंद्र और सू्येसे विहीन आकाश होता है ॥ ४५ ॥ 
उसी प्रकार उसका अन्तःकरण भी मन्द, _ शून्य और सदेव उदासीन- 
तासे भरा रहता है । उसके अन्तःकरणमें विचारके लिये जगह ही नहीं 
रहती ! ॥ ४६ ॥ बुद्धिकी मदुता ऐसी नष्ट हो जाती है, जो पत्थरकी भीं 
बराबरी नहीं कर सकती और स्मरण-शाक्ति तो अन्तःकरण छोड देशान्तर ही 
करती है ॥ ४७ ॥ अविवेककी उन्मत्तताका संवेशारीरभरमें साम्राज्य वढजाता 
है और केवल मूखेता ही उसे आलिंगन देती हुई सहकारिणी बनती है ॥४८॥ | 
सदाचारभङ्ग उसकी इन्द्रियोके सामने हाथ-जोड खडा रहता है, जिससे 
उस यद्यपि मरणप्राय यातनायें भोगनी पडती हें, तथापि वह अनाचारकी 
क्रियाआऑसे कभी पराङ्मुख नहीं होता ! ॥ ४९ ॥ उसपर भी उसकी बुद्धिका 
एक विलक्षण प्रकार ऐसा रहता है कि, जैसे घुग्धूको अंधेरेमें दिखाई देता है, 
तद्वत्‌ उस तामसी जीवकी चित्त-ृष्टि दुष्कर्मोंमें ही विशेषतासे उल्लसित रहती 
है ॥ २५०॥ उसमें दूसरी यह भी एक विलक्षणता रहती है कि, उसका चित्त 
यादे किसी भी निषिद्-वस्तुको इच्छा करे, तों उसका प्राप्तिमें इंद्रियें विना रोक 
टोकके दोंडती हें ॥५१॥ ऐसा यह तामसी जीव बिना मदिरापान किये ही झोके 
` खाता रहता है, वह सन्निपात इए बिना ही बकबक करता है और प्रेमका संबंध न 
होते भी मोहसे प्रेममें भूला हुआ पागछसा बना रहता है ॥ ५२ ॥ इसका चित्त 
तो ठिकानेपर नहीं रहता, परन्तु वह उसका उन्मनी अवस्था नहीं; वह केवळ 
मोहकी उन्मत्ततासे पछाडागया होता है ॥ ५३॥। सारांश इसका यही समझो 
. कि, पार्थ | जब तमोगुण अपने परिवारके साथ प्रबळ बनजाता है, तब ये सवे 
. लक्षण स्पष्टतया प्रकट दिखाई देते हे ॥ ५४॥ ओर ऐसी श्थितिमें यादे वह 
तमोगणग्रधान जीव मत हाजाय, ता वह अपन तमागुणक्‌ परिवारका बोझा 
साथमें ले, उस देहसे निकळनेपर फिर तमोगुणमें ही प्रवेश पाता हे ५५ ॥ 
देखो पाथ | राई अपना राइत्व बीजमें रखकर, सूखता इई मरजाता हे, परन्तु 

३० 
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» (४६६) ¢ ज्ञानेश्वरी 1 


` बह बीज़ जव ऊराता है, तो क्‍या सिवाय राईके वहां दूसरी कोई वस्तु उत्पन्न 
` होसकवी है? ॥ ५६ ॥ जिस आध्नेपर दीपक ज्योति सुळगाई गयी है, 
` झायद बह आग्नि बूझ जाय, तो जिसंसे वह ज्योति सुळगाई आर बह जलक 


y 


: प्रकाशती है, तवतक मूल-अंप्रिका स्वरूप उसमें रहता ही ह ॥ १9 इसी 
- न्याथसे तमोगणको संकल्पकी पोटळीमें वाँधकर जब देंहका याग किया जाता 


- है, तब वह जीव तामस-शरीरको ही प्राप्त हाजाता ह ॥ ५८ ॥ हे पाथं ! अब 


- ओर विस्तार बढानंर्स क्या अथ ९ यह समझी कि जो काइ तमाशुणका 
` वृद्धिमे मृत्यु पाता है, वह पशुकी, पक्षीको, अथवा दक्ष या कीटककी योनिको 
: प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलमू । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 


इसी कारण, जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न होता है, वही पुण्य कहा जाता है । 


` बेदोंका भी यही मत है ॥ २६०.॥ अतः उस निमेळ सत्त्वगुणमें स्वाभाविक 


[a 


` ही सुख और ज्ञानकें जो अपूवे फळ आते हैं वे सात्त्विक फल. कहे जाते हैं 
` ॥ ६१ ॥ रजोगुणकी क्रियायं कडु इन्द्रायणके फलका तरह बाहरसे तो खूब 
` सुन्दर सुखकारी दिखाई देती हैं, परन्तु परिणाममें उस फलका तरह कडु, 
` ढशखदायी ही प्रतीत होती हें॥.६२।। अथवा निमकाोडियोंका फसल जैसी 
' ऊपरसे तो सुन्दर दिखाई देती है, परन्तु अन्दर विषके समानही रहती ह, 
` तद्वत्‌ ही राजस क्रियाओंके सब फळ कुही रहते हैं ॥ ६३॥ आर जसे 
* विषांकुरोंसे विष ही उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जितने कुछ तमोशुणके कम 
' हैं, उनसे केवलं अज्ञान-रूपी ठुःखद फळ ही उत्पन्न होते हैं ॥ ६४ ॥ 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो. लोभ एव च। 
प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 


इसलिये हे अजुन ! दिनमानमें जसा सूय कारण होजाता हैं, वसा ज्ञान- 


` प्राप्तिमे भी सत्त्वगुण ही हेतु है ॥ ६५ ॥ और अपना ( आत्माका ) विस्म 
. रण जैसे द्वेतका हेतु है, उसीप्रकार रजोगुण लोभका कारण होता हे ॥ ६६॥ 
. उसीप्रकार है प्राज्ञ अजुन ! मोह, अज्ञान और प्रमाद इन एकत्र हुए दोष- 
, समूहका तमोगुण ही निरन्तर कारण होजाता है॥ ६७ ॥ हाथके तलुएपर 
- रखा हुआ आंवला जिसप्रकार स्पष्ट दिखाई. देता है, तद्वत्‌ इन तीन गुणांक 
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सिन्न-सिन्ञ लक्षण तुम्हारी विवेक-दृष्टिमें स्पष्टतया दिखायी दें, ऐसा हमने स्पष्ट 
वर्णन किया ॥ ६८ ॥ अब तुम्हें ज्ञात होगया होगा कि, रज और तमकी 
ब्राद्ध होनेपर मनुष्यका अधःपात होता है ओर सत्त्वके आंधिक्य. बिना मनुप्य 
'ज्ञानके पथपर नहीं जा सकता ॥ ६९ ॥ अतएव जैसे ज्ञानीलोग सवेस्वका 
त्याग करते हुए चौथी भक्ति ( संन्यासभक्ति ) का स्वीकार करते हैं, तद्त्‌. 
कितनेही भक्त संपूण जन्मभर सात्त्विकवृत्ति रखनेका ही त्रत आचरण 
करते हैं ॥ २७०॥ 


ऊध्वं गच्छांन्त सत्त्वस्था मध्य तिष्ठान्त राजसाई । . 
जघन्यग्रुणवात्तिस्था अथो गच्छान्त तामसाः ॥ १८ ॥ ` 


उसी प्रकार जो निरन्तर सात्त्विक वृत्तिसे ही सवे व्यवहार करते रहते हैं, 
'देहपातके अनंतर वे स्वर्ग लाभ प्राप्त करते हैं ॥ ७१ ॥ तथा जो रजोंगुणमें 
: जीवित रहकर उसीमें ही मृत्यु पाते हैं, वे मृत्युछोकमें मनुष्ययोनिमें जन्म धारण 
- करते हैं ॥ ७२ ॥ वहां उन्हें एक ही देहरूपी थालीमें सुखडुःखरूंपी मिश्रित 
खिचडी खानी आवश्यक होता है, और उनके मारीमें टेढी पडी हुई मृत्यु 
कभी नहीं हटती अर्थात्‌ निरंतर सुख दुःख मिश्रित रहते हें ओर उन्हें मृत्यु 
. कभी छोडती नहीं ॥ ७३ ॥ और जो केवळ तममें ही बढते हैं तथा. जो 
, तममें ही भोग-क्षम देहको छोड जाते हैं, उन्हें नरक-भूमिकी सनद ( वृत्ति- 
'पत्र ) मिलती है ॥ ७४ ॥ हे पार्थ ! इस प्रकार ब्रह्मवस्तुकी सत्तासे ये तीनां 
. गुण संपूर्ण जगत्‌के लिये केसे कारण होते हैं, यह स्पष्ट कर, तुम्हें बता दिया।७५॥। 
विचार करनेपर यही प्रतीत होगा कि, त्रह्म-वस्तुसें कुछ भी भेद नही होता किन्तु वह 
` बस्तुही अपनेको गुणरूप समझती हुई उस-उस प्रसंगमें उन-उन गुणोंके कार्यका 
अनुसरण करती है ॥॥७६॥ जैसे कोई पुरुष सखप्नमें राजा बनता हे, ओर शत्रुसे युद्ध 
` कर, जय-पराजय भोगता है परन्तु ये सव क्रियायें जैसे वह अपना आप ही 
` होता रहता है, | ७७ ॥ उसी प्रकार उत्तम ( खगे ), मध्यम ( मृत्यु ) तथा 
` अधम ( नरक ) ये जो गुणोंकी वृत्तिके भेद हैं. वे केवल दिखावटी ही हैं। 
' इस दृष्टिकों छोडकर, वास्तविक विचारदृष्टिसे देखनेपर ज्ञात होगा कि केवल 


शुद्ध ब्रह्मवस्तु ही हे ॥ ७८ ॥ 


नान्यं गुणिभ्यः कतोर यदा द्रश्शानुपइ्याति । 
णेभ्ग्रश्न परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥. 


८७७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by. eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ र 
(४६८) ज्ञानेश्वरा । 
TT 
परन्तु यह विस्तार यहां ही रहने दो । तथापि है. पार्थ ! 22 ठे 
मत भूलो कि, अह्मके अतिरिक्त कोई या दूसरी वस्तु नहीं । | Me 
जो हमने एक बात कही थी, उसे फिर सुनाता ६, श्रि करा || व 
तुम यह पक्का निश्चय कर, समझ रखो कि, ये ताना! गुण हुन ञी 
देहके मिससे स्वाभाविक ही उत्पन्न होजाते हे. ॥ ९८० ॥ ९ ii 
इंधनमें प्रविष्ट होतेही इंघनाकार दिखाई देती हे. अथवा संपूर्ण वृक्षाँके रू 
जैसा एथ्वीगत रस साकारताको प्राप्त होता दिखाई देता है ॥ ८१॥ एकवा 
दहीके रूपमें जैसा दूधका रूपान्तर हुआ देखा जाता है अथवा मधुरता 
जैसी इक्षुरूपसे मूर्तिमती होजाती है; ॥ ८२॥ उसी प्रकार ये तीनों शण, 
अन्तःकरणसहित देहरूप दोजाते हैं और इसी कारण वे बन्धनके हेतु होजातें 
हैं ॥ ८३ ॥ तथापि हे धनुर्धर ! इसमें एक यह बडा आश्चयं है कि, यह जो 
देह और गुणत्रयका उळट-पलट हो, मिश्रण हो रहता है, वह जीवात्मार्क 
मोक्षमार्गकी स्वतंत्रतामे कोई विन्न उपस्थित नहीं कर सकता ॥ ८४॥ ये 
` तीनों गुण अपने अपने धर्मानुसार देहके संचित या क्रियमाणकर्म- करते रहते 
हुए ज्ञानियोंकी गुणातीततामें किसीप्रकारकी कमीको नहीं होने देते॥ ८५ ॥ 
एवंच इस रीतिसे भी जो सहज हीमें मुक्तिळांभ होजाता है, उस विषयका 
वर्णन अब हम तुम्हें सुनांना चाहते हैं । कारण, तुम ज्ञानरूपी कमलमें रममाण. 
होनेवाळे रसिक भ्रमर हो ॥ ८६ ॥ हे पार्थ ! पीछे (अ. १३ झछो. २४ में ) 
जो हमने तुम्हें एक सिद्धान्त-रहस्य कथन कर दिया है, कि गुणोंमें. जो 
चैतन्य है, वह यद्यपि उनमें रहता है, तथापि वह गुर्णोके समान नहीं होता 
है। यह बात भी उसी प्रकारकी है ॥ ८७॥ हे. पार्थ | जीवको आत्म- 
बोधका ज्ञान होनेपर यह गुणयुक्त संसार ऐसा निःसार दिखाई देता 
है, जैसे जाग्रत होनेपर स्वप्तका मिथ्यात्व प्रतीत हों जाता है ॥ <८॥ 
अथवा तीरपर बैठनेसे हिलती हुईं लहरोंके कारण उसमें जो बारबार शरीर 
दिलता हुआ दिखाई देता है, वास्तवमें वह शरीर न होकर केवळ अपना 
ग्रतिविस्ब ही है, ऐसा ज्ञान होता है, ॥ ८९ ॥ किंवा नटने केसी भी इश 
तासे अपना वेष बदळ दिया हो, तथापि वह स्वयं जैसे उससे फॅसता नहीं, 
तद्वत्‌ ही ज्ञानीजन शुणत्रयमें संमिलित न होकर उदासीनत्त्तिसे केवळ साक्षी- 
रूप हो रहते हैं ॥ २९० ॥ आकाश तीनों ऋतुओंका अंगीकार कर रहता है, 
परन्तु वह जैसा अपने स्वयंके रूपमें किसीतरहकी भिन्नतामें कुछ कमी नहीं 
होने देता, ॥ ९१ ॥ उसी प्रकार जो गुणोंमें रहकर भी उनसे परे हे, ऐसा 
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जो स्वयं सिद्ध आत्मतत्त्व “ अहै ब्रह्मास्मि? उस, मूल-अहेकारमें जिसके - 


'आत्माका अहंकार जा बैठता है, ॥ ९२॥ और उस मूलपीठसे है। देखने पर 
जिसे स्पष्ट दिखाई देता है कि, मैं केवल साक्षी हँ, में स्वयं कुछ भी करने- 
वाला नही हूँ, किन्तु ये गुण ही संपूणि कार्योंकां विस्तार करते रहते इ, ॥ 
॥ ९३ ॥ सत्त्व, रज, तम इन भिन्न-भिन्न लक्षणोसे जो यह कमेका विस्तार 
हो रहा है, वह इन गुणोंका दा किया हुआ हे. ॥ ९४. आर इन गुणकम में 
मैं ऐसा हूँ जैसा कि बनकी वनशोभाके लिये बसन्तऋतु कारंण हो रहता है, ॥ 
4 ९५ ॥ अथवा तारागणोंका निस्तेज हो, न दिखाई देना; सुंयेकान्तका सतेज 
हो, प्रकाशित होना; कमलोंका प्रफुलित होना, अंधकारका नष्ट हा जाना, ॥ 
१) ९६ ॥ आदि काये, जैसे सूयेके उदयपर निभेर रहते हुए भा, . सूथ स्वयं 
-उनभेसे कुछ भी नहीं करता, उसी प्रकार आत्मसत्तासे .सब कमाका हेतुभूत 
हुआ भी मैं सर्वथा अकती ही हूँ, अतएव आत्मसत्तासे देहमें रहने पर भी 
मुझे कर्मोंसे लेप नहीं छगता ॥ ९७॥ गै ही साक्षीरूप हो गुणोंको प्रकट 
करता हँ. तथा गुणधरमाँकी पुष्टता भी मेरेसे हा होजाती. है: और इन गुणोका 
'निरास होनेपंर, आखिरी जो निगुण, शाइवततऱ्व शेष रहता है. वह. सै bi 
॥ ९८.॥ हे. बुद्धिमान, पाथ ! इस प्रकारका विवेक-बुद्धिका जिसके अन्तःकर 
उद्य हो रहा है, उसे ऊरध्येमागेद्वारा गुणातीतता (:गुणॉसे पार जाना ) प्राप्त 
होजाती है. ९९॥ 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहससुद्भवात) 
जन्ममृत्युजरादुःसैविमुक्तो$्मृतमश्‍चुते ॥,२० ॥, | 
फिर गुणातीत जो निर्गुण वस्तु दै, उसे बह निश्चित जान लेता है; कारण, 
ज्ञान अपता वही ब्रह्मरूप होनेका तिळक उसमें ळगाये रहता हे ॥ ३०० ॥ 
हे पार्थ ! थोडेमें तुम यहा समझो किं,'जैसी नदी सागरमें पहुंचते ही सागर- 
रूप हो जाती है, वैसे ह वह गुणातीत हुआ ज्ञानी पुरुष उपरोक्त भावसे मेरी 
सत्ताको प्राप्त कर, मुझमें प्राप्त होजाता है ॥ १ ॥ नलिकायन्त्रके अमणसे छूटा 
हुआ तोता जैसे स्वतंत्रतापूरवक वृक्षकी शाखाप्र र जा -बैठता है, तत. यह 
ज्ञानवान्‌ जीव मायासे छूटकर महूपताको प्राप्त हो, मूल-अहंतत्तवमेंजा बैठता 
हैं॥ २. कारण, हे ज्ञातवान पार्थ | जो. अज्ञांनरूपी ph जोर=जोरसे 
खसटे ठे सो रहा था, वह अब आत्सस्वरूपके. बोधसे . जाएत हो .:जाता 


ह ॥ ३॥ किंवा हे खे अजुन ! युडिभेदक मोहरीतद इसके झबजे 
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(४७० ) - झञानश्वरा । 
OSA YY YY YY YY 
गिर जानेके कारण, अब वह प्रक्कतिके सुखका प्राताविस्बाभास किसी तरह 
देख ही नहीं सकता ॥ ४॥ देहाभिमान रूपीके झंझावातको चंचलता जव बन्द . 
हो जाती है, तब तरंग और सागरकी एकतासे समान जोव और इश्वरका 
एकता हो जाती है ॥ ५ ॥ इस कारण, दे. पाथ! वपोकाळके समाप्त हानपर 
सब मेघ जैसे आकारामें टीन हो जाते हैं, उसीप्रकार वह गुणातीत हुआ मझुप्य . 
ब्रह्मतत्त्व ( मुझ ) में मिळा हुआ हो मदूप होजाता हे ॥ ६ .॥ ऑर मद्रूप . 
होता हुआ वह यादि मृत्युतक देहमें ही वास करता रहता . हो, तथाप दहूस : 
उत्पन्न होनेवाले गुंणोंके वश नहीं होता ॥ ७॥ जेसा कि कॉचक घरम रख हुए 
दीपकका प्रकाश रोका नहीं जा सकता, किंवा सागरके जलसे वाडवामने नही 
शान्त की जा सकती ॥ ८ ॥ वैसे ही इन आवागमनकारी शुणासे उसका 
ज्ञानबोध मालिन नहीं. होवा । आकाशका चन्द्रमा जैसे जसें प्रतिबिम्बित: 
होनेपर भी निर्लेप ही रहता है, वेसाही देहमें रहता हुआ भी वह देहघमेसि 
निलेप रहता है॥ ९॥ तीनों गुण अपने-अपने सामथ्यंसे देहको भिन्न-भिन्न - 
वेश देते हुए नचाते रहते हैं, परन्तु वह्‌ ज्ञानसम्पन्न पुरुष “ अहं ब्रह्मास्मि ? 
इस अहंकारको उनके खेलं देखनेके लिये क्षणभरका भी अवसर नहीं 
देना चाहता ॥ ३१०. ॥ उसके 'अन्तःकरणमें आत्मस्वरूपविपे एसा. 
दृढ निश्चय हो रहता है, कि इस शारीरम क्या क्या होरदा . है, इस वातका ` 
उसे भान हो नहीं होता ॥ ११॥ जिसम्नकार. सपे. अपने शरीरकी कॅचुळीको ' 
छोडकर, एकवार बिल्में घुसजाता हुआ, उस केंचुळीकी रक्षाकी ओर 
व्यान भी नहीं देता; तइत्‌ ही ` उस- गुणातीत पुरुषकी :स्थितिका 
प्रकार रहता हे 1 -१२. ॥ -अथवा शुष्क ' हुए कमळका - सब परिमल जैसे 
आकाशम विलीन होजातां हुआ, फिर वापिस ळोटकर उस कमल-कोशमें 
क्रिसी-प्रकार नहीं आता, ॥ १३ ॥ वही हाळ, उस गणातीत ज्ञानवान्‌. 
पुरुषका आंध्मखरूपमें मिलजानेपर होता रहता है; अर्थात्‌ यह देह कयां है? 
इसके गुण-धमे कौनसे हैं? इत्यादि बातोंका उसे स्मरण ही नहीं रहता ॥१४॥ 
अतएव जन्म, जरा, मरण आदे जो देहके छः गुण हैं,- वें देहमें ही रहते . 

ज्ञानी जीवको उनका. कुछ भी संपर्क नहीं रहता॥ १५॥. घट: फूटनेपर' . 
उसका खपरियाँ हातही जैसे घटपरिच्छिन्न आकाश, स्वभावतः आपही. आपः 
महदाकारही होजाता है;-॥ १६ । उसी प्रकार देहामिमानबुद्धिका लोप होकर . 
आत्म-स्मृतिका स्मरण. होते ही, फिर आत्मस्वरूपके अतिरिक्त क्या: बहां- कुछ!" 
भा रह जा सकता हे ! ॥ १७ ॥ इस अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानसे युक्त होकरही वह 
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चतुर्दश अध्याय १४. (४७१०) 


मनुष्य इस देहमें रहता है, इसलिये ,हे पार्थे ! मैं उसे .'गुणातीत' कहता हू । | 
॥ १८ ॥ श्रीकृप्णके ऐसे रसभरे ओर ज्ञानप्रचुर वचनोंको सुनकर, अझुनको ' 
ऐसा संतोष हुआ, जैसा विना बुलाये ही ' मेघोके आगमनका शब्द घुनकर 
ममूरोंको होता है. ! ॥ १९॥ | र; 
हः अजुन उवाच! . . 
„ ` कोछेगेखरीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ` 


` किमाचारः कर्थं चेतखीन्‌ शुणानतिबतेते ॥ २१॥ ` 


उस संतोषसे अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूँछा-कि हे प्रभो ! जिसे इस : 
प्रकारका ज्ञान हो रहा हे, उस. पुरुषमें कौनसे लक्षण दिखाई दे रहते है! र 
॥ ३२० ॥ निर्गुण होकर वह्‌ अपने व्यवहार कैसे चछाता है! बह्‌ गुणोंके : 
जाळसे कैसा वाहर -हो . सकता है .? ` सो ह 'कृपाके आदिस्थान ; 
भगवन्‌ ! मुझे कथन ` करिये ॥ २१.॥. तब पड्गु सम्पन्न भगवान्‌, । 
श्रीकृष्णने अजुनकी शंकाओंका निवारण . हो; इसभ्रकार. उसके मोका जो : 
उत्तर दिया उसे सुनिये ॥| २९ ॥ सगावान्‌ बोले-हे पाथ ! मुझे तेरे रका : 
बडा आश्चर्य विदित होता है, क्या तुम इतनी ही शंका कर, रहे ह! 1 कि उस ; 
गुणावीतका आचार कैसा रहता है? परन्तु वास्तवर्भ जा आचारवान्‌ है उसे; 
* गणातीत ? नाम देना अर्थोत्‌ गुणोंसे पार गया हुआ कहनाही मिश्या द 
जायगा ? ॥ २३ ॥ कारण, ,जो गुणातीतं होगया वह गुणोंके अधीन कना 
नहीं रहता, किंवा यदि वह गुणोंमें व्यापार करता हुआ दिखाई दे, तथापि वह । 
गुणोंके ह्वथोंमें कभी नहीं आ सकता ॥ २४ ॥ परन्तु गुणोका हड चळ लाउ 
रहनेपर जब उसमें यह काथेकरता रहता ' है, तब उनके अधीन न होना था. 
उनके' हाथम न आंना; यह कैसे सम्भवनीय हो सकता हें 1८ श्‌ ३५ ॥. इस- ' 
प्रकारकी शंका यदि तेरे मंनमें उपस्थित हो रही हो, तो तुम खुशीसे पूछ: 
सकते हो, औरं उसका ही हंम उत्तर देना चाहते हैं, तुम श्रवण करो ॥ २६॥: ः 
hs Ch ्रीभगवादुवाच। . _ - : Pi 
` प्रकादे च प्रवृत्ति मोहमेव च पाण्डेव। . . ' = 
'&न. द्वेष्टि संमवृत्तानि न निवृत्तानिःकाङ्क्षात.॥ २२॥ . i र 
अंधषि रजोंगुणके सामर्थ्यसे देहमें कमेके अंकुर न. स 
दाते पैःसाळे, ॥ २७॥ तथापिं कमे सफलताको प्राप्त हनपर भो जिसे, अ 
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(४७२ ) « ज्ञानेश्वरी । ` 


अभिमान नहीं होता कि “मैं .अकेला हा कमे करनेवाला हूँ ? अथवा कमे | 
यंदि निष्फळ होगया हो, तो भी जिसकी बुद्धिमे कुछ भी विकार या दुःख 
नहीं उत्पन्न होता; || २८ ॥ त्त्‌ ही जव सत्त्व॑गुणके सामथ्यसे सब इन्द्र 
योमें ज्ञानतेज प्रसरित होजाता है, तब वह ज्ञान विद्याभिमानसे अथवा संतों- 
षसे नहीं फूलता ।। २९॥ अथवा तमोगुणके बढजानेपर वह मांह या भ्रमके 
अधीन नहीं होता, किंवा न अज्ञानसे मनमे दुःखो होता है या न अज्ञानका 
वह्‌ स्वीकारता है ।।३३०॥ वह मोहप्रसंगमें :ज्ञानप्रापिकी छालसा नहीं रखता, 
तथा ज्ञानप्रसंगमें कसका अनादर नहीं करता और कभेके होनेंपर भी. दुःखी 
नहीं होता ॥३१॥ जैसे सूर्य प्रातःकाल माध्याहकाल या संध्याकाल इसप्रकार 
कालमेद्‌ नहीं करता, उसीम्रकार वह ( गुणातीत ) पुरुष किसी प्रकारका भेद 
नहीं रखता 1.३२ ॥ इस प्रकारके पुरुषको: ज्ञानग्राप्तिक लिये क्या किसी 
दूसरे ज्ञानवान्‌की अपेक्षा करना पडती है? क्या सागरकी परिपूणतामें 
वर्षाकी आवश्यकताका कारण है ?॥ ३३ ॥ अथवा यदि वह कर्मका आच- 
रण करे, तथापि क्या उसकी कर्मठता उसमें जान पडती है? हे पार्थ ! तुमही 
कहो भला, क्या हिमालय पर्वत कभी. शीतसे .कॉप उठता है.?.॥ ३४॥ 
अथवा मोहम्रसंग प्राप्त होनेपर भी, वह.पुरुष क्या .ज्ञानसे वंचित होसकेंगा.! 
अजी ! ग्रीप्मकाळ केसा भी महातापदायक.बन रहा हो, तो .क्या.. वह कभी 
प्रज्वालित अभिको जला सकता. है 1॥ ३५ ॥ 


उदासीनवदासीनो गुणेया.न.विचाल्यते । 
__ युणा'वतेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नंगते ॥ २३.॥ 
अतएव यह. गुणागुण-काये स्वयं. आत्मसत्तात्मक आप ही. आप हो रहता है, 
इस प्रकार समझता हुआ वह उसमें किसी प्रकार की भिन्नता करनेमें प्रवृत्त.. 
नहीं होता ॥ ३६ ॥ इस प्रकारका ज्ञानानुभव. प्राप्त होनेक. कारण वह :देहमे . 
इस तरहके आश्रयसे रहता है, जैसे कोडे पथिक चलते समय .क्सी. कारण- 
वश बीच ,( घर्मशालादि ) में ठहर जाता है. ॥.३७ ॥ जैसी युद्ध-भूमि हार-- 
जीतमें अभिमान नहीं रखती, तद्वत्‌ वह भी लाभ-हानिमे सुख-दुःखका 
भागीदार नहीं बनता; तथा वह गुणोंमें सम्मिलित नहीं होता या उनसे न 
कर्म भी करवाता.हे॥ ३८ ॥ अथवा वह देहमें ऐसा. उदासीन रहता हे, 
जैसे देहमें खित प्राण, किंव्रा घर आया. हुआ .क्रोई अतिथि-त्राह्मण, अगर 
'चोराहेका बिठा हुआ स्तम्भ हो ॥ ३९-॥ और हे पाथ ! मगजरूकी हिलच- 
ठसे जैसे मेरुपर्वत डिगता नहीं, उसी प्रकार गुणांक अस्तात्यात. आवागमनसे . 
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चतुदश अध्याय १४, (४७३) 
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वह ज्ञानी पुरुष घबराकर हिलता नहीं ॥ ३४० ॥ अब अधिक वित्तारसे 
कहांतक कहा जाय ? देखो पाथ ! आकाश जैसे वायुसे नही उडाया जाता, 

अथवा अन्धकारसे जैसे सूयका ग्रास नहीं किया जा सकता; ॥ ४१ ॥ किंवा 
जागृतावस्थामें स्थित मनुप्यकों जैसे स्वप्न मोहमें नहीं छा सकता, उसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुषको गुण बाँधनेमें नहीं समय हो सकते ॥ ४२ ॥ वह पुरुष 
शुणोंके पञ्जेमें नहीं आ सकता परन्तु दूरसे उदासानवत्‌ जब. उन्हे आश्वयर्क 
साथ देखता है, तब ऐसा प्रतीत होता है, मानो वे .नाचनेवाढी नाटकका 
पुतलियां हों ओर यह देखनेवाला प्रेक्षक .हो .1.४३ ॥ वह पुरुष : सत्त्वगुणस॑ 
सात्त्विक झुद्धकमैमें, रजोगुणसे वैषयिक विषय.कमेमें ओर तमोगुणसे मोह, 
अज्ञान आदि कर्मोंमें व्यवहार करता है ॥ ४४.॥, कारण, वह यह बात स्पष्ट- 
तया जानता है कि, इन गुणोंकी .क्रियायें उस . आंत्म-सत्तासे हा चलती हें. 

जैसे सूय छोगोंके व्यापार-ज्यवहारोंकी चाळू कर देताःहै, परन्तु स्वय केवल द्रष्टा 
साक्षी हो रहता है ॥४५॥।| अथवा चंद्रमाके.उद्य होते ही समुद्र फूछजाता हैं, सॉम- 
कान्तमणि पसीजता है, कुमुदिनियें:विकसित हो जाती हैं, परन्तु चंद्र जसे इनमेंसे 
एक भी काथ नहीं करता; ॥ ४६ ॥.किंवा. आकाशम वायु चाहें जारस बदूता 
अहे या बन्द होकर ..खिर. हो जाय, प्रसन्तु आकाश ' जेसे निश्चल ओर. 
अविकृत .रहता है, तद्वत्‌ वह ज्ञानी ,पुरुष,इन.गुणोंक़ी चाहे जसा गडबडी 
होने पर भी अपनी.स्थिरतासे कभी नहीं हटता ॥.४७ ,॥ हे पाथ ! ऐसे लक्षण- 
युक्त पुरुषको ही “ गुणातीत ? समझना चाहिये, अब, वह पुरुष जस आचरणोंको 
करता रहता हे, उन्हे श्रवण करो ॥ ४८ ॥ 


समदुःखसुखः स्वस्यः समलोष्टादमकाश्वनः । 
तुल्यप्रियांम्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ .२४ ॥ 
हे अजुन ! जैसे वमे अन्तबोद्य :सवत्र -तेतुऑके अतिरिक्त दूसरा कुछ 
भी नहीं रहता, तद्त्‌ इस चराचर विश्वमे मेरे रूपके विना.उस ज्ञानी पुरुषको 
दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता || ४५ ॥ एव, : मसे परमेश्‍वर शत्रु ओर 
भक्ताको एकही समान गति देता है, वैसे ही यह पुरुष सुख ऑर ठसका 
एक संरीखा समझता हुआ ही आचरण करता. रहता है, ३५०) वास्तविक 
विचार करनेपर, सुखदुःखका अनुभव मनुप्यका तभी हो सकता हे, जब देह- 
रूपी जलम जीव मछली बनकर रहता हा ॥ ५१ ॥ परन्तु वह मानी तथा 
ज्ञानी पुरुष देहाभिमानका त्याग करता हुआ बीजरूप-आत्मस्वरूपमें हो निम 
रहता है, जस. कि खेत पकनेपर उसके निःसार भूसेको उड़ाकरके बाजका हा 
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(४७४ ) .... ज्ञानश्वरी। RR 
निकाल लिया जाता है, ॥. ५२ ॥ अथवा प्रवाह छोडकर जैसे गंगानदीकाः; 
जल समुद्रमे मिळते ही, उसका खलबलाना या टेढा-बेढा होना, एकसाथ वंद : 
हो जाता है, ॥ ५३ ॥ उसी प्रकार हे पाथं ! जो आत्मस्वरूपसें मिळगया हो, . 
उसक देहमें रहते हुए भी सुख दुःख आपही आप न रहनेके समान हो उसे . 
. प्रतीत होते हैं ॥ ५४ ॥ जेसे खंभेके लिये रात्रि और प्रभात दोनों एकसराख.. 
ही हैं, वैसे ही आत्मस्वरूपमें निमग्न हुए पुरुषकों देहमें प्राप्त हुए सुखदुःख; 
लाभ-हानि, आदि इन्द्र समान ही हैं ॥ ५५ ॥ गाढ नींदमें सोये हुए मतुप्यक - 
देहकी जैसे सधैका स्परी और दिव्यांगंना उर्वशी आदिका स्पशे ( आछिंगन )- 
समान ही हैं, उसी प्रकार स्वरूंपमें.मग्र हुए पुरुषके देहमें सुखदुःखादि इन्छ. 
समत्वको ही प्राप्त हुए रहते हैं ॥ .५६ ॥ अतएव उस पुरुषको इट : 
सुवण और गोवर, रत्न ओर पत्थर आदिमें किसी प्रकारका भद 
नहीं: जानती अर्थात्‌ वह पुरुष समदृष्टि होता हे ॥ ५७ ॥ चाह स्वगे-: 
सुख स्वॅयं चलकर घर आजाय. अथवा चाहे प्रत्यक्ष वाघ आकर प्रहार 
करनेको. तैयार हो, . परन्तु उसकी ब्रह्मेक्य-स्थिति ( आत्मबुद्धि ) में जरा . 
भी अन्तर नहीं पडता ॥ ५८:॥ : जैसे एकबार मरा हुआ प्राणी फिरसे नही ` 
उठसंकंता अथवा एकबार भुना हुआ बाज जैसे कभी उरता नहीं, वेसंहा ` 
उसके आत्म-ृत्तिकी समताका कदापि भंग नहीं होता ॥ ५९ || उस पुरुषको : 
चाहें कोई स्तुति खूपसे. सष्टिकती . “ब्रह्मा ? कह्‌ दे अथवा “बडा नीच? है: 
इसप्रकार चाहे कोई उसकी नंदा करे, परन्तु .जेसी राख न. जलती हे न: 
बूझत। हे, ॥ ३६० ॥ तढत.त्रनदा आर स्तुतिकों वह जानता हा नहे!.। जर्स 

कि सूयक घर न अँधेरा रहता इ: न. दिया-वात्ति भी होती है ॥ ६१ ॥ 


“सानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
संवारम्भप रित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ ` 


इश्वर समझकर उसका... पूजा कांजाय,. [कवा चार संमझकर उस चास वु 
दियाजाय, अथवा बेळ, हाथी . आदिको करके वह घेर किया जाय या. उसे. 
हि राजा ब्रनादिया जाय,. ॥ ६२ ॥| अथवा उसके पास. चाहे (मित्र आ बैठ, 
जाय, अथवा कोई वैरी आकर कुर. देना. चाहे, . तथापि जैसे. सूयके तेजको , 
धत आर दत्त जाननेका आवब्यकृता हा. नहीं . रहती; ॥-६३ ॥ अथवा , 
है ऋतुआके . आनेज़ानिप्रर,भी आकाश जसे निर्लेप ही रहता है, तद्वत्‌ ही. 
इस पुरुषका मन किसी भी विषमतासे मलिन नहीं होता ॥ ६४ ॥ हें पाथ ! 
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आर भी एक चिह्न उसके आचरणका दिखाई देता है। वह यह है कि वह 
यदि कोई भी आचरण करे, तथापि उसके आचरणसे कोई व्यापार उत्पन्न 
हुआ हो, ऐसा नहीं जान पडता ।! ६५ ॥ कारण, उसने कर्मोके आरंसका ही 
त्याग कर दिया हे, जिससे प्रवृत्तिका मूलस्थान ही नष्ट हो रहता ` है, अत 
उस ज्ञानास्निरूपी पुरुषके सब कमोंके फळ जलकर भस्म होजाते हं ॥६६॥ 
ऐहिक अथवा पारलोकिक कामनाविषे उसेके अन्तरंगमें कोई इच्छा उत्पन्न नहीं; 
होती, इसलिये जो कुछ स्वाभाविक प्राप्त हो, उदासीनतांसे उसका ही बह अंगी” 
कार करता हे। ६७ ॥ वह पत्थंरके समान किसी वातका न सुख मानता है 
न दुःख, कारण उसका मन सवे संकल्प-विकरपोंका त्याग किये रहता है ॥६८॥ 
अब, हे पाथं ! तुम ठीक समझ रहे होंगे, अतः यह वणन यहाँ ही समाद्र 
किया जांय। तात्पर्य, इनः उपरोक्त लक्षणोंसे युक्त जिसका आचरण रहता हैं 
वही सचमंच : गुणातीत ? समझना चाहिये ॥ ६९॥ फिर भगवान्‌ श्रीकृप्ण- 
चेद्रने अजुनसे कहा, हे. पार्थ | जिस उपायसे ग्रह - जीव गुणातीत होता है 
अथात. गुणोंके पार जा सकंता है, उसका कथन करता हूँ तुम श्रवण करों ॥३७०॥ 


मां च योड्व्यभिचारेणं: भक्तियोगेन सेवते । 
गुणान्‌ समतीत्येतान अह्मयमूयाय कल्पते॥ २६ ॥ 


हे पार्थ! जो कोई पुरुष अव्यभिचांरभांव ( एक मेरी निष्ठा ) से मुझ पर- 
मात्मा". विषे हढ-निश्चयी: बनता” हुआ : भक्ति ˆ भावसे मेरी ही सेवा 
करता रहंता है; वंहीः-गुणोंकों जला सकता है..॥. ७१ .॥ अतएव में? 
कैसा हूँ, “ भक्ति? किसे कही जाती है, . अव्यमिचार? ( एक निष्ठता )के कया; . 
लक्षण हैं, इत्यादि. बातोंका .विवेचन करना आवदयकीय है ॥ ७२ ॥ हे अलुन! 
जैसे. रत्न. और रत्नकी-प्रभा -एक.ही. .वस्तु. है, - संसारमें में भी वेसा ह! 
हूँ ॥ ७३ ॥ किंवा द्रवत्वहा जैसे जल है, अवकाश ही जैसे आकाश हें, 
मधुरता ही जैसे शक्कर, होती है, ज्वालायें ही जैसे अमि -हैं, कसलका दळ ही 
जैसे कमल तथा शाखा, पलव, फछ. ही जैसे वृक्ष हें ॥ ७४-॥ ७५॥ अयव 
_ हिमका.एकत्र किया हुआ संचय.ही जसे .हिसाछय कहा जाता है, (किंवा जसा 
हुआ दूध ही दृही हो जाता है, ॥ ७६.॥ तहत, यह सब चराचर विरवनाससे. 
जो प्रगट हो रहा. है, वह विश्व ही “में? हूँ, चंद्रविस्ब देखनेके लिये जेसे चंद्रः 
माको.< निजकी ...कल्लाओंक़ो... छीलकर, देखनेकी आवश्यकता. नही रहता; ॥. 
॥ ७७ ॥ अथवा धीको पिघलाया न जानेपर भी जैसे वह घी ही है, किंवा 
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RR) जा 
अछंकारको न गळानेपर भी जैसे.वह सुवर्णे ही रहता दै;.!। ७८ | बलको 
खोला न जाय तथापि जैसे वह तन्तु ही दै, अथवा घटकों फोडकर डकडे न 
किये जांय तथापि जेसी वह मिट्टी ही है || ७९॥ बसे ही में भी ऐसा नहीं 
हूँ कि जब मेरा विश्वत्व दूर करके मुझे देखाजाय तभी ह! दिखाई दू । सब 
विश्वसमेत ही मुझे देखना चाहिये, कारण सब, विश्वह में हूँ ॥ ३८०॥ 
इस रीतिसे मुझे जाननेका जो ज्ञान, वही “ अव्यभिचारिणी ' भक्ति कहाती है, 
और. इस ज्ञानमें किसी प्रकारका यादि भेद होया कुछ न्यूनता हॉ, ता वहा 
व्यभिचार समझना ॥ ८१॥ अतएव सब प्रकारके भेदभावका त्यागकर 
शुद्ध अभेदान्तःकरण हो,एकाग्राचित्तसे य्ह सब अपने समेत महूप दा जानना 
चाहिये ॥ ८२ ॥ देखो पार्थ ! सुवर्णके अळंकारको सुवणेका हो जडान (कुदा) 
बना दिया जाय तो जैसे उसमें भिन्नता नहीं.दाखता, वेस ही इस विश्‍वका 
भी अपने समेत देखमेसे भिन्नता .नहीं दिखा देगी ॥ ८३ ॥ जैसे सूर्येरूपी 
तेजका अंश उस तेजसे ही उत्पन्न होकर उसीमें ही लान होता है परन्तु 
उसको रश्मि कहा जाता है, उसी प्रकार अपनेको समझना ॥ ८४ ॥ एथ्वाम 
जैंसे सूक्ष्म परमाणु रहते हैं, किंवा हिमाळयपर्वतमें जैसे हिमकण रहते हैं; 
उसी प्रकार “ अहं ? अपनेको भी मुझमें समझो.॥ ८५ ॥ तरंगे कितनी भा 
- छोटी हों तो भी जैसी वे समुद्रसे भिन्न नहीं. होतीं, तद्वत्‌ भें ईश्वरसे भिन्न 
नहीं, ॥ ८६ ॥ इस प्रकारकी ऐंक्यभावनासे भरी हुई दृष्टि विकसित होती 
है. और इसरमें ओर मुझमें भेद नहीं किंतु में: ईश्वरमें .हूँ,.इस निश्चयसे जी 
आनंदित वृत्ति बनती है, हे पाथे ) उसे ही हम “ भक्ति ? कहते हैं ॥ ८७ ॥ 
ज्ञानका सार-सवेस्व भी इसी ष्टिको समझना चाहिये तथा योगका भा रहस्य 
इसी दृष्टिमे भरा हुआ है.॥ ८८ ॥ सागर और मेघ इन दोनोंके बीच. अखंड 
जळधाराका वर्षांव होता हुआ देखनेपर जैसे दोनों एकरूप हुए दिखाई देते 
हैं, उसी प्रकार यह भक्तिकी आनन्दवृत्ति प्रवृत्त हो रहती है.॥ ८९ ॥। अजी! 
कुएँका खुळा मुंह ओर आकाइमें यद्यपि जोड न रहा हो तथापि जैसे वे बिना- 
जोडके भी एकत्र मिले रहते हैँ, उसी. प्रकार वह ज्ञानी भक्त परमपुरुषम 
( प्रथक्‌ रहनेपरभी ) मिला हुआ रहता है ॥ ३९० ॥ सूर्यबिंबसे लेकर 
उसके जलमें पडे हुए प्रतिबिस्बतक- जैसे सूर्यका तेजही. तना हुआ दिखाई 
देता हे, उसी प्रकार यह “ सोऽहंब्ाति” जीवात्मासे ,परमात्मातक अखडरूपस 
लगी रहती हे ॥ ९१ ॥ इस रीतिसे जब उसकी सो$दहवृत्ति उससे इंगवरतक 
पहुंचती हे, तब वह उस वृत्तिके साहित आपदा आप परमात्मतत्त्वमें विलीन. 
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` होजाता हैं ॥ ९२॥ जैसे नमकका केकर एकबार सागरमें पहुँचते ही उसका 
गलना बन्द होजाता हैं, ॥ ९३ ॥ अथवा घासको जलानेपर फिर अभि भी 
जैसी आपही आप बुझ जाती है, तदत्‌. ही ज्ञानसे भेदबुद्धिका नाश होनेपर, 
फिर वह ज्ञान भी पीछे नहीं रहता ॥ ९४ ॥ हम दोनोंमें; तव इस प्रकारका 
भेद नहीं रहता कि ' मैं? पैळपारका और भक्त यहींका है, किन्तु दोनोंका 
जो अनादिकालसे ऐक्य बना हुआ है, वही वांकी रहता है ॥ ९५ ॥ हे पाथ! 
इस प्रकारकी जहां एकता हो रहती है, फिर गुणोंकों जीतनेकी कुछ वात ही 
नहीं रहती ॥९६॥ हे. मर्मज्ञ, पार्थ ! बहुत क्या कहें, इस स्थितिको प्राप्त होना, 
_ ञह्मत्वकोही प्राप्त होना है, ओर वह 'स्थिति मेरे एकनिष्ठ भक्तको ही प्राप्त 
होती है ॥ ९७॥ और में फिर कहता हूँ कि, हे पार्थ ! इन पू्वोत्तलक्षण- 
सम्पन्न जो मेरा भक्त हो, उसंकी यह ब्राह्मी अवस्था पतित्रता स्लीकी समान 
सेवा करती है ॥९८॥ जैसे गंगाका प्रवाह कैसे भी जोरसे बहता चलाजाय तो 
भी उसे सागरके अतिरिक्त दूसरा स्थान ही नहीं हे, ॥९९] । उसी प्रकार हे पाथ | 
जो पुरुष ज्ञान दृष्टिसे ही मेरी भक्ति करता रहता है, वह त्रह्मताके मुकुटका चूडामणि. 
रत्न बनजाता है ॥ ४०० ॥ इसी स्थिति ( त्रह्मत्व ) को सायुज्य कहा जाता. 
है । इसीको चतुर्थ पुरुषार्थ ( मोक्ष ) नाम हे ॥ १॥ यादे तुम ऐसा सम- 
झोगे कि मेरी सेवा ब्रह्मत्वके साधनका मार्ग है, तो ऐसा मत समझो कि में 
४ साधन ? हूँ ॥ २॥ कारण, मेरे अतिरिक्त और दूसरी कुछ जह्मवस्तु 
नहीं है ॥ ३ ॥ 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइममृतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमङ्कगवद्गीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चवुदेशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ 


हे पाण्डव | “ ब्रह्म ? का अर्थ “ में? ही समझो और इन ख मं हे 
वणी जाता हूँ ॥ ४ ॥ हे. समेज्ञ अझुन | चन्द्रमण्डल और चंद्रमा जसे हक 
वस्तु नहीं हैं, तद्वत. ही ब्रह्मम और मुझमें अणुमात्र भी pr नहीं है ॥ i ] 
देखो अजुन ! जो वस्तु शाश्वत दै, अचळ है, स्पष्ट है, धर्मस्वरूप है, पता 
मय है, अपार है और एकमेवाद्वितीय है, ॥ ६ || किंबहुना अपना हे 
कर विवेक ( ज्ञान) जिस सिद्धान्तका प्राप्त हाता द जो ज्ञानकी पर 
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सीमा है, कि जहां जाते ही ज्ञान जिसमें लान हो जाता है, वह भी में हो 
हँ ॥ ७ ॥ इस प्रकार एकनिष्ठभक्तोंके प्रेमानन्द्मूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण अलुन- 
से कह रहे थे ॥। ८ ॥ संजयकी यह बात सुनकर धृतराष्ट्र बोछा-“ हे संजय ! 
' तुम्हें किसने यह वात पूँछी थी, बिना किसीके पूँछे ही तुम वृथा ऐसी वातें 
. क्यों कह रहे हो ?॥ ९ ॥ इस संमय में जिस वातकी चिन्तामें पडा हूँ उसे 
- दूर करो; मेरे दुर्योधनके विजयकी शुभ वार्ता पहले कहो ? तब संजय मनमें 
कह रहा था, हां, विजयकी बातें तो अब छोड दो ॥ ४१० ॥ धृतराष्टरकी 
चात सुनकर संजयको बडा विस्मय हुआ, भगवान्‌ कैसा निरूपण कर रहे हैं 
' और हाय ! हाय ! 'ृतराष्ट्र उनका केसा कट्टा द्वेषी बन रहा है? जो उनकी 
` वार्ता सुननेकी अपेक्षा युद्धकी वार्ताको ही चाहता है! ॥ ११॥ तथापि बह 
कृपाळ परमात्मा देव इसपर ऐसी कृपा करे कि, यह विवेकरूपी औषध वह (धृत- 
राष्ट्र) प्राशन करे और इसका मोहरूपी महारोग नष्ट होजाय ॥ १२॥ संजय 
ऐसा विचार कर रहा था कि, उसके मनमें क्ृप्णाजुन संवादका स्मरण 
होआया तो उससे जो हर्ष होगया वह उसके चित्ते न समासका ॥ १३ | t 
. अतएव संजय उस प्रेमातिशयसे हर्षित होता हुआ अब बडे उत्साहके साथ 
श्रीकृष्णाजुन-संबादका वर्णन करेगा ॥ १४ ॥ श्रीनिवृत्तिनाथके शिष्य ज्ञानदेव 
कहते ह, हे श्रोतागणो | आप सावधान चित्तसे सुनिये, कि उन्ही शब्दोंका 
भावाथ म आपके हृत करदूँगा, ऐसी मेरी उम्मेद्‌ है ॥ ४१५ ॥ 


इति श्रीमद्वगवद्रीतायाः श्रीज्ञानदेवळृतभावाथदीपिकाटीकार्‍या; 
हिन्दीभाषाजुवादे चतुदेशो5्व्यायः ॥.१४ ॥ 


र UT ड द ET] ॥॥ 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।. 


फञ्ळ्ढ्झ्ऽच्णायः १५. 
oe 


` अब मैं अपने हृदयकी उत्तम प्रकारसे चौकी बनाकर, उसपर श्रीगुरुचरण- 
, कमलोंकी स्थापना करता हूँ ॥ १॥ और उनपर  सर्वेद्रियरूपी किंचित्‌ विक- 
. सित-पुष्पांकी कलियां एकतारूपो अंजलिमे लेकर, बह पुष्पांजलि श्रीगुरुके 
लिये अर्घ्यरूपमें अपण करता हूँ || २॥ तथा अनन्यभावरूपी जलसे शुद्ध की 
` हुई गुरुनिष्ठाकी वासनारूपी चंदनका . उन्हें उबटन (लेप) लगा लेता हूँ 
_ ॥ ३॥ निर्मळ प्रेमरूपी शुद्ध सुवणेके नूपुर बनाकर, श्रीगुरुके सुकुमार पदोंमें 
. उन्हें पहिनाता हूँ || ४ ॥ अव्यसिचार ( एकनिष्ठ ) भावसे-शुद्धप्रमस जगमगाते 
_ हुए आत्यंतिक अनुरागरूपी छल्ले 'उनके करांगुलियोंमें पहिनाता हूँ ॥ ५॥ 
. आनंदरूपी सुवाससे भरा हुआ ओर अष्ट-सात्त्विक भावोंसे विकसित हुआ, 
` ऐसा अष्टदळवाला कमळ उनके मस्तकपर चढा देता हूँ ॥ ६ ।| अब अहंकाररूपी 
धूपकों उनके सामने जळा देता हूँ, सोऽहरूप निरभिमानके दीपकसे गुरुचर- 
 णोंकी आरती करता हूँ और उनमें समरस होता हुआ उन्हें नित्य आलिंगन . 
"देता हुँ॥ ७॥ अब यह मेरा देह और प्राण इनकी खडाऊ बनाकर श्रीगुरु- 
`` चरणेंमें पहनाता हूँ और गुरुचरणोंपरसे भोग तथा मोक्षरूपी निंब-नोन उतार 
` देता हूँ ॥ ८ ॥ इस गुरुचरणसेवासे मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, कि जिस 
` सेबासे सकलपुरुषार्थोके अधिकार उसमें समाविष्ट हो रहें 1 ९॥ जिस सेवासे 

, मुझे ऐसी ज्ञान-तेजज्योति प्राप्त होजावे कि, जिसका विश्राम-स्थान ब्रह्म ही हो। 
तथा जिस सेवासे मेरी बाणीको अमृतसागरकी मधुरता प्राप्त होजावे ॥ १० ॥ 

` मेरे वक्तृत्वे व्याख्यानके समय ऐसी मधुरता प्राप्त होजावे कि, जिसके हरेक 
अक्षरपरसे करोडो चंद्रोंकी निछावर करदीजाय ॥ ११ ॥ तथा वह मेरी 

` वाणी श्रोतृसमुदायको ऐसे ज्ञानम्रकाशकी दीपावली बनजावे, कि पूर्वेदिशामे 
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( ४८०) ज्ञानेश्वरी । 


सूर्योदय होते ही जैसी वह दिशा संपूर्ण विश्वको अपने प्रकाशका सा- 
म्राज्य अपण करदेती है ॥ १२ ॥ जिस सौभाग्यकी प्राप्तिसे इस प्रकारके 
शब्द सुखसे निकलते हैं, जिनके सामने प्रत्यक्ष वेद भी. अपनेमें. कसीको देख 
सकेंगे । इतना ही क्या ? केवल्यतत्त्व भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता, 
॥ १३ ॥ जिस सौभाग्यसे वाणीकी वल्ली ऐसी हरीभरी और बहारवाळी बन- 
जाती है, कि श्रवणसुखरूपी मंडपमें बैठनेवाले विश्वको निरन्तर वसन्तऋतुकी 
शोभाका अनुभव ग्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ और जिस सीभाग्यका एक ऐसा 
अनोखां आश्य है कि, मनके साथ वाचाको जिसका पार न ळगनेके कारण 
अपनी अयोग्यतासे जहांसे वापिस लोटना पडता है, वह परमात्मा शब्दगोचर 
हो जाता है ॥ १५॥ तथा जिस भाग्यसे जो वस्तु ज्ञानको अवगत नहीं होती, 
या ध्यानको भी असाध्य है,. जो इन्द्रियातीत है. वह अगोचर ब्रह्मवस्तु उन 
' झब्दोमें इकट्ठी हुई प्रतीत होती हे ॥ १६ ॥ वह महाभाग्य श्रीगुरुचरणकम- 
लोके धूलिकणका लाभ हो तो उपरोक्त वर्णनानुसार अवश्य प्राप्त हो जाता 
हे ॥ १७ ॥ श्रीज्ञानदेवजी कहते हैं, अब में किन शब्दोंसे वर्णन करूं? में 
ऐसा स्पष्ट कह सकता हूँ कि, गुरुप्रेमकी कुछ भी वराबरी करे ऐसा प्रेम माताके 
अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई दे सकता ॥ १८ ॥ कारण,. में अज्ञान 
नन्हा बालक हूँ और जिंसे केवळ एकही बालक है, ऐसी मेरी माता गुरुराज 
ही हैँ; अतः उनकी दयाका संपूर्ण प्रवाह एकमार्गी होता हुआ मेरी ओर ही 
बहता रहता है ॥ १९ ॥ श्रोतागणो ! जिस प्रकार मेघ अपनी सब जलस- 
म्पत्ति अपनेपर निभर रहनेवाळे चातकके लिये हो खर्च कर देता है, तद्वत्‌ ही 
सद्युरुने मुझपर करुणाकी वर्षा कर रखी हे ।। २० ॥ इसी कारण, वृथा बक- 
वाद करनेवाले मेरे मुंहसे गीता-जैसे माधुर्य भरे हुए शंब्दोंका लाभ होंगया ॥ 
_॥ २१ ॥ ठीक ही है, कि जब प्रांसव्ध अनुकूल रहता है, तब वाछुकण भी 
रत्नरूप होजाते हैं और आयु बळवान्‌ रहे तो मारनेवाला भी प्रेमी बनता है 
( मारता नहीं ) ॥ २२ ॥ यदि जगन्नाथ भगवान्‌. कृपा करना 
चाहें तो भूखके समय उबलते पानीमें कंकर छोडे हों, तो वे अमृत- 
तुल्य चावंछ बन जाते हैं ॥ २३ ॥ उसी प्रकार यादि श्रीगुरुराज 
महाराज कृपा कर, किसीका अंगीकार करें तो उसके लिये सब संसार भी 
मोक्षमय ही हो जाता है ॥ २४ ।॥ आप जानकार श्रोताळोंग ही देख: रहे हैं 
कि; जग्ध, पुराणपुरुष नारायणावतार, भगवान श्रीकृष्ण परमात्माने उन 
, पाण्डबांके लिये कुछ भी न्यूनता होने दी ?॥ २५ ॥ उसी प्रकार श्रीनिवृत्ति- 
नाथ महाराजने मेरे अज्ञानको भी ज्ञानकी तोल्में ही विठा दिया हैं ॥ २६ ॥ 
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पञ्चदश अध्याय १५, (४८१) 


AAANNANANANANAAANNNAAANRNAANNAAA 


परन्तु अब ये बातें यहां ही खतम कर देता हूँ, कारण बोलते-बोलते मेरा प्रेम 
अन्तःकरणको छोड बाहर गिरना चाहता है, तथापि में इतना अवश्य कह 
सकता हूँ कि, शुरुमाताके महत्त्वका वर्णेन करनेमें क्या किसीका ज्ञान समर्थ 
हो सकता है ? ॥ २७ ॥ अब में उसी शुरुमहाराजके प्रेमोहाससे गीताथी- 
भिप्राय प्रकट करनेमें आप संतोंके चरणकूपाका आश्रय करता हूँ ॥ २८॥ 
अभी पिछले ( १४ वें ) अध्यायके अन्तमें केवल्यधाम श्रीकृष्ण भगवानने 
यह सिद्धान्त स्पष्ट किया, ॥ २९ ॥ कि, जैसे सौ यज्ञ करनेवालेके हाथ 
स्वगेकी सम्पत्ति है, ( इंद्र होता है ) उसी प्रकार जिसको ज्ञानप्राप्ति हुई है, 
वह ज्ञानी मोक्षसम्पत्तिका मालिक है ॥ ३० ॥ अथवा सैकडों जन्मपथन्त जो 
जहाकर्म ही करता है वही ब्रह्मदेव होता है, दूसरा नहीं होता, ॥ ३१ ॥ 
किंवा.जो दृष्टियुक्त हो उसीको सूर्य प्रकाशका लाभ प्राप्त होता है, अन्यको 
नहीं होता; तत्‌ मोक्षका परमानन्द केवळ ज्ञासंवानकों ही प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ ज्ञान ही मोक्षसाधनका जीवन है ॥ ३२॥ और इस बातका 
विचार करते करते कि, ज्ञानकी योग्यता किसे ग्रांप्र हो सकती है? श्रीकृष्ण 
परमात्माको इस विषयमें एक ही पुरुष दिखायी दिया ॥ ३३ ॥ दिव्यांजन 
आँखोंमें छगालेनेसे प्रथ्वीके गर्भौतरस्थ द्रव्य-संचय भी दिखाई देता है, परन्तु 
वह्‌ अंजन जब उलटे जन्मे हुए पुरुषके आँखोंमें लगाया जाय तब ॥ ३४ ॥ 
तथव ज्ञानसे मोक्षप्राप्ति होती हे निश्चित, परन्तु वह ज्ञान '्थिरता प्राप्त 
करनेमें मनःशुद्धिकी अत्यन्त आवश्यकता लगती है ॥ ३५ ॥ अतएव 
श्रीकृष्णने गम्भीर विचार कर, यह सिद्धान्त निश्चित कर रखा है 
कि, विरक्तिक बिना ज्ञानकी निश्चित स्थिरता कभी नहीं हो संकती 
॥ ३६ ॥ -साथमें यह भी पूर्ण विचार कर श्रीकृप्णने निर्णय कर 
दिया है कि, विरक्तता प्राप्त होनेके लिये मन कैसा तैयार होना चाहिये 
॥ ३७ ॥ जेस कोई भोजन करन बठा हो, परन्तु उसे यादि यह बात जान 
पडे कि, यह रसोई अन्नमें विष मिलाकर बनायी है, तो जैसे वह उस 
` थालीको दूर फेंकता हुआ चलाजाता है, ॥ ३८ ॥ उसी प्रकार यदि इस संपूर्ण 
संसारकी अशाइवतताका ज्ञान अंतःकरणमें निश्चितरूपसे जचजाय, तो उस 
विरक्तताको पीछे हटाते रहनेपर भी आपही आप वह आ भिडती है, अथात. 
वैराग्य अवश्य प्राप्त होता है. ॥ २९॥ अब उसी संसारकी अनित्यताकाः 
स्वरूप कैसा रहता है, वह. इस पंद्रहवें अध्यायमें, संसारको वृक्षका रूपकः 
बनाते हुए श्रीकृष्णने वर्णन करदिया है ॥ ४० ॥ जले किसी पेडको 
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(४८२) ज्ञानेश्वरी । 
ब८४६/५/४/८/४४४४५४५५५४५१५५५५४ जज NR शि 
उखाडा तां वह उलटा हाकर हाथम आता है; फिर उस स्थातम उस दगा 


रखा जाय तो वह जलदी ही सूखजाता है, परन्तु इस ससारदृक्षका स्थिति 
ऐसी नहीं होती ॥ ४१ ॥ इसम्रकार एक वृक्षके रूपकट्टारा अपनी कुशछतास 
संसारका आवागमन बैद करनेका निश्चय करते हुए श्रीकृष्ण भगवान 
निरूपण करते हैं ॥ ४२ ॥ इस पंदरहवें अध्यायका मुख्य उद्दश यहा रहगा 
कि, संसारकी निरथेकता सिद्ध होकर ' अहं ब्रह्मास्मि ! इसप्रकार अहंकार 
स्वस्वरूपमे जा टिके ॥ ४३॥ अब इस गूढ़रहस्यविषयभरे अथक स्वरूपका 
में मनोभावसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अतएव आप श्रोता सन्तजन साव- 
घान हूजिये ॥ ४४ ॥ परमानंद्रूपी महासागरको उल्लासत करनेवाळ पूरा 
चंद्र-श्रीद्वारकाधीश भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा ॥ ४५ ॥ कि, हैं पाडुउुन 
अर्जुन ! स्वस्वरूपके स्थानमें पहुँचनेके मागमे जो विश्वाभास बीचर्मही आकर 
विघ्न करता है, ॥ ४६॥ वह इस विश्वका एक जगडबर है, उस संसार. 
न समझकर, केवळ एक प्रचंड फेला हुआ वृक्षही समझी ॥ ४७॥ परन्तु 
इसमें यह विलक्षणता रहती हे कि, अन्यवृक्षाक नाई इससे नोचे जड 
और ऊपर शाखायें नहीं रहती, इस कारण इस वृक्षका रूप सहसा किसाक 
घ्यानमें नहीं आता ॥ ४८॥ किसी वृक्षका जडम आश्न लगा दाजाय 
अथवा उसे कुल्हाडीसे काटा जाय, तो वह्‌ साधारण वृक्ष, उपरा भागम 
चाहे कितने भी बिस्तारसे फैला हुआ हो, तथापि उसका जडम हा आघात 
होनेके कारण, बह्‌ संपूर्ण शाखादिकोंके साथ एकदम गिरपडता हैं; परन्तु 
हे पार्थ ! इस संसाररूपी वृक्षम वेसा नहीं हो सकता, कारण वह दूटकर 
सहजमें ही गिरजाय ऐसी सुगमता उसमें नहीं हे! ॥ ४९॥ ५०॥ ह 
पार्थं ! इसका यह वणन बडा अद्भुत प्रतोत हाता है कि, इस वृक्षका सब 
बिस्तार नोचेकी ओर ही फेला रहता हे ॥ ५१ ॥ जसे कि सूये उचाइईम ता 
` अनगिन्त ऊपर दै, परन्तु उसके संपूण किरण-समूह नीचिका आर हा फते 
हैं, तद्गत्‌ ही, बडे विलक्षण आश्चर्यभरा नीचे विस्तारवाला यह संसार वृक्ष 
॥५२॥ और, जैसे प्रछयकालीन जळ संपूर्ण आकाशको व्याप्त करदेता हैं, उसी 
प्रकार यह संसार-वृक्ष विश्वमें जितना कुछ. स्थावर-जंगसात्मक ६, वह संपूण 
व्याप देता है।॥५३।। अथवा सूयीस्तके होनेपर रात्रि जैसी संपूर्ण अंधकारसे भरी 
रहती है, वेसेही सव आकाश इस वृक्षसे व्याप्त होजाता ह ।। ५४॥ इस दृक्ष 
खानिके लिये न फळ लगता हे ओर सूघनके लिये ना फूल आता है, यह कवळ 
एक निरा वृक्ष ही हे। ५५ ॥ ओर इसकी जड यादे उलटा ऊपरका रहता 
हं, तथापि यह वृक्ष किसाके उखाडनेसे उलटा नहीं हो रहा हैं; किन्छु एसा 
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स्वाभाविकही है, अतः यह शाखापत्रादिकोंसे निरन्तर हराभरा नया ही रहता 
हे ॥ ५६ ॥ और इसे यादे “ ऊध्वेमूछ ? अथोत्‌ ऊपरकी जडोंबाळा हमने 
कहा हे, यह यद्यपि सत्य हे तथापि इसमें नीचेकी ओर भी असंख्य जडें 
है ॥ ५७ ॥ यह सब ओरसे बडे जोरके साथ तृणके समान ऊगता रहता 
हे, जेसे कि अश्वत्थ ( पीपळ ) या वट जिनके फळ और अंगके अवयव- 
रूपी डोरोंसे ही मनमानी शाखायें उत्पन्न होती हैं ॥ ५८ ॥ तथेव, हे पार्थ ! 
इस वृक्षमें केवळ नीचेकी ओर ही शाखायें रहती हों, यह भी नहीं; किन्तु 
ऊपरकी ओर भी इसमें कई शाखायें भरी रहती हैं ॥ ५९ ॥ ६०॥ इसे 
देखकर मनमें आता हे कि, क्या! यह आकाश ही पल्लव धारण कर रहा 
है, या वायु ही दृक्षरूप धारण कर रही है, अथवा क्या स्वयं उत्पत्ति, स्थिति 
आर ळय इस अवस्थात्रयाने हा यह अवतार धारण कर लिया हे !॥६१॥ 
इस प्रकारका यह विश्वरूपी ऊध्वेमूछ विशाळ-तरृक्ष अपना अस्तित्व धारण कर 
रहा है ॥ ६२ ॥ अब इसके ऊध्वेका अर्थ क्या है ? जडका लक्षण क्या है ? 
अथवा यह अधोमुख यानी उलटा क्यों है? इसकी शाखायें कैसी हैं, 
1 ६३॥ अथवा इस वृक्षम जो नाच जड रहती हँ वे कोनसा हें तथा 
ऊपर जो शाखायें हैं, उनका स्वरूप केसा एहंता हे ॥ ६४॥ और इसे 
८ अदइवत्थः नाम किसलिये दिया गया है, तथा इन प्रश्नोंके विषयमें आत्म- 
ज्ञानियोंने केसे केसे निणेय कर दिये हैं, इत्यादि बातोंको हम तुम्हें चुने हुए 
शब्दाँसे स्पष्ट समझा देते हैं क, जिन्हें सुनकर तुम भी अच्छातरह निःसंदेह 
समझ सकोगं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ हे सोभाग्यवान्‌ पाथं ! यह विषय सुननेकी 
योग्यता तुमह! रखते हो, अतएव चित्तको स्थिर रखकर हरेक अवयवकों श्रवण- 
शक्ति-सपन्न बनाते इए एकाग्रतापूचेक सावधान हो, श्रचण करो ॥ ६७॥ इस प्रकार 
प्रेमरससे भरे अन्तःकरण याद्वभ्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोंको सुनते ही, 
` सावधानता ही मानो मूत्तिमेत अ्जुनरूप हो, वहां खडी रही ! ॥ ६८ !| 
और अलुनकी श्रवणोत्सुक-साबधानता ऐसी बढगयी, कि मानो देवका निरू- 
पण ही उसे स्वस्पसा दिखाई देने लगा; उस समय मानों दशों दिशाय हा 
स्व। आकाशको ₹ढालिंगन दे रही हो ऐसा प्रतीत हो गया !11६९॥ श्राकप्णके 
वचनोक्तिरूपी महासागरके लिये, वह अजुन एक नया अगस्ति हा उत्पन्न हुआ, 
जो कि उस बचनसागरको केवळ एक घूँटमें हा प्राशन करनेकी इच्छा कर 


रहा था | ॥ ७० ॥ फिर, अझुनके हृदयकी ऐसी अमयाद श्रवणोत्सुकता देख, 
श्रीकृष्णको ऐसा हप हो गया, जिसका वणन करना. शक्तिके बाहर है 
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ee पा mle 
और उस आमंदातिशयभे भगंवानने अजुनकों न दे कृताथ 
किया ॥ ७१ ॥ 


श्रीमगवालुवान । 


ऊध्वेमूलमधःशाखमश्वत्यं म्ाइरव्ययस्‌। 
छन्दासि यस्य पणोनि यस्तं बेद स वेदवित्‌ ॥ ९ ॥ 
फेर श्रीकृष्णने कहा-हे धनंजय ! इस वृक्षका उर्ध्वं ( ऊँचा ) वह अय 
ब्रह्म ही है और इस बृक्षके कारण ही उसे उध्वैत्व प्राप्त इआ है ॥ ७२ ॥ 
वास्तवमें विचार कर देखाजाय, तो जिसमें न मध्य है, न ऊभ्न है, न अघ 
है; ऐसा जो एकरूप, अद्य) ना उसमें ( सध्य, ऊपर, नीचे ) इस 
ग्रकारका भेद होना संभव ही नहीं; || ७३ ॥ जो कर्णकों सुनाई न देने- 
बाला नाद ( शब्द ) है, पराणेंद्रियसे अगोचर मकरन्दकी सुगंध है, और विष- 
यसेवन बिना ही होनेवाळा जो प्रत्यक्ष आनन्द ह i ७४ | । जिसके इस पार 
वा उस पार जो स्वयं वही हे, जिसके आगे पीछे भी बही है, जो अदृश्य रहता. 
छुआ किंबा उसे कोई दूसरी दाष्टि न होते हुए भी जो देख सकता हैं; ht 
1 ७५ ॥ जो उपाधिरूपी द्वेतकी सहायतासे नाम-रूपात्मक विश्वरूप हो प्रकट 
होता है ॥ ७६ || जो स्वयं ही अथात्‌ ज्ञाता आर ज्ञेयवस्तुके बिना हो ज्ञान 
है और जो सबेसुख-समद्धिसे परिपूर्ण भरा होनेपर भी केवळ शुन्यगुण 
आकाश ही है ॥ ७७॥ जो न काये है न कारण है, जो न देत है न अडत 
` हैं, जो स्वयं ही अपनेको जाननेवाळा केवळ आत्मरूप हैं॥ ७८ ॥ हे. पार्थ | 
ऐसा जो अद्वय वस्तु ( परत्रह्म ) वह इस संसार-इक्षका : उध्वे 5 है । अब इस 
उर्ध्वमूलको अंकुर किस रीतिसे उतपन्न होते हे, उनका वर्णन करता हूँ, तुम सुनो 1 
॥ ७९॥ वास्तवमें जो कुछ भी नहीं है, उसे वन्ध्यालीकी संततिका नाई वृथा ही 
“माया! नाम प्राप्त होगया है; ।। ८०॥ उसी प्रकार जो (माया) वास्तवम न सत्य 
हे और न असत्य भी है, परन्तु ऐसी होनेपर भी, जिसे विचारका नामतक 
सुनना नहीं सहा जाता; और यद्यपि वह ऐसी है तो भी, उसे 'अनादि' कहा जाता 
है ॥ ८१॥ जो अनेक प्रकारके भेदभावभरी संदूकसी दै, जा जगद भरून 
आकाशसी है और जो संपूर्ण साकार-वस्तुओका तह ( घडी ) किया हुआ एक 
वस्त्र ही है; ॥ ८२ ॥ जो माया संसाखृक्षकी सूक्ष्म बीजकाणका हे, जो प्रपंचकी 
जन्मभूमि और जो असत्यज्ञानकी ( विपरीत ज्ञानकी ) इकट्ठी की हुई दोपक- 
ज्योति है अर्थात्‌ मोहमयी है; ॥ ८३ ॥-हे पार्थ ! वह माया ब्रह्मके पास इस 
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प्रकार रहती है, जो वहां है ही नहीं, परन्तु वह जो-जों व्यवहार करती है, वह 
सब ब्रह्मवस्तुके तेजका ही प्रभाव है ॥ ८४ ॥ जब अपनेको नींद आती है, 
तब जिसे हम अपनेको दी ज्ञानशून्य कर देते हैं, अथवा जैसे दीपक कञ्जलको 
दिखाता हुआ अपने तेजको आपही मन्द करता है; || ८५ ॥ किंबा स्वप्रमें 
जैसी अपने प्रिय-बल्लभके पास सोई हुईं तरुणी पतिको जगाकर, वास्तवमे 
आिंगन न करती हुई भी ( स्वप्रमें ) आलिंगन करती और उसकों काम- 
'विकारसे क्षुव्ध करती है ॥ ८६॥ उसी प्रकार, हें पाथ ! निर्गुण-त्रह्मे मायाका 
आदुर्भाव है । अतएव जो अपने मूळस्वरूपका विस्मरण हुआ है. वही इस 
संसार-बृक्षकी पहली जड है ॥ ८७ ॥ मूळस्वरूपका-त्रह्मस्वरूपका ( अपना ) 
अज्ञान ही इस वृक्षके ऊध्वेभागमें इकट्ठा घनीभूत हुआ एक कन्द बन जाता 
है । इसीको हे पार्थ ! वेदान्तमें ' बीजभाव ? कहा जाता है ॥ ८८॥ और 
अज्ञानातिशयता अथवा सुषुप्ति दशाको वेदान्तमें “ बीजांकुर भाव नाम दिया 
गया है; तथा अन्य जो स्वप्न और जागृति इन दोनोंको सुषुप्तिका  फळभाव ? 
कहा जाता है ॥ ८९ ॥ इस प्रकार वेदान्तनिरूपणमें इसकी परिभाषा ह 1 
अस्तु, अब यह्‌ सिद्ध हो चुका कि, इस संसारवृक्षका मूळ अज्ञान हा है॥९०॥ 


> [a ha ड र ह्‌ क ~ 
.डसका ऊध्ने निमेळ आत्मा है, और उसके उपर नीचे जो जडे रहती हैं, बे 
. केवळ मायायोगके रह आळवालमेसे मायाकरके हा उत्पन्न हुईं ह ॥९१॥ आर 


अनेक संदेहोंसे जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी आरम्भमें जडे उत्पन्न हो रही हैं, बे 
ही चारोंतरफसे अंकुरित होती हुई नीचेकी ओर जोरसे फैलती रहती है॥९रा 
इस प्रकार यह संसारवृक्षका मूल जब उध्वै-भागके अद्य-तरह्मसे सामध्ये 

प्राप्त करता है, तब ही नीचेके भागमें उसके अनेक अंकुर-समूह उत्पन्न हते | 
हें ॥ ९३॥ फिर उन अंकुरॉमेंसे प्रथमतः चिद्वृत्ति अथोत्‌ महत्तत्त्वका कोमल, 
विकसित और सतेज एक पत्ता निकलता है॥ ९४॥ पश्चात्‌ उस पत्तेमेंसे 
सत्त्व, रज और तम इन तीन प्रकारके अहंकारयुक्त अधोमुख एक अंकुर 


- उत्पन्न होता है, वह अहंकारही सत्त्व, रज और तम इन तीन पत्तोंवाला अघो- 


मुख अंकुर है. ॥ ९५ ॥ फिर वह्‌ अहँकाररूपी अंकुरः बुद्धिको शाखाका आश्रय 
करता हुआ अनेक भिन्न-भिन्न भेद्भावोंकी दडे करता हैं, और उनके सामध्यै- 
इई मनरूपी शाखाको नित्य हरी-भरी 
बना रखता है ॥ ९६॥ इस प्रकार उस उध्वैमूलके सामध्येसे ही विकल्प- 
रससे भरे हुए चित्त-चतुष्टयकी शाखाआसे दृढ अडर उसन हात ह गारा 
तदनन्तर आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी ये पंचमहाभूतरूपी सीधी, 


- सरळ और सुंदर कोंपलें निकलती हैं. ॥ ९८ ॥ उसी प्रकार उन कोपलेंसे है| 
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कर्णादि पंच इन्द्रिये और उनके विषयरूपी कोमळ और चित्रविचित्र पत्ते उत्पन्न: 
होते हैं॥ ९९ ॥ उनसेंसे शब्दांकुर प्रकट होते ही कणेंद्रियोंकी दुगुणी बृद्धि होकर 
अनेक वासनारूपी पर्व ( ग्रंथियें ) दिखाई देने लगता हैं ॥ १०० ॥ स्पशौकु 
रोमें शरीरकी त्वचारूपी वहियें ओर पलव आपही आप आ चिपकते है ओर 
उनसे भी एक विकारोंका नया ही समूह उत्पन्न होता हे ॥ १॥ पश्चात्‌ जब 
रूप-रूपी पलव हरेभरे होते हैं, तब चक्षुइन्दरियें दूरतक दोडजाता है, जिससे 
मोहभ्रान्तिको उच्छेखछता आता हे ॥ २॥ तद्नंतर जव रसरूपा शाखा 
जोरक साथ अधिकतासे वढजाती है, तब जिह्ामे स्वादेच्छारूपी छाछसाके 
अपार पल्लव उत्पन्न होते हैँ ॥ २ ॥ उसा प्रकार गंधाकुरका उद्भव होते हा घ्राण- 
न्द्रियकी शाखा सीधी खंभेसरीखी बढती है और उसकी छायामें बडे आनेद्‌ 
के साथ लोभ निवास करता रहता है ॥ ४॥ इस प्रकार महत्तत्त्व, अहंबुद्धि 
मन आर पचमहाभूत ये सब इस संसाखृक्षके अन्ततक विस्तृत हात रहत ह; 
या उसकी वृद्धि करते रहते हैं ॥ ५॥ किंबहुना, इन महत्तत््वादि आठों अंगेंभि 
यह संसार अधिकतर विस्तार पा रहा है। परन्तु सीपपर चौदीका भास 
होनेसे जैसे चाँदी भी उस अधिष्ठान ( सीप ) के समान ही प्रतीत होती है, ॥ 
॥ ६ ॥ किंवा सागरका विस्तार ही जैसे उसकी छहरोंका विस्तारसा प्रतीत 
होता हे, तत्‌ ही यह अद्वय-त्रह्म ही अज्ञानमूळ संसारवृक्षका रूप धारण कर 
रहा है ॥ ७॥ जैसे कोई मनुष्य स्वप्नमें स्वयं अकेला रहते भी अपना सब 
परिवार आपही बनजाता है, उसी प्रकार यह संपूण विस्तार उस ब्रह्मतत्त्वका 
हा हें ओर वह ब्रह्मतत्त्वह्दी इस विस्तारका भी कारण हे ॥ ८ ॥ परन्तु, 
पार्थ ! अब यह विषय यहां ही रहने दो । इसका सारांश यही है कि, इस 
“उपरोक्त वर्णनानुसार आश्रयभरा एक वृक्ष उत्पन्न होता हे और उसमें महत्त- 
त्वाददे अंकुर आते हैं और उसके अधोभागमें शाखायें बढती जाती हैं ॥ 
॥ ९ ॥ अब इस वृक्षको ज्ञातालोग “ अश्वत्थ ? क्यों कहते हैं, इस विषयके 
कारणको भी हम तुम्हें कह देते हैं, सुनो ॥ ११०॥ इव: अथीत्‌ उषःकाळ 
: ( प्रभातकाळ )-कळका दिन, तबतक भी जो अख्व॒त्थवृक्ष ( संसाखृक्ष ) 
एकसा नहीं रहता ॥ ११ ॥ एक क्षणमें ही जैसे मेघोंके अनेक रंग बदलते हैं, 
अथवा पवद्युत्त जसी क्षणभर भी [स्थिर नहीं रहती, ॥ १२ ॥ किंवा हिलने- 
वाळ कमळपत्रोपर पडे हुए जळको जेसे स्थिरासनका लाभ नहीं प्राप्त होता, 
अथवा व्याधिग्रस्त मनुष्यका चित्त जैसे कभी स्थिर नहीं रह सकता, ॥ १३ ॥। 
वहीं प्रकार इस संसारवृक्षका भी है; यह क्षण-क्षणमें नष्ट होता रहता हे, इसी 
लिये हे पार्थे! इसे "अस्वस्थ? नाम दिया गया है.1| १४ ॥ कोई कोई अच्वत्थनामसें 
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पञ्चदश अध्याय १%. (४८७) 


[a ९ 


सामान्य पीपल वृक्षकाही अर्थ करते हैं, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथनका 
यह अभिप्राय नहीं है ॥ १५ ॥ यदि इसे पीपल कहा जाय, तो भी इस 
विषयमें अन्यप्रकारसे ( विषयांतरसे ) सुसंगति प्राप्त होसकेगी, परन्तु हमे 
लोकिक-विषयासे वा विषयांतरसे क्या प्रयोजन ?॥।१६।। अतएव हें श्रोताओं | 
आप अपने अलौकिक ग्रेथकाही वणन सुनिये। अस्तु, अब यह निश्चित हुआ 
एकि, इसकी क्षणभरुरताके कारण ही, इस प्रपंच-क्षको अस्वस्थ कहा जाता 
है ॥ १७ ॥ इस संसारवृक्षकी “अक्षय र नामसे भी एक बडी सुप्रसिद्ध-ल्याति 
है, परन्तु उसका गभीन्तरका अर्थ और ही . है, उसका हम वर्णन करते हैं, 
तुम सुनो ॥ १८॥ जैसे सागर एक ओरसे मेघोंद्रारा शोषा जाकर कम 
होता जाता है, और दूसरी ओरसे नदियोंड्रारा भरा जाकर, पूण होता जाता है, 
॥ १९॥ अतएव वह न कभी घटता हैन कभी बढता है, जिससे यह 
निश्चित ज्ञात हो जाता है कि वह नित्यशः जैसाका वैसाही हो । परन्तु इस 
बातका भेद तवतक ही नहीं खुलता दै, जब तक कि मेघों और नदियोंका ऋम- 
चक्र घूमता रहता हे ॥ १२० ॥ उसी प्रकार इस प्रपंचवृक्षकी भी उत्पत्ति 
तथा लय शीघ्रतासे- होते रहनेके कारण, उसके विषयमें निश्चित तक नहीं 
किया जाता, इसलिये ही लोक इसे ' अव्यय? कहते हैं ॥ २१॥ यह भी 
एक दृष्टान्त है कि, जैसे दानशीळ पुरुष धनसंचयका खर्चे करके ही संचय 
( पुण्य-संचय ) प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह प्रपंच-वृक्ष भी नित्य ब्यय 
होता रहनेसे ही “ अव्यय ? हो भासता है ॥ २२ ॥ अथवा शीघ्रगतिसे घूमने 
वाला रथचक्र जैसे भूमिभं लगा हुआ नहीं जान पडता, या अत्यंत पेगक 
कारण, वह घूमता ही न हो ऐसा भी प्रतीत होता है, ॥ २३ ॥ उसी प्रकार 
कालान्तरसे इस वृक्षकी कोई शाखा सूखकर जब टूटती हुई जहां गिर पडती 
है, उसी स्थानमें दूसरी अनेक शाखायें भी अंकुरित होजाती हैं, ॥२४॥ परन्तु . 
आघषाढ-मासमें आये हुए अभ्रपटलोके समान, इसकी एक शाखा कत्र गिणायी 
और ये करोडों शाखायें किस समय प्रादुभूत हो चुकी हों, इस बातका पता 
ही नहीं चलता | ॥ २५ ॥ कारण महाकल्पान्तमें जब ये सब भूतस्य 
विलीन ( नष्ट ) होजाती हैं, तब उसी क्षण, दूसरी नव सष्टियोंका विशाल 
वन भी, एकसाथ उत्पन्न होजाता है.॥ २६ ॥ जैसे संहारक-प्रचंड-वायुसे ज्या 
ही प्रल्यान्तरूपी छाल उडकर निकल जाती है, त्योंही ( उसीक्षण ) नये 
कल्पारम्भके पत्र-सम्रुदाय उत्पन्न हो हरेभरे होनें लगते हैं।।२७॥जैसे इश्न( इख) 
की वृद्धिके साथ हरेक पर्व (प्रेथि)में दूसरा पर्वे उत्पन्न होता है, एक मनुके बाद 
जैसा दूसरा मनु होता रहता है, एक वेशके बाद जैसा दूसरा वंश होता जाता 
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(४८८) ज्ञानेश्वरी । 


है, इसप्रकार जैसी मन्बन्तरोंकी तथा वेशान्तरोंकी परम्परा अव्याहत चलती रहती 
है ॥२८॥ और जैसे कलियुगकी समाप्तिपर जब कृतादि चारों युगोंकी चोक- 
डीकी नीरस छाळ गिरजाती है, त्यों ही फिर जैसे कृतयुगरूपी दुगुने बळवाली 
नयी छाळ उसीक्षण उत्पन्न होती है, ॥२९॥ किंवा वर्तमान वर्षकी समाप्ति ही 
जैसे दूसरे वर्षका आरंभ हो रहतीहै, अथवा जैसे आजका दिन समाप्त हो रहा 
हैया कलका आरम्भ होरहा है, इसपर जेसा ठीक ध्यान नहीं जाता ॥१३०॥ 
किंबा जैसे वायुके तरंगोंकी संधियें नहीं दिखाई देती, हे पार्थ ! तद्वत्‌ हा इस 
संसार्रृक्षकी अनन्त शाखायें किस समय गिरती हैं और कब उत्पन्न होती हैं, 
यह नहीं जाना जाता ॥ ३१ ॥ एक देहकी फाँदी ( अल्पशाखा ) टूटनेके 
साथही अनेक शार्रारांकुर फूटते हें । इस कारण यह प्रपञ्चवृक्ष अव्यय-अक्षयसा 
-भासमान होजाता है ॥ ३२ ॥ जैसे बहता हुआ जळ वेगसे आगे-आगे जाता 
. रहता है, परन्तु पीछेसे आनेवाला जलप्रवाह उसको निरन्तर मिलता रहनेसे 
वह खंडित नहीं दिखाई देता, वही प्रकार इस वृक्षका होता रहता है; इसी 
कारण, इस नइवर संसारको भी, लोग शाइवत मानते हैं ॥ ३३ ।। अथवा 
-ऑखका पलक मीचता न मीचता हो, इतने अस्पावकाइामें सागरकी करोडों 
लहरें उठती और लीन होजाती हैं, परन्तु अज्ञानियोंकों वे नित्यसी ही जान 
पडती हैं ॥ ३४ ॥ कोएको यद्यपि दो नेत्र हैं तथापि उनमें देखनेवाली पुतळी 
. एक ही रहती है, परन्तु उसे वह ऐसी चच्वळताके साथ फिरा रहता है कि, 
देखनेवालोंको, उसके दोनों आँखोंमें पुतळियां हों, ऐसा ही भ्रम उतपन्न करा 
देता है ॥३५॥ लट्टू ( खिलीना ) समभागभूमिमें अत्यंत वेगके साथ घूमता 
_-रहनेके कारण जैसे बह जमीनमें गडा हो या खडा हो, ऐसा भासमान होता 
` “है, उसी प्रकार इस संसारकी उत्पत्ति ओर ल्य ये दोनों अत्यंत वेगके साथ 
हते रहते ६, इससे उसकी नश्वरता ज्ञात नहीं होती ३६ ॥ बहुत क्या 
* कह ! अँधेरेमें बनेटीको वेगके साथ घुमानेपर उसमें लगातार जैसी एकही 
.-चक्राकृति रेखा दिखाई देती है, ॥२७॥ उसीप्रकार इस संसारकी नित्य उत्पत्ति 
ओर निय नाशको न जाननेके कारण ही लोग उसे अव्यय मानते हैं ॥३८॥ 
` परन्तु उसके वेगको जो जानते हैं, जो इसको पूर्णतासे समझ चुके हैं. कि, यह 
क्षणभंगुर ही है, वे ज्ञातालोग यह निश्चित समझ जाते हैं कि, यह एक निमि- 
बमात्रमं करोडोंबार उत्पन्न होता हे और नाशको पाता है ॥ ३९ ॥ इसका 
सारांश यही निश्चित समझना चाहिये कि, इस संसाखृक्षका मूल अज्ञानके 
: अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता । विचार करनेपर इसका अस्तित्व ही 
मिथ्या ज्ञात होगा । यह. वृक्ष क्षणभंगुर है, इस प्रकार जिसने निश्चित जान 
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पञ्चदरा अध्याय १५. ( ४८९ ) 


लिया है, ॥ २४० ॥ हे पार्थ ! मैं उसे “ सबज्ञ-ज्ञानी ? समझता हूँ, श्रुतियोंके 
'सिद्धान्तोंका भी वही वन्य और ज्ञानाविषय है ॥ ४१ ॥ संपूर्ण योंगसाधन- 
समृद्धि अकेले उसी ज्ञानी पुरुषके काम आती है, किंबहुना वह ज्ञानी पुरुष 
ज्ञानका जीवनदाताही समझना चाहिये ॥ ४२॥ परन्तु हे पार्थ ! बहुत विस्तार 
नहीं करते । कारण, इस प्रकारसे इस संसाखृक्षकी अशाइवतताको जो पुरुष 
` जानता है, उस ज्ञानी पुरुषके वणन करनेमें कोन समर्थ हो सकता है !।।४२॥ 


अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला$ । 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि 
कमोनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


फिर इस संसाररूपी अधःशाखी वृक्षमं सरळतापूरवेक ऊपर जानेवाली 
शाखायें भी बहुतसी रहती हें ॥ ४४ ॥ तथा जो शाखायें नीचेकी ओर 
फेळती रहती हैं, उनमें भी अनेक जडे फूटती हैं और उन जडोंके नीचे भी 
फिर वाझ्लियें तथा पत्र फूटकर उनका विस्तृत विस्तार होजाता है, ॥४५॥ इस 
प्रकार जो हमने प्रस्तुतविषयाविषे प्रस्तावनारूपसे आरंभमें कह दिया था, हे 
पार्थ ! उसीका अब सरछताके साथ स्पष्टशब्दोंसे विवेचन कर देते हें तुम सुनो 
॥ ४६ ॥ अब इस वर्षका अज्ञानरूपी मूल दृढ होंगया, यह बात तुम समझे 
उससे अष्टघामायाका प्रादुभीव होता हैं और वेद्रूपी विस्तृत-वनांके साथ 
महत्तत्त्वादिकोंको सामध्यैलाम प्राप्त होता है ॥ ४७॥ और प्रथमारम्भमें इस 
वृक्षकी जडमेंसे स्वेदज, फिर जारज, फिर उद्धिज्ज और अण्डज इस प्रकारकी - 
चार विस्तृत शाखायें उत्पन्न होती हें ॥ ४८ ॥ फिर उनके एक-एकके अंगमेसे ` 


चौरासी लाख अंकुर फूटते हैं और फिर उन अंकुरोंकी शाखाओंसे अपार जीबन: . ... 
रूपी शाखाये प्रादुभूत होता हुई अपनी भीड जमाती हैं ॥ ४९॥ इनमेंस जॉ. ' 


> 


सीधी सरलतासे जानेवाळी शाखाये हैं, उत्ते जो आडी-आडी शाखायें ` 
उत्पन्न होती हैं, वे नाना-अकारकी रष्टिरूपी माळाकार शाखार्ये जीवजातिकी 
-नित्य-परंपराको चलानेवाली हें ॥ १५० ॥ खी, पुरुष ओर नपुंसक ये व्यक्ति 
मेदोंके सिक्के अपने स्वाभाविक विकाररूपी बोझोंस आन्दोळित होते रहते 
हैं ॥ ५१॥ जैसे आकाशमें वर्षोकालके समय जल्भरे काले मेघ आकर संपूर्ण 
:आकाइाको व्याप रखते हैं, उसी. प्रकार ये सम्पूण आकार अज्ञानके कारण | 
'विस्तार पाते हैं ॥ ५२ ॥ पश्चात्‌ इस प्रपंच-वक्षकीं शाखाय अपने हा भारसे 
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( ४९०) ज्ञानेश्वरी । 
Co कल्क ढु 
झुकती हुई एक दूसरीमें मिलती हैं, जिससे गुणश्लुब्धरूपी वायु प्रकट होती 
है ॥ ५३ ॥ तब गुणोंके आत्यंतिक क्षोभसे यह्‌ उर्थ्वेमूळ वृक्ष तीन जगहे 
फट जाता है ॥ ५४ ॥ उस समय जब रजोगुणके झोंके वेंगके साथ जोर 
जोरसे आते हैं, तब आन्दोलित होती हुई मनुष्यजातिरूपी शाखा जोशके: 
साथ ऊपर उठती है ॥ ५५ ॥ परन्तु वह न ऊपर जा सकती है, न नोच 
आ सकती है, किन्तु बीचमें ही उसे रुकना पडता है, तब उसमे चाठुनण्य- 
रूपी चार आडी शाखायें उत्पन्न होती हैं ॥ ५६ ॥ उनमें विधि और नियेधके, 
वचनरूपी वेदवाक्योंके उत्कृष्ट पल्व हरेभरे होते इए. अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार डोलते रहते हैं ॥ ५७ ॥ अर्थ और-काम विस्तार पाते हैं, ऑर फिर 
उनके विस्तारमें नये-नये अंकुर उत्पन्न होकर वे, ऐहिक विषयोपभोगके नये, 
किन्तु क्षणभंगुरं स्थळ निर्माण करते हैं || ५८॥ तब प्रवृत्तिकी प्रबळ वृद्धिकी 
इच्छासे जो झुभाशुभ ( भले-बुरे ) कर्मोकी अनेक शाखायें उत्पन्न होती हे 


है 
उनकी तो गिनती ही नहीं हो सकती ।॥ ५९ ॥ उसी प्रकार पूर्व भोग भोगकर 
क्षीण होनेसे जब पुरानी शरीररूपी शाखायें सूखकर गिरजाती हैं, तब उसी 
क्षण नये शरीरोंकी वृद्धिके अंकुर फूटकर विस्तार पाने लगते हैं ॥ १६० 8 
और उनसे शब्दादि विषयोंके सुन्दर और स्वभावतः ही मोहक रंगोंके नित्य 
नये-नये पलव उत्पन्न होते हें ॥ ६१ । इस प्रकार रजोगुणरूपी वायुकी क्षय॑- 
कर आँधीसे मानवशाखाओंकी जो भीड पैदा हो जाती है, उसे संसारमें मनु- 
प्यळोक कहा जाता है ॥ ६१२॥ फिर जब यह रजोगुण वायुकी आँधी 
किंचित्‌ काल शांत हो जाती है, ओर जब तमोगुणरूपी घोर प्रमंजन वायु 
गजेने ळाती है ॥ ६३ ॥ तब इसी मानवशाखामें नीचेकी ओर. अधम- 
वासनारूपी डालियें उत्पन्न होती हैं और उन डाळियोंमें दुष्कमोंके पल्लव 
ग्रकट होने. लगते हें ॥.६४ ॥ फिर अप्रवृत्तिके अर्थात्‌ कुमार्गरूपी उळटे 
मार्गके विखरेसे, परन्तु इड और जोरदार अंकुर एकसाथ सीधे बाहर निक- 


` छने लगते हैं, और उन्हींसे प्रमादरूपी दुप्क्मोके पत्ते, अंकुर और डालियें 


NO ९० 


हरीभरी होती हैं॥ ६५ ॥ हे पार्थ ! ऋकू, यजुः और सामवेंदमें जो निषेध- 
वचन कहे हैं, वे मानो उन शाखाओंमें झूलनेवाले पहर ही हैं.॥ ६६ ॥ और 
परपीडाकारक जारण-मारणकी बीजोपदेशक जो अथवैणवेद्की घासनावलीं 
है, वह अपने पछवोंसे हरीभरी हो जाती है ॥६७॥ और ज्यों-ब्यों यह प्रकार 
जोरसे चलता है त्यो-त्यॉ कुकमरूपी जडें मजबूत होजाती हैं और जन्मख्पी 


IE शाखायें च अप ~ त ~ भ्रष्टोंकी स 
शाखाय आगे-आगे बढने लगती हें ॥ ६८॥ फिर कर्म प्रमादतासे 


टे गे [ns [as ~ ~ ~ 
प्रचंड ओर विशाल दुष्कर्मी चांडालादि कनिष्ठजातियोंकी . शाखाका एक जाळ 
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पञ्चदश अध्याय १५, (४९१) 


बनता है, जिसमें वे कमेश्रष्ट भी बँधे जाते हैं ॥ ६९ ॥ तथा पशु, पक्षी, सूकर, 
बाघ, बिच्छू, सपे इत्यादे आडी-टेढी शाखाओंके झुंडके झुंड पैदा होकर 
उनका विशाल विस्तार हो जाता है ॥ १७० ॥ परन्तु हे पार्थ! ऐसी ये 
अनेक शाखायें नित्य नयीं और हरीभरी हो पल्लवित रहती हैं। और उन 
शाखाओंमें केवळ नरकभोगके ही फळ छगते हैं ॥ ७१ ॥ तथा कुकमेसंगके. 
कारण जिन्हें बडप्पन प्राप्त हो रहा है, ऐसे हिंसाविषयादि दुष्कर्मोकी प्रवृ- 
त्तिको बढानेवाले अनेक जन्मरूपी अंकुर, निशः उनमें उराते रहते हैं. 1 
॥ ७२ ॥ इस प्रकार वृक्ष, तृण, लोहा, मिट्टी, पत्थर आदि प्रकारकी शासा 
प्रकट होती हैं और उनमें भी उसी प्रकारके फल लगते रहते हैं ।॥ ७३ ॥. 
हे पार्थ ! इस प्रकार मनुष्य-शाखासे लेकर स्थावखगेकी संपूर्ण वृद्धितक ये 
शाखायें प्रकट होती हैं ॥ ७४ ॥ अतएव मानवशाखाओंकी जो छोटी-छोटी 
डालियें हैं, वे नीचेकी शाखाओंकी जडें ही समझनी चाहिये, कारण यह प्रपेच- 
वृक्ष उन डालियोंमेंसे हो बढने लगता है ॥ ७५॥ और यदि इस प्रकार 
कल्पना. न की जाय तो आरंभका जो ऊउध्वेमूल है, उसकी ये अधोगामी 
शाखायें उसका मध्यही होंगी | ॥ ७६॥ परन्तु सदसरिक्ियारूपी उ 
तथा सत्त्वगुणकी जो शाखायें इस वृक्षमें अधोध्वे वितरित हो रही हैं, उनमें 
भले-बुरे कर्मोके अंकुर निमीण होते हैं, ॥ ७७॥ और वेदत्रयी जो पत्तास 
पह्लाबित हो रही है, वह अन्यशाखाओंमें नहीं विकसित होतो, कारण हैं 
पार्थ | वेदत्रयीके विषय (विधि) मनुष्योंके अतिरिक्त दूसरोंकों अगम्य होनेस 
उसका अस्तित्व मनुष्यशाखामें ही हो रहता है॥७८॥ अतएव ये मनुष्यततुरूप 
झाखाएँ यद्यपि ऊर्ध्वभूलमेंसे ही निकलती हैं, तथापि क्मेबृद्धिका कारण होनेमें 
ये शाखायें ही जडें बनती हैं ॥ ७९ ॥ दूसरे सामान्य बृक्षोंमें भी जसे शाखा- 
विस्तार होनेमें जडें. ही कारण होती हैं, और ज्यों-ज्यों मूळ चढ होत जाते ह, 
टॉ-त्यों विस्तार भी फैलता जाता है ॥ १८० ॥ यही प्रकार इस. शरारका आ. 
है | कारण जबतक कर्म है, तबतक देहपरंपरा अव्याहत चाळू छँ, आर. 
जबतक देहका आवागमन चलता. है, तो उसे कर्म ( कोई व्यापार ) किये 
बिना. छुटकारा ही नहीं ॥८१॥ इस कारण यह मानवशरीर ही अन्य-कर्मोकी 
शाखाओंका मूल ( जड ) है, ऐसा तुम्हें, समझना चाहिये । ओर हे पाथे ! 
वह किसी तरह मिटाये मिटा नहीं जाता । इसप्रकार श्रीजगजनक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा ॥ .८२ ॥ फिर भगवान्‌ कहते हैं-हे पार्थ | जक 
तमोगुणरूपी दारुण प्रभंजन शांत होजाता है, तो उसीक्षण सत्त्वगुणरूपी 
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( ४९२) ज्ञानेश्वरी । 


प्रचंड औधी उठने लगती है, ॥ ८३॥ तब, उस समय इस मानवशरीररूपी 
मूलेंसे ही सुवासनारूपी अंकुर प्रकट होने लगते हैं और उनमें सत्कृत्यरूपी 
यहृवोका विस्तार होजाता है ॥ ८४ ॥ ज्ञानप्रकाशका उद्य होनेके कारण 
उस समय बुद्धिके तीत्र सामथ्येकी डाळे एक क्षणमें उत्पन्न हो, विस्तृत हो 
. जाती हैं ॥ ८५ ॥ बुद्धिकी सरळ और सीधी शाखायें स्फूतिके सामथ्यैसे दढ 

होती हुई, बुद्धिप्रकाशकी सहायतासे लम्बी बढकर विवेकतक जा पहुंचती 
हैं, और विचारका आश्रय प्राप्त करती हैं ॥ ८६॥ फिर बुद्धिके रसद्वारा पुष्ट 
'हुए और भक्तिरससे भरे हुए श्रद्धारूपी सदृबृत्तिके सुंदर सुशोभित पत्तोंवाले 
अंकुर प्रकट होते हैं ॥ ८७॥। तब इन सदृवृत्तिरूपी विपुळ अंकुरोंकी अग्रॉपर 
एकदम वेदवचनध्वनिकी मधुर घोषणा होने लगती है ॥ ८८ ॥ तथा उन 
~ बेदवाक्योंमेंसे शिष्टाचार, वेदोक्तविधि, यज्ञादिकर्म इत्यादिकोंके विस्तारकी 
असंख्य पत्तियें दूसरी पत्तिमें उत्पन्न होती रहती हैं | ८९ ॥ फिर यमद्मादि 
जिनमें लटक रहते हैं, ऐसी तपॉकी अनेक डालियें प्रकटती हैं, और 
वे यद्यपि कोमळ रहती हैं, तथापि वे विशाल वैराग्यकों जन्म देनेका 
साम्य रखती हैं ॥ १९० ॥ फिर विशिष्ट ब्रतोंके अंकुर धेर्यरूपी तीक्षण 
अग्रोंसे युक्त होते हुए, उसी क्षण सरलतापूर्वेक ऊँचे जाते हैं ॥९१ ॥ 
इनमें जो वेद्रूपी सघन पल्लव रहते हैं, वे सत्त्वगुणके प्रचंड प्रभंजनका 
'जबतक ग्रवाह-समय चलता है, तबतक अपनी सुविद्याका फडफडाहट 
करते रहते हैं ॥ ९२॥ इसके बाद धर्मशाखाकी वृद्धि होने लगती है. 
और उसीमें सीधी और सरल जन्मशाखा उत्पन्न होती है, जो खगेसुखादि 
फलोसे हरीभरी शाखायें प्रकट करती है ॥ ९३ ॥ तथा उपरतिरूपी लालिमा 
लिये हुई धर्म-मोक्ष-शाखाओंकी नित्य नूतन पत्तियां बढने छगती हैं 
॥ ९४ ॥. उसीग्रकार रवि-चंद्र इत्यादि श्रेष्ठ ग्रह, पितर, ऋषि, विद्याधर 
आदिकोंकी आडी झाखायें प्रकट होती हैं ॥ ९५ ॥ परन्तु इनके ऊपर 
भी अत्येत उँचाईमं फलसमूहोंसे व्याप्त, इन्द्रादिक महाशाखाओंके झुंडके 
झुंड उत्पन्न हो रहते हैं ॥ ९६ ॥ और उनके भी ऊपर. तपोराशि 
माच, कश्यप आदिकोंने अपने. तपःसामर्थ्यसे विशाल शाखार्ये निर्माण 
कर रखा ह ॥ ९७॥ इस प्रकार एकसरीखी शांखापर शाखाएँ लगी 
क हँ इन ऊँची. शाखाओंका यह ऐसा विस्तार यद्यपि मूलमें अल्प है, 
कर पंडी-पेंडीसे ऊपर बढता जाता हुआं बडा विस्तीर्ण होता हे, और इसमें 
'आखार्ञको नोकोमें फछोंकी विशाल बहार आती हैं ॥ ९८॥ हे पार्थ | इन 
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पञ्चदश अध्याय १% ( ४९३) 


शाखाओंके भी ऊपर जो शाखायें हैं, उनके अग्रभागोंमेसे ब्रह्मा, शंकर आदिको 
पर्यतकें सब अंकुर बाहर निकलते हें ॥ ९९ ॥ ऐसी खितिमें फळभारासे वे 
शाखायें नीचेको झुकती हुई यहांतक नीचे आजाती हैं कि, फिर वे जडमें आ 
मिलने पर ही उनका झुकंना थम जाता हे ॥ २०० ॥ हे पाथ ! यह कुछ 
विद्येष आश्वयकी बात नहीं, सामान्यवृक्षकी भी यही स्थिति रहती है कि, जब 
वह फलभारसे झुकसे लगता है, तो उसकी शाखायें मूलमें ही विश्रांते पाती 
हैं ॥ १ ॥ हे पार्थ ! उसी प्रकार जिस मूलसे इस . संसार-दृध्की 


उत्पात्ति होती है, ज्ञानवृद्धिकी अधिकतासे उसको ये शाखाय उसा. 


मूलमें आ भिडती हैं ॥ २॥ अतएव ब्रह्मलोक तथा शिवळोकके आगे जीवंके 


बढनेकी गति नहीं होती । कारण इन लोकॉर्मे पहुचनेपर जाव ब्रह्मस्वरूप हा ` 


होजाता है अर्थात्‌ आगे परत्रह्मही रहता हे ।॥ ३ ॥ परन्तु अब यह रहने दा | ` 
ब्रह्मादिदेव भी अपने सामथ्थसे ऊध्वेमूलकी बराबरी नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 
हे पार्थ ! इसके ऊपर भी सनकादि नामोंसे जो प्रांसद्ध शाखाय हैं, वे न 
फलोंके भारसे झुकती हैं न मूलम आकर स्पश करती हैं, केतु ऊपरके ऊपर 
जञह्ममें ही प्रविष्ट हो रहती हैं ॥ ५॥ इस प्रकार मनुष्यसे लेकर ऊपर ब्रह्म 
ळोकतक दूसरा शाखाओंकी पहछवों समेत अत्यंत ऊँचाई द्रा हा रही है 
॥ ६ ॥ हे पार्थ । ये जो ऊपरी ब्रह्मादि शाखायें हं, उनका उगमस्थान मान- 
वशाखायें ही हैं, अतएव हमने मानवशाखाकों ही नीचेकी जड़ कह द्या है 
॥ ७ ॥ हे पार्थ ! इस प्रकार इस अळोकिक ऊध्वेमूल, अधःशाखा ससारईक्ष- 
का वणेन कर तुम्हें समझा दिया है॥ ८ ॥ उसी प्रकार .इस प्रपथ्चवृक्षमें 
नीचेकी ओर जडें उत्पन्न होती हें ऐसा जो कह्दिया था, उनका भा सावस्तर 
स्पष्टाकरण कर समझा दिया है । अब इस संसाखृक्षको कैसा उखाडा जाता 
है, उसका वर्णन करते हैं, तुम सुनो ॥ ९॥ 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते र 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्यमेनं सुविरूढमूल . 
मसङ्गर्लेण देन छित्ता ॥ ३ ॥ 
परन्तु हे किरीटी, पाथ | तुम्हार मनम कदा।चत्‌ एसा शंका उपस्थित होगा 


कि, यह इतना बडा प्रचंड वृक्ष उखाडनेमें कोई सामर्थ्यवान साधन कहीं हो 
सकता हे ! ॥ २१० ॥ कारण इस वर्षका ऊपरका शाखार्य देखी जॉय; तो 
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(४९४ ) ज्ञानेश्वरी । 


वे तो त्रह्मलोकतक जा पहुँची हैं और मूळको हूँढना चाहे तों वह निराकार 
निर्गुण ब्रह्में ही है ! ॥ ११॥ फिर यह वृक्ष अधःशाखाओंके विस्तारसे 
विस्तृत होता हुआ, स्थाबरके तळको पहुँचा हे और मध्य भागमें ( बीचवाळी ) 
मानव शाखायें तो अछग ही हैं ! ॥ १२॥ ऐसे प्रचंड और विस्तृत तथा 
विलक्षण वृक्षको कीन उखाड सकेगा या नष्ट करेगा ? हे पाथं! ऐसा अवश्य 
संदेह होगा, परन्तु ऐसा दुबळा और क्षुद्र विचार तुम अपने मनमें भी मत 
आत्ते दो.।। १३ ॥ देखो, पार्थ ! यद्यपि यह कारये देखनेमें बडा कठिनसा 
ज्ञात होता है, तो भी इसे जडमूलोसे उखाडनेमें विशेष श्रमकी आवश्यक- 
ताही क्या है? अजी, छोटे बचेको डरानेवाछे होवेको भगानेमें क्या कही 
- देशान्तर ` जाना . पडता है? ॥ १४ ॥ आकाशके गंधवेनगर ( अञ्रपटल ) 
क्या गिराने पडते हैं ? क्या शशश्शंगॉको कभी तोडना भी पडता हे? अथवा 
आकाइापुष्प ( जिनका अस्तित्व ही नहीं ) तोडनेमें किसीको क्या श्रम करना 
पडता है ? ॥ १५ ॥ उसी प्रकार हे पार्थ | यह वृक्ष जहां सचमुच सत्य हो 
नहीं, फिर इसे उखाडनेमें इतना कोनसा संकट हो? किंवा श्रम ही किस 
छिये करना .पडेंगे ? ॥ १६ ॥ हमने जो इसके मूलका तथा शाखाओंका 


` सविस्तर वणेन किया, उसे तुम वन्ध्याके छडका-छडकियोंसे भरे घरका ही 


समझो | ॥ १७ ॥ देखो स्वप्तकी भळी बुरी बातें क्‍या जागूतिमे कुछ कामकी 
हो सकती हैं १ यही प्रकार इस वृक्षकी कहानीका निर्थक ही समझो ॥ 


- ॥ १८ ॥ ओर यदि ऐसा न साना जाय, तथा हमने जो वर्णन कर दिया है, 


4 


उसके "समान यदि यह झाड और उसकी जडे ये सचमुच सत्य ही हों, ॥ 
॥ १९ ॥ तो ऐसा किस माताको पुत्र पैदा होता कि जो अपने बळसे इसे 
उखाड सके ! कया आकाश भी कमी फूँकसे उडा दिया जाता है ? ॥ २२० ॥ 
अतएव है अझुन | हमने जो इस बक्षके विषयमें वर्णन कर दिया है, वह केवळ 


सायाका ही वर्णन तुम समझो । ऐसा भी कभी हो सकता है कि, जिस कच्छ- 
पाको दूधही नहीं, उसके दूधके मक्खनका घृत राजाको परोस दिया ! जैसे 
'यह असंभव है, उसी प्रकार इस वृक्षमें भी असंभवता ही समझनी होगी । 
॥ २१ ॥ खुग-जळोंके ताळाव तो दूरसे ही भर हुए मालास होते हैं, परन्तु 
यद्यपि वे भरे हुए दिखाई देते हैं, तो क्या तुम उनके जलसे धान, या केलेके 
इक्ष आदि वना सकते हो ! ॥| २२॥ अरे ! मूळ अज्ञान ही जहां निर्थक 
बा मथ्या हैं, तो फिर उससे होनेवाळा काये साथक या सत्यताका केसे 
गा ! तात्पय, इस प्रकार संसारवृक्षका विचार करनेपर, वह मिथ्या है यही 


सेड के = ~ Nn a Re Nt 
“& दगा ॥ २३ ॥ परन्तु यादे ऐसा है, तो भी उसका अंत नहीं, ऐसी 
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पञ्चदशा अध्याय १९. ( ४९५) 


: जो कहा जाता है, वह भी एक प्रकार सत्य हो जान पडता है॥ २४ ॥ 
कारण, जबतक जागृतावस्थां प्राप्त न हुई, तबतक कभी निद्राका अंत हो 
सकता है ? अथवा रात्रिका अंत होनेके पूवे कही उषःकाळ भी प्राप्त हो सकता 
है ९ ॥ २५ ॥ तद्वत्‌, हे पाथ | जबतक विवेकठारा भायाको दूर नहीं हटाया 
जा सकता, तबतक इस संसार-ऱ्रक्षका कभी अन्त नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 
जबतक जोरदार वायुका जोर शांत नहीं होगा, तबतक समुद्रके तरङ्ग भी 
अनन्त ही दिखाई देंगे ॥ २७ ॥ अतएव जैसे झृगजळका भास भी सूथेके 
अस्त होनेपर सहज हो छुप्र हो जाता है, या दीपकके बुझाने पर ही प्रभा नष्ट 
हो जाती है, ॥ २८ ॥ त्त्‌ ही केवळ मूल-मायाका लोप करनेवाला ज्ञान जब 
प्राप्त होता है, तभी इस संसार-बक्षका अन्त हो जाता है, अन्यथा इसका 
अन्त कभी भी नहीं हो सकता ॥ २९ ॥ इसी प्रकार हे पार्थ ! इस वृक्षको 
जो अनादि कहा जाता है, वह भी असत्य नहीं वह भी उपरोक्त -बणनानुसार 
ही सब है ॥२३०॥ कारण यह संसार-दृक्ष खयं ही जब सत्य नहीं हैं, अर्थात्‌ 
जौ वस्तु है ही नहीं तो उसका आरम्भ कहांसे और कैसे हो सकता है! जैसे 
कि ' मां ? ही नहीं, तो उस छडकेकी आदिता कहांसे सिद्ध होगी?! ॥ ३१ ॥. 

जो वस्तु किसी स्थलूमें उत्पन्न होती है, उसका आदित्व कहना योग्य है, 

'परन्तु जो सूलमें है ही नहीं, उसे आदि कहांसे हो ! ॥ ३९ ॥ अत-:एवं जो 

'जन्मता ही नहीं, या जिसका अस्तित्व भी नहीं, उसकी माँ कौन? इस, प्रकार 
पूँछनेपर क्या उत्तर दिया जा सकता है? एवं च, इसका सारांश यही 

समझना चाहिये कि, यह संसार-बृक्ष मूलमें हे ही नही, और इसी- कारण 

-उसे अनादि कहा जाता है ॥३३॥ किसी ज्योतिषिके पास कोडे वन्ध्या-पुत्रकी 
जन्मपीत्रका बनाचेको लावे तो क्या बन सकती हे ? जहां पुत्रका - अस्तित्व. 
ही सिद्ध नहीं होता, वहां पत्रिका किसकी ? अथवा आकाशमें नीळवणकी 
जमीन होना कमी संभव हो सकता हे ?॥ ३४ ॥ हे पार्थ ! क्या ख-पुप्पका 
डठळ कोई ताड सकता है? तात्पर्य, जिस संसारवृक्षको अस्तित्व ही नहीं, फिर 
उसे आदि, आएम्भ और जन्म कहांसे प्राप्त होंगे ! ॥ ३५॥ जैसे घटका 
मिथ्यात्व अथवा प्रागुभाव स्वयं सिद्ध दी है, उसी प्रकार यह संसाखृक्ष भा 

जड-शाखोंसे सै प्रकार मिथ्या होनेके कारण, यह अनादि हो समझा जाता 

है ॥ ३६ ॥ हे पार्थ | तुम यह बात समझ रखो कि, इसका न आदि है, न 

अन्त है; परन्तु मध्यम जो कुछ यह भासमान हो जाता दिखाई देता ह, FF 
भास भी मिथ्या ही समझो ॥ ३७ ॥ देखो, जो झगजळ किसी भी पवेतसे 
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४९६) ज्ञानेश्वरी । 


निकलता नहीं, न कहीं समुद्रमें भी जा पहुँचता है, परन्तु बीचमें ही मिथ्या ' 
भासमान होता है ॥ ३८॥ यही प्रकार इसे संसार-बृक्षके विषयर्म समझना' ` 
होगा । कारण, यदि इसके विषयमे यथाथ विचार किया जाय, तो यह भा 
सरगजलवत्‌ आभास ही प्रतीत होगा; कारण, इसको भी न आदि हे न अन्त 
है; अतः वह कभी सत्य नहीं है । तथापि इसकी मिथ्या आश्चयेताकी नवलाई. 
तो देखो कि, वह मध्यमें मात्र अवश्य भासमान होता है ! ॥२९॥ इंद्रघतुष 
जैसे अनेक चित्रविचित्र रंगोंसे सजा हुआ शोभायमान दिखाई देता है, उसी . 
प्रकार यह संसार अज्ञानसे सत्यसा दिखाई देता है ॥ २४० ॥ जेसे कोई 
चतुर वहुरूपिया अपने वेषसे लोगोंको भुलाता है, उसी प्रकार यह संसार 
उस भासमान स्थितिके समय अज्ञानियोंकी दृष्टिको 'भुला देता हे, या उसे देख 
वे भूलते हैं ॥ ४१ ॥ और यह भी विचारकी बात है :कि, आकारमें न होती 
हुई भी इयामता प्रकट दिखाई देती हें, और उसी क्षण वह नष्ट भी हो 
जाती है, ॥ ४२ ॥ स्वप्रकी मिथ्या बातें यादे सत्य भी मानी जाय तो 
वे भी क्या एकसी प्रतीत होती रहती हैं ? वे तो क्षणमें ( जागतावस्थामें ) 
विलीन होता हैं, वैसे हा स्वप्नवत क्षणभर होनेवाला यह आभास मिथ्या ही 
है ॥ ४३॥ जलमें पडे हुए मर्कटके प्रतिबिम्वके समान, देखनेसे तो यह 
सत्यसा जान. पडता हे, परन्तु प्रतिबिम्बको देखनेवाला बन्दर, यादे उसे पक- 
डने जाय तो जेसे.उसके हाथ कुछ नहीं आता; उसी प्रकार इस भासमान 
आभासंको, यदि .सत्य भी माना जाय तो ठीक बन्दरके समान ही स्थिति होती 
है अर्थात दिखाई देनेपर भी हाथ कुछ नहीं आता ! ॥ ४४॥ और इस, 
आभासकी स्थिति तथा संहार इतनी शीघ्रतासे होते रहते हैं कि, महासागरके 
` उत्पन्न और विलीन होनेवाले चंचळ तरंग भी उसकी बराबरी करनेमें असमर्थ 
ही हॉग ! इतना ही नहीं, वरन्‌ स्वभावतः ही चञ्चलव्ृत्ति जो विद्यत्‌, वह भी 
उसका समानताको नहीं प्राप्त कर सकती ! ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार ग्रप्मान्त- 
काळको वायुका आगा-पीछा नहीं देखाजाता अर्थात्‌ कहांसे आई और कहां 
जायगी यह बात उसका आस्थरतासे नहीं जानी जाती, उसी प्रकार संसार- 
वृक्षकी अस्थिर स्थितिका भी ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता ॥४६॥ तात्पर्य, 
इस वृक्षको न आढे हे न अन्त हे, तथा न स्थिति है न रूप है; फिर उसके 
उन्मूळनम हे पाथं | क्या श्रम होंगे? वा सामर्थ्यका भी क्या काम है? ॥४७॥; 
जा स्य न होता हुआ भी अपने अज्ञानके कारण ही बढा हुआ है, हे अजुन | 
उसपर आत्मज्ञानकी ङुस्हाडीसे प्रहार करता हुआ तुम उसे तोड डालो ॥४८॥ 
आतिरिक्त ( आत्मज्ञानके विना) जो जो कुछ उपाय तुम इस विषय* 
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पञ्चदश अध्याय १% ( ४९७) 


( वृक्षके तोडने ) में करोगे, वे सब तुम्हें इस संसारवृक्षमें अधिकाधिक वंधन- 
कारक हा होंगे ॥४९॥ आर इस प्रकारकी स्थिति ( ऊपरमनीचेकी शाखाओंमें 
चुमना) प्राप्त होनेपर तुम कहांतक घूमते रह्दोगे अतएव इसका मूलरूप जो अज्ञान 
उसेही तुम सत्यज्ञानरूपी साधनसे तोड डालो; जिससे वह स्वयं ही गिर 
जायगा ॥२५०॥ देखो अजुन ! केवळ रस्सीको अज्ञानसे ९ सर्प सर्प ? कहकर 
उसे मारनेके लिये लकडियें इकट्री करना, क्या यह काम वृथाश्रम या हास्यास्पद 
नहीं हे ? ॥ ५१ ॥ सृगजळकी नदी तेर जानेके लिये नोकाको हूँढनेवाला जैसे 
अरण्यके नालेमें सचमुच ही डूब जाता हे, ॥ ५२॥ उसी प्रकार इस असलय 
( मिथ्या ) संसारके नष्ट करनेवाले उपायोंको टूँढता हुआ मनुष्य, हूँढते ढूँढते 
स्वयं अपना नाश कर लेगा ओर आत्मज्ञानसे वंचित रहनेके कारण, 
उसका ससार-श्रम अधिकाधिक बढता ही रहेगा ।॥५३॥ अतएव हे पार्थ.! 
स्वप्नमें लगे इए प्रहारको दूर करनेमें सच्चा उपाय जागृति ही . ओषधि होती 
है, तडत्‌ इस अज्ञानमूल-संसारको छॉट डाळनेके लिये केवळ एक ज्ञास- 
कुठार शास्त्र ही सचा उपाय होता हे ॥ ५४ ॥ परन्तु इस ज्ञानकुठारको 
चलानेके लिये वुद्धिमे ऐसा वैराग्यरूपी अखण्ड और निरगील नया साम्य 
होना आवञ्यकीय है कि, इस शख्रको वह सहजहीमें चलाते -जाय।।५५।। 
ओर नूतन वैराग्यकी ग्राप्ति होतेही धर्म, अर्थ तथा काम यह त्रिपुटी आपही 
आप ऐसी भाग जानी चाहिये जैसे कि, खाये हुए नये, परन्तु दोषा अन्नको 
खानेवाला कुत्ता वमन कर उसी क्षण भाग जाता है ॥ ५६ ॥ हे सध्यमपाण्डव 
अजुन ! यह वैराग्य ऐसा दृढतर प्रबळ होजावे कि, पदार्थमात्रकी इसे घृणा 
उत्पन्न हो।। ५७॥ एसी स्थित प्राप्त होनेपर, फिर इस देहाभिमानरूपी. 
आच्छादनको एकसाथ उडादेना ओर प्रत्यर्बुद्धिरुपी अथात्‌ आत्मभावना- 
रूपी बुद्विके हाथमें इस ज्ञानशख्रको हढत्तासे पकडना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
फिर इस शख्को विवेकरूपी सिलापर घिसकर “ अहंब्रह्मास्मि ? ज्ञानकी 
तीत्रनधारासे युक्त करना और आत्मबोधरूपी चूणसे ऐसे घिसते 
रहना कि जिसमें ज्ञानकी शुद्ध एकताका उबटन लगा हुआ दिखाई 
दे ॥ ५९॥ हे पाथ! इस प्रकारका यह शास्त्र यद्यपि ठीक हे ऐसा 
ज्ञात हो, तथापि अपनी निश्चयरूपी मुट्टीसं कितना साम्य हे, इस बातका 
अनुभव करनेके लिये एक दो बार इसे चलाकर भी देखना चाहिये । फिर 
इस शत्रको मननके द्वारा भी ठीक-ठीक सँभालते. रखना चाहिये ॥ २६० ॥ . 
इसके बाद यह ज्ञानरूपी शख ओर स्वयं (तुम) निदिध्यासनद्वार जब 


ha ७७७) लिये 


एकताको प्राप्त होगे तब प्रहार करनेके लिये दूसरी वस्तु ही कहां रहेंगी ? 
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(४९८) ज्ञानेश्वरी । 

ES a 
अथीत्‌ अद्वेतता ही होगयी ॥ ६१ ॥ इसलिये ऐसा अब्वैततेजके निणय से युक्त 
हुआ यह ज्ञानरास्त्र प्राप्त होनेपर, उसके प्रहारके सामने यह सारद 
कैसे बच सकेगा ? ॥ ६२ ॥ जैसे शरहतुकी प्रथम वायु आकाशक साधारण 
भेघरूपी कचराको उडा देती हे, अथवा सूयोदयका प्रकाश जसं संपूण अध- 
कारका एक मास करता है, ॥ ६३॥ अथवा जाणृतावस्था जसा स्वमरूपा 
नाटककी समाप्ति करदैती है, वही अवस्था आत्मज्ञानरूपी शख्रका पनी धार 
चळानेपर इस वृक्षकी भी होजायगी ॥ ६४ ॥ फिर जसे चाद्नाम खुगजळको 
भास भी दिखाई नहीं देता, त्त्‌ इस संसारतरुका वह ऊध्वोधों-मूछ, नीचेकी 
शाखोपशाखाओंका विस्तृत विस्तार आदि कुछ भी दिखाई न देगा ॥ ६५ ॥ 
हे वीरवर पार्थ ! इसप्रकार आत्मज्ञातरूपी कठोर कुठार-शब्लस इस संसार 
तरुरूपी संपूर्ण ऊर्ध्वमूल-बरक्षको तुम तोड डालो ॥ ६६ ॥ 

तत$ पदे तत्परिमार्गितव्यं 
यास्मिन्‌ गता न निवतेन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार करनेसे फिर, “ इदं तत्‌ ? इत्यादि प्रकारका निर्देश करना वाकी 
नहीं रहता, अपनेसे जो स्वयंसिद्ध है, वह आत्मस्वरूप स्वय आप बन अनुभव 


किया जाता हे अर्थात्‌ अहंतारहित आप अपना रूप हूँ ऐसा देखा जाता ह्‌ 
॥ ६७ ॥ परन्तु दर्पणमें देखकर उसके आधारसे जैसे मूखेजन एकही मुखको 


"भिन्न मानते इए, दो सुख देखते हैं, तडत्‌ जो दूसरा है हा नहीं, ऐसे आत्म- 


स्वरूपको मत देखो अर्थात्‌ द्वैतका तुम अंगीकार मत करो ॥ ६८ ॥ हे 
वीरवर पार्थे ! इस आस्मस्वरूपको ऐसा देखना चाहिये जैसे भूमिगत जळ 
निझर कुआ खोदनेके पूव अपने स्थानमें संचित हुआ: रहता हैं, ॥ ६९ ॥ 
अथवा जळस्थःप्रतिबिम्ब जळके शुष्क होनेपर जैसे सूर्यबिम्बमें छीन होजाता 
हैं, कवा घट फूटनेपर जसे घटाकाश मूल-आकाशमं विळीन होता रहता है, 
॥ २७० ॥ अथवा अभ्निमें डाली हुईं लकडियें जलकर भस्म होनेके बाद, 
जैसे अग्नि स्वस्वरूपमें लीन होती है, हे पार्थ ! इसरीतिसे ही इस आत्म- 
स्वरूपका देखना होता है ॥ ७१ ॥ जिहासे जिह्ाका ही स्वाद लिया 
जाय अथवा आँखें अपनीही नेत्रगत पुतलियें देखें हे पार्थ ! ऐसाही आत्म- 


स्वरूपको देखनेका प्रकार हे ॥ ७२ || अथवा प्रकाशको प्रकाशमेंही मिलाया 
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पञ्चदश अध्याय १५. ( ४९९) 


जाय, आकाशको आकाडमेंही घुसेडा जाय अथवा जलको जळाशयमें भरा- 
दिया जाय, ॥ ७३ ॥ इसम्रकारके सरीखा स्वयं हा अपनेको अद्वेतदृष्टिसे 
देखनेका यह प्रकार है .॥ यह वात तुम इृढनिञ्चयसे समझं रखो, यह में 
विचारके साथ कह रहा हूँ ॥ ७४ ॥ जिसका द्रष्टा न होते भी उसे देखना 
चाहिये, जिसके जाननेकी इच्छा न रखकर (ज्ञाता न होकर) भी उसे जानना 
चाहिये, जिस स्थानको “आद्यपुरुष?' कहा जाता है,।७५।।उस वस्तुके विषयमे भी 
श्राति ये उपाधिका आश्रय लेकर, वृथा वाचाळता करती हुईं अपनी जिह्वाये ऊपर 
उठाता हँ ओर नाम-रूपोंकी 'चपटपंजरी शुरूकर वणन करती रहती हैं । 
॥ ७६ ॥ सुसुक्षुजन ऐहिक तथा स्वगोदि पारलौकिक सुखसे ऊबकर ( तिर- 
स्कार कर ) योग ओर ज्ञानका आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि “ जिस 
स्थानका एकवार प्रापे हानेपर, फिर कभी वापिस नहीं आ सकेंगे ” ॥ ७७ [| 
इस निश्चयसे वे सुमुक्षुजन वैराग्यके बळपर संसारके आगे निकलते हुए प्रति- 
ज्ञाके साथ उसे जीतकर, ऐसे दोडते हैं कि ब्रझलोकरूपी कमपहाडका भी उल्ल- 
घन कर वे एकदम उसके पार हो जाते हैं ॥ ७८ ॥ ओर वे ज्ञानी जब अहंका- 
रादि भावनाओंको जडमूळोसे साफ निकालकर, जिस घर. जानेका अनुज्ञापत्र 
प्राप्त करते . हैं, ॥ ७९ ॥ जिस मूल्स्थानसे इतनी बडी भारी विश्वपरंपरा, 
ढुद्चा मडुष्यको सूखी ( व्यथ ) आशावृद्धिकी समान बाहर निकलती रहती 
हैं, ॥ २८० ॥ तथा जिस वस्तुके अज्ञानके कारण हो यह अपरंपार विश्वका 
व्याप प्रतीत हो जाता है तथा जो मूलमे ही मिथ्या हो, उस “ अहं त्वं. ? 
दतके अवास्तवत्वका प्रातिपाळन हो रह। है, ॥ ८१ ॥ हे पार्थ । वह आद्य 
वस्तु, वह आत्मस्वरूप स्वयं आपरूप हो, ऐसा देखना चाहिये, जैसे हिम 
( वर्फ ) हिमको ही जोडता ( जमाता ) हो ॥ ८२ ॥ हे धनंजय ! उस 
वस्तुके स्वरूपको पहुँचाननेका और एक लक्षण ऐसा है कि, जिसकी भेंट होने- 
पर, उस स्थानसे छोटकर फिर कोई वापिस आता ही. नहीं ॥ ८३॥ परन्तु हे 
पार्थ ! उस वस्तुकी भेंट उन्हींको हो सकती है, जिन पुरुषोंका ज्ञान सवेत्र 
समभावसे एकरूप हो, प्रळयकाळीन जळके समान सवत्र परिपूणतया भर 
र्हा हो ॥ ८४ ॥ 


निमानमोहा जितसंगदोषा 

अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा$ । 
इनद्रेविसुक्ताः सुखडःखसंतै- 

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं ततू ॥ ५ ॥ 
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(५०० ) ज्ञानेश्वरी । 
FOR Si तका 
- हे पार्थ ! वर्षाकालके समाप्त होनेपर, मेघ जैसे आकाशमेंसे आपही आप! 
चळे जाते हैं, उसी प्रकार जिन पुरुषोंके मनोंमेंसे मान और मोदः 
निकल गये हैं, ॥ ८५ ॥ अथवा किसी अत्यंत दरिद्री ओर निष्ठुर 
मतुष्यको जैसे उसके नातेदार ढोंग त्याग अथवा तिरस्कार कर, उसे 
छोड़ देते हैं, तडत्‌ ही जिन पुरुषॉके पास कोई विकार रहना ही 
नहीं चाहते अथवा वे पुरुष उन विकारोंके पंजेमें आकर फॅसते ही . नहीं ॥८६॥ 
किंवा जैसे केलेका वृक्ष फलने पर उसकी बाढ परिसमाप्त होनेके कारण वह. 
धीरे धीरे गिरपडता है, तडत्‌ प्रबल आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेके ह 
सब क्रियायें गिर गयी हैं ॥ ८७ ॥ किंबा जळते हुए बृक्षको देख, जसे पक्षी 
इघर-उघर अस्ताव्यस्त भाग जाते हैं, उसी. प्रकार जिन पुरुषोंको देखकर 
संकल्प-विकल्प आपही भाग जाते हैं ॥ ८८ ॥ जिस भेद्बुदधिरूपी भूमिमें 
दोषोंके एणसमूह उत्पन्न हो जोर पकडते रहते हैं, उस भेदबुद्धिका जिनमें 
नाम निशान ही नहीं रहता, ॥ ८९॥ सूर्योदय होते ही जैसी रात्रिकी समाप्ति 
होती है, उसी प्रकार अविद्याके साथ ही जिनका देहाभिमान नष्ट हो चुका 
है, ॥२९०॥ जिसकी आयु समाप्त हो गयी है, ऐसे मनुष्यको जेसे उसका शरीर 
अकस्मात्‌ एकसाथ छोड जाता है,तद्स्‌ जिन्हें अज्ञानमय द्वैतने छोड दिया है।।९ १॥ 
यारसमणिको जैसे लोहेका दुकाळ रहता है, अथवा सूयेको जैसे अँधेरा दृष्टिगत 
होता ही नहीं, तद्वत्‌ जिन्हें द्वैतमावका सदैव दुकाळ (अभाव ) ही. रहता है ॥९२॥ 
हे पार्थ ! देहमें जो सुख-दुःखादि इन्द्रोंके समूह रहते हैं, वे जिनके सामने क्षणभर. 
भी ठहर नहीं सकते, ॥ ९३ ॥ स्वप्नमें प्राप्त हुआ राज्य अथवा मृत्यु, जैसे 
जागृतावस्थामें हषे या शोकका कारण नहीं होता, किंवा सपाँकें समूहसे जैसे 
ग्रुड घबरा नहीं जाता, उसीप्रकार जो पुरुष सुखदुःखादि डोसे अथवा 
पापेऱ्पुण्योके समूहोंसि कभी विचलित नहीं होते, ॥ ९४ ॥ ९५॥ और जो 
अनात्मरूपी जलकों छॉट आत्मानंद्रसरूपी दुग्धको ळे, सुविचाररूपी राजहंस 
होरहे हैं, ।॥ ९६ ॥ जैसे कि, सूर्य प्रथ्यीतलपर जलकी वर्षा करता हुआ फिर 
. अपनी ही किरणोंद्ारा उस जलको खींचकर अपने बिम्बमें प्राप्त कर ळे रखता 
है, उसीप्रकार अज्ञानके कारण जो आत्म-वस्तु इधर-उधर अनेकरूपोंमें दिखाई 
देती है, उस ब्रह्मवस्तुको जो पुरुष अपनी ज्ञानदृष्टिसे अखंडाकार एकरूप कर 
लेते हैं, ९७ ॥ ९८ ॥ किंबहुना, गंगाका प्रवाह जैसे सागरमें जा समरस- 
ताको प्राप्त होता है, तडत्‌ ही जिनका विवेकरूपी निश्चय आत्मनिर्णयमें 
एकताको प्रा होता है ॥ ९९ ॥ जिसप्रकार आकाश यहांसे दूसरी जगह 
जाना कमी जानता. नही, तदृत जो आकाशके समान स्च आत्म- 
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स्वरूपसे भरे रहनेके कारण, किसी वासनाकी इच्छा करना, उन्ह संभ- 


चता ही नहीं ॥ ३०० ॥ जैसे ज्वालामुखी पर्वतपर कोई बीज अंकुरित नहीं हो 


सकता, तइत्‌ जिनके अन्तःकरणमें कोई विकार उद्य नहीं पासकता, ॥ १ ॥ 
क्षीरसागरमें घूमनेवाळे मन्थारूपी मन्दराचळको निकालनेसे वह ( सागर ) 
जैसे निश्चळ शांत होगया, उसी प्रकार जिनके चित्तभे कामादि बिकार्रोको 
उच्छृंखल लहरें न उठनेके कारण वे शांती रहते हें ॥ २॥ सोलहों कळा- 
ऑसे युक्त हुआ चन्द्रमा जैसे किसी एक अंगमें बह न्यून हो, यह बात उसन 
नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार सवेतः ठृप्त हुए उन पुरुषोंमें कोई दोष या 
किसी कामनाकी अपेक्षा नहीं रहती ॥ ३ ॥ हे पार्थ ! अब बस, यह्‌ अवण- 
नीय वणन कितना लम्बा बढाया जाय? सारांश इतना ही तुम समझो कि, 
जसे परमाणुसरीखे अल्पकण वायुके सामने नहीं रह सकते, विषयोंका भा 
उन पुरुषोके सामने वही हाळ होजाता है, अर्थात्‌ विषयका स्पशतक उन्हें 
नहीं होता ॥ ४ ॥ हे पार्थ ! इसप्रकार ज्ञानाप्िसे तप्त हुए वे उपरोक्त 
गुणयुक्त, उस परम-पदमें ऐसे जा मिलते हे, जसे सदाष सुवणे अपने 
दौषोंकों आभ्निमें जलाकर शुद्ध होनेबाद, शुद्ध-सुवणेम जा मिलता है 
॥ ५ ॥ अब, यदि तुम्हें यह शंका हो कि “ तत्‌ पद” उस पद्म मिलजाते है 
ऐसा कहनेसे किस स्थानका निर्देश किया ? तो “ वह पद ? ऐसा है कि 
जिसे अव्यय ( नाशरहित ) कहा जाता है, उस नाशर्रहित-पदभ ही वे जाते 
हैं तुम समझो ॥ ६ ॥ हे पांडव ! वह पद ऐसा नहीं है कि जो रूपविषय हो 
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नेत्रोंसे दिखाई दे, अथवा जो ज्ञेय विषय हो, ज्ञानस जाना जाय, वा अझुक , 


एक है ? ऐसा पहुँचाना जा सके ! ॥७॥ 

न तद्भासयते सूर्या न शशांको न पावकः । 

यद्ला न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ हे 

जो दीपकके प्रकाशसे दिखाई देता है, जिसे चन्द्रमा प्रकाशित करता हें, 

किंबहुना सूर्यके तीत्रतेजसे जो चमकता हुआ भासमान होता है, ॥८॥ इन 
सब दृश्योंका दिखा देना जिसका न देखना ही है, जो स्वय अगोचर रहता 
हुआ भी, इस विश्वके आभासको प्रकट करता हैं ॥ ९ ॥ जैसे सोपके ज्ञानका 
अस्तित्व ज्या-ज्या मंद होता जाता हैं; त्यो-त्या रूपेका सत्यरूप जाना जाता 
है, किंवा ज्यो-ज्यों रस्सीके ज्ञानका लोप होता जाता है, सॉन्सों सर 
ग्रतीति होने लगती हे ॥२१०॥ उसी प्रकार जिस वस्तुके अधिष्ठानपर ये चंद्रसूयोदि 
प्रचंड गोलाकार प्रकाशमान हो दिखाई देते हैं, ॥ ११ ॥ वह वस्तु केवल 


[$ 
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एक तेजोराशि ही है, जो सव भूतमात्रोमें व्याप रही है ओर चन्द्र-सूयादि- 
` कोंको भी प्रकाश देती है ॥ १२॥ अतएव जो चंद्र-सूय बडे प्रकाशमान दिखाई 
देते. हैं, उस ब्रह्म वस्तुकी तेजमें वे केवळ परछाई ही हैं। सारांश, जितने 
कोई तेजस्वी पदार्थ हैं, उनका जो तेज है, वह इस ब्रह्मवस्तुका ही प्रभाव हैं 
अर्थात्‌ उस न्रह्मवस्तुतेजसे ही वे प्रकाशित होते हैं ॥ १३॥ ओर सूर्योदय 
होते ही जैसे चंद्रमा सहित सब तारागणोंका छोप होजाता हैं, उसी 
प्रकार इस वस्तुके उदयका प्रकाश होते ही सूथ-चंद्रके साथ संपूर्ण 
विश्वका लोप हो जाता हे ॥ १४॥ अथवा जाग्रतावश्थामें जसे स्वप्नका 
नगारा बन्द हो जाता है, किंवा संध्याकाळ होते ही जसे सुगजळ. 
कहीं भी दिखाई नहीं देता, ॥ १५ ॥ तद्त्‌ जिस वस्तुमें किसी 
प्रकारके आभासका भी स्थान नहीं रहता, हे पार्थ! वही मेरा मुख्य 
स्थान ( निजधाम ) समझो ॥ १६ ॥ आगे वढते-बढते जो पुरुष उस 
स्थानको जा पहुँचते हैं, वे पुरुष महासागरमें पहुँचकर लीन हुए जलप्रवाहोंके 
समान वहांसे फिर वापस नहीं लोटते ॥ १७॥ अथवा नमककी बनाई हुई 
हाथिनी जैसे क्षारसमुद्रमें छोडनेपर फिर बाहर वापिस नहीं आती, ॥ 
॥ १८ ॥ किंवा अभिकी ज्वालायें एकवार आकाशसे जानेपर फिर पीछे छौट 
नहीं आती, अथवा तपे हुए लोहेपर डाला हुआ जळ जैसे फिर काम नहीं दे 
सकता, ॥ १९ ॥ तद्वत्‌ ही जो पुरुष शुद्ध-ज्ञानसे मुझमें प्राप्त होकर मेरी एक- 
ताको प्राप्त होते हैं, उनका वापिस आना अथोत्‌ जन्म-मरणका आवागमन एक 
` साथ ही समाप्त हो गया समझो ॥ ३२० ॥ इस प्रकारका श्रीभगवन्निरूपण 
श्रवण कर, वह बुद्धिवान्‌ पार्थ बोछा-“ हे दयाघन भगवन्‌ | आपने मुझपर 
बडा प्रसाद किया, परन्तु हे देव ! मेरी एक प्रार्थना है, आप उसपर ध्यान 
देनेकी कृपा करें ॥ २१॥ हे नाथ ! हे प्रभु ! जो पुरुष स्वयं आपमें एकरूप 
हो जाते हैं और फिर वापस नहीं लौटते, वे पुरुष आपसे भिन्न रहते हैं या 
अभिन्न ? ॥ २२॥ ओर अनादिपरंपरापूवेक यदि वे भिन्न रहते हों, तो 
* वे वापस नहीं लौटते ? यह कहना प्रसाणसिद्ध नहीं बनता, कारण जो भ्रमर 
कमलफूलके पास गये, क्या वे फूलही बनजाते हैं ?॥ २३॥ ऐसा तो नहीं 
हाता हांगा । कारण आपही देखिये कि, जिस लक्ष्यका सन्धान कर वाण 
छाड जात ह, वे बाण लक्ष्यसे भिन्न होनेके कारण केवळ स्पश करते ही पल- 
टकर गिर पहते हैं; उसी प्रकार आपको स्पर कर उन जीवोंको भी वापस 
नाहा पडता हांगा !॥ २४ ॥ अथवा आप और वे यदि स्वभावतः एकरूपः 
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ही हों, ( वे आपके ही रूप हों.) तो फिर कोन किसमें जा मिळता है ! शास्त्र 

क्यः आप ही अपनेमें घुस सकता है ?॥ २५ ॥ अतएव हे भगवन्‌ ! जैसे 

शरीरका और उससे अभिन्न अवयवोंका संयोग-वियोग होना कहा नहीं जा 

सकता, उसी प्रकार जो जीव आपसे अभिन्न हैं, उनका और आपका संयोग- 

वियोग होना भी बुद्धिमे असंभवनीयसा ही प्रतीत होता है ! ॥ २६ ॥ और 
जो सवतः आपसे भिन्न ही हैं, वे तो आपके साथ एकरूप हो ही नहीं सकते! 

फिर उनके विषे तो, वे फिर वापिस आते हो या नहीं, इस वृथा करपनाका 
बिचार करनेकी आवश्यकता ही क्या है ?॥ २७॥ अतएव हे. देव ! आपसे 
समरस ( एकरूप ) होकर जो वापस नहीं आते, वे कीन हें १ इस प्रश्नको 
स्पष्ट करके समझाइये ?॥ २८ ॥ इस प्रकारका आक्षेप करनेवाले अलुनके 
प्रश्रकों सुनकर,सवश्रेष्ठ श्रीकृष्णको सन्तोष भया और अपने शिष्य अज्जैनकी बुद्धि- 
मत्ताको देख, उसके चातुर्यसे देव आनंदित हृदय होगये ॥ २९॥ फिर 
श्रीकृप्णने कहा-हे महामतिमान्‌ पार्थ ! मुझमें प्राप्त होकर जो फिर लीटकर 
नहीं आते, वे मुझसे भिन्न भी हैं और मुझसे अभिन्न भी हें ॥ ३३० ॥ 

यादि गंभीरता भरे विवेकसे पूण विचार किया जाय, तो में और वे स्वभावतः 

एकही अर्थात्‌ अभिन्न ही हैं; परन्तु केवळ ऊपरी विचारसे ही देखा जाय 

तो वे मुझसे भिन्न हैं यह भी प्रतीत होगा ॥ ३१॥ देखो पार्थ ! जैसे 
जळपर तरंग हिलते रहनेके समय भिन्न दिखाई देते हैं, परन्तु वास्तविक 
विचारकर देखनेसे वे जलही सिद्ध होंगे, ॥ ३२ ॥ अथवा सुवर्णके अळंकार 
सुवर्णसे भिन्न दिखाई देते हैँ, परन्तु पूरण विचारसे देखनेपर, वे केवल 
सुवर्ण ही होंगे, यही मानना होता है ॥ ३३ ॥ उसी प्रकार हे पार्थ ! ज्ञानकी 
दृट्टिसे वे पुरुष मुझसे अभिन्न ही हैं, परन्तु जो भिन्नता दिखाई देती है, हें 
पार्थ ! वही अज्ञान समझना चाहिये ॥ ३४ ॥ तथा ब्रह्मवस्तुका सच्चा विचार 
कर देखा जाय, तो एकमेवाद्वितीय जो में उसके संग भिन्नामिन्न विचारका 
निर्णय करनेके लिये दूसरी वस्तुद्दी कहां प्राप्त होगी ! ॥ ३५ ॥ देखो, 
सूर्यबिम्ब यादे संपूर्ण आकाशको व्याप्त करनेका बतुल बनजावे, र तो फिर 
उसका प्रतिविम्ब कहां जाकर पडेगा.? और उसके किरण भा कहां विष्ट 
होंगे ? || ३६ ॥ अजी ! ऐसा देखो, कि प्रल्य-काळीन सवेव्यापी जळको 
छोटे मोटे जलप्रवाहोंके मिलनेका कोई काम पडता है | तडत्‌ ही अद्वय और 
विक्ारदीन मुझमें अंशा केसे होसकते हैं ! ॥ ३७ ॥ ऐसा हे. तों भी, हे पाथ ! 
जैसे सीधा बहता हुआ जळ भी दूसरे प्रवाहके भिळनेपर टेढा बन उसके 
सरीखा ही बहने लगता है, अथवा पानीकी उपाधिके कारण हो प्रतिबिस्ब- 
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रूपसे दूसरा सूर्य दिखाई देता है, ॥ ३८ ॥ हे. पार्थ | आकाझ चौकोन है 
या गोलाकार, यह बात कैसी कही जा सकती है? परन्तु हां, वह जिस 
उपाधिका आवरण करे, उसके अनुसार देखनेसे घटाकार या मठाकार उसी 
वक्त कहा जा सकता है, ॥ ३९ ॥ और देखो पार्थ ! किसी समय कोई मनुष्य 
जब खप्रमें राजा होता है, तब स्वस्थ निद्राकें सामथ्यपर वह सब मंत्री आदि 
अधिकारी तंथा सब वस्तु क्या स्वयं अकेला हा नहीं बनता हे! ॥ ३४० ॥ 
अथवा उत्तम शुद्ध सोनेके कस अशुद्ध सोनेके कसके साथ मिठानेसे जसे 
भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं, उसीप्रकार भेरा शुद्ध, स्वरूप जब मायासे वेष्टित 
होजाता है, तब एक अज्ञान प्रकट होता हे, ओर वह अज्ञान हा कोऽह ( में 
कीन हूँ ) इस प्रकारके विकल्पमें जा चिपकता है, फिर उसी प्रविष्ट होकर 
सोचता हुआ स्वयं ही निर्णय कर लेता है कि “में देह हूँ ? ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि श्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७ ॥ 

इसप्रकार जव आत्मज्ञान झारीरसे मरयोदित होता हुआ प्रतीत होता है, तब 
उसकी अल्पतासे भेरा अंश भासमान होता है ॥ ४३ ॥ वायुके चळनेसे 
जब सागरका जळ तरंगाकार हो उछलता है, तब संकुचित विच!रवालेको 
जैसे वह सागरका अल्प अंश ही दिखाई देता है, ॥ ४४ ॥ उसीप्रकार, हे 
पाण्डुपुत्र. अज्नुन | इस जीवलोकमें जडको चैतन्य देनेवाला तथा देहमें अहंकार 
उत्पन्न करनेवाला में जीव जान पडता हूँ ॥ ४५ ॥ जीवकी मर्यादित बुद्धि 
जो यह दृष्टिगोचर सब व्यापार दिखाई देता है, हे पार्थ ! उसीको “जीवलोक” 
शव्द्म्रयाग किया जाता हे ॥ ४६ ॥ हे अलुन ! उत्पन्न होना तथा मरना 
यहा संत्य है, ऐसा जो मानना उसीको में जीवलोक या संसार कहता हूँ ॥ 
॥ ४७ ॥ अतः, इस प्रकारके जावलळोकमें मुझे केसा देखना चाहिये वह सुन । 
दर्खा पाथे | जलम प्राताबेम्बित हुआ चंद्रमा जलसे वाहर रहता है, परन्तु 
वह जसे जल्म ही दिखाई देता हे, || ४८ ॥ अथवा स्फटिकमणिका कडा 
छुंकुमपर रखा जाय, तो साधारणबुद्धिवाळे मनुष्यको वह छाळवणे दिखा देगा, 
परन्तु वास्तवमे वह ळाळवणे नहीं रहता है, ॥ ४९ ॥ तद्वत्‌ ही मेरे अनादि- 
तवका तथा क्रियाह्दीनत्वका भंग न होते हुए भी, भें कता हूँ, भोक्ता हूँ इस 
मकार भेरा दिखाई देना, केवळ भ्रान्ति ही समझना चाहिये ॥ ३५० ॥ 
सारांश यही समझो कि, यह शुद्ध आत्मा ही प्रक्रतिमायासे संमिलित हो, 
स्थ आप अपनेपर प्रकृति धर्मके कर्मोंका आरोपण करता हुआ यह माया- 
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अवाहरूपी संसार चळाता रहता है ॥ ५१ ॥ फिर मन समेत श्रोत्र इत्यादि 
छहो इन्द्रिये, तथा मायाजनित जो अवयव उत्पन्न हुए हैं, उन सवको अपने 
ही समझकर, वह आत्मा व्यापारे प्रवृत्त होता है, ॥ ५२॥ जिस प्रकार 
स्वप्रभं कोई संन्यासी आपद अपना कुटुम्ब बनजाता है, और अपने स्वरूपको 
भूलता हुआ उस कुटुम्बकी विवेचना और लोभम आकर बह्‌ मोहसे इघर- 
उधर दौडता रहता है, ॥ ५३ ॥ उसी प्रकार यह आत्मा स्वयं अपनी बिस्ट 
तिको प्राप्त होता हुआ, आप प्रकृतिरूप होकर उसीके भजनमें निम्न हो 
जाता है ॥ ५४ ॥ फिर .वह मनरूपी रथपर आरूढ होता है, श्रवण-रंभरसे 
बाहर जाता है और शब्दरूपी अरण्यमें जाकर चिन्तातुर होता है ॥ ५५ ॥ 
नथा वही जीवात्मा प्रकृति मायाकी त्वचारूपी रस्सीको जोरकें साथ खींचता 
हुआ, स्पशरूपी घोर अरण्यमें जा घुसता है ॥ ५६ ॥ अथवा किसी समय 
बह नेत्रेद्रियसे नेत्रम प्रविष्ट होता हुआ, रूप-रूपी पवेतपर जा मनमाना इधर 
उधर भटकता रहता है ॥ ५७ ॥ किंवा किसी समय, हे पाथ ! वह रसर्न- 
द्वियद्वारा रसकी गुहामें प्रविष्ट होकर अपनेको रोक लेता हे ॥ ५८ ht 
अथवा यह देहाभिमानवान्‌ जीवात्मरूपी मेरा अंश जब घ्रणेंद्वियमें प्रविष्ट हो 
जाता है, तब नासिकेन्द्रियद्ठारा निकलकर गंघविषयरूपो प्रचंड अरण्योके 
पार्‌ चला जाता है ॥ ५९ ॥ इस प्रकार देह और इन्द्रियोंका स्वामी यह 
जीवात्मा मनको दृढाछिंगन देता हुआ उसके साथ शब्दादि विषय-भोगोके समु- 
दायका उपभोग लेता है ॥ ३६० ॥ 
शरीरं यदवाप्ोति य्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
ग्रहीखेतानि संयाति वायुगैधानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 

परन्तु जीवात्माका कणत्व और भोक्तुत्व उसे तभी जान पडता है, जब 
वह एकसे अधिक शरीरे प्रविष्ट हो जाता है ॥ ६१ ॥ हे ःपाथे ! जैसे कोई 
संपत्तिवान्‌ और विलासी पुरुष तभी जाना जाता है, जब कि वह किसी 
सुंदर राजविलासी-स्थानमें जा बसता है ॥ ६२ ॥ उसी प्रकार इस जीवात्मा- 
की अहेकारवृद्धि तथा विषयोंकी ओर इंद्रियोकी धागा धागा दखनवाछाको 
तभी जान पडती है, जब वह किसी देहका आश्रय कर. अहंभावना युक्त 
होता है ॥ ६३॥ किंवा जब वह्‌ किसी शरीरका त्याग करता दै, तब संपूर्ण 
इद्रियरूपी संपत्तिको अपने साथ लेकर हा चलाजाता है ॥ ६४ ॥ किसी अति- 
थिका अपमान करनेपर, वह जसे यजमानके सुकृतकों भो अपने साथ 


~ 


कठपुतलियोंको च्य ~ > &€ ~ Sw 
खींच ले चलाजाता है, अथवा कठपुतलियांको हिछाचेवाली डोर जस 
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उन्हें इधर उधर ले जाती है, ॥ ६५॥ अथवा अस्त होनेवाला सूर्य 
~ ~ ~ निवालों [a ~ ह 

जेसे अपने अस्तके साथ देखनेवालोंकी प्रकाशदृष्टिको भी खींच ले जाता 
हे, किंबहुना पार्थ ! वायु जैसे फल्पुष्पोंकी सुगंध अपने साथ उडा छे 
जाती है, ॥ ६६ ॥ उसी प्रकार हे अलुन ! यह देहका स्वामी जीवात्मा 
जब देहको छोड चलने लगता है, तब मन है मुख्य जिनमें ऐसे इन 
छह इन्द्रियोंकी साथ लेकर:वह बाहर निकल जाता है ॥ ६७॥ 


श्रीत्रं चक्षु! स्पशेनं च रसनं घाणमेव च । 

आधिष्ठाय मनश्चार्यं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
पश्चात्‌ इस सृत्युळोकमें या स्वर्गमें जहां-जहां जिस-जिस देहको वह धारण 
करता है, वहां-वहां उस-उस देहमें उन्हीं पहलेही मन इत्यादि इन्द्रियोंकों 
फिरसे प्रवृत्त-करता हुआ उनका विस्तार बढाता है ॥ ६८॥ हे पार्थ! दीपः 
कको बुझानेसे जसे वह अपनी प्रभाको साथ छे चला जाता है, परन्तु यादि 
उसे फिरसे लगाया जाय, तो उसी प्रभाको साथ ले फिर वेसा ही प्रकट 
होजाता है, यही प्रकार उपरोक्त जीवात्माविषे समझो ॥ ६९॥ तथापि हे 
याथ ! यह प्रकार केवळ सामान्य दृष्टिसे देखनेवालों या अविवेकियाके लिये 
ही ठीक है, ॥ ३७० ॥ कारण उनकी सत्यता इसीमें सत्य रहती है कि, 
आत्मा देहको प्राप्त करता है, वह विषयभोग भोगता है तथा वही (आत्मा ही) 
देहको छोड चला जाता है ॥ ७१ ॥ परन्तु वास्तविक विचार कर देखाजाय 
तो ये बातें [क, जन्म या मृत्यु होना, कमका करना या भोगना, इत्यादि सव 
मायाप्रकृतिके ही स्वाभाविक धर्म हैं,जिन्हें आत्मा अपने ही समझता है।७२।। 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणातितम्‌। 

विमूढा नानुपझ्यान्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 

यतन्तो योगिनश्चैनं पइयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेने पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 

परन्तु, देहका एक आकार खडा हो रहा है, और उसमें चेतना-शक्ति 

उत्पन्न हो रही है । ओर उस चलनवळनको देख “ देहमें आत्मा आया? इस 
अकार लोग कहते हें ॥ ७३ ॥ तथा हे पार्थ! उस देहके संगतिसे इंद्रियें 
अपने-अपने विषयोंमें संचार करने लगती हैं, लोग उसीको “ भोगना ? कहते 


हे > ० > ~ ~ 
६ ॥ ७४ ॥ इसके अनंतर भोग भोगनेके कारण जब क्षीणता आती है और 
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पञ्चदश अध्याय १५. (५०५) 
LN EIS त 
ऐसी स्थितिमें यह देह निश्वेष्ट होता हुआ आपही आप छूट जाता है अर्थात्‌ 
चेतनाशक्ति दिखाई नहीं देती, तो कहते हैं कि; * जीव चळागया ? अथात्‌ 
मृत्यु होगयी ! 1७५॥ परन्तु हे पाण्डव ! क्या वृक्ष हिलता इआ दिखाई दें 
तभी वायु चलती हो माना जाय ? और यादि वृक्ष हिळता हुआ न दखनंपर 
अर्थात्‌ वृक्षके स्थिरत्वसे वायु नहीं चलती, ऐसा मानना क्या कभी विचार- 
शुद्ध होसकता है ? ॥ ७६ ॥ अथवा दपणकों सामने रखा हो ओर उसमे 
अपना रूप देखाजाय, तो क्या वह स्वरूप उस समय ही अपनेको प्राप हुआ 
है? क्या दुर्पणके पूर्वमें वह स्वरूप अपनेको नहीं प्राप्त था ? हे पार्थ ! क्या 
यह मानना उचित है ? ॥ ७७॥ किंवा उस दपेणको दूर हटानेसे रूपके 
प्रतिविम्बका आभास भी नष्ट हो जाता है, परन्तु तब क्या एसा समझा 
जाता है कि, अब हमारा रूप या हम नहीं हैं ! क्या यह कहना कभी बन 
सकता है ? ॥ ७८ ॥ 1 शब्द ? गुण वास्तवसें आकाशका हैं, अथात्‌ 
आकाइसे ही शब्द उत्पन्न होता है, परन्तु जब मेघगजेना होती है, तब 
उस शाब्दका आरोप जैसे मेघोंपर किया जाता है, अथवा आकाश 
चन्द्रमाके सामनेसे दौडनेवाछे अञ्नोंको देख, सामान्य लोग जसे चरम 
दीडता है, कहा करते हैं, ॥७९॥ उसी प्रकार मोहसे अन्धे बने हुए वे अज्ञानी: 
जन ही, देहका उत्पन्न होना तथा उसका लय होना, अविकारी आत्मसत्तापर, 
केवळ अपपै भ्रमके कारण ही व्यर्थ आरोपित करते हैं ॥३८०॥ परन्तु इस 
अस्तुत प्रकरणमें विचारसे देखनेवाले आत्माको तो आतमाकी जगहमें देखते 
हैं और देहके धर्मोकों देहमें ही देखते हैं। हे पाथ ! वे जानकार विवेकी . 
पुरुष मिन्न-दृष्टिवाले ही हैं ॥ ८१॥ ज्ञानळाभके कारण जिनके नेत्र, इस देह- 
रूपी आच्छादनके गढेको देखकर ही नहीं रुके रहते; किन्तु प्रीप्मऋतुकी 
दीन्न सूर्थैकिरणें जैसी विस्तारके साथ चहुँ ओर फेलती हैं, त्त्‌ उन ज्ञार्नो- 
पुरुषोंकी वह नेत्रस्फूति विवेकसे विस्तृत होनेके कारण, शुद्ध आत्मखरूपमे जा 
बैठनेसे, केवळ वे ज्ञानी पुरुष ही आत्माको ऐसा देख ख हें ॥ ८२॥. 
॥ ८३ ॥ नक्षत्र समूहोसे परिपूर्ण भरा हुआ आकाश, समुद्रमे जा प्रतिबि- 
'न्वित होता है, तथापि जो टूटकर अपनी जगहे नहीं गिरता है, यह स्पष्ट 
मालूम है ॥ ८४ ॥ आकाश आकाशकी ही जगहमें रहता है, ओर नीचे 
समुद्रके जलमें जो आभास प्रतीत होता हैं, सो मिथ्याभास है। उसी प्रकार, 
आत्मा यद्यपि देहसे आच्छादित हुआसा प्रतीत हो रहता हैं, तथाप वह केवल. 
आभास ही है, वे ज्ञानी ऐसा ही देखते हैं ॥ ८५ ॥ जलके प्रवाहको हलचल 
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केवळ जलके प्रवाहसे ही होती है, और उस हलचलढमें पडी हुई चंद्रकी चंद्रिका 
जो औंदोलित हुई सी दिखाई देती है, यदि विचारकी दृष्टिसे उसे देखाजाय 
जी यही निश्चित जान पडेगा कि, चंद्रिका चंद्रमें हा निश्चल स्थित हे ॥ ८६॥ 
अथवा जैसे कोई गड़ढा जलसे ही भरता है या सूख जाता है और .उसके 
अनुसार ही, उसमें प्रतिबिम्बित हुआ सूये दिखाई देता है या छप्त होता है; 
परन्तु जैसे सत्य सूये जहांका तहां जैसाका वैसा ही बना रहता है, उसी 
अकार देहकी उत्पत्ति हो या मृत्यु, परन्तु वे ज्ञानी जन उसे देखकर भी 
मुझ ( आत्मा ) को जैसाका तैसा अविकारवान्‌ ही जानते हैं ॥ ८७॥ घट 
अथवा मठकी रचना की जाती है, तथा उसका भंग भी किया जाता है, परन्तु 
उनमें स्थित आकाश जैसाका वैसा स्वयं सिद्ध रहता है, ॥ ८८॥ तद्वत्‌ ही 
ज्ञानी-जन निश्चयरूपसे ऐसा जानते हैं कि, आत्मसत्ता अखण्ड तथा अव्यय 
वनी रहती है, और देहका आवागमन जो उसमें कल्पित किया जाता है वह 
केवल अज्ञानकी दृष्टिसे ही है ॥ ८९ ॥ वे शुद्ध आत्मज्ञानवान्‌ ज्ञानी-छोग 
ज्ञानसे ऐसा जानते हैं कि, वह चैतन्य ( परब्रह्म ) न भरता है, न रीता हो 
जाता है, अथोत्‌ उसमें न्यूनाधिकता असंभव ही रहती है, तथा वह न कम 
करता है न कराता है, यही उनका सिद्धान्त है ॥ ३९० ॥ अब ऐसी स्थिति 
आप्त हुई हो कि, ज्ञानकी प्राप्ति हुईं, परमाणुका भी प्रमाण पा सका जाय, इस 
अकारकी सूक्ष्मता बुद्धिमें आई और संपूर्ण शास्त्रोमें पारंगतता भी प्राप्त हुई, 
॥ ९१ ॥ परन्तु इतनी योग्यता वा विद्वत्ताकी जोडके अनुसार यदि अन्तः- 
करणमें वेराग्यरूपीं संपत्तिको निश्चळ स्थान प्राप्त न हुआ हो, तो हे पार्थ ! 
मेरे सवेव्यापक स्वरूपके साथ उसकी कभी भेंट नहीं हो सकती ॥ ९२ ॥ हे 
पाथ ! झुखसे विवेककी मनमानी बातें चळ रही हैं, परन्तु अन्तःकरणमें यदि 
विषय ही घर बना बैठे हों, तो उस पुरुषको भरे स्वरूपका लाभ कदापि नहीं 
, हो सकता, यह सत्य समझो ॥ ९३ ॥ अजी, पार्थ ! तुमही देखो कि खप्नमें 
वकक करनेवालोंके प्रन्थोसे क्या कभी व्यवहारके. संदेहोंका निर्णय हो 
सकता हे | अथवा पोथीको स्पश करनेसे क्या उसके पढनेका फल प्राप्त हो 
सकेगा ! ॥ ९४॥ किंवा आँखें बॉधकर मोतियोको नासिकामें लगानेपर 
उनका मोळ किया जा सकता है ? ॥ ९५॥ तद्वत्‌ अन्तःकरण तो अहुकारसे 
परिपूर्ण भर रहा है, परन्तु सब शास््विवेचन अस्खलितरीतिसे जि हाद्रारा हो 
रहा हू, तो क्या ऐसी स्थितिमें करोड जन्म लेनेपर भी मेरे स्वरूपकी प्राप्ति हो 
सकती हे ! ॥ ९६ ॥ जो में केवळ अकेला हूँ, जो अकेला ही संपूर्ण भूतमा- 
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पञ्चदश अध्याय १५. (५०५९ ) 


AARARARARAANARNARANNAANNANRARNII SSAA AANA AANA 


त्रोंको व्याप रहा हँ, उस मेरी सवत्र व्यापिका अब निरूपण कर, तुम्हें स्पष्ट: 
रीतिसे समझाता हूँ ॥ ९७ ॥ 


यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यञ्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 


सूर्यके समेत यह संपूर्ण विश्‍व जिस&तेजसे प्रकाशित होजाता है वह. सर्वेत्र 
आदिसे अन्ततक भरा हुआ प्रकाश मेरे तेजका ही है ॥ ९८ ॥| हे पाण्डुपुत्र 
अजुन ! सर्व जलांशको सुखाकार जब सूये अस्त होजाता हे, ओर उस तप्त 
हुए जगतको जो फिरसे आद्रता ग्राप्त होती हे, वह्‌ चंद्रमा रहनेवाली 
चंद्रिका मेरेही तेजकी प्रभा है ॥ ९९ ॥ तथा अप्निका जो निरंतर बढनेवाला 
` तेज, जो कि जळाना, पकाना आदि अनेक क्रियाओंको नित्य करता रहता ह, 
हे पार्थ ! वह आगनिमें रहनेवाला मेरा ही तेज है ॥ ४०० ॥ 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
मैने ही भूतळमे प्रवेश किया है, इसलिये ही यह मिद्टीके ढेलेसरीखी प्रथ्वी 


[a 


महासागरके विस्तीण जमें नहीँ गलजाती ॥ १ ॥ ओर यह प्व जो 
असंख्य चराचर भूतोंका भार सहन कर उन्हें धारण करती है, सो 
मैं ही उसमें प्रवेश कर, अपना सामथ्ये दे उससे धारण करता हू ॥ ९ ॥ 
हे पार्थ ! आकाइमें भी एक हिता चलता चंद्रमारूपी अमृत-सरोवर 
में ही भररहा हूँ, ॥ ३॥ उस सरोबरमंसे जो अमृतकिरण नीचे गिराये 
जाते हैं, उनसे में ही अमृतरस या अनंत प्रकारक रसोंसे संपूण वन- 
स्पतियोंका नित्य पोषण करता रहता हूँ ॥ ४ ॥ इसम्रकार सब धान इत्या 
घान्यमात्रका सुकाळ करता हुआ, अन्नद्वारा संपूण चराचर  भूतमात्रोका 

जीवन-निवीह चलाता हूँ ॥ ५ ॥ परन्तु दे पार्थ ! इसप्रकार यदि भूतमात्रके 


[a 


जीवनसाधनकी अन्नसामम्री तयार हो पकायी गयी, तथापि उसे पचाकर जीव 


समाधानको प्राप्त हो, ऐसी दीपनशक्ति वह कहाँसे प्राप्त करे (॥ ६ ॥ 
अहं वैश्वानरो भूरा प्राणिनां देहमा श्चितः । 
प्राणापानसमायुक्त+ पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 
अतः हे पार्थ ! संपूर्ण प्राणिमात्रोंके शरीरस्थ नामिकेद्स्थानकी जगहे 
में एक झँगीठी बनकर, उसमें प्रज्वलित होनेवाली अभि ( जठराभि ) 
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-८-..४/४/४/४/४/४/४/४४”४/”४/४*४/९/१/ अ. 


भी में ही होता हँ ॥ ७ ॥ और वहां ( पेटमें ) प्राण तथा अपान-वायु- 
रूपी संयुक्त धौंकनीसे, रात-दिन धोंकता धोंकता प्राणियॉके जठरका 
कितना अन्न पचाता हूँ हे. पार्थ ! इसकी गिनती ही नहीं होसकती ॥८॥ 
फिर वे पदार्थ चाहे शुष्क हों चाहे खिग्ध, चाहे अच्छे पके हों या साधारण 
भूने या जले इए हों, इस प्रकारके चारों तरहके सब अन्न या पदाथ मैं ह 
पचाता हूँ ॥ ९ ॥ एवंच, कहनेका सार यही है कि, सवे प्राणिगण में हूँ तथा 
उनके जीवन-निवीहका सम्पूण साधन भी में हा हूँ ओर उस जीवन-साधनको 
पचानेवाला मुख्य साधन जो आमि, वह जठराम्नि भी में ही हुँ ॥ ४१० ॥ 
फिर, इससे अधिक मेरी व्यापकताकी अपूर्वताका कहांतक वणन किया जाय ? 
हे पार्थ ! इस विश्वमें मेरे आतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं, अर्थात्‌ मैं अकेला ही 
सर्वत्र भरा हुआ हूँ ॥ ११॥ यादे ऐसा है, तो कोई प्राणी सदा सुखी और 
कोई तो निरंतर अत्यंत दुःखसे व्याप्त इए क्यों दिखाई देते हैं, इसका क्या 
कारण है! ॥ १२ ॥ संपूर्ण नगरभरमें यादि एकही दीपसे सब दीपक 
रुगाये गये हैं, तो उनमें कोई एक अप्रकाशित क्‍यों रहजाय ? ॥ १३ ॥ 
हे पार्थ ! तुम्हारे मनमें इस प्रकारके तर्क-वितर्कके तरंग यादि 
-उछळते हों, और मन द्विधा होगया हो, तो इस शंकाका भी हम निरा- 
करण करदेते ह, तुम ध्यानके साथ सुनो ॥ १४॥ वास्तविक विचारकें 
साथ देखनेपर में ही सवेत्र भरा हुँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं, 
यह बात तो कभी भी मिथ्या नहीं है, परन्तु मैं प्राणियोंको उनकी 
कल्पनानुसार अथोत्‌ जैसी जिसकी बुद्धि हो, उसीके अनुसार उन्हें दिखाई 
देता हूँ ॥ १ ५ ॥ देखो, आकाशका गुण जो ध्वाने, सो एकही है; परन्तु. 
भिन्न-भिन्न वाद्योंमें वाद्यभेदोंके कारण, वे ध्वनि आपही आप भिन्न-मिन्नरूपस 
प्रकट होते हें ॥ १६ ॥ अथवा सूर्य तो एक ही है, छोकव्यवहारोंसे वह 
अंल्पि रहता हैं; परन्तु उसका उदय जुदे-जुदे छोकव्यवद्दारेमिं भिन्न-भिन्न 
ग्रकारसे काम देता है || १७ ॥ किंवा जैसे जळ बीजधमोनुसार ही, दृक्षांको 
उत्पन्न करता या रूपान्तरित हो जाता है, उसी प्रकार सेरा स्वरूपभी संपूण, 
जावा परिणत हुआ रहता है ॥ १८॥ रास्तेसे चलनेवाले दो पुरुष, जिनमे 
दोनोंके इष्टी ( मूख ) और दूसरा ज्ञानी है, एक नीलमणिका दुळडा हार उन 
„ ` शाटगाचर हुआ, तब उसे सप जानकर डरसे मूख भाग गया ! परन्तु 
णे क्ल जानकर, उसकी म्राप्तिसे सुखी होगया !॥ १९ ॥ 
; व्टान्तासे कहा जाय ! परन्तु तुम देखो कि, एक ही स्वाती 
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पञ्चदश अध्याय १%, (९११) 


सक्षत्रका जळ, जब सींपमें गिरता है, तो वह मोतारूप होजाता हे, ओर 
वही जल सपेमें गिरनेपर विष बनजाता हे ! उसी प्रकार ज्ञानियोको में 
सुखरूप हूँ और अज्ञानियोंको मैं दुःखरूप होता हूँ ! ॥ ४२० ॥ 
सर्वस्य चाहे हृदि संनिविष्टो 
मत्त! स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
~ Sy] ha ~ क 
वद्श्च सर्वरहमव वद्या 
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्यथा, भें अमुक हूँ? इस प्रकार जो स्फुरण मनुष्यमात्रके अंतःकरणमें रातदिन 
होता है, वास्तविक वह वस्तु में ही हैँ ॥२१॥ परन्तु सत्संगतिकी साथ हुईं योग 
और ज्ञानका अभ्यासळाभ प्राप्त होगया, वैराग्यसंपन्नतासे गुरुचरणोकी सेवा की 
गयी, ॥२२॥ इस प्रकारके सत्कमोचरणोंसे जिनके अशेष अज्ञानका समूळ नाश 
होजाता हे और जिनका अहंभाव आत्मस्वरूपमें हा विश्रान्ति पाता है, ॥२३॥ - 
चे स्वयं आपही अपना स्वरूप पहैँचानकर मुझ आत्मस्वरूपके दशेनसे सवदा 
परमसुखी होते हैं । ऐसी सुखसंपन्न स्थिति प्राप्त होनेमें, क्या मेरे अतिरिक्त 
कोई दूसरी वस्तु कारण हो सकती है ? ॥ २४ ॥ हे वीरवर पार्थे ! सूथेके 
उद्य होनेपर उस सूरथके प्रकाशसे ही जैसें हम सूर्यको देखते हैं, वैसे ही मेरे 
स्वरूपको जाननेके लिये में ही साधन होता हूँ ॥ २५ ॥ इसके विपरीत 
अर्थात्‌ केवळ शरीराभिमानियोंकी सेवामें ही जो रत हुए हैं और निरन्तर:इस 
संसारकी बडाई सुननेमें ही जिनकी अहंभावना देहम इब रही है, ॥ २६ ॥ 
चे ऐहिक तथा पारलौकिक सुखलाभार्थ कभकाण्डमारेमे धावमान होते रहते हैं, 
परन्तु उनके हिस्सेमें केवळ चुना हुआ दुःखका भाग ही आता है ॥ २७॥ 
परन्तु हे पार्थ ! उनके अज्ञानजनित इस कमैप्राप्तिमें भी में हा आधार(कारण) 
होता हूँ । जैसे कि जाग्रतावस्थाही स्वप्न या निद्राका कारण होतो हूँ ॥ २८॥ 
अथवा अश्रसे दिवस (सूर्य ) छिपजाता है, परन्तु वह अश्र भी जसे सूयके 
कारण ही जाना जाता है, उसी प्रकार मेरे स्वरूपको छिपानेवाला प्राणियोंकों 
जो संसारविषय दिखाई देता है, अर्थीत्‌ जो मुझे न जानकर विषयोंका ही 
सवन करते हैं, वह भी मेरी सत्ताके कारण हा होता है ॥ २९ ॥ सारांश, 
इसका यही समझो पार्थ ! निद्रा या जागृतिका कारण जसे बोध हा हो जाता 
है, तद्वत्‌ प्राणियोंके ज्ञान वा अज्ञानका भी मूलकारण भें दा हँ ॥ ४३० ॥ 
जैसे सपीभास या रस्सीका ज्ञान होनेमे मूल-कारण रस्सी ही है, उसी प्रकार 
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ज्ञान वा अज्ञान किंवा अज्ञानजानित विस्तारके लिये भी में ही कारण होता हूँ, 
यह निश्चित सिद्धान्त है ॥ ३१॥ अतएव, हे धनंजय | में जिस स्वरूपका. हूँ, 
उस मेरे स्वरूपको वैसा न जानकर मुझे जाननेकी जब वेदने करपत्ता की, 
और वह आगे आया, तब उसकी अनेक शाखायें हुई ॥ ३२ ॥ तथापि, पूर्व- 
वाहिनी नदी या पश्चिमवाहिनी नदीको जैसी आखिरी सीमा महासागर ही 
निश्चित होती है, तड़त्‌ वे भिन्न-भिन्न शाखायें भी मेरे स्वरूपको जाननेका ही 
ज्ञान करदेती हैं ॥ ३३ ॥ जैसी सुगंधयुक्त वायुकी लहरें आकाइमें लय होने- 
पर, खोजनेसे भी फिर नहीं मिळ सकतीं, उसी प्रकार “ अह्‌ ब्रह्मास्मि ? 
इस महासिद्धान्तके पास पहुँचने पर श्रुतिका भी झाव्दके साथ लोप हो जाता 
हे ॥ ३४॥ तथा, सर्व श्रातियें इस प्रकारसे लज्जित हो, जहां स्तब्ध होजातीं 
हें, ऐसा जो एकान्तिक स्थान है, वह भी मेरे प्रकाशसे ही प्रकाशित होता 
रहता है ॥ ३५ ॥ अतः, शुद्ध ज्ञानकी प्राति हो, श्रुति समेत संपूर्ण जगत्‌ 
जहां विलीन हो जाता है, उस आत्मज्ञानको जाननेवाला भी में ही हूँ ॥ 
॥ ३६ ॥ जैसे कोई निद्रासे चेत हो जाग्रतावस्थाको प्राप्त होने पर, उसे स्वप्न- 
गत द्वैतका कोई संबंध नहीं रहता और वह निश्चित जानता है कि, में अकेला 
एक ही हूँ, इस तरहका स्वयं अनुभव प्राप्त करता है, ॥ ३७ ॥ उसी प्रकार 
में भी, किसी प्रकारके द्वेतके युक्त न रहनेके कारण; अपने स्वयंके अद्वेतत्वको 
जानता हूँ, और ऐसे जाननेके आत्मबोधका कारण भी में ही हूँ ॥ ३८॥ इस 
ग्रकारका ज्ञान होनेपर हे पार्थ ! कपूरको जळानेपर जसे न कञ्जळ रहता है न 
आप्रि भी बचती है, ॥३९॥ तद्दत्‌ हो जो ज्ञान सवे अविद्याआऑको भस्म कर देता 
है, वह ज्ञान जब स्वयं ही लुप्त होजाता है, तब ये दोनों अर्थात्‌ न अभाव 
रहता है ओर न भाव ही रहता है ॥ ४४० ॥ अजी ! जो चोर, अझेष 
विशवकों यानी उसके नामनिशार्नोतक सबको चोरी कर लेगया, उस चोरको 
कहां और कैसे ढूँढा जाय ? उसाप्रकार ऐसी जो अवर्णनीय और शुद्ध 
'थिति होती है, हे पार्थ | वह शुद्ध दशा में ही हूँ ॥४१॥ इसप्रकार कैवल्य- 
धाम परिपूर्ण स्वयं ब्रह्मानन्द परमात्मा श्रीकृष्णने जड और अजड की व्याप्तिका 
स्पष्ट निरूपण कर, अपने अनुपाधिक, निरंजन, आत्मस्वरूपमें ही उसका 
विराम किया || ४२ ॥ परब्रह्म परमात्माका किया हुआ वह बोध अजुनके 
A हृदयान्तरमें ऐसा प्रतिबिम्बित होगया, जैसे आकाशका चंद्रमा दुग्ध सागरमें 

_ शुद्धतासे प्रतिबिम्बित हो, अथवा किसी चमकती हुई दीवाळपर सामनेका 
' चित्रित हुआ चित्र प्रतिबिबित हुआ दिखाई देता है, ऐसी ही स्थिति उस 
अमण श्रोकृण्णायुंन-संवादसे ज्ञानकी हुईं ! ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ परन्तु ज्ञान 
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वस्तुका स्वभाव ऐसा है कि, ज्यों-ज्यों उसके विषे प्रीति होती है, त्या-त्या 
उसका माधुये भी. बढता ही जाता है, अतएव अनुभवसिद्धान्तियोंके शिरोमणि 
मध्यम पाण्डव . अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा- ॥ ४५॥ “ हे ज्ञानमूर्ति प्रभो ! 
आपने अपनी व्यापकताका निरूपण करते समय, प्रसंगानुसार बोलते बोलते 
जिस निरुपाधिक स्वरूपका उल्लेख किया, ॥४६॥ उस स्वरूपका और एकवार 
वणन कर, मुझे स्पष्टतया समझा देनेकी कृपा करिये” तब हारकाधीदा 
श्रीकृष्णने परमसंतोषित हो कहा, हे अजेन ! तुमने बडा अच्छा विषय 
उपास्थित किया ॥ ४७ ॥ सच कहो तो हे पार्थ | हमें भी प्रेमसे निरंतर 
बाळनेकी बहुत इच्छा रहती है, परन्तु क्या [किया जाय ? कारण तुम्हारे 
सरीखा प्रश्न करनेवाला .कोई प्रेमी मिळताही नहीं ॥ ४८ ॥ में समझता 
आज मेरे मनोरथ सफळ हुए, जो कि तुमसे प्रेमी-भक्तका मुझे लाभ होगया ! 
हे पाथे ! तुम निःसंदेहान्तःकरणसे प्रश्न पूछकर जो अपना समाधान करलेते 
हो, उससे में परम-संतोषित होता हूँ, कारण इस प्रकारके प्रश्न पूँछनेमें 
सुझ तुमहा एक भक्त मिळगयं हां ॥४९॥ जा अद्वेतकां प्राप्त करनपर हा 
प्रतीत होता है, हे पार्थ! उस निर्मल निरुपाधिक स्त्रूपके विषयभें 
अनुभवसूचक म्रश्न पूँछकर, मेरा निजसुखही तुमने आज मुझे प्राप्त 
करांदेया है ॥ ४५० ॥ जेसे दपण सामने रखनेपर अपनेको ही अपने नेत्र 
दिखाइ देते हैं, तद्वत्‌ निर्मल संवादियोंमें अग्रणी और प्रश्नकुशरोंमें-श्रेष्ठ आज 
` तुम मेरे सामने संवाद करनेमें प्राप्त इए हो ॥ ५१ ॥ हे मेरे सखा पार्थ ! 
तुम्हारा हमारा संबंध ऐसा नहीं है कि, तुम अज्ञानतासे प्रश्न करो और हम 
` अपने ज्ञानका ठाठ-माठ दिखाते इए तुम्हारे प्रश्नपर व्याख्यान करते रहे ॥५२॥ 
इस प्रकार कहकर, भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रेमसे अझुनको आलिंगन दिया 
और कृपाकटाक्षकी दृष्टिसे उसकी ओर निहारकर, फिर देवने जो कहा, 
उसे सुनिये ॥ ५३ ॥ भगवान्‌ने. कहा-हे पार्थ ! वास्तवमें बोलनेके लिये दो 
होंठ रहते हैं तथापि बाणी तो एकही है, चलनेके लिये दो पेर हैं, तथापि 
जेसी गति एक ही रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे-हमारेमें तुम्हारा प्रश्न 
पूँछना और हमारा उसका समाधान करना एकही है ॥ ५४ ॥ तात्पर्य 
यह कि, तुम्हें और हमें संसार एकही दृष्टिसे देखे, अथात्‌. यहां इस . 
प्रसंगमें प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों एकही हें ॥ ५५॥ एसा बोलते. 
बोलते प्रेमसे गद्ूदकण्ठ हो भगवान्‌ अजुनसे आलिंगन कर स्तब्ध रहे । 
फिर देवने विचार [किया कि, इस समय ऐसा मोह करते रहना योग्य 
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नही ॥ ५६ ॥ इक्षुर्सके गुडका भेली बनाते समयः वहः खराब ० 
इसलिये उसमे. जैसा थोडा नमक डालना पडता है, तढत्‌ यह 
जो सरस संवाद चलरहा हैं, उसम यादि प्रेमातिरेकसे हम a 
जायेंगे तों संवाद कैसे चलेगा १ इस हेतु थोडा ड्रेतरूपी नमक डा हा 
चाहिये ॥ ५७ ॥ कारण यह पार्थ नरावतार आर ह्म i Ups 
हमारेम ढवेतके लिये स्थान ही कहा है? अतः यह प्रेमका वेग यादे 
शान्त न करूं तो कामही नहा चलंगा, इसलिये उसे शान्त करना हा a 
॥ ५८ ॥ ऐसा मनमें विचार कर, भगवान्‌ एकसाथ बोले-हे सखा 
तुमने मुझे क्या. प्रभ किया था १॥ ५९॥ इधर अजुन 5 के श्रीकृष्णके ह 
स्वरूपमें मिलरहनेके विचारम॑ हा था [क॑ देवका वाक्य सुनकर ए ee 
हो, देहस्मृतिपर आया आर प्रश्नकी वार्ताका स्मरण करने लगा ॥४६०॥ र 
प्रेमसे गद्रदकण्ठ हो वह अञ्न कहने छगा- - हा महाराज | मेने कहा 
कि आप अपने निरुपाधिक स्वरूपका अरि एकबार स्पष्टीकरण कर मुझे बता 
>: |। ६१ ॥ यह सुनकर शाङ्गधर उस स्वरूपका स्पष्टाकरण करनेके हेतु 
प्रथमतः उपांधिके दो भाग कर उनका निरूपण कररत है ॥ ६२॥ अब कोडे 
| शंका उपस्थित. करसकते है कि, प्रभ ता निरुपाधिक स्वरूपके विषयका 
है, फिर भगवानने उपाधिका वर्णन किसलिये करना चाहा १॥ ६३॥ ता 
इसपर उत्तर यही है कि, छाँछका सारांश निकालना, हा मक्खन निकाळना 
होता है । अथवा अशुद्ध सुवणको जलाकर अलग करनाही उत्तम शुद्ध सुध 
निकालना है ॥ ६४ ॥ जब सेवारको हाथसे हटाया जाता ६, तभी तो जळ 
हाथमें आता है; जब अभ्रपटळ निकल जाते हैं, तबही जैसाका वैसा स्वच्छ 
आकाश वना रहता हैं, ॥ ६५ ॥ जेसे घानके ऊपरा तुषाका झटकाकर उडा- 
देनेसे, भीतरी धानकण प्राप्त होनेमें विलम्ब नहीं लगता, ॥ ६६॥ उसी 
प्रकार विचारके द्वारा उपाधि ओर उपहित वस्तुका जब अन्त किया जाता है 
तब जो अवशेषवस्तु बची रहती हे वह निरुपाधिक ही है । यह. बात ता स्पष्ट 
ई विदित होगी, फिर इसमें पूँछनेकी आवश्यकता हा क्या रहूंगा १ ॥६७॥ 
और जैसे कुलख्री पतिका नाम न लेकर औरांके नामाोचार करता हई पातक 
नामके समय छज्जायुक्त हो, उसके नामका निर्देश करती है, वैसेही वाणीकी 
जहां स्तब्धता होजाती है, वह स्तव्धता ही निर्गुण, निराकार, निरुपाधिक, 
आत्मस्वरूपका निर्देश होजाती हे ॥६८॥ कहनेका तात्पय यहा हूँ कि [जस 
अकथनीय -वस्तुका वणेन किया नहीं जाता, उसका वणन करना है; 
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पञ्चदशं अध्याय १%, (५१५ ) 


अतः प्रभुने उक्त-रीतिसे प्रथमतः उपाधिके विवेचनका हा आरंभ किया॥६५९॥ 
्रतिपदाकी सूक्ष्मचन्द्ररेखा स्पष्ट देखनेके लिये जेसे किसी वृक्षकी शाखाका 
'आश्रय लेना पडता है; अर्थात्‌ पहले शाखा दिखाई जाती है, उसी प्रकारसे 
अस्तुत-प्रकरणमें उपाधिकी चचा ही काम दे सकेगी ॥ ४७० ॥ 


द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च । . 
क्षरः सर्वाणि भूताने कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ 

अतएव श्रीकृष्णने अजुनसे कहा-हे सव्यसाची ! इस संसाररूपी नग- 
रुकी वस्ती बहुत ही थोडी है अर्थात्‌ केवल दो पुरुषोंकी ही है ॥ ७१॥ 
जैसे इतने बडे भारी आकाइामें केवळ दिन और रात ये दो. ही रहते 
हें, उसी अकार इस संसार-राजधानीमें केवळ दो ही पुरुष रहते हैं ॥ ७२ ॥ 
इस नगरीमें तीसरा भी एक पुरुष रहता दै, परन्तु उसे इन दोनोंका नाम 
लेना भी असह्य होता है, और जब उसका उद्य होता है, तब वह इन दोनोंके 
साथ संपूर्ण नगरीको भी खाजाता है ॥ ७३ ॥ परन्तु अब उसका कथानक 
इस समय यहां ही छोडकर, उन दोनोंकी ही. कथाका में वर्णन करता हूँ, । ये 
दोनों इस संसार-नगरीमें रहनेकी इच्छासे यहां आये हैं ॥७४॥ हे पार्थ ! इन 
दोनोंमें एक तो अन्धा, पंगु और पागळसा है । और जो दूसरा है वह सबीग- 
“परिपूर्ण घट्टाकट्टा और चतुर है। परन्तु ये दोनों एकही ग्राममें बस्ती करते हैं,इस 
क्रारण उन दोनेभिं स्नेहभाव उत्पन्न हो गया ॥ ७५ ॥ इनभेंसे जो पहला है 
'उसका नाम 'क्षर ? है और दूसरेको ' अक्षर ? कहते हैं । इन दोनोंसे हा यह 
संसार सवत्र भररहा हे ॥ ७६ ॥ अब इम “ क्षर ? कौन हे? “ अक्षर? के 
लक्षण क्या होते हैं, इत्यादिके अभिप्रायका स्पष्टतया विवेचन करते हैं, तुम 
सुनो ॥ ७७ ॥ हें धनुधेर पार्थ ! महत्तत्त्वसे लेकर ठृणाग्रक जो कुछ छोटी 
'या बडी, स्थावर अथवा जंगम जो जो कुछ वस्तु है, किंबहुना जो जो मनका 
'वा बुद्धिका विषय हो सकती है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ जो जो पंचमहाभूतोंसे निर्मित 
हो चुकी है, जो सब नाम-रूपात्मक है, जो-जो गुणत्रयोंके पंजेमें आकर उसकी 
:उकसालमें ढाली जाती है, ॥ ४८० ॥ जिस सुवणेके भूतमात्ररूपी सिक्के 
“बनाये जाते हैं, जिन कोडियोंसे काळ जुगार खेळता रहता है, ॥ ८१ ॥ 
'विपरीतःज्ञानसे अर्थात्‌ भ्रममोहसे ही जो वस्तु जानी जाती है, तथा जो वस्तु 
'क्षण-प्रतिक्षणमें उत्पन्न होकर विलीन हो जाती है, ॥ ८२ ॥ जिस श्रांति- 
रूपी. बनकी ळकडीसे अवास्तव सृष्टिकी रचना की जाती है, सारांश जिसे 
४ जरात्रू ? नाम दिया जाता है, ॥ ८३ ॥ जो माया-प्रकृतिके कारण आठ 
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भेदोंसे उत्पन्न होता रहता है, इस प्रकार हमने पहले वणन कर ला 
'जिसे ' क्षेत्र! नाम रखकर वह. छत्तीस तत्त्वोंसे बनाया गया, 25 | र 
॥८श हे पार्थ ! कहांतक पिछली बातें भा फिर कही जायेंगी ! ख \ 
अध्यायमें वृक्षके रुपकद्वारा इस संसारका वणन किया है, ॥ cl ॥ की 
साकार वस्तु ही अपने रहनेका नगर समझकर, तदनुसार ही चतन्य तदा- 
है, तम समझो त सिंह अपना प्रतिविम्ब कुएस 
त्मक हो गया है, तुम समझो ॥८६॥ज सिंह ब 
पडा देख, दूसरे सिंहकी कल्पना करता हुआ वह क्षोभयुक्त होता हैं कार 
'आवेशकों न संभालता हुआ कूरमें कूदता है, ॥ ८७ ॥ अथवा पान रे 
हुए आकाशतत्त्वपर जैसे ऊपरी आकाशका भा प्रतिबिम्ब पडता है, उसी 
प्रकार स्वयं अद्वैत रहनेपर भी, चेतन्य द्वैतका आश्रय करता ६ ॥ ८८ ॥ हे 
पार्थ ! इस प्रकार साकार नगरीकी कल्पना करता हुआ आत्मा, अपने 
मूल स्वरूपको भूलकर, इस नगरीमें बिस्म॒तिरूपी निद्रा ठेता द ॥ ८९ ॥ 
परन्तु आत्माका इस नगरीमें शयन करना एसा रहता है, जसे कोई स्वपर 
शय्यागृहको देख, उसमें निद्रा लेनेके लिये अत्त होता हुआ शुन करे 
॥ ४९० ॥ इसके बाद, निद्राभरमें वह्‌ आत्मा मैं सुखी, में दुःखी ? इसप्रकार 
कहता हुआ खराटे लेने लगता हे । ऑर अहता; ममतादिसूचक शब्दोस 
स्वप्तमें ही जोरसे बडबडाने लगता है कि, ॥ ९१ ॥ यह भरा पिता, यह मेरी 
माता, यह मैं गौरवण अथवा अङ्गहीन हूँ, यह पुत्र, यह धन, यह्‌ स्जी आदि 
क्या मेरी ही नहीं हैं ? ॥ ९२ ॥ इत्यादि प्रकारक प्रमं आकर, वद्‌ 
इहलोक और परलोकरूपी बनोंमें इधर-उधर दौडने लगता है । हे पाथ | उस 
बैतन्यकाही नाम क्षरपुरुषः समझो ॥ ९३॥ अब जिसे श्षित्रज्ञ/ नाम दिया 
जाता है, अथवा जिस द॒शाको जगत्‌ “जीव? कहता , है, ॥ ९४ ॥ जो स्वयं 
अपनी विस्म्रतिकों प्राप्त हो, भूतमात्रोंके गुणधमीलुसार वतने लगता हैं, उस 
आत्माको ' क्षरपुरुष? संज्ञा दी जाती है ॥ ९५ ॥ जिस कारण वह स्वय 


€ 


x 
पूर्ण होनेसे बरह्म ही है, अतः उसे “पुरुष यह नाम अन्वर्थक ही दै, और 
बह इस देहरूपी पुरमें सोता रहता है, इस कारणसे भी वह पुरुषसंज्ञाकी 
योग्यता रखता है ॥ ९६॥ और उसमें जो क्षरता ( व्यता ) RU 
नञवरताका मिथ्या कलंक लगाया जाता है, उसका कारण केवळ यही है कि, 
बह उपाधिरूप वनगया ! ॥९७॥ जैसे हिळहिळकर चलनेवाले नालेके जलके 
संग, चन्द्रबिम्ब भी उसीप्रकार हिलता हुआ आगे-पीछे होता दिखाई देता है, 
उसीप्रकार यह आत्मा भी उपाधिके. विकारोंद्वारा -चंचळताको प्राप्त भयासा 
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पञ्चदश अध्याय १५. (५१७) 


भासमान होता है ॥ ९८ ॥ परन्तु जब नालेका जल सूख जाता है, तब 
उसमें प्रतिबिम्बित हुई चंद्रिका भी जैसी शुष्क जळके साथही छप्त होजाती 
है, तद्वत्‌ उपाधिका लोप होतेही, इस आत्माके उपाधिजन्य सब विकार भी 
नष्ट होजाते हैं ॥ ९९ ॥ इस प्रकार केवळ उपाधिके कारण ही उसे क्षण- 
भंगुरता प्राप्त होती है, और उस विनाशित्वके कारण ही उसे “क्षर” 
` यह नाम प्राप्त होगया है ॥ ५०० ॥ अतः इस सब जीवचेतन्यको 
: क्षर पुरुष? समझना चाहिये । अब “अक्षर पुरुष? के लक्षण कहते हैं, 
तुम ध्यानके साथ सुनो ॥ १ ॥ हे वीरवर पार्थे ! “ अक्षर ? नामका जो यह 
दूसरा पुरुष है, वह पवेतेमिं जैसा मेरु तद्वत्‌ केवळ मध्यस्थ यानी तटस्थ- 
वृत्तिसे साक्षीरूप रहनेवाला है ॥ २ ॥ कारण जैसे मेरुपर्वेत प्रथ्वी, पाताळ 
अथवा स्वर्ग इन तीन स्थछोंसे त्रिधा भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार वह पुरुष 
ज्ञान या अज्ञानसे भिन्न नहीं होता ॥ ३॥ अथवा वह पुरुष न यथार्थेज्ञानस 
एवत्वको ग्राप्त होता हे और न अमेकता ( अज्ञान) के कारण द्वेतरूपको हा 
प्राप्त करता रहता है । इस प्रकार नितान्त जो अज्ञान है, वही इस अक्षरका 
स्वरूप है ॥ ४ ॥ भिट्टीका मिट्टित्व अथीत्‌ रजःकणत्व नष्ट होनेपर, जसे उसके 
घडा वगेरह बासन नहीं बनेंगे, उस मिट्टोके पिण्डके समान दी यह मध्यस्थ 
पुरुष है॥ ५॥। सागर या सरोवर सूख जानेपर न उसमें तरंग रहते हैं या जळ, 
उसी सूखे सरोवरके समान इस मध्यस्थकी निराकार स्थिति रहती है ॥६॥ 
हे पार्थ![जागृतावस्था तो निकल जाय, परन्तु स्वप्रावस्थाका कुछ भी व्यापार न हो 
रहा हो, ऐसी निद्रावस्थाके समान जिसका स्वरूप है, ॥७॥ संपूण विश्वाभास 
विलीन होजाय, परन्तु आत्मज्ञानोदय न हो, इसप्रकारकी जो केवळ अज्ञान 
दशाकी स्थिति, उसमें जो रहता है, हे पार्थ ! उसका नाम “अक्षर है॥ ८ ॥ 
सोलहों कलाओंसे विरहित अमावास्याके दिन जैसे चंद्रमाका केवळ चन्द्रत्व 
ही रहजाता है, उस रूपके सरीखा ही इस अक्षरका लक्षण या स्वरूप रहता 
है समझो ॥ ९ ॥ अजी ! संपूर्ण उपाधियोंका नाश होनेपर, यह जीवदशा 
जहां विळीन होजाती है, फळरूपसे परिपक होनेपर वृक्ष जैसे बीजमें ही 
स्थित हो रहजाता है, ॥ ५१० ॥ उसीप्रकार उपाधिगत चैतन्य उपाधिके 
साथ जहां छीन होता रहता है, उसे “अव्यक्त? कहा जाता है ॥ ११॥ 
घन ( गाढ ) अज्ञानको सुषुप्ति अर्थात्‌ बीजभाव कहाजाता है और स्वप्न 
तथा जागृतिकों फल-भाव कहा जाता है ॥ १९ ॥ वेदान्तमे जिसे बीजस्थिति - 
कहते हैं, वही इस अक्षर पुरुषका स्थान हे ॥ १३॥ जहांसे विपरीत-ज्ञानका 
उद्य हो, वह जागृति, स्वप्न तथा बुद्धिके द्वारा अपार-बन प्रकट कर देता है. 
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॥ १४ ॥ हे पार्थ ! जहांसे जीवत्व संसारको उत्पन्न कर, वह स्वयं भी उदित 
होता है और जहां अव्यक्त तथा व्यक्तकों भट होती है, वह्‌ अवस्था अथात्‌ दीनोंकी 
जो अभेदस्थिति, वही अक्षर पुरुष है ॥ १५॥ आर दूसरा जा क्षर पुरुष 
नामसे प्रसिद्ध है, वह इस विश्‍वमें जागृतिमें या स्वप्रमे शरीरभें क्राडा करता 
रहता है, वे दोनों अवस्थायें जहांसे उत्पन्न होती हैं, ॥ १६ ॥ तथा अज्ञान, 
घनसुषुप्ति इत्यादि नामोंसे जिसकी ख्याति है, जो केवल इस बातके : अतिरिक्त 
ब्रह्मप्राधिसी ही है, ॥ १७ ॥ और हे वीरवर पार्थं | जिसके अनंतर याद 
उसे स्वप्न या जागृति उत्पन्न न होती, तो वास्तवमे सचमुच उस अवस्थाक! 
५ ब्राह्मीस्थिति ” ही यथार्थ नाम दिया जाता ॥ १८॥ परन्तु जिस आकाश- 
स्थितिसे प्रकृति और पुरुष ये दो अश्र उत्पन्न होते हैं, तथा जिस अवस्था 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूपी स्वप्नोंका भास होता है ॥ १९॥ सारांश, है. पाथ ! इस 
अधःशाखी संसारवृक्षका जों मूल है, वही इस अक्षरपुरुषका स्वरूप तुम समझो 
॥५२०॥ फिर इसे,-जो कि पूर्णतया आत्मस्वरूप ही है-पुरुष क्‍यों कहा करते 
हैं? तो इसका कारण यही है कि, यह पूर्णरूपसे सोता रहता है, अथवा 
मायारूपी पुरमें सोता है, इस कारण भी इसे पुरुष कहा करते हैं ॥ २१ ॥ 
तथा विकारोंका आवागमन अर्थात्‌ विपरीत ज्ञानका जो स्वरूप हे, वह जिस 
अवस्थामें अनुभूत नहीं होता, वह सुषुप्ति ही इस पुरुषका रूप होता दै। । २२ ॥ 
अतएव यह स्वयं कभी भी नष्ट नहीं होता, तथा ज्ञानके अतिरिक्त दूसरे 
किसी भी वस्तुसे इसका अंत नहीं होता है ॥ २३ ॥ अतः दान्तं सहा" 
सिद्धान्तके प्रदेशमें इसे “ अक्षर ? नाम दे प्रसिद्ध कर रखा हें ॥ २४ |: 
तात्पर्यं इसका यही समझो कि, जीवरूपी कार्यका जो कारण है, ओर 
मायाकी संगति जिसका लक्षण है, उस चेतन्यको ही “अक्षर पुरुष” समझना: 
चाहिये ॥. २५ || 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमातमेत्युदाहृतः। 
यो लोकत्रयमाविइय बिभत्य्यय ईइवरः ॥ १७॥ 


अब संसारमें इस विपरीत-ज्ञानसे जो दो अबस्थायें अथीतू जागृति और स्वप्न 
उत्पन्न होती हैं, वे मूल गाढ-अज्ञानमें ळय होती हैं। २६।। और उस मूल-अज्ञानका . 
जब ज्ञानमें लय होता है, और केवलज्ञान ही जब सम्सुख रहता है, तब जैसी अधि . 
काको जलाकर स्वयं भी जळती है, | २७ ॥ उसी प्रकार ज्ञान अज्ञानका. 
नाश करता हुआ स्वयं ब्रह्मवस्तुका परिचय कर, स्वतः भी नष्ट होजाता है). 
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IO ल्ल — 
तब ज्ञातृत्वसे अतिरिक्त जो केवळ जाननेवाला ही शेष रहता हैं, ॥ २८॥ 
हे पार्थ ! वही “ उत्तम पुरुष ? समझा जाता है। और पहले जो क्र और 
अक्षर दो पुरुष तुम्हें समझा दिये, उनसे अतिरिक्त यह अगद तीसरा या 
अन्तिम पुरुष है. समझना चाहिये, यह्‌ निश्चित सिद्धान्त होता है ॥२९॥ 
हे पाथ ! जैसे सुषुप्ति और स्वम्नावस्थासे कुछ भी संबंध न रखनंवाठी 
जागृतावस्था इन दोनों अवस्थाओंसे एकदम भिन्न रहती है, ५३० ॥ अथवा 
जैसे रश्मि और मृगजळसे कुछ भी संबंध न रखनेवाळा सूर्यै-मण्डलका बिस्तीणे 
विस्तार इन दोनोंसे भिन्न ही रहता है, उसीप्रकार यह उत्तम पुरुष उन दोनोंसे 
भिन्न ही है॥ ३१ ॥ इतना ही नहीं, वरन्‌ काप्ठमेंहो रहनेवाली आग्रि जैसी 
काष्ठसे भिन्न रहती है, तदृत्‌ ही यह. उत्तम पुरुष क्षर आर अक्षर-पुरुषोंसे 
भिन्न ही है ॥ ३९॥ और महाप्रलयकालमें जेसे संपूण जलका समुदाय 
एकरूप हो सीमाका उल्लंघन कर, नदनदियोंको एकाकारता देता इआ चलता 
है, ॥ ३३ ॥ और प्रळय कालके सर्व-संहारक तेजसे जसे दिन ओर रातका 
भी अन्त होजाता है, तद्वत्‌ उस उत्तम पुरुषके सामने स्वप्न, सुषुत्ति अथवा 
जागृति इन तीनों अवस्थाओंका नामतक शेष नहीं रहता । तथा जहां न 
एकत्व है, न द्वैत ही है, अथवा जंहां यह भी निश्चित नहीं जानपडता कि, 
कुछ है या नहीं भी है,॥ ३४ ॥ ३५ ॥ इस प्रकारकी जो कोई एक स्थिति 
है, हे पार्थ ! उस स्थितिको ही तुम उत्तम पुरुष समझो । वह. पंरमात्मा-नामसें 
प्रसिद्ध है, परन्तु परमात्माको वंह नाम देते समय यह भी ज्ञान अवश्य रखना 
चाहिये कि, उसमें सम्मिलित न होकर जीवद्शाका आश्रय करते रहकर ही 
ऐसा वर्णन करना। जैसे कि जलमें डबे हुएका वणन करना हाता जलमें 
डूबकंर न करके तीरपर खडा रहकर ही करना पडता है॥३६॥३७॥ओर इ्सा 
न्यासे हें पार्थे ! वेद भी विवेकरूपी तीरपर खडे होकर ही, परावर ( परती- 
रस्थ ) परमात्माका वर्णन करते हैं ॥ ३८ ॥ और वे वेद भी क्षर तथा अक्षर 
दोनों पुरुषोंकों इस पारके या कम दर्जेके समझकर, उत्तम पुरुषका परतारल्य 
परमात्मा कहते हैं ॥ ३९ ॥ हे अज्जुन ! इंस प्रकार परमात्मशब्दसे पुरुषोत्तम 
सूचित किया जाता है, यह बात तुम ध्यानमें रखो ॥ ५४०॥ और बालः 
विक यदि उसका वर्णन किया जाय तो, मोन ही जिसका शब्द हैँ, कुछ 
भी न जानना ही जिसका ज्ञान है, किसी वस्तुके खरूपका न होना 
ही जिसका असित्व है, हे पार्थ ! ऐसी जो वस्तु दे, ॥ ४१॥ साऽह. आनः 
नाका भी जहां अस्तित्व नहीं रहता, जहां वक्ता वक्तव्यरूपही वि 
जहां दृश्य भी द्ष्टाके साथ बलीन होजाता है, ॥ ४२॥ परन्तु 'विस्ब आ 
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RY 5 
प्रतिबिम्बके बीचमें रहनेवाळी प्रभा, यद्यपि अपने हाथ न आती हो, तथापि 
बह है ही नहीँ, ऐसा कभी कहा नहीं जा सकता, ॥ ४२ ॥ अथवा घाणद्रिय 
( नासिका ) और पुष्प इन दोंनोके बीचमें रहनेवाली सुगंधि, यदि दिखाई न 
देती हो, तथापि वह उसमे है हा नहीं, यह्‌ कहना जेसा उचत न हांगा 
॥ ४४ ॥ उसी प्रकार द्रष्टा ओर दृश्यका छोप होनेपण अब कुछ नहा रहा 
कहना भी प्रमाणसिद्ध नहीं बनेगा, परन्तु ऐसी स्थितिस जो प्रपात हो 
जाता है, वा ऐसी स्थिति ही जिसका अनुभवसाधन है, वही उत्तम पुरुषका 
रूप समझना चाहिये ॥ ४५ ॥ जो प्रकाइयके बिना ही प्रकाशित होजाता 
है, जो शासितव्य वस्तुके बिना ही शासनकती बनता है ओर जो स्वयं 
ही अवकाश बंनकर स्वयंही आकाशवत्‌ व्यापता है, ॥ ४६ ॥ जो ध्वनि 
सुननेके लिये स्वयं नाद है, खादके चखनेमें स्वये ही स्वाद होता हे ओर 
जो आनंदके लिये स्वयं आनंद बनता हे ॥ ४७ ॥ जो पूर्णेताके लिये परि- 
पूण है, जो सब श्रेष्ठ पुरुषोंमें उत्तम हे और जिसमें विश्रान्तिको ही विश्राम- 
स्थान ग्राप्त होता हे, || ४८ ॥ जो सुखके लिये उपभांग्य सुख है, जां तेजका 
तेजस्विता देनेवाला तेज हैं, ओर जिसमें सब विलीन होजानेंपर जब शून्य 
बचता हैं, उसके लियं भा जां शून्य हैं ॥ ४९ ॥ जितने कुछ विकास हैँ उनस 
भी परश्पारका विकास होनेसे जो शेष रहता हे, तथा संहारकांका संहार 
करके भी जो बाकी रहता है, जो बहुतेंसि बहुत ओर बडे प्रमाणोंका वस्तुऑसे 
भी जो बहुत बडा है ॥ ५५० ॥ इसके अतिरिक्त जैसे संप ' 
चौंदी न होनेपर भी, अज्ञानियोंके लिये रूपेकासा प्रत्यय कर देती हे, ॥५१॥ 
अथवा सुवर्ण जैसे स्वयं अपने रूपको गुप्त न रखकर, अलंकारोंमें छिपा 
हुआ रहता है, उसी प्रकार अपना रूप न छिपाकर तथा विश्वमें संभिलित 
हुए बिना ही जो विश्वाधार वा विश्वकों धारण करनेवाला भासमान होता 
है ॥ ५२ ॥ अथवा इस बातको छोडदो, जैसे जळ और तरंगोंमें भिन्नता नहीं 
है, तद्त्‌ हा जो इस भासमान होनेवाले विश्‍वके लिये आधाररूप और प्रकाश- 
रूप ह। रहा है, ॥ ५३ ॥ हे वीरेश पाथ ! जलम पडे हुए प्रतिबेम्बक सकोच- 
विकासके लिये जैसा पूर्णचंद्रमा ही कारण होता है, उसी प्रकार जो अपने 
उद्य आर अस्तक लिये वह स्वयं हा कारण होता हे ॥ ५४ ॥ तथा विश्‍वक 
अकट होनेसे जो न कुछ होता है और उसके लय होनेसे न कहीं जाता है, 
नसके रात ओर दिनकी भिन्नता रहनेसे भी, सूयम कभी द्विघाभाव उत्पन्न 
नहीं होता, ॥ ५५ || तद्त्‌ हा, जिसका किसी भी स्थानमें, किसीके साथ, कसे 
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भी कारणसे व्यय (खच) नहीं होता और जिसकी तुलना करनेमें उसके स्वयंके 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी उपमेय है नहीं, ॥ ५६ !! 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
` हे पार्थ! जो स्वतः हा अपनेको प्रकाशित करता है, अधिक क्या कहुँ ? 
जिसे दूसरा अथीत्‌ द्वैतका संबंध हा नहीं, ॥ ५७ ॥ वही उपाधिरहित और 
क्षर-अक्षरेसे श्रेष्ठ मैं हा हूँ । अतः वेद्‌ और लोक ( शास्त्र ) मुझे पुरुषोत्तम 
कहते हैं ॥ ५८ ॥ 


यो मामेवमसंमूढो जानाति एरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्भजति मां सर्वेभावेन भारत ॥ १९ ॥ 


परन्तु अब यह विस्तार यहां हा रहने. दों | हे धनंजय | ज्ञान- 
रूपी सूयप्रकाशसे जो पुरुष इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तमको जानता हे, 
॥ ५९ ॥ और जिसको यह दिखाई देनेवाला संपूर्ण त्रिसुवन 
ज्ञानके उदय होनेसे ऐसा मिथ्या प्रतीत होता है, जैसे कि जागू- 
तावस्था प्राप्त होनेपर, अपना स्वर्यका ज्ञान हो स्वप्नावस्था नहीं रहता, 
॥ ५६०॥ अथवा मालाको हाथमें छेतेही जेसे सपोभासका भय तत्काल 
नष्ट होजाता है, उसी प्रकार मेरा सच्चा ज्ञान होनेपर वह सिंथ्याज्ञानके या 
प्रपंचके हाथमें पकडा नहीं रहता ॥६१॥ अलंकारको जो निश्चयसे सुवर्ण ही 
जानता है, वह जैसे अळंकारताको मिथ्या समझता है, तद्ठत्‌ जिस पुरुषने 
भेरे सच्चे रुपको जानकर भेद्भावका त्याग कर दिया है, | ६२ ॥ और जो 

हता है कि, “ में ही सवेव्यापक, आहितीय और स्वयंसिद्ध सचिदानन्द हूँ? 
और जो अपनेको भी मुझसे अभिन्न समझता हुआ मेरे आत्मस्वरूपको पहँ- 
चानता है, ॥ ६३॥ उसीने सब कुछ जाना है । परन्तु हे पार्थे! उसके लिये 
यह बात कहना भी उसकी न्यूनताहीका वर्णन होगा, कारण शब्दको विषय 
होनेवाळा जो द्वैत, वह उसके लिये नाममात्रका भी बचा नहीं रहता ॥६४॥ 
अतएव हे पार्थ ! मेरी भक्ति करनेके लिये ऐसा ही पुरुष योग्य होता है, 
जस कि आकाशको आलिंगन देनेके लिये या उसमें मिलनेके लिये एक आकाश 
ही योग्य होता है ॥ ६५ ॥ क्षीरसागरकी पहुनाई करना हो, तो जसे क्षीर 
सागरही बनना पडेगा, अथवा खयं अमृतत्वकों प्राप्त होकर ही अस्तमें समा- 
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सका जा सकंता है, ॥ ६६॥ किंवा शुद्ध सुवर्ण ही शुद्धसुवरणभे मिला दिया 
जा सकता है, उसी प्रकार जो .मद्रेपताको प्राप्त होता है वही मेरी भक्ति कर: 
नेके लिये योग्यता प्राप्त करसकता है ॥ ६७ ॥ देखिये पार्थ ! यदि गंगानदी 
सागरसे एकरूप न होती, तो सागरमें कैसा समाविष्ट होजाती ! उसी 
अकार यादे मेरे रूपमें एकता प्राप्त न हो, तो मेरी भक्तिका संबंध 
कैसे जोडा जा सकता हैं? ॥ ६८ ॥ अतः, तरंग जैसे सागरम सव-' 
तोरि सागररूप हो रहते हैं, तदत. हे पार्थ ! अनन्यरूप होकर जो मेरा. 
भजन करता हैं, ॥ ६९॥ उसका भजन और सें इन दोनोंमें जो संबंध रहता: 
है, उसके लिये यादि कोई उपमा दी जाय तो सूर्य और प्रभाकी जिस प्रेसके. 
संबंधसे एकता रहती है,वही उपमा भक्ति और मुझमें दी जासकती है॥५७०॥ 
हाते गुह्यतमं शाख्रमिदमुक्त मयानघ । 
एतदबुध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २०॥ 
इति श्रीमद्भगव्गीतासूपनिषत्सु श्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
पुराणपुरुषोत्तमयोगोनामं पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार इस अध्यायके आरंभसे यहांतक किया हुआ संपूर्ण विवेचन, 
सब झाख्जोंकी संमतिकी एकवाक्यतारूप ही है । तथा उपनिषदोंके लिये यह 
कमलदळसरीखा सुगंधित करनेवाला है॥ ७१॥ और जो श्रीमहार्षिव्यास- 
जीकी बुद्धिसामथ्येसे शब्दत्रह्मका मन्थन कर, निकाला हुआ सारसर्वस्वः 
अर्थात्‌ बना-बनाया माखन वही हम आंपलोगोंको सादर समर्पित कर रहे हैं 
॥ ७२ ॥ यह गीतां ज्ञांनाम्रृतभरी रागा ही हे, अथवा आनंद्चंद्रमाकी सतरहर्वी 
अम्रतकला है,किंवा विचाररूपी क्षीरसागरमें प्रादुभूत हुई मानो नूतन लक्ष्मी ही है, 
॥७२।।अतएव यह ( गीतालक्ष्मी) अपने पदोंसे (शब्दोंसे), वणॉसे (अक्षरोंसे), 
तथा अर्थसे, जीवसे वा प्राणोंसे मेरे अतिरिक्त दूसरी कुछ भी वस्तु हो, इस 
बातको स्वप्रमे भी जानती नहीं, ॥ ७४ ॥ इस लक्ष्मीके . सामने जब क्षर 
ओर अक्षर पुरुष खडे होगये तो उनका पुरुषत्व ही नष्ट होगया, तब फिरः 
उस लक्ष्मीने अपना सवेस्व सर्वेभावसे मुझ पुरुषोत्तमको ही समर्पण करदियाः 
है॥ ७५ ॥ अतएव है पार्थ ! यह गीता जो अभी तुम्हें मैंने सुनायी है,. 
इस जगतूर्मे मुझ आत्माकी एकनिष्ठ-पतिन्रता ही कहळाती है ॥ ७६ ॥ यह 
माताशाखन वास्तवंमें मुहे कहने योग्य नहीं हैं। परन्तु सच देखा जाय तोः 
संस्रारको जीतनेवाळा एक अमोंघ.राख्न हे । इसके भंत्राक्षर ऐसे हें, जिनका 
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स्फुरण होतेही आत्माका प्रकर्टाकरण हो सकता है ॥ ७७॥ परन्तु हे पाथ है 
हमने जो तुम्हें यह गीताशास्त्र प्रकट कर बता दिया, इसका अथे यह हो. 
रहा है कि, तुमने हमारा गुप्त-धन उखाडकर प्रकट कर दिया, अथवा हमही 
अपना गुप्त धन तुम्हारे अर्थ प्रकट कर बैठे हैं ! ॥ ७८ ॥ चैतन्य-शकररूपी 
मेरे मस्तकमें गीतारूपी गंगाधन जो मैंने गुप्त रखा था, हे पार्थ! उसे आज 
बाहर निकालनेमें, तुम श्रद्धारूपी दूसरे गौतम ही बनगये ॥७९॥ हे. घनजय्‌ | 
अपने शुद्ध स्वरूपको देखनेके लिये जैसा सामने शुद्धदपण रखा जाता है, 
वैसा ही काम तुमने हमारे संग रहकर आज करदिया हैं ॥५८०॥ अथत्रा 
चंद्रमा और तारागणासे युक्त आकाशको जैसे सागर ग्रतिविम्बरूपसे अपनेमें 
समा रखता है, तढ्॒तही तुमने गीता-सहित मुझको अपने अन्तःकरणं प्रति-- 
बिम्बित कर रखा है ॥८१॥ हे पार्थ ! त्रिविध-पापोंचे तुम्हारे अन्तःकरणको 
छोड दिया है, इसकारण गीता-सहित तुम मेरे वसति-स्थान बनगये हो।।८ शा 
परन्तु हे पार्थ ! इस गीताका मैं क्या वर्णन करूँ! यह. केवल ज्ञानवही है, 
इस मेरी ज्ञानळताको जो पुरुष जानता है, बह्‌ सम्पूर्ण तरहके अज्ञानोंस 
मुक्त होजाता है ॥ ८३॥ हे पार्थ ! यह अस्रतनदी है, इसके जळका 
जो सेवन करता है, वह सबै रोगोंका परिहार कर, सुजनोंकों अझ्तत्व. 
प्राप्त करा देता है ॥ ८४ ॥ इस प्रकार यदि इस गीताका यथार्थ ज्ञान होजाय,. 
तो मोहका नाश हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? इतना ही नंहीं पाथे ! बरन, 
उसके सहायसे आत्मज्ञान होनेपर निःसंदिग्ध आत्मस्थिति भी प्राप्त हो सकता 
है ॥ ८५॥ और उस आस्मज्ञानकी प्राप्ति होनेपर, कमे भी अपने आयुकी 
समाप्ति हुईं समझता हुआ, उसमें विलीन हो जाता है ॥ ८६॥ जैसे किसी 
खोई हुई चीजकी प्राप्ति होनेपर, खोजनेका कार्य समाप्त हो जाता है, उसी 
प्रकार कर्ममंदिरपर ज्ञान कलशरूप हो चढ रहता है अर्थात्‌ कम स्वयं ही छपत. 
हो जाता है ॥ ८७ ॥ अतः कहनेका सारांश यही है कि, ज्ञानी मनुष्यके. 
कर्मकी क्रिया आपही आप समाप्त होती है, यह बात तुम निश्चयसे समझो | 
इस प्रकार अनाथोंके नाथ दयासागर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पार्थस कहा 
॥ ८८ ॥ वह श्रीकृष्णका ज्ञानामृत जब अलुनके अन्तःकरणमें भरकर. 
समा न सका और बाहर बहने लगा, तब वही वचनामृत श्रीव्यासजीकी | 
कृपासे संजयने प्राप्त किया ॥८९५॥ और उसीको संजयने घृतराष्ट्रके प्राशनाथ 
उसके आगे धरदिया, जिसका परिणाम अन्तसमयमें घृतराष्ट्रको भी सुखकर 
होगया ॥ ५९० ॥ साधारणतः वह घृतराष्ट्र्‌ गीताथेश्रवणमें यद्यपि अर्नाधकारों 
था, तथापि संजयकी कही गीतासे ही उसे अन्तसमय वही गति प्राप्त हुई जो. 
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3 ANNONA NAA IY 
कि गीतार्थज्ञ अधिकारियोंको मिळती है ॥ ९१ ॥ द्राक्षा (अंगुर) वहीकी 
जडम दूध डालते समय वह्‌ व्यथ जातासा समझा जाता है, परन्तु जब उनका 
बहार आनेपर फल पकजाते हैं, तब वह दूध दुगुना इुआसा प्रतीत हाता ह, 
॥। ९२ ॥ इसी न्यायसे श्रीकृष्णमुखसे निकले इए वचनाम्रतोका जो संजयन 
बडे प्रेमके साथ 'वृतराष्ट्रसे कह रखे थे, इसी कारण उस अन्धे श्रृतराष्ट्रका भा 
वे अन्तसमय सुखावह होगये ॥ ९३॥ वहा श्रीकृष्णवचनाम्रत-भरा कधा 
मैंने प्राकृत भाषामें मेरी अप्रबुद्धिके अनुसार जेसी मेरे समझस आया वसा 
कह रखी है ॥ ९४ ॥ सेवतीके पुष्पांको देखकर, अरसिक-जनोकी उनम 
कुछ विशेषता नहीं जान पडती सही, परन्तु उनके सुगंधोकों जानचेवाळ 
रासिक-श्रमर उनकी विरोषताको जानते ही हैं, ओर, वे अपने मनमाने रसा- 
स्वाद भी लूट लेते हैं ॥ ९५ ॥ अतः मेरे कहनेका मतलब यह कि, जो भने 
कहा, उनमें जो आपके सिद्धान्तप्रमाणमें ठीक माळूम पडे उसीको लेना, बाकी 
जिनमें न्यूनता दिखाई दे वह सब्र मेरा मेरे ही पास छोडिये, कारण संपूण 
ज्ञानका अभाव होना यह वाळस्वभाव ही है।९६॥। परन्तु बाळक यदपि अज्ञानी 
हो, तथापि उसे देखते ही जैस माता-पिताका आनंद हृदयमें नहीं समाता, 
तथा वे उस बालकका कौतुक ही करते हैं ॥ ९७ ॥ उसी प्रकार आप सन 
लोग भी मेरे माता-पिता ही हैं, ओर आपकी भेंट होनेपर मुझे भी बडे छाडसे 
बोळनेका जोर आता है, ग्रन्थका तो केवळ वहाना ही समझिये, सब कुछ 
आपकी कृपाहीका फळ है ॥ ९८ ॥ ज्ञानदेव कहते हँ कि यह मेरा सेवा 
विश्वरूप मेरे परम गुरु श्रीनिवृत्तिनाथजी प्रेमसे ग्रहण करें, यही मेंरी विनात 
श्राथेना है ॥ ५९९॥ 


इति भ्रीमद्भगवद्गीतायाः श्रीज्ञानदेवकृतभावाथदीपिक्राटीकायाः 
हिन्दीभाषानुवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
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७०८ “ ७ 


रक नि 
| जानेवरी । | 


बेडछोडध्कायः १६५ 
—— ॒दतै*क्‍पैक७--. 


अब मैं जगदरूपी भासको अस्त कर, उदयोन्मुख और अद्वैतरूपी कमित 
नीको विकसित करनेवाले ( श्रीसद्गुरुरूपी) अनुपम नये सूयको वंदन क 
हूँ ॥ १॥ जो सूर्य अविद्यारूपी रात्रिका निरास कर, ज्ञानाज्ञानरूपी चाद्नि- 
योंको लुप्त कर देता है, और जो ज्ञानी पुरुषोंके लिये आत्मबोधरूपी निरज 
सुदिन प्रकाशित करता हे, ॥ २॥ जिस सूयेका प्रातःकाल होते हा, उसके 
प्रकाशसे जीवरूपी पक्षियोंकी आत्मज्ञानरूपी आँख खुलती हैं, और वे देहा- 
भिमानरूपी घोसळेंमेंसे निकलकर, बाहर चले जाते हैं, ॥ ३ ॥ जिस ज्ञानरूपी 
सूथके उदय होनेसे, वासनात्मक छिंगदेहरूपी कमलकोशमें रुका रहनेके कारण 
क्षाणदशाको प्राप्त हुआ, चैतन्य-रूपी भ्रमर एक साथ बन्धमुक्त हा जाता 
है, ॥ ४ ॥ भेदभावनात्मक नदीके दोनों तीरोंपर शाख-इत्यादिरूपी विकट- 
शन्दस्थळेमिं जो बुद्धि और ज्ञान परस्परके वियोगसे व्याकुळ हो, आक्रोश कर 
रहे है, ॥॥ ५॥ उन चक्रवाक पक्षियोंकी जोडीको जो सूर्य घरके दीपकके समान, 
चिदाकाशरूपी भुवनको प्रकाशित करता हुआ समाधानरूपी पूण ऐक्यताका 
लाभ करादेता है, ॥ ६ ॥ जिस सूर्यके प्रातःकालीन उद्यका प्रकाश होते ही, 
भेदबुद्धिरूपी चोरीका ससय निकल जाता है, और. योगमागादुगामी प्रवासी, 
सुखपूर्वक आत्मप्रत्ययमोगीक्रमण करने गते हैं, ॥७॥ जिस सूथके विवेक- 
रूपी किरणोंका स्पद्दी होते ही, ज्ञानरूपी सूथेकान्तमणिमंसे जो चिनगारियां 
निकलती हैं, और जिनसे संसाररूपी वन जलकर भस्मसात होजाते 
॥ ८ ॥ -जिस सूयका किरणजाल-तीत्रतर होकर, आत्मस्वरूपके विस्तीण भेदा 
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नमें स्थिर होते ही, महासिद्धिरूपी गृगजळकी बाढ आता ह, ॥ ५ ॥ परन्तु 
वही सूये जब सो5हंरूपी माध्याह्ृकालमें आत्मबोधके शिखरपर चढजाता हैं, 
“तब आत्मभ्रमरूपी परछाँई उसीके पेर-तलमें दबकर छिपजाती है, ॥|१०॥| आर 
ऐसी अवस्थामें जब मायारूपी रात्रि स्वयं ही नष्ट होजाती है, तब विश्वाभास- 
रूपी स्वप्न, या विपरीतज्ञानरूपी निद्राको वहां कौन आश्रय दे सकता हे ! ॥ 
॥ ११ ॥ अतः, अद्वतज्ञानरूपी नगरीमे जहां-तहां आनन्द ही आनन्द भरा 
रहनेके कारण, सुखानुभवके छेन-देनका भा मदा हा रहती हैं ॥१९॥ साराश; 
इस प्रकार जिस सूथप्रकाशसे केवल्यमुक्तिके शुभ दिनका निरंतर लाभ प्राप्त 
हो जाता है, ॥ १३॥ जो निजधाम-आकाशका स्वामी है, ओर जिसका उद्य 
होते ही पूर्वादि दश दिशाओंसहित उद्य ओर अस्तका स्थान नष्ट कर 
देता है, ॥ १४ ॥ तथा जिसका उदय ज्ञान और अज्ञानका अन्त करता 
हुआ, उन ज्ञान और अज्ञानसे छिपी हुई जो आत्मतत्त्व वस्तु उसे अत्यंत 
स्पष्टतया प्रकट कर देता है। बहुत क्या कहा जाय? वह एक अनोखा 
'विळक्षण ही उष:काल है ॥१५॥ वह्‌ ज्ञान-सूथे रात और दिनके भी परतीरका 
-होनेसे, उसे देखनेके लिये कोन समथ हो सकता है ? जो. प्रकाशितव्य-पदा- 
:थाँके विना हो, केवल स्वयं प्रकाशका गोळ हे, ॥१६1॥ उन ज्ञानमातेण्ड निवृ- 
'त्तिनाथजोको में बारबार चुपचाप केवळ वंदन ही करता हूँ। कारण शब्दोंसि 
उनकी स्तुति करना मानो शब्दोंका दौबल्य प्रकटं करना ही होगा ॥ १७] देवकी 
:महिमाकी. स्तुति तभी ठीक रीतिसे हो सकती दै, जब स्तव्यवस्तु तथा बुद्धि 
'एक सग [मिलकर दोनों एकताको प्राप्त होजॉय ॥ १८ ॥ जो नामरूपात्मक 
संपूण विषयोके न जाननेसे ह जाना जाता है, जो मोनके गलेमें आलिंगित 
हा रहनसे ( मोनसे) हा वणो जाता हे ओर जो स्वतः विलीन हुए जीवको 
ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ एकरसतासे ही अनुभूत होता है, 
॥ १९ ॥ जिसकी ( गुरुमहाराजकी ) स्तुति करनेके लिये वैखरी वाणी 
पश्यन्ता ओर मध्यमाके गभान्तर होतो हुई, फिर वहीं परासहित विलीन हो 
जाता ह्‌, ॥ २० ॥ ऐसे आप गुरुराजको में अपनेको मनम: . सेवकभावकी 
कल्पना करता हुआ, शाव्दिक-स्तोत्रोके अळंकार पहनाता हूँ । हे अद्वयानन्द्‌ 
शुर | आपसे इन अळंकारोंकी स्वीकृतिमें विनती करना. भी, अद्वैतकी न्यू- 
नता हा है ! ॥ २१ ॥ परन्तु जैसे किसी दरिद्रीको असृत-सागरका दशन हो, 
आर उसके आद्रातिथ्यके लिये योग्यायोग्यकी विस्म्राति होती है, ओर उसकी 
प्रहुनाई करनेके छिये केवळ साग-भाजीकी प्रापिमें ही वह इधर उधर दौडता 
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है, ॥ २२ ॥ परन्तु ऐसे समय उसकी साग-भाजीका ही बहुमान कर,उसका 
आनंदोत्सव माना जाना जैसां उचित है, उसीप्रकार आप अपने दिव्यतेजके 
प्रकाशसे मेरी भक्तिकी छोटीसी वत्तिकाकी आरतीसे आप-सूर्यको प्रकाशित 
करनेकी मेरी भक्तिपर ही आपको ध्यान देना चाहिये ॥ २३ ॥. वाल- 
कको यदि योग्यायोग्यका विचार रहे, तो फिर वह बाळक ही कैसा कहा जाय 
परन्तु उसके अजानबोलसे भी क्या उसकी माता सचमुच सन्तुष्ट नहीं होता 
है ? ॥२४॥ देखिये, छोटेछोटे नाछोंका जळ जब गंगाजीके पीछेसे आ उसमे 
मिलता है, तो क्या “ चलो, पीछे इटो? इसप्रकार कहकर गंगाजी उसे वापिस 
'छौटाती हैं? ॥ २५॥ महाराज ! आप जानते ही हैं, कि. भुगुऋषिजीने लत्ता- 
प्रहार करनेका कैसा घोर अत्याचार किया था, परन्तु सत्त्वमूति नारायणने 
उसको प्रेमका उपचार समझकर, उस पद-चिहृकों भूषण समझते हुए शाङ्ग 
धरने उनके गुरुत्वसे क्या सन्तोष नहीं प्रकट किया ?॥ २६ ॥ अथवा 
अन्धकारसे भरा हुआ आकाश जब दिनपतिके सामने आता है, तो क्या वह 
सूर्यदेव उसे “ चलो हटो यहाँसे? ऐसा कभी कह सकता है ! ॥२७॥ उसी 
प्रकार मैंने यादि आपको भेद्बुद्धिकी तराजूसें रख, सूर्योपमाके मापसे आप 
गुरुराजको तोळा हो, तो भी एकबार आप उसे बहुमानसे ही सहन करोगे 
॥ २८ ॥ जिन्होंने ध्यान-समाधिके नेत्रोंसे आपका दशत किया, और 
ब्रेदवाक्योंसे जिन्होंने आपका स्तवन किया, उनका वह. करना जैसे आपने 
सह छिया, उसी न्यायका अनुसरण सेरेमे भी करके मुझे क्षमा कीजिये ॥२९॥ 
मैं तो आपके गुणवणनमें लुब्ध हुआ एक सामान्य मनुष्य हूँ, पर इस 
बातको आप अपराध न समझिये, और आप कुछ भी करिये, परन्तु मेरी 
गुणवर्णनकी इच्छाठात्ि पूण हुए बिना अर्थात्‌ अतृप्त होता हुआ में कभी न 
उटूँगा ॥३०॥ अजी, महाराज ! गीतारूपी इस आपके प्रसादाएतका जब भ 
वर्णन करने लगता हूँ, तब आपकी कृपासे और मेरे भाग्यसे मुझे इस कार्यमें 
डुगुना बल प्राप्त हो जाता है, ॥३१॥ में समझता हे सेरी वाणी अनेक कल्पतक 
सत्यका तपाचरण कर रही होगी, और उसीका दहे गुरुराज | इस गीता- 
रूपी महाद्वीपकी फलप्राप्तिका मुझे परमलाभ प्राप्त ही रहा हैं॥ र ॥ मैंने 
आजतक कोई भी अलौकिक सुक्त सम्पादन किया ही होगा, जिससे कि 
आप गुरुराजके गुण गानेकी बुद्धि देकर मुझे खा उन किया है॥३३॥ 
अजी ! क्या कहूँ, में उस जीवावस्थाके अरण्यम प्रविष्ट हो, सृत्युके गांवे 
आ. पडा था, परन्तु वह ढुदेशाकी अवस्था आज बिलकुछ साफ नष्ट हो चुकी 
है ॥ ३४॥ कारण जो “ गीता ? नामसे प्रसिद्ध दै, जो इस आखेल विद्वको 
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अविद्याका निर्देळन कर, बलको प्राप्त हो रही है, ऐसी जा आपको स्तुत्यः 
कीर्ति उसका वर्णन करनेका मुझमें सामथ्ये आ रहा है. ॥ ३५ ॥ देखिये 
यदि किसी दरिद्रीके घर महालक्ष्मीजी अपनी इच्छासे कुतूहळके साथ आ 
बैठे, तो फिर उस मलुष्यकों क्या निर्धन कहा जा सकता है! ॥ ३६ ॥ 
अथवा दैववशात्‌ यदि अन्धेरेके घर सूयं ही पहना आजाय, ता फिर वह अध 
कार ही इस विइवके लिये प्रकाशरूप नहीं होसकेगा ? ॥ ३७ ॥ जिस देवका 
महिमाके तोलमें यह संपूर्ण विश्व उसके परमाणुकी भी बराबरी नहीं कर 
सकता, वह देव भी 'मावबळसे भक्तके लिये कौनसा रूप नहीं धारण करता ! 
॥ ३८ ॥ तद्वत्‌ ही गीताशाख्नका मेरे जैसेने निरूपण करना आकाश-पुष्पको 
सूँघने सरीखा ही असंभवनीय है, परन्तु आप समर्थोने वह भी मेरी इच्छा 
पूर्ण कर रखी है ॥ ३९ ॥ अतः यह शिष्य ( में-ज्ञानदेव ) कहता है कि, हे 
गुरुराज ! मैं आपकी कृपासे गीताके गम्भीराथेभरे खोकोंका सुगमतासे स्पष्ट- 
तया और विस्तारके साथ विशद वर्णन कर दूँगा ॥४०॥ इसके पीछे ( पन्द्रह 
अध्यायमें ) ही श्रीकृष्णने अलुनसे संपूर्ण शाख्न-सिद्धातोंका मेळके साथ वणन 
कर निर्णय कर दिया है, ॥ ४१ ॥ अंगमें बहुत दिनसे घर कर बेठे हुए 
रोगका जैसे चतुर वैद्य बराबर निदान कर देता है, उसी प्रकार सवज्ञ श्रीकृ 
प्णने संपूर्ण उपाधियोंके साथ वृक्षके रूपकट्दारा आलंकारिक परिभाषासे 
विइवका विवेचन कर दिया॥ ४२॥ ओर कूटस्थ अथात्‌ अविनाशी आत्मा. 
का जो पुरुषरूपसे वणन करदिया, उससे उपाधिगत चेतन्यका स्वरूप अथोत्‌ 
वह साकारताको केसा प्राप्त हुआ, यह बात भी स्पष्ट कर दी है॥ ४३॥ 
और आखिरमें “ उत्तमपुरुष? के निमित्तसे जो वर्णन कर दिया है, 
उससे शुद्ध आत्मतत्त्व ही प्रकट कर दिया है ॥ ४४ ॥ इसके 
अनंतर आत्मप्राप्तिका आन्तरिक और सामर्थ्यवान्‌ साधन जो ज्ञान 
उसका रूप भी स्पष्टतया प्रकट करादिया है ॥४५।। अतः इस अध्यायमें प्रति- 
पादन करने योग्य ऐसा विषय कुछ बाकी नहीं रहा । अब केवळ गुरु-शिष्यका 
प्रेमसंबंध ही दिखानेका बाकी रहा है, और उसीको यह अध्याय स्पष्ट करेगा 
॥ ४६ ॥ तासर्य, ज्ञानी जन तो इस विषयको पूर्णतया समझ चुके हैं, परन्तु 
अन्य जो आत्मप्राप्तिकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षु जन हैं, वे इसे गूढसा मानते 
इए शंकित हो रहे हें ॥ ४७॥ हे ममैज्ञ पाथ ! जो भाग्यवान्‌ पुरुष ज्ञानद्वारा 
मुझ पुरुषोत्तमको प्राप्त करळेता है, वही सर्वज्ञ है ओर वही भक्तिके शिखर” 
पर जा पहुँचा है समझो ॥ ४८ ॥ इस्रकार पंद्रहवें अध्यायके आखिरी 
रछाकम नेलांक्यनाथ भगवानने जो वणन किया हे, वह ज्ञानकी स्तुतिका ही 
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वर्णन है । जिस ज्ञानका वर्णन करते समय आनंदसागर भगवान्‌ स्वयं भी 
परम संतोषित होगये ॥ ४९ ॥ जिससे देखनेवाला प्रपंचको गिलंकृत(नाशकर) 
दृष्टवस्तुके साथ एकरूप हो, लीन होजाय और जीव आनन्द-साम्राज्यरूढ 
होजाय, ॥ ५० ॥ इस प्रकारका प्रभावी और बलवत्तर कोई उपाय हो तो 
वह केवल ज्ञान ही है, ऐसी योग्यता प्राप्त करनेमें ज्ञानके अतिरिक्त दूसरा कोई 
भी उपाय नहीं है। इसप्रकार शुद्ध ज्ञानके अधिपति श्रीकृष्णने कहकर, फिर 
अजुनसे देव बोले कि, हे पार्थ ! यथार्थ ज्ञान ही सवे उपायोंमें श्रेष्ठ हैं ॥५१॥ 
ऐसे भगवद्दचनोंको सुनते ही आत्मज्ञानजिज्ञासुओके चित्तमें बडा संतोष 
हुआ ओर उन्होंने बहुमानपुरःसर उस ज्ञानपरसे अपने जीवभावकी निछावर 
_करडाली ॥ ५२॥ जिस वस्तुविषे मनमें प्रीति उत्पन्न होती है तब उस विष- 
यका संचार अन्तरंगमें जो अधिकाधिक बढता जाता है, उसीको “प्रेम? 
कहा जाता है, ॥ ५३॥ अतएव जिज्ञासुओंमेंसे जिनको उत्तमग्रकारसे ज्ञानका 
प्रेमानुभव प्राप्त नहीं हुआ हो, उन्हें अप्राप्तज्ञानकी प्राप्ति ओर प्राप्त हुए ज्ञानकी 
रक्षा करनेकी अत्युकट इच्छा अवश्य लगी रहती है ॥ ५४ ॥| इस कारण वह 
आुद्धज्ञान केसा प्राप्त हो, ओर यदि प्राप्त भी हो तो उसकी बृद्धि कैसी होगी ? 
1 ५५ ॥ अथवा वह ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता! ऐसी कौनसी प्रबळ वस्तु 
है, जो ज्ञानके उपजनेमें विरोध ही करती रहती है? ओर यादि वह ज्ञान 
उपजा भी हो, तो उसे आडे-टेढे मार्गमें ळे जानेके लिये ही जो प्रवृत्त करती 
है ? इत्यादि प्रश्नोंका प्रथम विचार करना चाहिये ॥ ५६ ॥ फिर ज्ञानको जो 
विरोधक हो, उस रास्तेसे छगाकर, जिस रीतिसे ज्ञानकी वृद्धि हो अथवा जो 
` ज्ञानका हितकारी हो, उसीका सब भावोंसे विचार करना अपना कतेव्य है 
॥- ५७ ॥ इस प्रकारकी जो इच्छा आप सब श्रोताओं ओर जिज्ञासुओंके 
मनमें उत्पन्न हो रही है, उसीको पूर्ण करनेके हेतु, अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अधिकतासे निरूपण करेंगे ॥ ५८॥ अब भगवान्‌ उस दैवी-संपत्तिका ही 
वणन करेंगे, जिससे कि ज्ञानियोंको उत्तम जन्मका लाभ प्राप्त होकर, उन्हें 
शान्तिमुखकी भी वृद्धि ग्राप्त होती रहेगी ॥ ५९ ॥ उसी प्रकार, जिससे 
विषय-ज्ञानके कारण राग्ठेषादि दुर्षिकारोंको आश्रय प्राप्त होता है, ऐसी जो 
आसुरी सम्पत्ति है, उसके भयंकर स्वरूपका भी भगवान्‌ वर्णन करेंगे 
॥ ६० ॥ पाळे नववें अध्यायमें प्रसंगानुसार सहज लीछासे ही आश्चर्य- 
कारक करतूत करनेवाळी इन दोनों इष्ट ओर अनिष्टकारिणी संपत्ति- 
यॉके वर्णनका उपक्रम हो ही चुका है, ॥ ६१ ॥ और वहां ही उस विषयका 
पूरा विचार भी करना था, परन्तु इतनेमें ही वहां दूसरा प्रस्ताव उपस्थित 


३४ 
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(५३०) ज्ञानेश्वरी । 
कची 
हो गया, इस कारण उसे वेसा हा छोडना पडा; परन्तु अब भगवान्‌ उस 
चरिपयका प्रसंगानुसार स्पष्टीकरण कर देत ह ॥ ६२ ॥ अतः यह क 
अध्याय पिछले नववे अध्यायकी पूर्तिका संबंध जोडता हुआ हा, निरूपित 
किया जायगा ॥ ६३॥ अब -यह्‌ प्रस्तावना यहाँ हा समाप्त हा । प्रस्तुत विषय 
ऐसा है कि, ज्ञानके हित या अहितके लिये ये दोनो सम्पत्तियां हा कारणाभूत 
सामथ्ये रखती हैं ॥ ६४ ॥ हे पाथ | अब प्रथम उस देवीसम्पत्तिका वणन 
किया जाता है, उसे सुनो । जो देवीसम्पत्ति मुमुक्ष-जनाको मागदशक ९ तथा 
जो मोहरूपी रात्रिम घभदापकरूपी प्रज्यलित मशाल बनती ह्‌ ॥ टक ॥ 
संसारमें संपत्ति उसे कहा जाता हे कि, जां पदाथ परस्परके सम्बन्धसं 
परस्परको वृद्धिंगत करते हुए इकट्ठे हो, अनेक पदाथाका प्राप्त करात हें 
॥ ६६ ॥ इस दैवीसम्पत्तिसे सुखकी प्राप्ति होती रहता हैं, ओर वह दवराणूक ' 
कारण ही किसीको प्राप्त होती हे, अतः उसका आश्रय करना भी योग्य हता ह, 
इसी लिये उसे “ देवी सम्पत्ति? कहा जाता हैं ॥ ६७ ॥ 


श्राभगवालुवाच । 


अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगब्यवास्था ते: । 
दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवस्‌ ॥ १ ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं-हे पाथ | इस देवीसम्पात्तक गुणास जिस सवाब तथा 

अग्रगण्य माना जाता है, उसे “ अभय ? कहते है ॥ ६८ ॥ जळका बाढम 
न कूदनेवाळेको जैसे इवनेका भय नहीं रहता, अथवा पथ्यसं चलनेवालेपर 
जैसे रोगका आक्रमण होना प्रायः असंभव रहता हे, ॥६९॥ उसी प्रकार कमो- 
कके सागेकी अहंकारवृत्तिको रोककर, संसारका भय छोड देना, ॥ ७० ॥ 
अथवा अहेतभावना ( ऐक्य ) का विस्तार होनक कारण, संपूण जगत्‌को 
आत्मभावकी भावनासे देखते हुए भयका वातोको अन्तःकरणसं [नकाल- 
कर उसका देशान्तर कराना, ॥ ७१ ॥ किंवा जळ याद नमकका 
ड्वानेकी इच्छासे आजाय, तो जसे नमक हा जळरूप हाजाता हा; 
उसी प्रकार स्वय अद्वेत होजानेपर; सव कुछ आत्ममयहा हॉजाता है, आर तब 
जो भयका नाश हो जाता है, ॥ ७२॥ हे पाथ ! उसीको ' अभय * कहा 
जाता हे । ओर इसीको सच्ची ओर सम्यण्ज्ञानमागक सामा समझना चाय 
॥ ७३ ॥ अब जिसे सत्त्वशुद्वि कहा जाता है, उसे इन छक्षणोंसे पहचानना 
चाहिये । देखो, राखकी पूंजी जेसे न जळती हैं आर न बूझती भी ह, 
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षोडश अध्याय १६. ( ९३१) 


॥ ७४ ॥ अथवा जिसे शुद्ध पक्षके पडवा पीछेकी वृद्धिकी स्थिति भी प्राप्त न 
हुईं है, ओर अमावास्याकी क्षयकी अवस्था भी न प्राप्त हो रही है, ऐसी बीच- 
वाळी मध्यमाबस्थमें जैसे चन्द्रमा सूक्ष्मरूपसे अविक्रृत रहता है, ॥७५॥ किंवा 
जैसी गंगानदी न वषीकालसे बाढयुक्त हो रहती है, या ग्रीप्मकाळसे न सूख 
जाता हैं अथात्‌ अपने मध्यम स्वरूपसे बहती रहती हे, ॥७६॥ उसी प्रकार, 
संकल्प-विकल्पोंके मोहमें न पडकर और रजोगुण तथा तमोगुणसे भरी 
हुईं नानामनोरथोंकीः प्रवृत्तियोंका त्याग कर, जो बुद्धि केवल स्वथर्सविषय- 
विषे अभिरुचि रखती है, ॥ ७७ ॥ तथा इन्द्रियं यादे अनुकूल या प्रतिकूल 
विषय दिखाती रहें, तथापि मनकी स्थिरतामें यस्किचित्‌ भी विस्मय या 
हेरफेर नहीं होता, ॥ ७८॥' जेसे प्रियपतिके बाहरगीाव जानेपर, पतित्रता 
सत्रीका मन उस विरहदुःखके सामने किसी भी हानि-लाभको न गिनता 
हुआ केवळ उदासीन बना रहता है, ॥ ७९ ॥ उसीप्रकार आतमस्वरूपमे 
एकनिष्ठ प्रीति होनेके कारण, बुद्धिका जो अनन्यरूप होजाना है, केशिमदन 
श्रीकृष्ण उसीको “ सत्त्वशुद्धि ? कहते हैं ॥ ८०॥ अब आत्मप्राप्तिके हेतु 
ज्ञान तथा योग इन दोनोंमेंस जिसकी अपने अन्तःकरणमें अत्युत्कट इच्छा 
भरी रहे, ॥ ८१ ॥ ओर उस स्थितिमें संपूण चित्तवृत्तियोंका ऐसा जो त्याग 
करना है कि, जैसे कोई याज्ञिक किसी प्रकारकी कामना मनमें न रखकर 
यज्ञाभिमें पूणीहुतिको समर्पण करता है, ॥ ८२ ॥ अथवा जैसे कोई सत्कुल- 
वान्‌ मनुष्य अपनी कन्याको उत्तम कुल्वानकों ही देता हे, किंवा जैसी 
लक्ष्मी श्रीमुकुन्दमें ही निञ्चळतासे रममाण हो रही है, ॥ ८३ ॥ उसीप्रकार 
संपूण विकल्पोंका त्याग कर, केवळ योग और ज्ञानमें ही जीवनवृत्तिको जो 
स्थिरत्व प्राप्त करदेना है, कृष्णनाथ भगवान उसीको तीसरा गुण अथात्‌. 
“ज्ञानयोगव्यवस्थिति’ कहते हैं ॥ ८४ ॥ यदि अपना शत्रु भी संकटग्रस्त हो, 
तो भी देह, वाचा, मन या यथाप्राप्त धनसे उस आपद्प्रस्तको जो वज्चित 
न रखना, ॥ ८५ ॥ जैसे कि, हे पार्थ ! रास्तेपर रहा वृक्ष पान्थिकके लिये 
'फूळ, फळ, छाया या मूळ अथवा पत्तोसे आदर करनेमें हिचकता नही, 
॥ ८६ ॥ तहत ही प्रसंग आनेपर आतेजनोंका धनसे, धान्यसे या मनसे 
-उनकी इच्छानुसार आदरातिथ्य करनेभे सदिच्छासे अपनी संपत्तिका जो 
उपयोग करना हे, ॥ ८७॥ हे पाथ | उसे ' दान? कहा जाता हे। यह 
दान मानो मोक्षरूपी संपत्तिको दिखानेवाला दिव्यान ही समझना चाह्यि । 
“अस्तु, अब हम दमका लक्षण कहते हैं, तुम सावधानतासे सुनो ॥ ८८ ॥ 
जैसे कोई तळवारवान्‌ वीर अपने शत्रुको एकसाथ काट डालता चाहता है, 
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` ५३२ ) ज्ञानेश्वरी । 
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कार विषय तथा इन्द्रियोंका जो मेळ वना रहता है, उसको जो अपने 
पराक्रमसे उखाड डालना चाहता है, उसीको “ दम? कहा जाता है ॥ ८+ ॥ 
1 बादळी इवासे इन्द्रियोंकों बचा रखनेके हेतु, उन्ह वधता 

दा आ सौंप देता है ॥९०॥ तब चित्तके आन्तारेक सामथ्येसे 
पराभूत हुई जो प्रवृत्ति, उसको पाछे हटाता हुआ, दश इन्द्रिय-द्वारोमें वेराग्यका 
आग्रि सुळगा देता हे ॥ ९९ ॥ जो इवासोच्छासोंसे भी अखंड आर काठंनतर 
ज्रताचरणोंको करता रहता है. जिस त्रताचरणके करते रहते समय अल्पसा 
मी जिसे विश्राम नहीं प्राप्त होता, ॥९२॥ हे पार्थ | इसप्रकार लछक्षणात्राद्ध जा 
होता है उसीका नाम “ दम? है, यह बात स्पष्टतया समझ रखा । अब हम 
यागार्थका संश्षेपसे वर्णन करते हैं, तुम सुना ॥ ९३ ॥ पहला कक्षास 
बैठे हुए ब्राह्मणोंसे लेकर आखिरी कक्षामें स्थित खी आदितक जो जा अपन 
अपने अधिकारके अनुसार वेठे हों, ॥ ९४॥ उनमंसे जिसक ळय जा आच- 
रण यथायोग्य हो, जो देवता और धममें श्रोतिवाळा हो, उस आचरणसे 
उस प्रत्येकको यथाशाख्र ओर विधिके अनुसार यजन करना चाहिये ॥ ९% ॥ 
वेदशास्त्रोक्त रीतिसे षट्कमीचरण करनेवाला ब्राह्मण ऑर उस ब्राह्मणको 
नीतियुक्त वन्दन करनेवाला शूद्र ये दोनों भा अपने-अपने आचारख वतच 
रहनेपर समान ही यागकार्य संपादन करनेवाले समझे जाते ६ ॥९६॥ अतएव 
सबको अपने अपने अधिकारानुसार यज्ञ कमे करना हरेकका कतेव्य हा हू । 
परन्तु यह ध्यान अवश्य रहे कि, किसी भा कामनारूपी फलक विंषका उसम 
जरा भी संबंध न रहना चाहिये ॥९७॥ तथा ' मे यज्ञकतो हू * इस प्रकारका 
देहाभिमानभरी भावना मनमें भी प्रकट न होने देना चाहिये, तथाप चंदाज्ञा 
पाळनकर्मके लिये सदैब वेदका आश्रयस्थान वना रहना ही चाहिये ॥९८॥ 
हे धनंजय ! इस प्रकार “ यज्ञ ? शब्दका संध्षेपसे शास्त्रोक्त वणेन किया जाता 
है । यह यज्ञ मोक्षमागेके लिये जानेमें एक ज्ञानवान्‌ संगाता समझना चाहिये 
॥९९॥ देखो जैसे गेंदको भूमिपर पटका जाता है, तो उस भूमिका मारचंका 
क्रिया करनेके लिये नहा, किन्तु फिर वह अपने हाथ आजाय यहा भावना 
रखकर चेष्टा का जाता हे, अथवा खेतमं जो बीज फंका जाता हू, उसका अथे 
यह नहीं, कि उसे फेंक दिया जाय, किन्तु उससे फसलमें वृद्धि हो, यहा दूर- 
दष्ट रखकर वह वाया जाता हे ॥ १०० ॥ अथवा अधरम गुप्त रखाहुइ वस्तु 
द्रँढनेके लिये जसे दीपकका आश्रय लेना पडता है, किंवा वृक्षका शाखाओर्मे 
फ ie हेतु जैसे उसकी जडमें पानी सींचना होता है, ॥ १॥ अथवा 
योडेमें कहा जाय, तो यही समझो कि, अपना ही सुख देखना हो तो जैसे. 
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षोडशा अध्याय १६. ( ९३३) 


-दुपेणको वारवार पॉछताछ कर स्वच्छ रखना आवश्यक होता है, ॥ २॥ 
उसी प्रकार वेदप्रतिपा्रःविषय जो इश्वर, उसके स्वरूपका ज्ञान होनिके हेतु, 
श्रतिग्रंथोका अभ्यास करना आवश्यकीय और अनिवाये है ॥ ३ ॥ ब्राह्मणको 
: ब्रह्मसूत्र ? पढना चाहिये ओर दूसरे वर्णाकों शुद्ध-चेतन्यतत्त्व-्रा्यथं अधि- 
कारानुसार स्तोत्र अथवा केवल नामम॑त्रका बारवार पठन करना हा उचित है ॥ 
॥ ४॥ हे पाथं ! जिसे “ स्वाघ्याय ? कहा जाता है, वह यही है । अब, 
तपशब्दका मम प्रकट करता हूँ तुम सुनो ॥ ५ ॥ अपने पास जा कुछ द्रव्य 
वा देनेळायक वस्तु हो उसका दान करना, अथात्‌ जो कुछ हो उसको इथा 
खर्चे न कर उसको साथक बनाना, जैसे कि बीज ( फल ) प्राप्तिके अनंतर 
वनस्पतियें स्वयं सूखजाती हे, ॥ ६॥ किवा जैसे धूप अभ्निमे प्रविष्ट हो, 
स्वयं जलकर सुगंधिको केडाती हे, अथवा अशुद्ध सुत्रण अपनेको अभिभ जळा- 
कर, शुद्ध हो वजनमे कम हो जाता है, किंवा 'पिठ्पक्षम ।पितराका अम्ृतका 
आहार देते देते जैसे चंद्रमा स्वयं क्षयको प्राप्त हो जाता हे, ॥ ७ ॥ तढत्‌ हा 
पार्थ ! आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका अनुभव प्राप्त करनेके लिये प्राण, इन्द्र्य 
तथा शरीरका जो हास करना है, उसीका नाम “तप ? हे ॥ ८ ॥ अथवा 
.तपके अनेक भिन्न प्रकार भी मान जाते ह, परन्तु जसे राजहस पानाका 
अलग छॉटकर अंपनी चंचु केवळ दूधमं हा! लगा रखता हैं, ॥ $ ॥ तहत हा 
जिसके अन्तःकरणमें ऐसा विवेक उत्पन्न होता है कि, जिसका उद्य हात 
देह और जीवभातरका जो मिश्रण हो रहा है, उसमेंसे जीवको अळग निकाल 
॥ ११० ॥ तथा जागृतावस्थाप्रापिमं जसे स्वप्नसाहत 1नद्राका छाप हा जाता 
है, तद्वत्‌ आत्मविचारमें दाष्टि लगनेपर बुद्धिको गति कण्ठत हो जाव, ॥ 
॥ ११ ॥ अतः उस आत्मावलोकनम जा प्रवृत्त हो रहना हूं, ह पाथ । उसाका 
नाम * तप ? हे । यह तपका निणेय तुम्हें समझा दिया || १२.॥ अव, माताका 
दध जैसे केवळ बाळकफे हिताथ हा रहता हे, किंवा नानाविध भूतप्राणयास 
चैतन्य जैसे समान ही रहता है, तद्वत्‌. संपूण प्राणिमात्रोंमें जो सुजनतास 
वतीव रखना होता है, हे पार्थ | उसीको तुम ' आजव ? समझो ॥ १३ ॥ 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्पलोडलल मार्दव हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


उसीप्रकार संपूण विश्वको सुखी बनानेकी इच्छासे ही शारीरिक, वाचिक 
तथा मानसिक जो व्यवहार करना होता है, उसे तुम 'आहिसा' जाना ॥१४७ 
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(५३७) ज्ञानेश्वरी । 


वि क 22 :502:: 57: 
अब, जैसी कि चमेलीकी अल्प खिली हुई कली तौक्ष्ण हो, परन्तु स्वाभावत: मदु 
रहती है, अथवा चन्द्रमाका प्रकाश तेजस्वी हो, परन्तु स्वाभाविक हा शीतळ 
रहता है, ॥ १५ ॥ दिखाते ही जो रोगको हटाती हे ओर जिह्वाको भी 
जो कडुवी नहीं माळूम होती, यदि वह ओषधी ही नहीं, तो उसे फिर उपमा 
भी किसकी दी जा सकेगी ? ॥ १६ ॥ जो जळ, नेत्रोॉमे माराजानंपर भी 
अपने मठुपनसे नेत्रान्तगेत किसी भी अवयवको पीडा नही पहुंचा देता, 
परन्तु वही जळ जैसे कडे पहाडको भी फोड डालता हे, ॥ १७ ॥ तंहृत्‌ जो 
अम-मोहादि संदेहोंका नाश करनेमें तो लोहके समान अत्यन्त तोक्ष्ण रहता 
है, परन्तु श्रवणेंद्रियोंको सुख देनेमें जो माघुयको भी छजाता है, ॥ १८ ॥ 
जिसे सुननेके लिये मानो कर्णेद्रिय अनेक सुखयुक्त हो कोतूहलसे उसका 
मशन ही करना चाहते हों, परन्तु अपनी यथाथेंताके सामथ्येसे जो त्रह्मत- 
तत्वका भी भेद करदेता है, ॥ १९ ॥ किंबहुना, जो प्रिय ( मधुर ) होनेसे 
भी किसीकी प्रतारणा नहीं करता, तथा यथाथ हाकर भी किसीका ममेसेदक 
शल्यसा नहीं बनता, ॥१२०॥ नहीं तो, शिकारियोंका गाना भा कणमधुरही 
रहता है, परन्तु परिणाम देखाजाय तो [ हरिणादिकोंके लिये | वह घातक ही 
होजाता है, अथवा आभि भी अपना शुद्धिकरण-कार्य ठीक सलतासे ही करती 
है, [ जो जलकर भस्म होता है | परन्तु जो कुछ बचता ही नहीं, ॥२१॥ तडत्‌ 
जो बाणी कर्णको तो मधुर और प्रिय भाती हो, परन्तु जिसका अर्थ या परि- 
णाम हृदयको भेदकर टुकडे कर डालता है, उसे वाणी कहनेकी अपेक्षा हृदय- 
द्राविणी राक्षसी ही कहना युक्त होगा॥२२॥ परन्तु जेसे पुत्रके अपराध या दुरा- 
चरणको देख, माता ऊपरसे तो क्रोधयुक्तसी दीखती है, परन्तु वही माता जब 
उसका लालन करती है, तो पुष्पसे भी स्रदुह्ृदयवाली प्रतीत होती है । उस 
माताके स्वरूपके समान जो वाणी कानको सुखावह होकर, परिणाममें भी 
यथाथ हाता इइ ठुष्ट-विकारासे अलिप्त रहती हें, उस वाणीको अथवा ऐसे 
भाषणका हा हूं पाथं | तुम ' सत्य ? समझो ॥ २३ ॥ २४ ॥ अब, पत्थरपर 
चाहं कितना भा जळ सींचते रहो तथापि जसे उसमेंसे अंकुर नहीं ऊगता,अथवा 
काजको चाह कितनी देरतक मन्थन करते रहो तो भी जसे उसमंसे माखन 
नहा निकलता, ॥ २५ ॥ अथवा सॉपकी केॅंचुळीके माथेपर चाहे छत्ताप्रहार 
करां तां भा जसे वह सिर उठाकर फणा नहीं कर सकती, किंवा वसंतक्रतु 
रहनपर भा जसं आकाइामं फूलोंकी वहार नहीं आती, ॥ २६॥ अथवा 
रम्भाके स्वरूपलावण्यको देखकर भी जैसे झुकमुनीके शुद्ध अन्तःकरणमें 
कामाविकारका संचार नहीं होगया, किंवा जो अन्नि नितरां शांत हों चुकी है, 
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षोडश अध्याय १६. (५३५ ) 


उसपर चाहे घृतका कितना भी - सिंचन किया जाय तथापि वह्‌ जेसी प्रदीप्त 
नहीं हो सकती, ॥२७॥ तद्वत्‌, जिन शब्दोसे कोई अज्ञान वाळक भी ऋोधयुक्त 
होजाय, इस प्रकारके बीज जिन शब्दोंम भरे रहे ह, एसे शब्दसमूहासि 
ताडना करनेपर, ।।२८॥ जैसे ब्रह्मदेवके पांव पकडकर प्राथेना करनेसे भी गर्त 
मनुष्य फिरसे जीवित नहीं होता, तदत्‌ हा जिसके मनमें यत्न करनपर भा 
ऋोधका उदय नहीं होता ॥ २९ ॥ इस प्रकारकी जो मनःस्थितिको शान्ताव- 
स्था, हे पार्थ! उसीको तुम “ अक्रोधत्व ' समझो । इस प्रकार ज्ञानशिरो- 
मागि लक्ष्मीपति भगवान्‌ अजुनसे वर्णन करते भये || १३० ॥ अब, है पार्थ! 
देखो, मृत्तिकाका त्याग करनेसे जैसे घटका भी दाग होही जाता है, 
अथवा तन्तुका त्याग करनेपर जैसे बस्नका त्याग साथ ही हाजाता है, किंवा . 
बीजका त्याग करना हो जैसे वटबृक्षका त्याग है, ॥ ३१॥ अथवा दिवालका 
त्याग करभेसे जैसे उसपर लिखे हुए संपूर्ण चित्रोंका हो त्याग होगा, किंवा 
निद्राका त्याग ह जैसे अनेक प्रकारके स्वप्नोंका त्याग होजाता है, nN ३२॥ 
किंवा जळका त्याग करना जैसे उसके सब तरगोंका हां त्याग हैं, अथवा 
वर्षाकालके त्याग करनेपर जैसे मेघोंका ही त्याग होगा, किंवा घनका त्यांग 
करनेसे जैसे संपूर्णावैषयोपभोगोंका त्याग आपह आप होजाता हैं, ॥ २२ ॥ 
उसीप्रकार, बुद्धिमानोंकों देहाभिमानका त्याग कर, संपूण प्रापाचकनन पाका 
जो त्याग करना होता है, हे पार्थ! उसीको “ त्याग ? कहा जातां ६ । इस 
प्रकार यज्ञभोक्ता श्रीकृष्ण भगवान्‌ कह रहे थे, कि वह साग्यवान्‌ अशुन 
बोळा, बहुत अच्छा. मुझे बडा हर्ष होरहा है ॥२४॥३५॥ हे देव ' अब मुझे 
शान्तिका लक्षण स्पष्ट करके कहिये, उसपर देवने कहा ठीक है, अव भे कहता . 
हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ३६॥ देखो पार्थ ! ज्षेयकों गिलंछृत कर, जब 
ज्ञाता और ज्ञान भी विलीन होजाते हैं, और तव जो स्थिति रहता हैं, उस 
स्थितिकों “ शांति ? कहना चाहिये ॥३७|। प्रस्यकाळका जळमवाद जस स | 
विश्‍वको अपने जळसे डुबाता हुआ, केवळ अकेला आपह सवत्र भरापूरा । 
रहजाता दै, ॥३८।। फिर जैसे यह्‌ व्यावहारिक भेद प्रतीत नहा होता कि, यह. 
( नदी आदिका वा उसका ) उगमस्थान, यह प्रवाद या यह्‌ समुद्र हो | इतना | 
ही नहीं, बरन्‌ जहां-तहां जळही जळ रहनके कारण, पूवोक्त कारका भद 
दशक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये वहां जलके अतिरिक्त दूसरा हैं हो कान (च 
॥३९॥ तद्वत्‌ ही ज्ञेयको आलिंगन देनेपर, जव एकरूपता हाती है, तब 
ज्ञातृत्व पेटमें ही समाजाता है, फिर जो कुछ बचता ९, है. पाथ ! वहा 
शान्तिका लक्षण समझना होगा ॥ १४० ॥ अब पेय किस कहत ह 
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RS ण कल्टी 
उसका भी वर्णन सुनो । उत्तम ज्ञानी वैद्य रोगीको रोगपीडासे छुटानेकं पूव 
( निदानके समय ) यह नहीं सोचता रहता है कि, यह मनुष्य आत्मीय 
है वा परकीय, ॥ ४१ ॥ अथवा कोई गौ कीचडमें फैंस रही हो, तो उसे 
देखकर उसके दुःखसे दुःखा हुआ मततुष्य जेसे इस बातका विचार नहीं 
करता रहता है कि, यह दुग्धवती है या वन्ध्या, ॥४२॥ किंवा कोई अकस्मात्‌ 
जलमें डूब रहा हो, तो उसे देख करुणाद्रेहद्यवाला मनुष्य यह विचार 
नहीं करता रहता है कि, यह ब्राह्मण है या शूद्र ! किन्तु वह यही सोचता 
है कि, प्रथम इसके प्राण बचानेका उपाय करनेका जो अपना कतव्य है; 
उसीको करना चाहिये ॥ ४३ ॥ अथवा किसी दुष्ट चाण्डालके हाथ दुदवसे 
कोई स्री मिली हो और उस दुष्टने अरण्यमें उसे विवस कर रखा हो, तो 
सज्जन मचुष्य जैसे वर पहनाये बिना उसकी तरफ देखना शिष्टाचारके 
विरुद्ध समझकर नहीं. देखता है, ॥ ४४ ॥ उसी प्रकार अज्ञान, भ्रम, प्रमाद 
इत्यादि दोषोंसे अथवा पूवे-जन्मके कठिनतर कमेदोषेके कारण जो सब तर- 
हसे निद्यमार्गामे डूब हुए दुःखित हो रहे हँ, ॥ ४५ ॥ उन्ह अपने अंगसाम- 
थ्येसे सहाय करते हुए उन दुःखेंके शल्यकी विस्मृति हो, यही करना 
॥ ४६ ॥ देखो पार्थे ! दूसरोंके दोषोंकों अपनी शुद्ध-दृष्टिसे निरीक्षण कर, 
फिर उनपर कृपाराष्टि करना, ॥ ४७ ॥ जेसे कि देवकी पूजा करके ही तब 
दर्शन ध्यान करना होता है, किंवा प्रथमतः खेत बोकर ही फिर उसकी 
देख-भाल करनेके लिये जाना चाहिये, किंवा आतिथिको प्रथम आदरातिथ्यस 
संतुष्ट करनेपर ही उसका आशीवोद लेना होता है, ॥ ४८ ॥ तद्त्‌ ही 
प्रथमतः: अपन गुणासे दूसरोंकी न्यूनताको दूर करके ही उनकी तरफ 
देखना चाहिये ॥ ४९ ॥ हे पार्थ ! इतना ही नहीं, बरन्‌ किसीका भी 
मभभेद्‌ न करना चाहिय, किसीको भी कुकर्म-मागम प्रवृत्त न करना, 
या किसाका दुष्कर्म प्रगट न करना, अथवा किसीको दोबी न बनाना 
चाहिये ॥ १५० ॥ हे पाथ ! यह तो होना ही चाहिये, परन्तु जिस 
रातिस वा उपायसे पतितका उद्धार हो या उसे सँभाळाजाय अथात्‌ फिरसे 
वह्‌ उठ अपने कार्येके योग्य हो, यह करना भी अपना कतेव्य समझना 
चाहिये। तथा किसी प्रकार दूसरेके ममेपर घाव हो, ऐसी बात कभा मनम 
भी न लाना चाहिये ॥ ५१ ॥ हे पाथ ! जो दृष्टि नीचोंकों भी श्रेष्ठांको बरा- 
बराक समझनेर्म अनिश्चितता न रखती हो, इतना ही नहीं बरन्‌ उनके 
दोषाका भा देखना न चाहती हो, ऐसी ही बननी चाहिय ॥ ५२ ॥ हे पाथं ! 
इसप्रकारकी दष्टिसे ' देखनेके व्यवहारको ही तुम ' अपैशून्य? समझो, जो कि 
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षोडश अध्याय १६. (९३७) 


मोक्षमागमें जानेके लिये वह एक विश्रान्तिस्थान वा सुखासन ही होता रहेगा 
॥ ५३ ॥ अब, दयाका भी वणन करता हूँ । जेसा पूण-चट्रमाका शातळ 

प्रभा विश्वको अपनी शीतलता देते समय, यह वात नही देखता रहता क, 
यह छोटा है अथवा यह बडा है, ॥ ५४ ॥ उसीप्रकार महायतासे दुःखिते 
कष्टॉंको दूर करते समय जो इस विषयका विचार मनम भा नहा छाता कि 

यह मनुष्य उत्तम है या अधम, ॥| ५५ ॥ जगतूमे यह्‌ वात प्रगट हा दुखा 
जाती हे कि, जळ स्वयं रारीरसे नष्ट होता है, परन्तु तृण-जस अरप वस्तुक 
सी जानेवाळे प्राणॉको बचाता है, ॥५६॥ तडत्‌, जो दयाशाळ पुरुष हं, वह 
दूसरोंके ठुःखसे व्याकुल हो, उनके दुःखशमनाथ अपन सवस्वका भा लाग 
करनेमें समर्थ होता है, किंबहुना उनके लिये अपने प्राणतक देना भी कमहं 
समझता हे ॥ ५७॥ तथाहि, नीचे बहनेवाला जल जस गडूढका पूर भर 
बिना एक कदम भी आगे बढना नही चाहता, उसा प्रकार यह दयावान्‌ 
मनुष्य आगे आये इए श्रांतमनुष्यको संतुष्ट किये बिना आगे चलना उचित 
नहीं समझता ॥ ५८ ॥ देखिये पाथ | पेरमें कॉटा चुभजाय तो उसका व्यथा 
जैसी सस्तकमें जा पहुँचती है, उसी प्रकार दूसरोंक दुःखसे जां अन्तःकरण 
अत्यंत दःखी होता हे, ॥५९॥ अथवा किसी शांतछपदाथकों परम ळग।नपर 


ल 


जेसी नेत्रोंमें शीतलता उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जां दूसराक सुखस परम 


~ 
[a 


सुखी हो जाता है ॥१६०॥ बहुत क्या कहें पाथ | ठाषितोंका प्यास रामनाथ ह 
जैसे संसारम जल निमीण कर रखा है, तद॒त्‌ दी ठुःखितोंके छश निवारणाथ 
अथीत्‌ कल्याणार्थ हा जिसका जीवन है, ६१ ॥ हे. वीरवर पाथ | वह 
पुरुष मूर्तिमान्‌ “ दया ? हो तुम समझो । ओर उसका जन्म होते हा, उसका 
ऋणी जो में सो उसे प्राप्त होता हूँ ॥ ६२ ॥ अब ' मूतेप्वळाुस्व ' का 
भी स्पष्टीकरण करते हैं, तुम सुनो देखो पाथ ! कमळपुष्प यद्याप मनाभावर्स 
सूयेका अनुसरण करता रहता हे, तथापि सूर्य जैसे उसके छुगंधिको स्पश नहीं 
करता, ॥ ६३ ॥ अथवा वसंत ऋतुके मागेमें यदि पाछस वनश्रियाका अक्षा 


-हिणयें मी आकर भीड करें, तथापि वह जैसा उसका स्वीकार न करता हुआ 
आगे चला ही जाता है, ॥ ६४ ॥ इतना हो नही, किन्तु, सव महासिद्धियोंके 
साथ लक्ष्मी भी आजाय तो महाविष्णुके पास जेसी उसकी गिनता ही 
नहीं होती, ॥ ६५ ॥ उसी प्रकार इह लीर्केक वा स्वगीय-पारलोकिक 
विषयसुखोपभोंग अपनी इच्छाके स्यायद दास बनजाय, तथापि उनके भोगने-* 


का मनमें भी न आना, ॥ ६६॥ बहुत कहांतक कह, जीवको कुतूह्लसे भी 
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( ५३८ ) | ज्ञानेश्वरी । 


विषयकी इच्छाका अन्तःकरणमें यात्किचित्त्‌ अभिलाष न होनेवाळी जो 
स्थिति हो, उसे ही तुम अळोळुस्वका लक्षण समझो ॥ ६७ ॥ अब मादवका भो 
लक्षण सुनाते हैं-मधुमक्खियोंको जैसे उनका छत्ता किंवा जळचराको जसे जळ 
और पक्षियोंको जैसे अनिबैध आकाश, || ६८ ॥ अथवा बालकके लिये जसे 
निर्हेतुक प्रेम, किंवा वसतऋतुके स्पर्शसे युक्त हुई जेसी मलयागिरिकी वायु, 
॥ ६९॥ अथवा नेत्रोके लिये जेसे प्रियजनाका दशन, किंवा अपने बच्चेकि 
लिये जेसी कच्छपिकी दृष्टि, उसी प्रकार संपूण: भूतमात्रोमे प्रेमयुक्त आर सदु 
आचरण करना, ।। १७० ॥ जेसे कि स्पशेसमय अत्यंत सुगाधित आर देखने 
अथोत्‌ शारीरसे अत्यंत निर्मल, ॥ ७१॥ ऐसा जो कपूर, वह यदि चाहे 
जितना खानेसे नुकसान नहीं पहुँचा देता, तो उसे उक्त सदुता या 
मधुरताकी उपमा दी जञा सकती, ॥ ७२ ॥ परन्तु जैसे आकाश महा- 
भूतोंको भी अपने पेटमें समा छे सकता है ओर परमाणुओंमें भी प्रविष्ट 
हो रहता हे, किंबहुना विश्वकासा ही रूप हो वना रहता है, || ७३ ॥ हे 
पाथ! बहुत क्‍या कहूँ, उसीप्रकार जो विश्वके जीवन और प्राणोंके अनुसार 
अपना जीवन-रक्षण करना होता है, उसे ही ' मार्दव ? कहना चाहिये ॥७४॥ 
अब ही (लज्जा) का भी वर्णेन सुनाता हूँ । जैसे पराजित हुआ राजा ळजासे 
दुःखित हो अदृश्य रहता है, अथवा हीनावस्थाको प्राप्त हुआ मानी पुरुष जैसे 
निस्तेज होजाता हें, ॥ ७५ ॥ क्रिवा भूलसे, कोई संन्यासी अकस्मात्‌ चाण्डा- 
लक घर जानेपर जेसे वह ळज्जायुक्त होता है, ॥ ७६ ॥ समरांगणसे 
क्षत्रियका भागजाना केसा छज्जास्पद होगा ओर ऐसी बात कोन सहेगा ? 
किंवा महापतित्रताको यदि वैधव्य निमंत्रण दे, तो उसका तिरस्कार क्यों न 
किया जायगा ? ॥ ७७ ॥ सुंदर, सुडोल पुरुषके अंगपर यादे कुष्ठ उत्पन्न हो 
कवा [केसा सज्जन पुरुषको कोई चुरी बातका अपमानकारक दोष लगाया 
जाय, ता जसे उन्हें वे प्राणसंकट ही प्रतीत होते हैं, ॥ ७८ ॥ तहत हा 
इस साढ तान हाथवाळे शरारमें शवके समान रुक रहकर जीवित रहना 
आर पुनःपुनः उत्पन्न होकर बारबार मरना ।! ७९ ॥ तथा गभोदायसें वहांके 
रक्त आर मूत्र-रसाका ढाली हुई मूर्ति बनकर रहना केसा दुःखद ओर लजञा- 
1 ॥ १८० ॥ सारांश, देहबंधनमें आकर नामरूपात्मक होजाना, 
इत्याद वाताका अपक्षा ओर अधिक लजञास्पद कुछ नहीं हे ॥ ८१ ॥ अतः 
इसप्रकारके अनेक दोषोंसे युक्त देहकी जो घृणा करना है, उसीका नाम ही 
(ल्ज्ा ) हैं । परन्तु यह सन्त-साधुआको हा हुआ करती ह, दूसर जा 
खय [नळळ ही हे, उन्हें तो यह शरीर तथा उपरोक्त बातें प्रिय ही जानः 
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घोडश अध्याय १६. (९३९ } 


~ "३ 


पडती हैं ! ॥ ८२॥ अब अचापल किसे कहाजाता हे, वह्‌ सुनो । कठ- 
युतलियोंके नाचनेका आधार जो रस्सी, उसके टूटते ही जैसे उनका नाचना 
बंद होजाता है, उसीप्रकार प्राणायामादि योगनद्वारा प्राणांको जीत रखनेपर, 
कर्मेद्रियोंकी गति कुंठित होजाती है, ॥ ८३॥ अथवा सूयीस्त होतेही जसे 
किरणसमूहेका विस्तार भी बंद होजाता है, वही प्रकार मनके जीतनेपर . 
ज्ञानेन्द्रियौका होजाता है ॥ ८४ ॥ अतः, इसप्रकारसे मन तथा प्राणाका 
संयमन करनेपर जो दशो इन्द्रियोंका पंगु ( दुवळ ) होजाना हैं, उस अच- 


[a 


स्थाको हा “अचापल कहा जाता हे ॥ ८५ ॥ 


तेजः क्षमा धृतिः शो चपद्रोहो नातिमानिता । 
अवन्ति संपे देवीमभिजातस्य भारत ॥ २ ॥ 


अव, इइवरप्राप्तिकी इच्छासे ज्ञान-मागेमं प्रवृत्त होचेपर जे पी येकी न्यूनता 
नहीँ रहती, ॥ ८६॥ मरण तो स्वय ह! सर्यकर €, किए भा जतिजी आझम 
` प्रविष्ट होकर मरना तो केसा ठुःखकर हाता हाँ, तथाप अपन । 
प्राणिइवरके लिये जेसी पतित्रता खी उस दुःखका पवो नहा करता, 
॥ ८७ ॥ तद्त्‌ ही विषरूपी विषयोकों आत्मनाथकी प्रातस ।नयाजित करता 
हुआ जीव जव शून्यमागेमे जानेवाले आकुंचित मार्गमेंसे दौडने लागता हे, 
॥८८॥ तव, जैसे वहां कोई निषेध उसे रोक नहीं सकता, विधिका मयादाका 
कोई वधन वह प्रतिबंधक नहीं मानता, महासाड्धको इच्छाका माह भा उसक 
अन्तःकरणमें नहीं प्रविष्ट हो सकता, ॥ ८९॥ इस तरहसे स्वयं प्रारत सनका 
जो इस्वरकी तरफ स्वाभाविक दौडना होता हे, उसे " आध्यात्मिकतेज ! नाम 
दिया जाता है ॥ १९० ।! अब, सब सहनशीलोर्से में हा अयत सहनशील हूं, 
इस प्रकारका अभिमान न होनेका नाम ' क्षमा ? है | जसं [क झरीरपर 
अनगिन्त रोम हैं, परन्तु उनका भार सहन करते रहनेका उसे स्मरण भा जरह, 
रहता तद्वत्‌ ॥९१॥ ( अब श्चुत ) इन्द्रियं मस्त होता हई बिना रोक-टोकगतिसे . 
चलने लगी हो, तथा शरीरस्थ पुराने रोग एकसाथ ग्रक्ुब्ध होगर्य हा, अथवा 
प्रियजनोंका अकस्मात्‌ वियोग हो रहा हो, किंवा अहितोका हा सगात कर 
नेका योग प्राप्त हो रहा हो, ॥ ९२ ॥ इस प्रकार सभा आनष्टबाताका जाळ 
बनकर वह एकसाथ अपनेमें पकड दे, तथापि धेयर्सरु अगस्तिके समान धेयेवान्‌ 
बनाकर मतुप्यको स्थिर रहनेका जो सामथ्ये देती 8, ॥ ९३ ॥ ओर आका- 


झामें एकाएक उठा हुई प्रचड धूम्नका पीक्तकों वायु जस एक झाकक साथ 
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(५४० ) ज्ञानेश्वरी । 
> [oS ढे 
:ही उडा देती है, ॥ ९४ ॥ उसी प्रकार ह अजुन | आधिभोतिक, आधिदे- 


विक ओर आध्यात्मिक त्रयतापॉसे तप्त हानपर, उनसे भी जो शान्त करती 
हे, ॥ ९५॥ इस प्रकारके चित्तक्षोम करानवाळ प्रसंगासिं भी मनको धेय 
देकर, जो उसे स्थिरता प्राप्त करा देती है, उसका नाम ' श्राति ' ह । इस 
वातको तुम विचारके साथ ध्यानमें रखो ॥ ९६ ॥ अब शुचिता जिस कहा 
जाता है, उसके भी हम लक्षण कहते हें । हे पाथ ! शुचिता एखा हाता ह, 
जैसे कि शुद्ध सुवणिका स्वच्छ कळश पवित्रगेगाजरसे भरा हो, ॥ ५७ || 
` कारण, शरीरसे सब बाह्य कम निण्कामताके साथ होते रहना ऑर अन्तःकरण 
शुद्ध विवेकसे भरा रहना अथोत्‌ बाह्यान्तरमें जो पूण शुद्धता प्रकट हाँ रहता 
है, वे ही * शुचित्व ? के लक्षण हैं ॥ ९८ ॥ ओर जसे गगाका जळ प्राण- 
मात्रोंके पाप-तापोंको शान्त करता हुआ तथा तीर वृक्षोका पोषण करता 
हुआ सागरको पहुँच जाता हैं, ॥ ९९ ॥ अथवा सूय जस संसारक अधका- 


-रको दूर करता है तथा संपत्तिके प्रासादोंको प्रकट करता हुआ गगनकी प्रद्‌- 
-क्षिणा करनेमें निकलता है,॥ २०० ॥ तद्वत्‌ बद्धोंको सुक्त करना, डूबते 
इओंको बाहर निकालना, और संकटग्रस्तोंकों संकटोंसे छुडाना, ॥ १ ॥ इना 
ही क्या ? वरन्‌ रात-दिन दूसरोंके सुखोंको बढाते रहते रहते हा अपना 
-स्वाथे साध्य करना, ॥ २॥ किंबहुना अपने कायसाधनके हेतु प्राणमात्रोका 
चुरा करनेको मनसे भी कल्पना न करना, ॥ ३॥ हे पाथ! इस 
ग्रकारके जो लक्षण रहते हैं, वे सब ' अद्रोह ? के ही लक्षण तुम समझो । 
ओर जैसा मेने इनका स्वरूप वणन किया हे, इनके विषे तुम्हें भी वेसा हा 
अनुभव आजायगा ॥ ४ ॥ आर हे पाथ ! गंगा जसी शंकरक मस्तक स्थान 
प्राप्त कर संकुचित ( कृश ) होगई, उसी प्रकार सम्मान प्राप्त होनेपर जो 
-छजाना हे, ॥ ५ ॥ हे मतिमान्‌ पाथ ! वहा “ अमानत्व ” समझो । पाछ 

प्रसंगानुसार हमने बहुतबार इसका वर्णन कर दिया हैं, अतः वही वही 
वात फिर फिर कहना उचित नहीं ॥ ६ ॥ हे पाथं ! इस वणेनालुसार यह 
न्रह्मसंपदा ( देवी-सम्पत्‌ ) छव्वीस शुणोसे सम्पन्न रहती हे । ये गुण मानों 
मोक्षसाम्राञ्य-चक्रवतीं राजाके दिये हुए अग्रहार ( प्रशस्तिपत्र या ताम्रपट ) 
'हा ह, ॥ ७ ॥ अथवा, यह देवी-सम्पत्ति मानो वेराग्यरूपी सगरपुत्राकं दंव- 
पर, शुणरूपा ताथजळसे पारेपूण भरी हुई निद्य-नयी गंगा हा आ रहा हां ॥ 
॥ ८ ॥ किंवा यह दैवी-सम्पत्ति अर्थीत्‌ मुक्तिरूपी नवयोवना बाला संदगुण- 
'रूपी पुष्पोंकी माळा हाथमें लेकर निरपेक्ष वैराग्यवान्‌ पुरुषके कण्ठमें डाळ- 
मेका विचार कर रहा पतित्रता ही हा, ॥ ९ ॥ अथवा इन छब्बास गुणरूपा 
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वरत्तिकाओंकों प्रज्यलित करती हुई, स्वयं गीता ही अपने आत्मारूपी पतिकीः 
नीराजनोंसे आरती कर रही हो ॥२१०॥ अथवा यह गीता ही एक समुद्र है 
और दैवी-सम्पत्ति मानो उसमेंसे निकाली हुई शुक्ति ( सींप ) है, और उसमें 
जो ये छब्बीस गुण दिखाई दें रहे हैं, वे केवळ सतेज और सुंदर मोतीके 

दाने ही हैं ॥ ११ ॥ फिर इसका यथार्थ वर्णन कौन कर सकता है. ? जो: 
स्वभावतः इसप्रकार अपने गुणोंसे आप ही प्रकट हो सकती हे.। इस प्रकार इन 
गुणोंसे भरी सुख-भाण्डाररूपी जो देंवी-सम्पदा उसका विवेचन तो तुम्हे 
सुनाया १२॥ अव “ आसुरी-सम्पत्तिर जो दोषरूपी कृण्टकोसे सजी इदे | 
हे तथा आन्तरिक दुः खोंको चुभनेवाळी विषवही सरीखी हे, तथापि प्रसंगा- 
नुसार उसका भी वर्णन करना योग्य समझकर, हम तुम्हें उसका रूप स्पष्ट कर 
देते हैं ॥ १३॥ अजी ! किसी निंद्यवस्तुका त्याग किया जानेके ठिये भी जसे 
उस वस्तुके स्वरूपका ज्ञान होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार यह आसुरी 

सम्पात्ति यद्यपि याज्य है तथापि उसके भी स्वरूपका ज्ञान तुस्द अवश्य हो, इस 

लिये तुम सावधानीके साथ उसका वर्णन सुनो ॥ १४॥ है पार्थ ! भयंकर 
अधोगति ( नरक ) का दुःख जिनसे प्राप्त होता है, ऐसे जो दुष्ट पाप-समूह 
हैं, उन्होंने अपनी ( दुःखकी ) महिमा बढानेक लिये जो एक संगठन कर 
रखा हो, वही आसुरी-सम्पात्ति है ॥ १५ ॥ अथवा सब प्रकारके_विधस- 
मूहकों एकत्र कर, बनाये हुए मिश्रणकों ही जैसे कालकूट कहा जाता ६, छ 
, सम्पूर्ण पापसमुदायक दाषसग्रहको ही * आसुरी सम्पात्ति! यह नास है ॥१६॥. 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोथः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चामिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
और इन आसुरीदोषोंमें जिसके सामर्थ्यका विशेष बडप्पन वरणो जाता है, 
वह दम्भ है । अब में उसके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, तुम सुना ॥१७॥ दखा्‌ 
पार्थ | अपनी माता यद्यपि तीर्थरूपीणी है, तथापि यदि उसे नम्नश्थितिमें संसारके 
सामने दिखा दिया जाय, तो जैसे वह काये अपनी अधोगितिके लिये ही कारण 
होता है, ॥ १८ ॥ अथवा शुरूपदिष्ट-विद्य यद्यपि इष्टफल प्राप्त कर देनेवाळी 
होती है, तथापि यदि चोरास्तेपर खडा रह, चिज्लाकर उसको गजना की जाय, 
तो जैसी वह अपने अनिष्टके लिये हा कारण होता हे, ॥ १५॥ किवा स्वयं 
जळकी बाढमें बते हैं परन्तु परतीरको पईुँचानेवाली साधनरूप चोका प्राप्त 
होनेपर यादि उसे सिरमें बाँध दी जाय (उसके नीचे सिर रखा जाय ) तो जसे 
बह नोकाही अपनेको डुवानेके लिये कारण होसकती है, ॥२२०॥ किंवा जावन. 
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( उपजीविका ) का कारंण जो अन्न, उसका सेवन करते समय यादि उसकी 
उत्तमताका वर्णन होरहा हो, तथापि यादि उसे आहारसे अधिक सेवन किया 
जाय, तो हे पार्थ ! वह जैसे विषरूप हो मरणका हेतु होजाता है, | 2220 ॥ उसी 
प्रकार इह-परळोकका कल्याणकती खेही जो धम,उस धमकी (बमाचरणन्कभक) 
यादे घमण्डमें आकर घोषणा की जाय, तों बह्‌ तारक होनेपर भी दोषोके 
लियेही कारण होजाता है ॥ २२ ॥ अतः, है पार्थ | अपने धमोचरण-्हत्य- 
को वाणीद्वारा विस्तार कर, उसका अवडम्वर दिशाओंमे अकट कर दिखाया 
जाय तो यद्यपि वह धर्म हो, तथापि अधमे ही हो जाता 6 ओर एसी कर 
तूताका नाम ही “ दम्भ? है ॥ २३ ॥ ( अब दर्षका लक्षण सुनो) मूखकी 
जिह्वामें चार अक्षरोंका संस्कार होते ही, वह जेसे ब्रह्मज्ञानियाकी सभाका 
भी कुछ नहीं समझता या तुच्छ मानता है, ॥ २४ ॥ अथवा चाबुकस्वारोका 
उन्मत्त घोडा जैसे ऐरावतको भी क्षुद्र गिनता है, किंवा काँटोंकी बाडीपर 
चढा हुआ गिरगट जैसे ऊँतचतामें स्वर्गको भी अपनेसे नीचे दर्जका मानता 
है, ॥ २५॥ किंवा ठृणसमूहोंका पोळाइन्धन प्राप्त होनेपर जैसी अझिज्वाछायें 
आकाइाको व्याप्त करने जाती हैं, अथवा क्षुद्र-सरोवरमें रहनेवाली मछली 
जैसी महासागरको भी तुच्छ जानती है, ॥ २६ ॥ तद्त्‌ ही खरी, धन, विद्या, 
स्तुति, मान-सम्मान आदिसे ऐसा मत्त होजाना कि, जैसे कोई दरिद्री भिख- 
झगा एक-दिनके पणान्नसे पुष्ट होता हुआ उन्मत्त होजाता है ॥ २७॥ अथवा 
अभ्रांकी छाया प्राप्त होरही है समझकर, जैसे कोई भाग्यहीन अपना बना- 
वनाया घर तोड डालता हो, किंवा मृगजलकी बाढ देखकर जेसे कोई मूख वचे 
'इए जळाशयको फोड डालता हो, ॥२८॥ हे पार्थ! तात्पर्ये इतन ही तुम समझो 
कि प्राप्त हुई संपत्तिसे इस प्रकार जो उन्मत्तता उपपन्न होती है, उसीको तुम 
“दप? समझो; यही हमारा निश्चित मत है॥२९॥ (अब अभिमानका भी वर्णन 
सुनो ) संसार बेदोंपर विश्वास और श्रद्धा रखता है, . तथा इस श्रद्धासे ही 
इइवर पूज्य माना जाता है, ओर संपूर्ण विश्वकों प्रकाशित करनेवाला सूय 
ही ईशर है ॥ २३० ॥ तथा संपूर्ण विश्वमें स्पृहणीय वस्तु एक सावभोम 
पद्‌ है ओर उसीकी अभिलाषा दिइवको रहती है, तथा संदेव जीवित रहना 
( कभी मृत्यु न आजाय ) ही सबको प्रिय लगता दे, ॥३१॥ और एतदर्थ ही 
' यादि उस इंवरकी स्तुति की जाय तो इसमें आश्चर्य हा क्या है ? परन्तु उसे 
सुनकर जो आसुर-मतुप्यमें मत्सर उत्पन्न होता हे और वह मत्सर बढताही 
जाता है, ॥ ३२ ॥ जिससे वह कहता है कि, “ऐसे तुम्हारे शेशवरकों खा 
'डाठो, वेदोको विष पिलाओ जो मेरी महिमाका भंग करता है? ॥ ३३ ॥ 
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A कच ८2 कक लकी 
'पतंगको जैसी दीपज्योतिसे विषमता उत्पन्न होती है, जुगनूको जैसे सूर्यका 
तिरस्कार उत्पन्न होता है, टिटहरी ( पक्षिणी ) ने भी जेसी समुद्रके साथ 
स्पघी की थी, ॥ ३४॥ उसी प्रकार जो अभिमानके भ्रमसे ईश्वरका 
- नामतक सुनना नहीं सहता, इतना ही नहीं, वरन्‌ जन्मदाता पिताको 
सी कहता है कि, तुम मुझे सोत-जेसा चेरी भाता है | कारण संप- 
'त्तिका हिस्सेदार होगा ॥ ३५॥ ऐसी अहमन्यतासे उन्मत्त, अभिमानसे 
'फूछा हुआ जो मदोन्मत्त मनुष्य उसे अधोगति ( नरक ) का बनावनाया 
रूढ-माग ही समझना चाहिये ॥ ३६ ॥ (कऋोधके ये लक्षण रहते हैं ) 
दूसरोंका सुख देखनेका निमेत्त होते ही, जिस ( आसुरी मनुष्य ) की 
सनोद्वात्तमे कधाम्निपी विष चढ जाता है ॥ ३७॥ तपे हुए तैलमें यादि 
उण्डे जलका एक बिन्दु गिरजाय तो जैसें वह अभ्निञ्वालासे भडकने लगता है, 
अथवा चंट्र्साके उद्यसे जेसे सियार मनमें जळता रहता है, ॥ ३८॥ किंवा 
विश्वके जीवितको प्रकाशित करनेवाले सूयका उदय होनेपर प्रातःकालमे 
हा जसे पापी घुग्धूका आख फूटन लगता हैँ, ॥ ३९ ॥ अथवा ससारकाो 
आनंद देनेवाला जो प्रातःकाल, वह चोरोके लिये जैसे मृत्युतुल्य दुःखद 
प्रतीत होजाता है, किंवा सँपके पेटमें गया हुआ दूध भी जैसे कालकूट 
विष बन जाता है, ॥ २४० ॥ अथवा सयुद्र्के अगाध-जळका प्राशन करते 
रहनेपर भी जैसी वडवाम्नि अधिकाधिक ही जळती रहती है, इतना ही 
नहीं, भरन्‌ कुछ भी उपाय करनेपर जो शान्त भी नहीं होती, ॥४१॥ 
तद्वत्‌ ही जैसे जेसे दूसरोंके विद्या, विनोद, ऐश्वय आदि वढे हुए दिखाई 
दें, तैसे तैसे जिसकी मनोंब्रातिका रोष दुगुना वढजाता है, हे पार्थ ! उस 
वृत्तिकी क्रोध? जानो ॥ ४२ ॥ ( अव पारुष्य किसे कहते हैँ, सुनो ) 
जिसका मन केवळ सॉपकी बॉबी ( घर ) हो, आँखें तो छूटे इए ताक्ष्ण बाण 
ही हों ओर भाषण मानो जळती हुई आम्निकी वर्षा ही हो, ॥ ४३ ॥ इसके 
अतिरिक्त और क्रियाये तो फोलादकी आरा ( कखतें ) ही समझनी चाहिये । 
इस प्रकारका जिसका बहिरन्तर स्वरूप प्रखर रहता है, ॥ ४४ ॥ उसे 
मलुष्य-जातिमें अधम समझना चाहिये, अथवा उसे 'पारुष्य' का अवतार ही 
जानो ॥ ४५ ॥ अब अज्ञानके लक्षण भी सुनाता हूँ तुम ध्यान पूवेक सुनो । 
शीतता या उप्णताका स्पंद होनेपर जेसे पत्थर दोनोमें कुछ भो भेद नहीं 
जानता, किंता जन्मान्धको जसे दिन ओर रातमे कुछ भेद प्रतीत नहा हाता 
॥ ४६ ॥ अथवा पेटमें अभि भडकनेपर जसे मनुष्य खानेके समय खाद्या- 
खाद्यका बिचार या विधिनिषेध नहीं रखता,. किंवा पारस मणि जसे 
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सुबर्ण और छोहेंमें भेदभाव नहीं करता, ।। ४७ ।। अथवा दर्वी जैसी अनेक 
रसोंें प्रविष्ट होती हुई भी उनके रसास्वादकी रुचि नहीं जानसकती, ॥ ४८ 
[किंवा वायु जैसी रूढमार्ग या टेढे मागके अन्तरको नहीं जानता,तइत्‌ ही कतव्य 
क्या है और अकतेव्य . किसे कहते हँ, इस विषयर्स जिसको अन्धत्व है, 
॥४९॥ तथा जैसे बाळक स्वच्छ या मलिन इस बातको न जानता हुआ हाथमे 
पिछे इए पदार्थको मुँहमें डालता है, ॥२५०॥ उसी प्रकार पापःपुण्यको खिचडी 
बनाकर खाते रहते समय बुद्धिको कडुवी या मधुर माळूम न होना, इस 
ग्रकारकी जो निर्घृण अवस्था, ॥ ५१॥ उसका नाम “अज्ञान? है । इस 
वचनको अन्यथा मत मानो । अस्तु, इसप्रकार इन पूर्वोक्त छः दोषोंका वर्णन 
हो चुका ॥ ५२ ॥ सर्पका शरीर यद्यपि छोटा रहता है, तथापि वह भयंकर 
विषमय हानिसे जैसा बडा ही मानना पडता है, अथवा प्रलयास्नि, विदयुदाश्नि 
ओर वडवाम्नि इन तीन अभियोंकी पंक्ति देखनेमें यद्यपि छोटीसी जान पडती 
है, तथापि उसकी प्राणाहातिके लिये यह संपूर्ण विश्व भी जेसे अल्पहा होगा, 
तद्वत्‌ थे दोष केवळ छः ही हैं सही, परन्तु इनके आश्रयसे आसुरा सम्पाते 
वडी वळवती बनती है ॥ ५३ ॥ ५४॥ व्यवहारमें अनुभव हे कि जेसे 
त्रिदोष ( वात-कप-पित्तरूप-त्रिदोष ) होनेपर ब्रह्माको शरण जानेपर भी झत्यु 
नहीं टळती है । और ये तो अतिभयंकर होकर संख्यामें भी उनसे दुगुने 
अर्थात्‌ छः हैं ! ॥ ५५ ॥ अतः इन संपूर्ण छहों दोषोंपर आसुरी संपत्तिका 
निर्भरता रहनेके कारण, उसमें किसी प्रकारके सामथ्यकी न्यूनता नहीं है 
1 ५६ ॥ परन्तु; जिसप्रकार पापप्रहोंकी एक राशिमें युति हो, अथवा ' नद- 
कक पास जसे पाप-समूह आपहा पहुच जाते हं, ॥ ५७ ॥ अथवा जिसकी 
मृत्यु समीप आ रही है, उसे घेरनेमें जेसे सब रोग इकट्रे हो उद्यत होते ह, 
किंवा अशुभ दिनमें जैसे सव कुयोग एकत्र जमा होते हैं, ॥ ५८ ॥ अथवा 
किसी विश्वस्तकों जेसे चोरके हवाले कर दिया जाय, किंवा थक जानेपर विश्रा(त 
ले रहचवालेकों जसे कोई महाबाढमें ढकेल दे, तद्वत्‌ ही इन छः दोषाका 
अनिष्ट करतूत रहती है ॥ ५९ ॥ अथवा बकरीकी आयु समाप्त होनेपर जसे 
सात दुंशवाळा विच्छ एकसाथ उसको देश करता हे, तहत ये छहा 
दोष मनुष्यको एकसाथ आ भिडते हैं ॥ २६० ॥ मोक्षमागेकी ओर 
जा जानाही नहीं चाहता, जो कहता है कि “मुझे यह माग नहीं 
भाता ' अतः जो संसारसे निकलना नहीं चाहता, अर्थात्‌ उसमें डुवां 
ही रहता हे, ॥ ६१ ॥ और हीन-हीन योनियोंमें जाता हुआ आखिर, हे 


ha Rs 


पाथ | स्थावरोके भी नीचेकी पेंडीपर जा. बेठता हे, ॥ ६२॥ बहुत क्या 
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कहें पार्थ ! उस मनुष्यमें ये छहों दोष एकत्र होते हुए आसुरी-सम्पत्तिको ही 
बढाते रहते हैं, यह बात ध्यानमें रखो ॥ ६३ ॥ इस प्रकार इन दोनों ( देवी- 
आसुरी ) संपदाओंके शुण-दोषके लक्षण हमने तुम्हें पथक प्रथकू निवेदन कर 


~ "जे 


दिये हैं ॥ ६४.॥ 


दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा झुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 


hea, >> 


इन दो सम्पदाओंमें जो पहली देवी सम्पत्‌ है, हे पार्थ ! वह मोक्षरूपी 
सूर्येसे प्रकाशित हुआ कोई अरुणोदय ही है ॥ ६५॥ और जो दूसरी आसुरी 
सम्पत्‌ है, वह मानो जीवको कसकर बांध खेंचनेवाळी मोहरूपी लोहशएँखला 
ही समझो ॥ ६६ ॥ परन्तु हे धनंजय ! इस वातको सुनकर तुम मनमें घबरो 
मत । कारण, क्या कभी ऐसा भी हो सकता हैं, कि दिनको भी रात्रिका डर 
लग जाय ? ॥ ६७॥ देखो पार्थ ! ये दोष वा यह आसुरी सम्पत्ति उसको 
ही बाधक हो सकती हे, जिसने इन्हें आश्रय दे अपनाया हो ॥ ६८ ॥ परन्तु, 
हे पार्थ ] तुम तो अभी वर्णन की हुई देवीसम्पत्तिके गुणरूपी सागरसे ही 
उत्पन्न हो रहे हो ॥ ६९ ॥ अतः हे पार्थ ! तुम इस दैवी सम्पत्तिका मालिक 
बनकर केवस्यसुखरूपी परमानंदको भोगते रहो ॥ २७० ॥ 


दो भूतसगों लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च । 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे झणु ॥ ६ ॥ 


इन देवी और आसुरी सम्पत्तिवान्‌ पुरुषोंके व्यवहारका प्रवाह मार्ग अना- 
दिकालसे प्रचलित है ॥ ७१ ॥ जैसे कि निशाचर तो रात्रिक समय अपने 
व्यापार करते रहते हैं और मनुष्यप्राणी दिनमें अपने व्यापारमें रत रहते हैं, ॥ 
॥ ७२ ॥ उसी प्रकार हे. अजुन! ये देवी और आसुरी ( राक्षसी ) सृष्टियें 
अपने अपने रीतरिवाजके अनुसार व्यापार-व्यवहार करती रहती हें ॥ ७३॥ 
इन देवी ओर आसुरी-सम्पत्तियोमेसे दैवी सम्पत्तिका वर्णन डो हमने 
इस ग्रंथमें पहले ज्ञान-प्रकरणमें और प्रसंगानुसार इतर प्रस्तावार्मे भा 
ब्रिसारसहित. स्पष्ट कर दिया हे ॥ ७४॥ अब जा आसुरी सृष्टि है, 
वहांका वणन करना चाहते हैं, अतः तुम ध्यानक साथ सुना ॥ ७५ ॥ 
हे पार्थ ! जैसे वाके बिना किसीको भी नाद सुननेको नहीं आता, किंवा 
पुष्पके विना जैसा मकरन्द ( शहद ) नहीं प्राप्त होता, ॥ ७६ ॥ उसी 

२५ 
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(५०६) ज्ञानेश्वरी । 

७. ७९२७७ SE Ee TR नहीं 
प्रकार यह आसुरी प्रकृति भी, जबतक ज पेजेमें धक के द. 
आया, तबतक वह अकेली कभी दाष्टेंगाचर नह होती ।। ७७ व पड 
इसप्रकारका कोई देह उसके हाथ लग जाता ह, तब जैसे अग्नि दैधनको आ 
करते ही उसको सब तरहसे न्याप देती है, वेस ही यह प्राप्तद्‌हका व्यय 
हुई उसपर अपनी सत्ता चलाती है ॥ ७८ ॥ उस समयकी तिव 
स्थिति ऐसी होती है, जैसी कि इेखकी । जैसी इखकी बाढ, अथात्‌. ह 
रसकी ही बाढ है, उसी प्रकार प्राणिदेहकी जो बाढ होती है वह क 
ही बाढ समझनी चाहिये । ७९ ॥ अब हू धनंजय | ह्म उन प्राप क 
वर्णन करना चाहते हैं जो आसुरीदोषोंके समुदायसे वने हो, अर्थता 
हाथमें आ रहे हों ॥ २८० ॥ 


रवात च निवृत्ति च जना न विडरासुराः। 
न शौच नापि चाचारो न सत्ये तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 

सुक्रृत-कृत्येमें प्रदात और पाप-कृत्योंसे वास्तवमे निवृत्ति होनी चाहिये, 
परन्तु इस विषयके विचारमें उनके अन्तःकरणे निरा अंधकार ही भरा रहता 
है॥ ८१ ॥ कोसे ( टसर ) का कीडा जसे बाहर निकळन या प्रवेश करनेके 
द्वारके मागेकी तरफ भी ध्यान न देकर केवळ अन्द्रही रहकर संकटको आप 
होता है, ॥ ८२॥ किंबा कोई मूर्ख जैस अपना दिया हुआ द्रव्य-संचय 
वापिस आवेगा या नहीं इस बातका विचार न कर; उसे चोरोकि हाथ सोप 
देता है, ॥८३॥ तद्वत आसुर-जन अब्वात्ति-निद्वत्तिक विषयमे ळवमात्र ल विचार 
नहीं करते औरं शुचित्व ( शुद्धत्व.) तो उनके सप्नमें भी नही ता ॥८४॥ 
कदाचित्‌ कोयला अपना कालापन छोड सके, चाहे किसी समय काआ भी 
अपने कृष्णत्वको छोड आुकृत्व प्राप्त करे, अथवा कदाचित्‌ राक्षस भी मास 
खानेसे हट जाय, ॥ ८५ ॥ परन्तु हे पार्थं ! ये आसुरी प्राणी शुचित्वका 
कभी विचार भी न करेंगे, जैसे कि मद्यका पात्र कभा भी पात्र 
नहीं हो सकता है, तद्वत्‌ ॥ ८६॥ झाखोक्त विधिविधानकी इच्छा, 
अथवा अपने पूर्वजोंके आचारातुसार चळनेकी भावना किवा शु 
शास्रोक्त आचारकी भाषा तो उनके गाँवमें भी नहीं रहती अर्थात्‌ इन 
बातोंपर वे कभी ध्यान नहीं देना चाहते ॥ ८७ ॥ जैसे बकरीका चरना, 
कि, जिसको कुछ मर्यादा ही नहीं रहती, अथवा जैसे वायुका इधर उधर 
मनमाना घूमना किंवा अभिका मनसोक्त जलाना जिसकी कभी तृप्ति 
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षोडश अध्याय १६. (५४७) 
MP Ro. 2 तक नी 
ही नहीं होती, ॥ ८८॥ तद्वत्‌ ये आसुर जन स्वेच्छाचारी बनते हुए 
अवनी इच्छाको आगे कर मनमाना आचरण करते रहते हैं, फिर सलके 
साथ तो इनका हमेशः कडा वेर ही रहता हे ॥ ८९ ॥ उनके सत्यको ऐसा 
हा समझना होता है कि, यादे बिच्छू अपनी तीक्ष्ण नॉगीके डकसे गुदगुदी 
पेदा करे, तभी समझना होगा कि इनमें सत्यबातकी संभावना होगी ॥ २९०॥ 
अथवा यादे अपान ( गुद ) द्वारसे सुगंधवायु निकळ पडे, तभी समझना 
संभव होसकता हे कि, इन आसुरीजनोंमें सत्य बात पायी जा सकेगी ॥९१॥ 
आर यादे वे इसप्रकार कुछ भी न करें, तथापि वे स्वभावसे ही एसे नष्ट बने . 
रहते हैं, के जो कुछ न कुछ बुरा ही करें। हे पार्थे ! अब उनके भाषणचातु- 
येका भी एक अपूर्वे नमूना तुम्हें सुनता हूँ ॥९२॥ वास्तविक रीतिसे देखनेपर 
ऊँटका ऐसा कोनसा अवयव सुन्दर या सरळ दिखाई देगा ? कि, जिसका 
सौंदयेविषयमें बणेन किया जा सके ? वही प्रकार इनके वर्णन-विषयका भी है, 
परन्तु प्रसंगानुसार अल्प-स्वल्प वर्णन करता हू, तुम सुना ॥९३॥ स्पष्ट कहना ` 
हो तो हे पाथं ! ऐसा ही कहना पडेगा कि जेसे धुआरेके मुँहसे केवल धूम्रके 


ho ची. >. कि 


ही भभके निकलते ६, तइत्‌ हा उनक भुहसं तंक््णशब्द्‌ नकळत ह ॥९४॥ 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाइरनीश्वरम्‌ । 
अफ्रस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


अब ध्यान दो । यह विश्व अनादि है, ओर इसका नियन्ता ( शासक ) 
ईश्वर है । इस सिद्धान्तके न्यायान्यायका निर्णय वेदोंने अपनी कचहरीभें 
स्पष्ट कर दिया हे ॥ ९५ ॥ वेदोंने जिसे अन्यायी ( दोषी ) कहा है, उसे 
नरकभोगका दंड भोगना पडता है, ओर वेद जिसे न्यायी कहते हैं, वह 
स्वगेमें सखापभोग भोगता रहता है ॥९६।॥ हे पार्थ ! इस प्रकारकी जो अना- 
दिसिद्ध विश्‍वकी व्यवस्था चळ रही हे, ये आसुरजन उसे बिलकुल नहीं मानते, 
वे कहते हें यह सब कुछ झूठ और वृथा है॥९७॥ उनका कहना है कि “मूख 
याज्ञिक लॉग यज्ञके पीछे पडकर वृथा फॅसगये, अथवा यज्ञाने ही उन्हें ठग- 
लिया है, प्रतिमा ( मूर्ति ) पूजा और छिंगपूजाने देवोपर विश्वास कराकर 
साविक-लोगोंको पागल बना दिया और गेरु कपडे पहननेवाले योगी योगकी 
आशा कर, समाधिके मिससे मोहःभ्रमके गतेमें फैस गये हे ॥ ९८॥ इस 
बिश्वमें अपनी शक्तिसे या पराक्रमसे जो जो कुछ भिळ सके, उसका उप- 


भोग लेनेकी हिम्मत रखनेके अतिरिक्त क्या ओर कोई पुण्य हे ! ॥ ९९ ॥. 
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अथवा अपनी अशक्तताके कारण यादि घरथकु-पथक्‌ विषय एकत्र किये न हो 
दो विषयसुखा् उनके वियोगसे व्यर्थ कष्टी ही रहना ह तून पाः 
है! ॥ ३०० ॥ धनवानोंको प्राणसमेत मारना यह तो पाप हैं. सह 
वे के नेः; [ क्या पुण्यफर नहा 
परन्तु वैसा करके उनका सवख अपने :हाथ छान य 
है! ॥ १॥ बळवानका निर्बेळको खाना यदि कसो साता लार 
तो बडी मछलियें जब छोटी मछलियोंका संहार करती हैं, तो उका 
निर्व क्‍यों नहीं होता ? ॥२॥ फिर भी देखिये, यादे विवाहका 
हेतु प्रजोतत्त्यथे ही हे, और इसी कारण यादि उत्तम कुलगोत्रका सूर 
विचार कर, उत्तम मुहूतपर कुमार-कुमारिका-विवाह किया जाता हैं; 
1 ३॥ तो पशु, पक्षी इत्यादि प्राणियोंके विवाह जिनको प्रजोत्पात्तिका गणना 
भी नहीं की जासकती-वे किस विधिविधानसे किये गये थे?॥ ४ ॥ कहो तो 
सही कि, केवळ चोरी करके ही घन प्राप्त किया हो, तो क्या वह किसे विषरूप 
हो सकता है? यदि प्रीतिपूर्वक परदाराभिगमन किया तो क्या उससे कल 
होता है ?॥ ५॥ अतः इश्वर हम सबका नियन्ता-स्वामी है, वही धमोधमेका 
भोग जीवसे भुगवाता है तथा इह लोकमें जेसा आचारविचार किया जाता है, 
उसीका सुखदुःखरूपी फल परछोकमें भोगना ह है, इत्यादि सिद्धान्त यादे 
सत्य माते जायँ, ॥६॥ तो परलोक वा दवे कहीं दिखाई ही नहीं देता हे? अतः 
ये सब बातें झूठी हैं। और जहां करनेवाळेका दी अस्तित्व न रहा (मराया ) 
तब भोग्य जो कफल उसके लिये खान ही कहां रहा ! ॥ ७ ॥ जैसे स्वगे-- 
लोकमें उर्वशीके साथ रहनेसे इन्द्र अपनेको सखी मानता है, यहां नरकमें 
पडा हुआ कीटक भी अपनेको वैसा ही संतोषवान्‌ समझता है !॥ ८ ॥ अतः 
खगी और नरक ये पुण्य और पापके भोग्य-स्थल हों, यह कथन युक्तियुक्त.. 
प्रमाण मानना चाहिये, कारण दोनों ख्ानोंमें कामवासना ही तृप्त करना सिद्ध 
होता है ॥ ९ ॥ मतितार्थ इसका यही निकलता है, कि कामवासनायुक्त ख्री- 
पुरुषोंके युग्मकी संगतिसे ही यह संपूर्ण बिश्व उत्पन्न होता है ॥ ३१० ॥ 
और पारस्परिक प्रेमसे वह कामवासना स्वारथबुद्धिसे जिन जिन वस्तुओंका 
पोषण करती है, आखिर परस्पर द्वेषके साथ वह स्वार्थी कामवासना ही उनका 
नाश भी करती है ॥ ११ ॥ एवंच, कामके अतिरिक्त इस जगतूके लिये कोई 
मूळ आधार ही नहीं इस प्रकारका वितंडावाद वें आसुरजन करते रहते ह 
॥ १२॥ अस्तु, अब यह निंद्य और कणेकटु वर्णन यहां ही समाप्त करते 
है; कारण इसका विस्तार करते रहना, केवल वाणीको दूषित 'करना 
है होगा ॥ १३ ॥ | 
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एतां दृश्मिवश्म्य नष्टात्मानोऽरपबुद्धयः । 
प्रभवन्त्ुग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 


घे आसुरजन केवळ इश्वरके विरुद्ध मत्सरी वनते हुए झुँहकी वाचा- 
'छता चलाते हैं, परन्तु अन्तःकरणमें कोई निश्चित सिद्धान्त हो रहा 
हो, यह भी अनुभव नहीं दीखता, ॥ १४ ॥ तात्पये, खुम-घुछा 
'पाखंडका पुरस्क्रार करते हुए वे अपने जोवर्मे एक नास्तिक्रताकी हड्डी 
'खडी कर, अपना आसुरत्व प्रकट कर देते हैं ॥ १५॥ परन्तु एसी स्थात- 
में स्वर्गके विषयका आदर और नरकसंबंधी डर इस मनोबृत्तिका अंकुर जल- 
कर भस्म हो जाता है ॥ १६॥ फिर वे आसुरजन हे पाथ ! इस देहरूपी 
दृहके विषयरूपी खड्डेमें अपवित्र जलके बुलबुलोंके समान इने इए दिखाई देते 
हैं ॥ १७॥ जलके शुष्क होनेपर जब जळचरोंकी मृत्यु समीप आता है, तव 
जैसे धीमर आदि दहको शोधनेम उपस्थित होते है, अथवा देहपात हानेका 
समय आनिपर जैसे रोग घेरनेमें एक साथ तैयार होजाते हैं, ॥ १८ ॥ किंवा 
धूसकेतुका उदय जैसे विश्वके अहितके लिये ही हो जाता है, तद्वत्‌ ये आसुर 
जन केवळ लोगोंके विनाशार्थ ही जन्म धारण करते हैं ॥ १९ ॥ अमंगळ 
रूपी वृक्ष उत्पन्न होनेपर उनके जैसे अमंगळरूपी हा अंकुर प्रकट होते हैं, तडत्‌ 
ये कोई आसुरी अंकुर ही उत्पन्न होते हैं | अथवा ये कोई मानो हिळ्ते चलते 
पापके कीर्तिसतम्भ ही हैं ॥ ३९० ॥ और अभि जैसी एकबार जलानेको सिद्ध 
:होनेपर आगे-पीछेकी कोई वातो नहीं जानती, ग उसी प्रकार ये भी नीतिवि- 
रुद्धाचरण करते समय किसीके भळेबुरेका यस्किचित्‌ भी है विचार न करते 
हुए, विशेषकरके विपरीत करना ही अपना कतेव्य समझते हैं ॥२ १॥ परन्तु हे 
पार्थ ! ऐसे विपरीत काका भी वे कैसे बहुमानके साथ किसके बसे आदर 

"करते हैं, सो तुम्हें सुनाता हूँ. । ऐसा कहकर लक्ष्मीपति बोळे ॥ २२॥ 

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः | 
मोहाद्‌ शहीलासदग्राहान्‌ मरवतेन्ते$ञ्युचित्रताः ॥ १० ॥ 

हे पाथ ! जसे जाळ जळसे नहीं भरजाता, किंवा अभि चाहे जितना 
ऋघन डालो, परन्तु उसकी शान्ति नहीं होती) तत्‌ कभी तृप्त न होनेवाोंमे 
अथात दुष्पूरोंमें अग्रगण्य जो मूँखा काम है, ॥ २२ ॥ उस कामका मेस अन्तः 
'करणमें रखकर वे आसुरजन दंभ, मान इत्याद्‌काक समुदायको अपने पास 
इकट्ठा कर देते हैं ॥२४॥ फिर उन्मत्त हुए हाथीको मदिरा पिलानेसे जसे वह. 
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(५५०) ज्ञानेश्वरो । 
मदान्ध हो जाता है, उसी प्रकार शरीर वृद्ध होनेपर इनकी उन्मत्तता भी 
उसके साथ बढती ही जाती है ॥ २५ ॥ ठुराम्रहके तो ये मूर्तिमंत स्थान ही 
हैं, इसपर मूर्खता इन्हें; साथ देती है, ऐसी स्थितिमें इनके किसी निश्चयकी 
वातीका क्या वणन किया जाय ? ॥ २६॥ जिन कमसे दूसरोंको पीडा 
हो जाय, जिनसे दूसरोंके अन्तःकरण दुःखसे छिन्न भिन्न हो जाय ऐसे क्म 
करनेमें ये जन्मप्रभति ही बडे निपुण रहते हैं, या ऐसे कम ही वे अपने सुखकें 
कार्य समझते हैं !1॥ २७ ॥ फिर वे इस प्रकारके अपने कर्मोकी स्वयं ही 
असिद्धि करते हैं और अपने आगे विश्वको कुछ नहीं समझते हुए केवळ 
तुच्छताकी दृष्टिसे देखते हैं । सारांश, दशों दिशाओंमें वे अपनी वासनाओंका 
जाळ विस्तीणताके साथ फैछाते रहते हैं ॥ २८ ॥ एवंच, वे आसुरजन अपने 
पराक्रमसे, जैसी कोई धमीर्थ छोडी हई गौ अनिवैधतापूवेक चाहे जिस खेतमें 
अपना मुँह डाळती हुई उसको सफा कर देती रहती है, तद्वत्‌ ये अपनी स्वैर- 
गतिसे केवळ निरंतर पापोंकी वृद्धि करनेका ही घमंड रखते हें ॥ २९ ॥ 

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 
उनके सब व्यवहार उपरोक्त सामग्रीकी सहायतासे ही चलते रहते हैं तथा 
देहान्तके बादकी चिन्ता भी उन्हें लगी रहती है ॥३३०॥ जो चिन्ता पातालसे 
भी गहरी और आकाइासे भी ऊँची और विशाळ है, जिसकी तुलनामें यह 
संपूर्ण विश्‍व भी एक परमाणुके समान गिना जाता है, ॥३१॥ जो भोगरूप! 
वख्रका माप करती हुई इस जीवको अपरिमित व्यथा उत्पन्न करती है, और 
जैसे रमणी अपने प्रिय वछ्भंको छोडना नहीं चाहती, वैसी यह भी हृद- 
यें निरंतर चिन्तन करती रहती है, ॥ २२॥ ऐसी जो यह अघोर चिन्ता, | 
उसको ये आसुर जन हमेशः अपनी वासनासे बढाते रहते हैं, जिससे कि 
वृथा ही अन्तःकरणमें विषयभोगोंका ध्यास लगा रखते हैं ॥ ३३ ॥ तथा 
ख्मियोंका गीत सुनना, उनका रूप-लावण्य आँखोंसे देखते रहना, उन्हे सब 
इंद्रियासे ढाछिंगन देते रहनेकी इच्छा करना, ॥ ३४ ॥ इतना ही नहीं, 
जिनकी बुद्धिभावना अमृृतको भी उनपरसे निछावर कर देने योग्य हो, 
ऐसी रहती है। तात्मय, ख्रियोंके अतिरिक्त सुखका कोई भी दूसरा विषय 
नहीं, यही निश्चित सिद्धान्त जिनके 'अन्तःकरणमें सदेव बना रहता है, 
॥ ३५ ॥ और उसी स्रीभोगके लिये वे आसुर जन स्वर्ग, पाताळ या दिगन्त- 
“राके पार भी दौडते फिरते ह! ॥ ३६॥ 
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आक्यापाशाशतेबंद्वाः कामकोधपरायणाः । 
ईहन्ते फामभोगाथमन्यायेनाथसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 


परन्तु, मछली जैसी विचारमूढ होती हुई, केवल आशावती हो उस 
आमिषके मासको निगल डालती है, और तब उस आमिषसे जो उसको ठुद्शा 
होती है, इन आसुरजनोंकी भी विषय-लालसासे वैसी ही दुधट दुःस्थिति 
होती है ॥ ३७ ॥ यदि इच्छित-विषय प्राप्त न होजाय तो जैसे कोश (कोष्ठ) 
का कीडा वृथा ही विचारविहीन हो दुःखी होता है, तद्वत्‌ बिना विचारे ये 
भी सूखी आशाके ताने ळगाते हुए कष्टी होते [| | ३८ ॥ और केलाई हुई 
आशाकी तृप्ति न होनाही, छेषका रूप वनना हैं, अथात्‌ कामकी तृप्तिन होते 
ही कोध उत्पन्न होता है, अतः काम और क्रोधके अतिरिक्त इनका कोई 
पुरुषार्थ ही नहीं ॥ ३९ ॥ हे पार्थ ! जैसे कोई पहरा करनेवाला सिपाही 
' दिनमें तो चलता रहा हुआ काम देता है और रातको जागनेका काम करता 
है अर्थीत्‌ रात-दिन जिसको कभी विश्रामका नामतक नही 22९ होता; 
॥ ३४० ॥ तद्वत्‌ ये आसुरजन कामवासना करके ऊँचे स्थानसे ढकेळे जान- 
पर, क्रोधरूपी टेकडीपर गिरते हैं, फिर उनका राग-डेपादिकोक विषयका 
प्रेम इतना बढता है, जो कि विश्वमें भी समा नहीं सकता ॥४९॥ तथा यदि 
मनकी प्रबळवासनानुसार' विषय-वासनाका समुदाय एकत्र किया जाय तथा 
विषयोंका प्रत्यक्ष भोग उपभोगनेमें द्रव्यकी आवश्यकता रहती हैं कि नहीं 1; 
॥ ४२ ॥ अतएव विषयोपभोग भोगनेके लिये आवश्यक द्व्यसंपादनाथ ये 
आसुरजन संसारके साथ अनेक उपद्व्याप ( छ्छ ) करते है ॥| ४३ ॥ 
प्रसंगानुसार अपनी इच्छा तृप्यथ किसीको जीजानसे मारते है; तो किसीका 
सर्वस्व छूट लेते हैं और किसीको अपाय ही हो, इस हेतुसे अनेक प्रकारके 
यंत्र-तंत्रके साधन बनाते हैं ॥ ४४ ॥ जंगलमें शिकारकों जानवाळ बहेलिये 
( शिकारी ) जैसे जीवघातके ल्यि अपने साथ जाळ, फॉस, बोरे, कुत्ते, 
बाज-पक्षी, चिमटियां, भाळे इत्यादि सामग्री ले जाते हैं; ॥ ४५॥ और हर 
अपना पेट जछाने ( भरने ) के लिये अनेक जीवॉका संहार कर; है 
झुण्डके झुण्ड इकट्टा कर लाते हैं, उसी प्रकार ये आसुरजन भी अघोर ओर 
भयंकर पापकृत्योंकों करते हैं ॥ ४६ ॥ ये लोग दूसरोंके प्राणोंका घात कर 
द्रव्य कमाते हैं, और इस तरहसे प्राप्त किये हुए द्रव्यसे उन्हें जो संतोष होता 
है, उसका वर्णन क्या [किया जाय ! ॥ ४७ ॥ वे कहते ह 
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AANA NANA 


OANA 


इदमय मया लब्धामम प्राप्स्य मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भावेष्यांते पुनधेनम्‌ ॥ १३ ॥ 

कि, आज हमने अनेकोंकी सम्पत्ति अपने हाथ कर ळा ह, इस लिये हम 
धन्य हुए कि नहीं ? ॥ ४८॥ इस प्रकार ज्यॉ-ज्यो वे आत्मप्रशसाका डाग 
मारते रहते हैं, त्यों-त्यों उनका मन उसी मागेपर दृढ आभिळाषी बनता ६; 
और साथही वे कहने छाते हैं कि, अब देखेंगे कि कळ किसका द्रव्य हजम 
किया जायेगा ? इस शोचे ही वे निरन्तर रहा करते हैं ! ॥ ४९ ॥ कुछ 
भी हो, आजतक जो प्राप्त किया है, वह तो हमारा हो हा चुका, वाका जा 
रहा सो इस पूँजीके प्रभावसे हा चराचरक धनका नफा ग्राप्त करग | ॥३५०॥ 
इस प्रकार करते करते सब विश्वके धनके हम ही माछिक बन जायगे, फिर जा 
जो कुछ देखा जायगा उस हस्तगत किये बिना कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे ॥५१॥ 


असो मया हतः त्रुहेनिष्े चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ १४ ॥ 
आजतक जिन शात्रुओंको हमने मारा है वे तो कुछ नहीं, जिनको 
मारना है वे तो इनसे सवाया हैं ओर उन्हें हम अवश्य हा मारेंगे, ओर तब 
इस ठुनियामें केवळ हमारी ही कोत भरी रहेगी ओर हम हां केवळ एक 
प्रतिष्ठाके साथ मालिक बने रहेंगे ॥ ५२॥ फिर जो हमारे अधिकारम हमारे 
सेवक बनेंगे उनके अतिरिक्त जो कोई हमारे विरुद्ध हो, उनका हम नाश 
कर डाछेंगे । तात्पर्य इस चराचरका ईइवर जिसे कहते हैं, वह हम ही बनेंगे 
॥ ५३ ॥ इस सुखोपभोगरूपी पृथ्वीका चक्रवती राजा हम हा हँ तथा सपूणे 
सुखोंका भाण्डार हम ही हैं अत एव त्रिभुवनर्पात इन्द्र हमारे आगे तुच्छ है 
। ५४ ॥ हम काया-वाचा-मनस जिस वातको करना चाहेंगे, उसके [ळय 
यह संदेह करना व्यर्थ है, कि वह सिद्ध केसी हो ! किन्तु वह अवश्य सफल 
होगी ही । कारण हमारी आज्ञा ही ऐसी है जिसका पालन करना ही होगा, 
उसको तोडनेवाला कोन होसकता हे ! ॥ ५५ ॥ काळको भी तभातक 
बलवान्‌ समझना होगा, जबतक कि हमारे साथ उसका मुकाबला नहा 
'इआ हो । सुखका सचा राशि यादि कोई हो, तो केवळ हम अकेले 
हा ह ॥ ५६॥ 


आढ्योऽभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सहृशो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानेविमाहिताः ॥ १९ ॥ 
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कुबेर अपनेको धनवान्‌ कहलाता है, परन्तु वह मेरा बराबरी नहीं कर 
सकता ! इतना ही नही बरन्‌ श्रीनाथ जो लक्ष्मीपाति उसकी भी सम्पत्ति 
हमारे समान नहीं है ॥ ५७ ॥ हमारे कुछका महत्त्व ओर हमारी जाति या 
गोत्रसमुदायके विस्तारको देखाजाय तो प्रजापति ब्रह्मदेव भी छोटा ही जान 
पडेगा ॥ ५८ ॥ अतः इश्वर आदि नामोंकी वे बृथा ही बडाई मारते हैं, 
'बास्तवमें मेरा समानतामें उन्तमेस एक भी योग्यता प्राप्त नही कर सकता 
॥५९॥। जारण-मारण ( जादू-टोना ) इत्यादि घातक-मंत्रॉका जो आजकल लोप 
होगया है, उसका हम उद्धार करेंगे तथा शात्रुओंको पीडाकारक यज्ञोंका भी 
हम संपादन करेंगे ॥ ३६० ॥ और जो लोग मेरे स्तुतिस्तोत्र गाया करेंगे, 
हमारी कीर्तिका वर्णन करेंगे तथा नाच नचाकर मेरा मनरंजन कर मुझे 
रिझावेंगे, वे जो जो कुछ याचना करेंगे, उनक्री सब इच्छायें हम पूर्ण करेंगे 
॥ ६१ ॥ नाना प्रकारके मादक खाद्य-पेयोंका सेवन कर तथा ख्वियोके गाढ 
आठिंगनमें निमम हो, हम त्रिभुवनमें आनन्दरूप हो रहेंगे ॥६२॥ हे पार्थ ! 
उनका यह आत्म-प्रौढीका वणन कहांतक वणी जाय ? आसुरी-प्रकृतिसे उन्मत्त 
हुए वे विचारशूत्य जन, अपरिमित मनोरथोको करते हुए केवळ काल्पनिक 
आकाइापुष्पको सुँघनेकी ही चेष्टा करते हैं, समझना चाहिये || ६२ ।। 


अनेकचित्तविश्रांता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पत॑न्ति नरके$्युची ॥ १६ ॥ 


उत्ररके जोशमें आक़र रोगी जैसे मनमाना बक्रवाद करता है, तद्वन्‌ ही वे 
आसुरजन संकस्पके आधीन होते हुए अवास्तव और बेहद वाचाळता चळाते 
रहते हैं ॥ ६४ ॥ इनमें अज्ञानरूपी धूलि बहुत जमा होनेके कारण 
त्रे आशारूपी आधीके संग वासनारूपी मनोरथोके आकाशम नीचे उपर हो 
'चुमते रहते हैं ॥ ६५ ॥ फिर आषाढमासके अनगिनत मेअ जैसे आकाशमें 
निरंतर भरे रहते हैं, अथवा समुद्रको लहरें जैसी अखंड चलती रहती हैं 
तद्वत्‌ ही वे आसुर-पुरुष तित्यशः सनम असंख्य कामताओंके मनोरथ रचते 
रहते हैं. ॥ ६६॥ एवेच उनके अन्तःकरणभें वासनारुपी बहियोंकी अनेक 
बंडी विशाळ जाळे बनती हैं, मानो कमलफूलोंको कॉटोपरसे घसीट रखा हो 
|| ६७॥ अथवा हे पार्थ ! जेसे काइ पत्थरपर जोरसे घडा फोड डाळे ओर 
उसके फूटते ही टुकडे टुकडे होजॉय, तडत्‌. कामनाओंके जालसे फॅसा हुआ 


~ 


उनका जीव अन्तःकरणमें छिन्न भिन्न हो रहता हे ॥ ६८॥ ऐसी दशस 
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रातके उत्तरोत्तर कालमें जैसे अंधेरा अधिकाधिक बढता हुआ कालेपनको 
हो बढाता रहता है, तद्वत्‌ इन आलुरांके अन्तःकरण मोहका जोर 
अधिकाधिक बढता ही जाता हैं ॥ ६९ ॥ आर उस मोहके बढनेकें 
साथ साथ विषय-वासना भी वेसी हा बढता जाती है, फिर क्या ? 
जहां विषयोंका प्राबल्य हुआ तहां पापांको बनाबनाया स्थान सहजहाम पापत 
होता है ! ॥ ३७० ॥ और जहां पातकॉका निवासस्थान एकत्र डुआ ओर 
वे बळशाळी होगये, तो जीतेजी प्रत्यक्ष नरकवास ही उपास्थित हीगया हा; 
ऐसा अनुभव प्राप्त होता हैं ॥ ७१ ॥ अतएव ह बुद्धिमान पार्थ ! जो लोग 
दष्टवासनाओंके जाळमें फँसकर मनोरथाके लाड लडानके लालची बनतं ह, 
आसुर पुरुष उस नरक बसतीके वसतिस्थान हा बनजाते ह, ॥ ७९ ॥ 
फिर जहां तीक्ष्ण तरवारकी धारके समान तीक्ष्ण-प्तावाळे वृक्ष ह, खेर 
वृक्षके तीत्र अंगारोंके जहां बडे पर्वत हैं ओर जहां तपे हुए तेलके 
उफनते हुए सागर हैं, ॥ ७३ ॥ तथा जहां सदैव यातनाओंकी ही पंक्तियां 
लगी रहती हैं और जहां यमराज नित्य नया छळ करनेके छिये हाथम 
दंड धारण कर आता है, उस भयंकर और कष्टप्रद नरकमें १ आसुरजन जा 
गिरते हैं, ॥ ७४ ॥ परन्तु हे पार्थ ! ऐसे नरकके चुने हुए असली प्रान्त 
भी जो जन्म धारण करते हैं, वे भी अपनी अज्ञान-श्थितिमें या मोहश्रममें 
आकर यज्ञ-यागादि करनेमें प्रवृत्त हुए दिखाई देते हैं॥ ७५॥ वास्तविक 
विचार कर देखा जाय, तो उनके वे यज्ञके विधिविधान तो जसे आराक हा, 
बैसे हा रहते हैं, परन्तु हे पार्थ ! उनका आचरण देखाजाय, तो जसे कोई 
बनावटी नाटकी नट वनता है, तद्वत्‌ रहता है; अतः वे उनकी क्रियायें ढोंगा 
हानक कारण विफल हा हाजाती ह ॥ ७६ ॥ 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भोनाविधिपूर्वेकम्‌ ॥ १७॥ 


जैसे वेश्यायें अपने वह्लभोंकी प्रीति संपादन कर केवळ सुहागिनी बननेमें 
ही संतोष मानती हैं, ॥ ७७॥ उसी प्रकार ये आसुरजन अपनेको स्वयं ही 
रेष्ठ मानते हुए अपरिमित गवसे फूलते हें ॥ ७८ ॥ ओर फिर एसे कडे बन- 
जाते हैं जेसे गळाये हुए छोहके स्तम्भ वा आकाशमें ऊँचे उठे हुए पवेत- 
शिखर, जो के नम्र होना जानते ही नहीं; तद्बत्‌ ये भी ऊँचे बनजाते है ॥७९॥ 
तथा अपनी प्रतिष्ठाका उन्हें अन्तःकरणमें इतना बडप्पन प्रतीत होता हैं, के 
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जो संपूण विश्वको अपने सामने तृणसे भी तुच्छ गिनते हैं ॥ ३८० ॥ हे 

धनुधर पार्थ ! यह तो सब है दि, किन्तु इसके अतिरिक्त उन्हें धनरूपी मदि- 

रांका ऐसा मद चढजाता है के, योग्यायोग्य-विचारकी तरफ वे टेढी दृष्टिसे 

देखना भी नहीं चाहते || ८१॥ हे. पार्थ | इस सामग्रीसे युक्त हुए विचार 

शून्य वे यज्ञको किस तरह करेंगे, यह कुछ पूँछना चाहिये ? तथापि ये पागल 

क्या करेंगे और कया न करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीँ ॥ ८२॥ अतः 
कचित्‌ कोई प्रसंगमें मूखेतारूपी मदिराकी धुनमें ये लोग यज्ञकी अवहेलना 

करनेका भी संकल्प करते हें ॥ ८३ ॥ देखो पार्थ ! इनके यज्ञमें न कुण्ड 
रहता है न वेदी, तथा न मण्डपकी आवश्यकता है ! उन्हें योग्य सामग्री भी 
इकट्टी करनी नहीं पडती । ओर शा्रोक्त-विधिका और इनका तो: सदासे ही 
वैर चला आ रहा है ! 1 ८४ ॥ देव तथा ब्राह्मणोंके नामका जिसे स्पर हुआ 
हो ऐसी वायु भी इनके बीचमेंसे नहीं जानी चाहिये, कहो पार्थ ! ऐसी जहां 
सर्वे व्यवस्था है, वहां कोई देव-ब्राह्मण उस यज्ञमें कभी जा सकते हें? ॥८५॥ 

यादे ऐसा है, तो भी चतुर लोंग जेसे मरे इए गोके बछडेकी जगह कृत्रिम 

बछडा बनाकर गौके सामने रखते हुए उसका दूध पा लेते हैं, ॥ ८६ ॥: 
तद्वत्‌ वे आसुरजन अन्तःकरणमें महत्वाकांक्षी बनते हुए: यज्ञके नामसे विश्व 

को निमंत्रित कर, इच्छा न होनेपर भी आग्रह और आदरसे बुला छाते हैं 
और यज्ञके मिषसे उन्हें अनेक तरहसे लट लेते हें ॥ ८७ ॥ इस प्रकार अपने 

उत्कर्षके लिये भी जब कभी वे आसुर ऐसा यज्ञ करते हैं, तब केवल सबे-- 
प्राणियोंका नाश करनेकी ही मनमें इच्छा रखते हैं ॥ ८८ ॥ 


अहंकार बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु परदविषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 


फिर वे आसुरजन “ अब हम दीक्षित बन गये? ऐसा दिखानेके हेतु 
बड़े बडे वाद्योसे डंका बजाते हुए अपने बडप्पनकी वृथा ही डौंडी पीटते हैं. . 
॥ ८९ ॥ तब इस महत्वसे उन अधमोंका अभिमान शिखरतक पहुँचता है । 
जैसे अन्धकारको कञ्जळके ही पुट चढाये जाय, ॥ ३९० ॥ उसी प्रकार 
उनका मूखेत्व घनी भूत होजाता है । उनकी उद्धतता अधिक बढती है, अहं- 
कार दुगुना होता है और अविवेकके लिये तो ठिकाना ही नहीं रहता ॥९१॥ 
किसी बळवानोका नाम भी न रहजाय इस तरहका घमंड उपजानेवाला उस 


नयाही बल चढ जाता है ॥ ९२ ॥ इस रीतिसे अहंकार और बलके ऐक्यसे 
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(५५६ ) ज्ञानिश्वरी । 
व 
'-उनके दपेका सागर मर्यादाकी रेषाका उल्लंघन करता इआ उफनता रहता ह 
॥ ९३ ॥ उस दर्षके उछछनेसे कामका भी पित्त चढ जाता है ह Fe 
आत्यंतिक कोपसे कोधामि एकसाथ भंभक उठती है. ॥ ९४ ॥ फिर क्या र 
ग्रीष्म ऋतुकी प्रखर उप्णतासे जेसी तेळ या थीके कंठिस आग लगजावे 
और साथमें अग्निसखा पवन भी उसी समय आकर साथ ९५ ॥ इस 
प्रकार जहां अहंकार बलवान्‌ बनजाय ओर दप कामनकरोधेमिं मिळगया हो, 
“ऐसे संयोगका अपूवे योग जहां प्राप्त होगया है, ॥ ९६ ॥ है पार्थ | 5 
सरमे आसुरजन मनमानी किसकी हिंसा करनेर्म कभा आप देखेंगे : 
॥ ९७ ॥ हे वीरवर पार्थ ! वे यज्ञकती लोग जारण-मारणादि क्रियासिद्धिकी 
इच्छासे, प्रथम अपना निजका ही रक्त-मांस खचे कर देते हैं. या बच देते ह 
॥९८॥ और अपने कार्यीमें जिन देहोको वे जळा देते हैं, उनमें रहनेवाला जो 
'मैं ( आत्मा ) उस आत्माको भी वडी पीडा देते हैं ॥ ५5 pi इस प्रकार 
जारण-मारण क्रिया करते समय जिन जिन श्राणियोंको वे त करते द्‌ 
उनमें चैतन्यरूपसे मैं रहता हूँ, अतः वे सब उपद्रव या आघात मुझे हा सहन 
-पडते हैं ॥ ४०० ॥ फिर भी यदि उनके उस अभिचारसे दैववशात्‌ कोई बचे 
भी, तो उनके दुष्टतारूपी निंदात्मकपत्थरोंसे वह नष्टप्राय हा होता ह || १।। 
“सती पतित्रता, साधु-सन्त, दाताळोग, याज्ञिक, लोकोत्तर तपस्त्री अथवा महान 
-संन्यासी, ॥ २॥ तथा परमप्रिय भक्त या महात्माआदि_ जिनपर सेरा आत्यं- 
तिक शुद्ध प्रेम रहता है, जिनके वेदविहित आचरणसे श्रोत; स्माते क्रियानु- 
छानादि पवित्र होते हैं, ॥ ३॥ उन सज्जन पुरुषों आर मेरे भक्तोपर भी वे 
आसुर दुर्जन, अपने दुष्टताभरे और कालकूटसे दारुण विषयुक्त तीखे धारवाले 
इब्द्बाणोंद्वरा भयंकर प्रहार करते हैं ! ॥४॥ 


तानहं द्विषतः ऋरान संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजस्नमश्चुभानासुरीष्वेब योनिषु ॥ १९ ॥ 


इस प्रकारकी कार्यवाही द्वारा सब तरहसे जो मेरे साथ ही बैर करते हैं, 
-उन पापी आसुरॉकी मैं कैसी व्यवस्था लगा देता हूँ सो सुन ॥५॥ हे पाथ ! 
`ये लोग केवल मनुष्यदेहरूपी वल्लका आच्छादन लेकर संपूर्ण विश्वके साथ 
द्रोह करते हुए घमंडी बर्ताव रखते हैं, अतः उन छोगोंको में ऐसे रखता हूँ, 
॥ ६॥ कि, जहां छेशरूपी गावकी कीचड जमा रहती हे और संसारसमुद्र- 
“रूपी छेशदायक पनघट ( जन्म-मरण) का जमाव जहां निरंतर रहता है, ऐसी 
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षोडश अध्याय १६. ( ५५७ ) 


तमोयोनिमें ही उन मूढोंको सदैव दुःखित रख देता हूँ ॥ ७ ॥ फिर उन्हें ऐसा 

कर देता हूँ कि, जहां आहारके लिये तृण भी नहीं ऊंगता हो, ऐसे ऊषर 

अरण्यमें हिंसक बाघ, बिच्छू आदिकी योनि योमें ही जन्म देता हूँ ॥ ८ ॥ 

फिर भूँखसे व्याकुळ होते हुए आहारको कुछ भी न मिलनेपर वे स्वशरी- 
रके ही दुकडे निकालकर खाने लगते हैं और ऐसी स्थितिमें ही वे वारबार 
मरकर, बारबार जन्म धारण करते रहते हें. ॥ ९ ॥ अथवा उन्हें सर्पकी 

योनिमे जन्म देता हूँ, जहां वे अपने रहनेके बिलमें अपसाही गोलाकार गिंडियां' 
बनाते हुए अपने तीक्ष्णविषकी अभ्निसे अपनेको जलाकर वहांही मरजाते 
हैं ॥ ४१० ॥ इतना ही क्या ? वरन्‌ अंदर लिया हुआ श्वास वाहर छोडनेमें 
जितना अवसर लगता है, उतना भी विश्राम लेनेका समय उन दुष्टोंको में 
नहीं देता ॥ ११ ॥ ओर ऐसी अवस्थामें रखकर कोटिकल्पोंकी भी सख्या 
जहां पूरी न हो, इतने अनंत काळतक उन्हें उस छैशद-स्थितिमेसे बाहर नहीं 
निकाळता ॥ १२॥ इतना ही नहीं पार्थ ! किन्तु आखिर जहां उन्हें जानेका 
है, उस स्थितिका यह पहला ही मुकाम समझो । फिर इस सुकामसे निकलकर 
जहां आखिरी स्थितिमें पहुँचना है, वहांके दुःख कैसे होंगे उनका वर्णन: तो. 

~ हर ~ 
स्वयं दु:खही करें ! क्योंकि जिनके बराबर कोई दुःखही नहीं हे ॥ १३॥ 


आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि 
मांमप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


इस गातिको पहुँचानेवाली वह आसुरी सम्पत्ति ऐसी दारुण घोर रहती है 
अतः उसे सम्पत्ति कहनेकी अपेक्षा उन आसुरोने मानो वह अधोगीतिको पहुँ- 
चानेवाला एक घोर साधन प्राप्त किया हो यही समझना होगा ।।१४॥ परन्तु, 
इसके अनंतर व्याघादि तामस योनियोंमें जो अल्प-खल्प देहघाणररूप स्वास्थ 
उन्हें रहता है, ॥ १५ ॥ वह भी मैं उनकी इच्छाकें साथ निकाल लेताहूँ । 
फिर क्या ? फिर वे केवळ तमोरूप ही बने रहते हैं, जिनका संग करनेसे 
अंधकार भी अधिक काळा बनजायगा॥ १६ ॥ ऐसी स्थितिमें पाप भी 
' जिनसे घृणा करते हैं, नरक भी जिनका दरीन होनेमें घबरा रहते हैं, जिनके 
कष्ट मूर्तिमान्‌ कष्टोंको भी मूछित करते हे. ॥१७॥ जिनके सम्बन्धसे मळ भी 
मलिनताकों प्राप्त होता है, तापको भी महासंताप उत्पन्न होता है, महाभय 
भी जिन्हें देख थरथर कापता रहता है, ॥१८॥ पापोको तो उनसे तिरस्कार 
ही रहता है, अमंगळको भी बे लोग अमंगरसे ही ज्ञात होते हैं और स्वये 
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(५५८ ) ज्ञानेश्वरी । 


स्पद्दीको भी उनके ससग-स्परसे डर लगता है, ॥ १ ९॥ इस प्रकारके सब 
दुनियामें अधमाधम ये आसुर भिन्न-भिन्न तामस योनियोंमें जन्म धारण कर, 
आखिरी निकृष्ट तामसीयोनिमें तमोरूप ही हो रहते हैं ॥ ४२० ॥ हाय ! 
हाय ! जिनके वर्णनमें वाचाको भी रुदन आजाता है, ऑर इन मूखाके किये 
हुए नरकसाधन अर्थात्‌ पापोंका स्मरण होते ही डरकर मन भी पीछे. हटजाता 
है ॥ २१ ॥ जिस आसुरी सम्पत्तिके कारण उनकी ऐसी अधोगति होती है; 
न जाने ऐसी सम्पत्तिको जोडनेमें वा उसका रक्षण करनेमें वे मूख क्‍यों 
इतने परिश्रम करते हैं? ॥२२॥ अतः हे पार्थ ! तुम उन आसुरी-सम्पत्तिवालेकि 
रास्तेसे भी कभी मत चलो ॥२३॥ तथा जहां ये आसुरी-सम्पत्तिके मालिक 
और पौछे वर्णन किये इए दम्भ इत्यादे छः दोष बडी अच्छीतरह आसन 
लगाये हुए रहते हों, उस जगहमें तुम्हें एक कदम भी न रखना चाहिये, ऑर 
यह बात तो तुम स्वयं भी अच्छीतरह जानते हो, फिर उसे कहनेकी भी 
'क्या आवश्यकता है ? ॥ २४ ॥ 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 


हे पार्थ ! जहां काम, क्रोध और लोभ इन तीनोंका साम्य बलवत्तर हो . . 
रहता है, वहां अमंगलका ही सकाळ होजाता है समझना होगा॥ २५॥ हे 
धनःजय ! हरेकको अपना दर्शन होजावे, इस हेतुसे ही सब दुःखाने इन 
तीनोंको अपनी बाट दिखानेवाले बटमार बना रखा है ॥ २६॥ अथवा 
पापियांको नरकमें ढकेळनेके लिये, ससारमें उनका एकत्रित होजाना, मानो 
प्रापोंकी एक बडी भारी सभाही बना देना है ॥२७॥ जबतक इन तीनोंका 
संचार अन्तःकरणमें न हुआ हो, योरवादि नरकोंका पुराणादिमें सुनना तभी- 
तक होता है ॥२८। कारण ये तीन दोष जहां आ भिडे, वहां अपायोंके मागे 
सुळम होजाते हैं । और यातनायें इनके आगमनके कारण सस्ती हो जाती हैं, 
संसारमें जिसे “ हानि ? कहा करते हैं, वह हानि नहीं, किम्तु ये तीनों जहां 
प्राप्त इए वही प्रत्यक्ष हानि हे ॥ २९ ॥ हे वीरवर पार्थ ! बहुत कहांतक 
वर्णेन केर ? अभीतक जिन भयंकर नरकोंका वर्णन किया गया, उनका 
युख्यद्वार ही इन तीनोंका संचार अंतःकरंणमें त्रिझूळवत्‌ हो रहता है ॥४३०॥ 
अतः इन काम, क्रोध, लोभके बीचमें जो जीव सुखसे रहना चाहता है, उसे 
नरकपुरीकी मुख्य सभाका सम्मान प्राप्त होता है ! । ३१ ॥ इस कारण हें 
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पार्थ ! हम तुम्हें बारबार चेतना देते हुए कह रखते हैं कि, इस निकृष्ट और 
पापी त्रिपुटीका सवेथेव त्याग करो । कारण इसे क्षणमात्र भी अपने पास आने 
न देना चाहिये ॥ ३२ 0 ' 


एंतेविमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेखिमिनेर३ । 


आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ २२ ॥ 

यदि ध्म, अथे, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थेमिंसे एक भी पुरुषार्थ प्राप्त 
करना हो, तो पहले जब इस दोपसमुदायका त्याग किया जाय, तब हा उस 
विषयकी वाती करनी ॥।३३।।.जवतक ये तीनों दोष जीवात्मामें जागृत हैं, तब- 
तक है पार्थे! मेरे कान इनके कल्याणकी वातो नहीं सुन सकते, इसप्रकार देवने 
कहा ॥३४॥ फिर देव बोले-जिसे आत्माविषे प्रीति हो, जो आत्मनशका भय 
मानतां हो, उसे इस मागका कभी अवलम्बन न करना चाहिये,किन्तु निरन्तर . 
जागृत ( सावधान ) रहना चाहिये ॥३५॥ देखिये पार्थ ! जैसे कोई समुद्रमें 
तैरनेके समय पेटपर पत्थर बॉधकर बाहुबलसे तैरना चाहे, अथवा जीवित 
रहनेके हेतु जैसे कोई यथेष्ट काळकूट-विषका सेवन करे, ॥ ३६ ॥ तो जैसी 
सिद्धि प्राप्त होगी उसी प्रकारकी सिद्धि काम-क्रोध-लोमोंकी संगतिसे होती है । 
अतः इनके नाम-गामका' निशाना भी साफ उडा देना चाहिये ॥ ३७॥ 
जब इन दोषत्रयरूपी कडियोंकी सकल टूट जाती है, तभी जीवको आत्म- 
सुखके मार्गसे जानेका मौका प्राप्त होजाता है. ॥ ३८ ॥ कफ, पित्त, वांत इन 
दोषोंसे रहित हुआ शरीर, चुगली, चोरी, छिनाळी इन तीन दुगुरणोसे अलिप्त 
` रहा हुआ नगर; किंवा आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीन 
तापोंसे मुक्त हुआ अन्तःकरण ये जैसे सुखी हो जते हैं, ॥ ३९॥ उसी प्रकार 
कामादि तीन विकारोंसे जब जीव सुक्त होजाता है तभी वह संसारमें सुखी 
` होसकता है, फिर विकार रहित होनेपर मोक्षमागेरूपी साधु-संतोंकी संगतिका 
उसे लाम प्राप्त होता है ॥ ४४० ॥ और, फिर वह सत्संगतिके सामथ्येसे 
तथा सच्छास्के प्रबल-सहायसे जन्म-सत्युरूपी पथरीले और कंटकमय 
अरण्यमेंसे पार निकल जाता हे ॥ ४१॥ तदनतर, उसे श्रागुरुकपास उसी 
नगरीका लाभ ग्राप्त होजाता है, कि जहां निरंतर आत्मानंदकी चची करनेवाले 
सत्पुरुष वास करते रहते हैं !। ४२॥ उस स्थानको पहुँचनेपर सब प्रेमियोंकी 
आखिरी प्रेमसीमा जो आत्मारूपी प्रेमी माता उसके साथ भेट होजाती है, और 
जब उस आनन्दरूपी माताको हृदयमें लगानेका सुयोग ग्राप्त होता हे, तंब इस 
सांसारिक नगारेकी गर्जना आपही आप बन्द होजाती हे. ॥ ४३ ॥ 'तात्पय, 
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हे पार्थ ! जो इस. प्रकार काम-कोध-लोभोंका निःपात करके, उनकी हवासे भी 
दूर खडा हो रहता है, वही पूर्वोक्त उत्तम छाभको प्राप्त करनेवाळा वा मालिक 
हो सकता है ॥ ४४॥ हर प्र 

यः झास्रविधिमुत्स॒ञ्य वतेते कामकारत*।)  . 
न स सिद्धिमवाभोति न सुखं न परां गातिमू ॥ २३ ॥ 

परन्तु, इन बातोंपर ध्यान न देकर जो आत्मचोर ( आत्मघाती ) पुरुष 
केवळ कामादि दोषोंमें स्वयं हा अपना सिर छिपा रखता है, een 
ससारमें सबॉपर समान दृष्टि रखकर, सवत्र सवका समान हिताहित 
दिखानेवाळे दीपक सरीखे जो श्रेष्ठ वेद, उनका जो अपमान करता ह; 
॥ ४६॥ जो विधिःनिषेध की कुछ भी पर्वा नहीं करता, आत्मप्रामिकी 
जिसे इच्छा भी नहीं रहती और जो केवळ इन्द्रियोंकी इच्छादप्तिका 
ही लाळची बना रहता है, ॥ ४७ ॥ तथा जो काम, कोच ऑर 
लोभका ऐसा दास बना रहता है क, जो उनके विरहको कभी भूलना नहीं 
सह सकता और जो स्वेच्छाचारी बनकर दुवेतेनरूपी अरण्यमें मनमाना 
भटकना चाहता है, ॥ ४८ ॥ हे पार्थ ! उस पुरुषको सुक्ततारूपी नदोका 
जळ पीनेका मौका कभी प्राप्त नहीं हो सकता । इतना ही नहीं बरन 
सर्वश्रमपारहारक नदी उसे स्वप्रमें भी दृष्टिगत नहीं होसकेगी ॥४९॥ जहां 
इहलोककी स्थिति ऐसी हो, वहां उसे पारलोकिक सुखकी वाताका क्या नाम 
भी ग्राप्त हो सकेगा ? कभी नहीं, यह तो छोड दो, परन्तु हे पाथ ! उसको 
यहांके लौकिक भोग. भी ठीक रीतिसे भोगनेका लाम नहीं प्राप्त होता ! 
.॥ ४५० ॥ जैसे कोई ब्राह्मण मछलीके लोममें आकर धघमिरोंमें मिलाया 
और मछली पकडनेके समय जब पानीमें उतरा, तो वहां भी प्राणसंकट दख 
नास्तिक वाद करने लगता हो, ॥ ५१ ॥ उसी प्रकार जो केवळ विषर्योको 
इच्छासे परलोकसाधनका खटाटोप करता है, वह अपना परलोक तो खो 
देताही है, परन्तु उसकी मृत्यु उसे दूसरी जगही खेंच छे जाती है ॥ ५२॥ 
एवंच उसे परलोकके स्वगसुखका लाभ होता है तथा न यहांक विषयोप- 
भोगका भी सुख प्राप्त होता है फिर बह मोक्षप्राप्तिकी योग्यताकों कैसे आते . 
सकेगा ! ॥ ५३ ॥ ॥ अतः, कामके वश होकर वासनाका इच्छाठापिके हेतु 
जो बलात्‌ विषयोंका सेवन करना चाहता है, हे पार्थ ! उसे न स्वसुख 
मिळता है, न लौकिक विषय भी मिळसकते हैं, इस तरह दोनों तरफ 
फॅसजाता है, उसका उद्धार कदापि नहीं होसकता ।। ५४ ॥ 
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षोडश अध्याय १६. (५६१) 


तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कायोकायेव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्ते कम कतुमिहाहंसि ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषस्ु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णाञुनसंवादे 
देवासुरसंपद्विमागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


` अत एव हे तात अजुन ! जिसको स्वयं निजपर करुणा हो रही हो, उसे 
वेदोंकी आज्ञाका कभी अनादर न करना चाहिये ॥ ५५ ॥ पतित्रता खी 
पंतिकी आज्ञाका पालन कर, अथवा उसको इच्छानुसार चलकर जसे 
अनायास ही अपना कल्याण प्राप्त कर लेती है, ॥ ५६ ॥ अथवा सच्छिष्य 
जैसे श्रीगुरुबचनोंकी ओर ध्यान देकर, प्रयत्नपूवक आत्मस्वरूपी गृहमें स्थान 
आप्त करता है, ॥ ५७ ॥ पकंवा अपना गुप्त धन प्राप्त करना हो तो, जैसे 
अंधेरी रातमें दीपककोही आगे कर देखना आवश्यक होता है, ॥ ५८॥ 
उसी प्रकार, हे पार्थ ! जिसे चारों पुरुषा्थॉका स्वामी होनेकी उत्कंठा रहती 
है, उसे श्रुतिस्मृतिके वचनांको सादर सिरपर धारण करना ही चाहिये 
॥ ५९ ॥ शास्त्र जिसका त्याग करना कहता है, यादे वह बडा भारी राज्य 
क्यों न हो, उसे तृणवतू हलका मानकर फेंक देना चाहिये, तथा 
शान जिसका विचार कर, ग्रहण करनेका उपदेश करता. है, 
वह यादे विषवत्‌ या विष भी हो, तो उसे विरुद्ध या घात करनेवाला न 
समझना चाहिये ॥ ४६० ॥ हे वीरवर पार्थ ! यदि इस तरहकी अनिश्चल- 
अव्यभिचारिणी निष्ठा वेद-शास्रोंपर हो, तो किस अनिष्टकी हिम्मत उसके 
साथ मुकाबला करनेमें सामर्थ्य रखसकती है? ॥ ६१॥ देखिये पार्थ ! 
अकल्याणसे बचानेवाली, और हितोपदेश देकर, कल्याणको प्राप्त करा दे, 
उसे बढानेवाली, इस संसारमें श्रुतिमाताके बिना दूसरी कोई भी सामथ्येवती - 
वस्तु नहीं है, ॥ ६२॥ इस लिये, जीवका जबतक त्रह्मके साथ मेळ न हुआ 
हो, तबतक इस दयावती श्रुतिमाताका आश्रय किसीको छोडना न चाहिये [ 
अतः, हे तात पार्थ ! तुम्हें भी विशेषतः इसीकी सेवार्म ध्यान रखना चाहिये 
॥ ६३ ॥ कारण, हे पार्थ | सांप्रत-कालमें तुमने भी धर्मनिष्ठाके सामथ्येसे 
सब्छाख्रोंकों यथार्थ करनेमें और नैष्ठिकोंकों उनपर निष्ठावान्‌ बनानेमें ही 
जन्म धारण किया है ॥ ६४॥ फिर, धर्मानुज अर्थात्‌ साक्षात धर्मराजके 
आता यह नाम भी तुम्हें अनायास ही प्राप्त होगया है, अतः हे. पार्थ ! तुम्हें 
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किसी प्रसंगे भी वेद-विरुद्ध चलना न चाहिये ॥ ६५ ॥ en न 
करनेका जब समय उपस्थित होता हॅ, तब सा व 
अपना मत सिद्ध करना चाहिये, आर शाखने जि नया 
स्वीकार न किया हो, उसको बिटकुळ द्याग देना चाहिये ॥ ती 
( निर्णयके बाद ) जब सत्य कतव्य निश्चित होजाय, तब व 
सामर्थ्यसे तथा प्रॅमके साथ मनाभावस आचरण करके उससे हि 
होजाना चाहिये अथोत्‌ उर्स पूण करना ह चाहिये ॥ ६७ Fo 
बुद्धिमान्‌-पाथ ! संपूर्ण चराचर-विश्वकों विश्वास या आधारभू 
मुद्रा आज तुम्हारे हाथमें प्रतिष्ठित है, और छोकसंग्रहके का | दण 
तथा निःसंदेह सामर्थ्यवान्‌ और योग्य हो || ६८॥ इसप्रकार कृपाळ Ss 
[क्रष्णने आसुरी-सम्पत्तिके छक्षणाका स्पष्टतया वर्णन कर, उत्स, ने 
होनेवाळे निंष्कर्षके साथ, उनसे सुक्त हानक मासका भी विस्तृत वर्णन कक 
अनके प्रति समझा दिया ॥ ६९ ॥ अस्तु, इसके उपरांत वह पक 
त्र अर्जुन अपने अन्तःकरणके सद्वावावषयस श्रीकृष्णके प्रति प्रश्न पूछ 
आप लोग उसे चेतन्यके कानोसे याना सावधानताक साथ श्रवण करिये 
॥। ४७० ॥ संजयने श्रीव्यासऋषिके प्रसादस तथा उनका हा र 
श्वृतराष्ट्रस वह प्रसंग निवेदन कर जैसा उसका समय व्यतात 
( ज्ञानदेव ) भी श्रीगुरु निवृत्तिनाथ महाराजका कृपाले आप छीगोंक सा 
बह प्रसंग वेसा ही निवेदन करूंगा ॥ ७१॥ आप सन्त [ग यादि मुझ प 
पर अपनी कृपारष्टिकी वषो करते रहें, तो हे सन्त महाराजाआ ! मभ 
इरा भरा हो, आपका इच्छाडुसार वणन करनस योग्यता प्राप्त करूंगा ।।७२॥ 
अतः, में ज्ञानदेव प्राथना करता हूं कि आप अपना अवधानरूपी दान सुई 
देनेमें कृपा रखिये, आपके प्रसादले म॑ कृतकार्य आर सनाथ हो 
जाऊँगा ॥ ४७३ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गीतायाः शरीज्ञानदेवकृतमावाथदी पिक्राटी कायाः 
हिन्दीभाषानुवादे घोडशोऽष्यायः ॥ १६ ॥ 
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सष्तदक्कोडध्याय! १७ 
ee : 


हे गुरुराज ! इस विश्वके विकसित स्वरूपक्री मुद्रा नाम ग्रॅथि, जिस 
~ ; [oe हल... "३. ^“ ~ न्ध दीले होजाते Ne 
आपकी योगसमाधिद्वारा छूट जाती है, यानी [जिसके बन्धन ढोळ हाजात ह 


उन आप . गणेशको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ त्रिगुणोंसे वेष्टित हुआ यह. 
जगत्‌, जिपुरोंसे वेष्टित ढुगैमें रुके हुए शंकरके समान रुका हुआ हैं; परन्छु 
रामनाम स्मरण करते ही जैसे शंकर उस ङुगको तोड सुक्त इए, तहत जाव- 
दशारूपी किलेमें रका हुआ आत्मा आपका स्मरण करत हा तत्काळ सुक्त 
होजाता है ॥ २॥ अतएव गुरुत्वकी तुलनाम शंकरसे आपही अधिक गुरु- 


( वजनदार) हैं तथापि आप लघु भी हैं, कारण इस मायासागरसे मुसुक्षुओको 
पार जानेमें जलपर तेरकर पार लगा देनेवाली छघु ( हलकी ) नौका आप हे 
हैं ॥ ३॥ आपके विषयमें जो मूढबुद्धि हैं, उन्हे आप आ _ज्ञात इ 
परन्तु जो ज्ञानसम्पन्न हैं, जो आपको जाननेका साम्य स हैं, उन्हें र 
आप सदैव सरळ ही ज्ञातं होते हैं ॥ ४ ॥ आपकी एद्व्य-टॉट दन त 
सूक्ष्मही दिखाई देती दै, परन्तु जब आप उस दृष्टिको इ या बेद करते 
हो, तो उन दोनों क्रियाओंके साथ आप इस विश्वकी उत्पत्ति और प्रझयको 
सहजहीमें करा देते दै. ॥ ५ ॥| आप जब प्रदृत्तिरूपी अपने कानको हिळाते 
हैं, तत्र मद्गंधरससे सुगंधित हुई वायुके कारण, आकर्षित हुए जीवरूपी 


काले अमर आपके गंडखलूपर आ विराजमान हो, ऐसी शोभाकों गाप 
कर देते हैं, मानो सुन्दर नीलकमळेसि आपकी पूजा ही की गई हो ! 
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(५६४) ज्ञानेश्वरी । 
॥ ६ ॥ परन्तु इतोत्तर, जब आप निवृत्तिरूपी दूसरा कान हिलाते हैं, 
तब उसके झटकारसे तत्काल वे भ्रमर उडजाते हं अर्थात्‌ पूजाका विसजेन ही 
होजाता है। फिर उस समय निसुक्त-शरीर हो, अपने सहजके आत्म-ठावण्यसे 
आप अत्यंतही शोभायमान दिखाई देते हैं ॥ ७ ॥ आपको वामाङ्का जो माया; 
उसकी नृत्यक्रीडाका हास्य विळासरूप यह नासरूपात्मक जगतूका आभास 
जो भासमान होता है, वह्‌ केवळ आपके तांडवकीशल्यका ही परिचय देता 
दिखाई दे रहा है॥ ८ ॥ इतना ही नहीं, बरन्‌ आश्रयेकी बात है कि, आप 
जिसके साथ सगे-बन्धुत्वका संबंध जोडते हैं, हे गणेशसूर्ति शुरुराज | वह 
बन्धुत्वसे उसी समय वंचित होजाता है, यही बडा आश्चर्ये है !॥ ९ ॥परन्तु 
जब आप उसके सब बन्धनोंका नाश कर देते हैँ, तो आपका जगह्वन्छुका 
भावना उसके अन्तःकरणमें प्रकट होनेसे उस ( भक्त) की आनन्दवृत्ति आपसें 
ही निमम्न हो रहती है ॥ १०॥ तब हे देवराज ! द्वैतका भाव ही मिट ज्ञाता 
है और ऐसा अड्टतत्व प्राप्त होनेपर आप यादि दूसरे रूपसे दिखाई दे, ऐसी 
भावना होनेमें उसका शरीर भी शेष नहीं रहता, फिर दवेत कहां रहेगा 1॥११॥ 
परन्तु जो आपको अपनेसे भिन्न समझते हैं, और आपको दृष्टिगोंचर रखते 
हुए आपकी प्राप्तिके लिये नानाप्रकारके योगादिसाधनोंद्वारा दौडते रहते हैं; 
उनके लिये तो प्रायः आप पीछेही रहते हैं ॥ १९ ॥ यह आपका केसा अनोखा 
आश्रय है कि, जो आपको ध्यानके साथ मनमें रखनेकी इच्छा करता है, उसके 
लिये तो आप उसके गांवमें भी नहीं रहते, परन्तु आत्मैक्यभावसे ध्यान करना 
भी जो भूल जाता है, उसपर आप असंत प्रेम करते हैं! ॥१३॥ जो सिद्ध बन 
रहा है, जो सर्वेज्ञत्वका अभिमान रखता है वह भी सचमुच आपको नहीं 
जानता, कारण श्रुतियोंकी सवेश्रेष्ठ वाणी आपके कानोंतक भी नहीं पहुँच 
सकती ॥ १४ ॥ “मौन ? मानो आपके राशिपरसे ही आपका नाम निकाला 
गया हो ! फिर में भी आपकी स्तुति करनेका कहांसे ढाढस रख सकता हूँ ? 
कारण जो जो कुछ दृष्टिगत होता है, वह सब तो मायाजनित हैं, फिर भक्ति 
करनेके लिये साधन कहांसे पाऊ  ॥| १५ ॥ यदि आपको देव, और स्वय 
(निज) को सेवककी कल्पना करके भक्ति करना चाहूँ तो आपके और हमारेमें 
भेदभाव सिद्ध होनेसे ( द्वैतके कारण ) आपके साथ में द्रोह करनेवाला हो 
जाऊँगा ! अतः हे सर्वज्ञ महाराज ! में आपका कुछ भी संबंधी नहीं होता यही 
कहना उचित हे ॥ १६॥ हे अद्वय ! हे आराध्य देव ! जब संपूर्ण भेदभाव 
टिमजाँय और जब कोई आपका सर्वथा कुछ भी संबंध न रखता हो तभी 
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सप्तदश अध्याय १७. ( ९६५) ` 


आप ( अड्टयं ) को वह प्राप्त कर सकता हों | हे गुरुमहाराज ! यह आपका 
गूढतत्त्व अब में समझ चुका हूँ ॥ १७ ॥ अतएव ,भिन्नभाव न रखकर लवण 
जैसे रस ( जळ ) में मिल जानेसे, जलसे स्वीकृत होता है, उसी प्रकार में भी 
नन्रतासे आपको नमन करता हूँ, आप भी मेरा स्वीकार करेंगे | अब अधिक 
क्या कहूँ ? ॥१८॥ रीता घडा सञुद्रमे छोडा जाय तो जैसे वह उभराता हुआ 
भरकर बाहर आता है, अथवा दीपकके संसंगसे वत्ती जैसी दीपकके रूपत्वको 
आपत कर सकती है, ।। १९ ॥ तद्वत्‌ हे. श्रीनिवृत्तिनाथ महाराज ! मैं आपको 
नमन करनेसेही परिपूर्णताको प्राप्त हो रहा हूँ.। अतः, अब सैं गीताथे प्रकट 
करनेके, कामका प्रारम्भ करता हूँ ॥ २० ॥ सोलहवें अध्यायके आखिरी 
होक श्रीकृष्णने इस प्रकार निःसंशय निर्णय कर दिया है, ॥ २१ ॥ कि हे 
पार्थ ! कव्य क्या और अकतेव्य क्या हैं, इस बातका जब निश्चित निर्णय 
करना हो, तब सर्वथेव तुम्हें शात्रका ही प्रमाण मानना चाहिये ॥ २२॥ तब 
इस बातपर अर्जुन मनमें विचारने लगा कि, ऐसा क्यों होना चाहिये कि 
शास्रके बिना कर्मकी गतिका प्रश्‍न छूट हा न सके? ॥ २२॥ कहिये, कि 
प्रथम तक्षक सर्पके मस्तकपर पेर रखकर, मनुष्य उसका मणि कैसे निकाल 
सकता है ? और सिंहके नाकमेंसे उसके बाल कैसे तोडे जा सकते हैं (॥२४॥ 
इतना करके भी फिर उसी बालमें वह मणि डालकर उसका अलंकार गेम 
पहरनेका ! और ये अशक्य बातें यदि न बचजायँ तो क्या वह रिक्त-कंठसे 
रहसकेगा ? ॥ २५ ॥ तद्दत्‌ ये शास्र तों अपरिच्छिन्न हैं, उनके मत भी 
भिन्न भिन्न हैं, फिर उनकी एकवाक्यता कौन और कैसे कर सकता है १ ओर. 
उनका मतैक्य न हो, तो फलंग्राप्ति भी केसे हो सकेगी ! ॥२६॥ और यदि 
एकवाक्यता भी किसी तरहसे करके कार्यनिर्णय कर छिया जाय, तो उसके 
अनुसार चळनेमें ( अनुष्ठानके लिये ) समय कहां है! और इस जीवको - 
इतना विस्तार करनेके लिये जो दीधे आयुष्यकी आवश्यकता हो वह आयु भी 
मनुष्यको कहां है ? ॥ २७ ॥ इसके अतिरिक्त शाखकी मान्यता, द्रव्य, देश, 
काळ इन सबका सुयोग एक ही कार्यमे प्राप्त हो, इस प्रकारका योग सबके 
'छिये कैसे साध्य हो सकेगा ? ॥ २८ ॥ अतः, यह शाखोक्त्रकरण साध्य 
होना प्रायः असंभव ही हे । ऐसी स्थितिम अज्ञान मुमक्षुजनांके लिये मागे- 
दशक कौनसी गति होगी !॥। २९ ॥ इस प्रश्नका निर्णय करनेके लिये अजु- 


~ ळी Be ~ सत्रहवें 25. 
नने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, वही इस सत्रहर्वे अध्यायका बिग 


होनेसे, उंसीको प्रस्तावनारूप समझना चाहिये ॥ ३० ॥ जो सब विषयोंसे 


पनिरिच्छ होगया है; जो सकळ कलाओंमे पूणतया प्रवीण है, जो प्रत्यक्ष 
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Cre तन 


श्रीकृष्णके चित्तकों भी अर्जुनरूपसे आक्षण करनेवाला एक अद्भुत दूसरा 
कृष्ण ही है ॥ ३१ ॥ जो शौयेकां आधारस्तम्भ है, जो चंद्रवंशको शोभा- 
रूपी अळंकार है, सुखोपभोगादि उपचार जिसका छोटी लडकियोंका खेलसा 
है ॥ ३२ ॥ जो बुद्धिरूपी खीका प्रियवल्लभ है, जो त्रह्मविद्या ( आत्मज्ञान ) 
का विश्रान्तिस्थान और श्रीकृष्णणा सदैवका सहचारी मनोधम ही है, ॥३३॥ 


अर्जुन उवाच। 


ये शा्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्वयान्विताः । 
तेषां निष्ठा ठु क्रा कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 


-ऐसा जो अर्जुन वह बोळा कि, हे तमाळपत्रके समान नीळवर्ण-शरीर 
श्रीकृष्ण ! ` हे इन्द्रियॉके दृष्टिगोचर होनेवाले परत्रह्म! आपका भाषण हमें 
संशयान्वित जान पडता है ॥ ३४ ॥ कारण, आपने जो अभी कह दिया फि; 
आणियोंको शास्त्रके बिना मोक्षप्राप्रिका साधन नहीं प्राप्त हो सकता । तो ऐसा 
आपने क्यों कहा है ? ॥ ३५ ॥ कारण यदि ऐसा ही हाना चाहिये, तो 
योग्यस्थळ, अभ्यासके लिये अवकाश, तथा अध्यापक ये शाख्विधिके साधन 
जिन्हें प्राप्त नहीं हो सकते, ॥ ३६ ॥ तथा अभ्यासके लिये जिस आवश्यक 
साधन-सामम्रीकी आवश्यकता हो, उसकी भी न्यूनता होगी, ॥ ३७॥ तथा 
पूवेजन्मके सुक्ृतका अथीत्‌ प्रारब्धका आनुकूल्य न होगा, घुद्धिकी भी सहा- 
यता न होती होंगी तो झासत्राध्ययन जहाँका तहां ही रहा, ॥ ३८॥ इतना 
ही नहीं बरन्‌, शाख्नाभ्यास-विषयमें एक नखमात्रकी भी जिन्हें प्राप्ति नहीं 
हुईं, और ऐसी अवस्थामें जिन्होंने शाख्रमार्गके विचारका मार्गही छोड रखा 
हो, ॥ ३९ ॥ ` तथापि . शास्रोंके निर्णयानुसार शास्रोक्त-विधि-विधानसे 
अनुष्ठान - करके जो परलोकको प्राप्त कर चुके हैं, ॥ ४० ॥ 
उन पुरुषोंकी योग्यता अपनेको भी प्राप्त होजावे, ऐसी इच्छासे जो उनके 
आचरित-मार्गका अनुकरण कर चलना चाहते हैं, ॥ ४१ ॥ हे उदार ! हे. 
भगवन्‌ | किसी पाठकके सुंदर लिखे हुए अक्षरोको देख देखकर जैस छोटा 


बाळक उन्हीं अक्षरोंके समान उनके नीचे अक्षर लिख देता है, किंवा आधार-' 
भूत दष्टिवाळेके पीछे: जैसे अन्धा चलता रहता हैं, ॥ ४२॥ उसी प्रकार 
संपूर्ण शाम निषुण-छोगोंका आचरण प्रमाण मानकर, श्रद्धा रखते हुए उनके 
मागका जो. अनुकरण करते हैं; | ४३ ॥ और -भआवभक्तिसे शिवआदिकोंकी 
पूजा, भूमिं आदिकोंका महादान, आमिहोत्रादि यजन-विधि इत्यादि कम 
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सप्तदश अध्याय १७. (५६७) 
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आचरते हैं, ॥ ४४ ॥ इस प्रकारके पुरुषोंको, हे पुरुषोत्तम भगवन्‌ ! bs 
रज, तम इनमेंसे कौनसी गतिका लाभ प्राप्त होता हे? हे देव ब बातक 

निर्णयकर मुझे बताइये ॥| ४५ || तब वैकुण्ठपॉठक स्वामी, वेदरूपी ह 
पराग, जिनकी अंगछायासे संपूर्ण विश्वका जीवन चलता और है, ॥४ व 
यह काळ जो स्वयं हो स्वभावसिद्ध बलाह्य हे तथा अ केक-रूपसे द 
विस्तृत और भव्य है तथा अद्य तत्त्व जो गूढ और. आनन्दरूपी न 
है, ॥४७॥. परन्तु ये जिसके सामथ्यक बळपर ही अपना श्हाघ्यता प्राप्त क 


हैं, उस सामथ्येसे परिपूर्ण भरे इए सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णनें अपने 
मुखकमलसे कहा- ॥ ४८ || 


्रीभगवाढवाच। 


त्रिविधा अवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 
सात्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तां शुणु ॥ २ ॥ 


कि, हे पार्थ ! तुम्हारे अन्तःकरणका अभिप्राय हमने पहिचाना ४ पाथे ५ 
तुम शास््राभ्यासंको एक बंधन मानते ही यही तुम्हारा मानस हैन ॥४०॥ 
तुम समझते हो कि, केवळ श्रद्धासे ही परमपदका प्राप्ति होजाबे । परन्तु हे 
बुद्धिमान्‌ पार्थे | यह बात इतनी सीधी नही है जिती कि व हो 
॥ ५० ॥ हे पाथ ! कोई कहे कि “ हमारा पूरी श्रद्धा ह मर सा स 
यादि वह कार्थमें विश्वस्त हो रहे, तो उसका वह कहना सन अ त 
बनेगा । देखो पार्थ | क्या ब्राह्मण अन्यजके साथ संसगे रख ता ब 
नहीं होगा ? ॥ ५१ ॥ गंगाजल यद्यपि पवित्र है, तथापि यदि नज 
पात्रेसें रखा हो, तो किसी समय भी उसका पान न करना चा 03 ः 
बात तुम भी विचार सकते हो ॥ ५२ ॥ चन्दन तो स्वाभाविक र 
हे, परन्तु यदि उसका असिके साथ मेळ होजाय तो क्या वह्‌ ह र्क र 
होगा ? ॥ ५३ ॥ हीन-सुवणेको य समय, यदि शुद्ध पा 
हुए रसमें छोडा जाय और शुद्ध सुवणेके भावस वह ख दा जाय ते हे 
क्या ह्याने नहीं होगी | ॥ ५४ ॥ तहत er गु म 
सत्य और शुद्ध दै, परन्तु वह जिन प्राणियोंके सेमे आता है, वे हक 
स्वभावतः अनादि-मायासे उत्पन्न इए त्रिगुणाके सँयोगसे बने हुए हा हो 


~ ४2 
हें ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ और इन तीन गुणोंमेंसे जब दो गुण दबत र 


एक प्रभाववान्‌ होता है, तब जो प्रभाववान्‌ होता है, -प्राणियांका 
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(९६८) ज्ञानेश्वरी । 


AANA 
वृत्तिये उसी प्रभावशारीके अनुरोधसे ही चलती हैं ॥ ५७ ॥ फिर उन वृत्तिर 
येके अनुसार उनका मन बनजाता है, मनकी इच्छानुसार, उनको क्रियायें हो 
जाती हैं, और जैसे कमीचार उनके होते रहते हैं, मरणोत्तर उन कमोचरणा- 
नुसार ही उन्हें नूतन देह धोरणं करना पडता है ॥ ५८ ॥ बीज नष्ट होता 
है, परन्तु उसका वृक्ष बनता है, ओर वृक्ष नष्ट होनेपर बह्‌ उसी बीजमें 
समाविष्ट हो रहता हे, यह क्रम तो करोडो करपोंसे चळ रहा है, परन्तु वस्तुको 
जातिका कभी नाश नहीं होता ॥ ५९ ॥ उसी प्रकार अनेक जन्मान्तर होते 
जाते हैं, परन्तु प्राणियोंके पीछे पडा हुआ त्रिगुणोंका शुक्ठकाष्ठ कभी नहीं 
छूट सकता ॥ ६० ॥ अतः प्राणियोंके हिस्सेमे जो श्रद्धा आती है, वह भी 
इन तीन गुणोंके अनुसार ही रहती है, यह बात निश्चित समझना चाहिये 
॥ ६१ ॥ कदाचित्‌ किसी समय शुद्ध सत्त्वगुणकी वृद्धि होजाय तो श्रद्धा 
ज्ञानको पुकारती है, और यदि ज्ञान भी प्राप्त हो जाय तो उसके घातक 
विरोधी दो गुण उसे दंबानेमें तैयार रहते हें ॥ ६२ ॥ सत्त्वगुणके सम्तन्धसे . 
श्रद्धा मोक्षफलकी ओर जानेमें प्रवृत्त होती हे सही, परन्तु ऐस समय ये रज 
और तमोगुण चुपचाप क्यों बैठेंगे ? ॥ ६३ ॥ अतः अपने स्वभावानुसार 
सत्त्वके सामथ्येको नष्ट कर, जब रजोगुण प्रभावशाली हो उच्चताको प्राप्त 
होजाता है, तब वही-पूर्वोक्त श्रद्धा कमका कूडा कचरा निकानेवाली कर्मकी 
दासी बनजाती है ।। ६४ ॥ और जब तमरूपी वृत्ति ऊँची हो उसकी अग्नि 
भभक उठती है, तब तो वही श्रद्धा निंद्य विषयभोग भोगनेमे प्रवृत्त 
होजाती है. ॥ ६५ ॥ ी 
सत्त्वानुरूपा सत्रस्य श्रद्धा भवति भारत । 
शरद्वामयोंऽये पुरुषो यो यच्छद्धः सं एव सः ॥ ३ ॥ 
तात्पय, हे सुज्ञ पार्थ ! इस जीवसंघमें सत्त्व, रज, तमको छोडकर निर्दोष 
श्रद्धा कहीं नहीं रह सकती ॥ ६६ ॥ अतः श्रद्धा यह जो तत्त्व हे वह स्वाभा- 
विक ही है, परन्तु इन सत्त्व, रज और तमोगुणसे व्याप्त होनेके कारणं वह 
श्रद्धा त्रिगुणात्मक भेद्वाली होती है ॥ ६७ ॥ जैसे जळ जीवन ही है, परन्तु 
यादे उसका विषके साथ संसर्ग होजाय, तो मारक बनजाता है; किंवा काठी- 
मिचके सम्बन्धसे वह जळ तीखा होजाता है औरं इक्षुरसके संसर्गसे मधुर 
होता है, || ६८ । उसीप्रकार जो तमके घनिष्ठ सम्बन्धयुक्त हो बारबार जन्म 
धारण करतां है और मरता है, उसकी श्रद्धा भी उसीकें संदर यानी तमोरूप 
हो प्रकट हो रहती है॥ ६९ ॥ फिर, जिसे कज्जल और कालीं स्याही कुछ 
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सप्तदश अध्याय १७, (५६९) 


भेद नहीं प्रतीत होता, तद्दत्‌ वह श्रद्धा तामसीवृत्ति हा होजाती है, उसमें 
'तमसे अतिरिक्त कुछ भी नही रहता ॥ ७०॥ उसी प्रकार रजोंगुणथुक्त 
जीवकी श्रद्धा राजसी होता है और सात्त्विक जीवकी श्रद्धा सवतरहसे सात्त्विक 
ही बसी रहता है, समझना चाहिये ॥ ७१॥ सारांश, इसप्रकार यह. संपूण 
विश्वजाल केवळ श्रद्धासे हा भरा हुआ है ॥ ७२ ॥ परन्तु, इन तीन गुणोंके 
सामथ्यसे श्रद्धाम जो त्रिविधताका सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, उसे 
तुम्हे पहँचानना होगा ॥ ७३ ॥ देखो पार्थ ! जैसे पुष्पको देखतेहा उसके 
वृक्षकी पहुँचान मनमें आती है, किंवा थोडीसी बात करनेपर जैसे मनुष्यका 
मनोगत जाना जाता है, अथवा वर्तमान जन्मके भोगोंसे जस पूवजन्मके कमे 
जाने जा सकते हैं, ॥ ७४ ॥ तद्वत्‌ ही जिन जिन छक्चणोंसे श्रद्धाके ये ` 
तीनों रूप पहुँचाने जाते हैं, उन छक्षणोंका प्रकार कैसा रहता है, उसका 
वणेन करता हूँ, तुम सुनो ॥ ७५ ॥ 


यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । 
` प्रतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 

अजी ! जिन मलुण्योंकी देहरचना सात्त्विक श्रद्धाकी बनी रहती है, बहुत 
करके उनकी बुद्धि भी स्वग-सुखेच्छावाडी ही रहती है ॥ ७६॥ वेळोग . 
सकळ-विद्याओंमिं निपुण होते हैं, विधिविधानसे उत्तम यज्ञ करते हैं, किंबहुना 
चे देबलोकमें भी स्थान प्राप्त करसकते हे ॥ ७७॥ तथा हे पाथ ! जो 
राजसी श्रद्धाके बने हुए रहते हैं, वे राक्षसो और पिशाचोंकी 
'ूजा-भक्ति करते हैं ॥ ७८॥ अब जो तामसी श्रद्धा है उसका भी हम 
चर्णन करते हैं । जो जीव केवळ पापोंकी राशि हैं, जो अलंत कठोर तथा 
निय स्वभावके-होते हैं, ॥ ७९॥ जो प्राणियोंको मारकर उनका विदान 
करते हैं. तथा संध्यासमय स्मशानमें जाकर घृणित और निंद्य भूत-अेत-मण्ड- 
लोंकी पूजा करते हैं ॥ ८० ॥ वे नराधम तो तमोगुणके शरीरका सत्त्व 
'निकाळकर ही बनाये गये हों संमझना चाहिये । उन पुरुषोंको तुम तामसी- 
श्रद्धाका निवासस्थान समझो ॥ ८१ ॥ इस प्रकार इन तीन चिहसि यह 
श्रद्धा जगते त्रिंविध-तीन प्रकारकी-दो गई है । परन्तु हे पार्थे ! हमने यह 
स्पष्टीकरण इसकारण कंर रखा है, ॥ ८२॥ कि, हे बुद्धिमान्‌ पाथे | तुम 
इस सात्त्विकश्रद्धाको हरतरहसे रक्षण कर इसे ठीक रखोंगे । ओर दूसरी 
दो श्रद्धायें जो घातक हैं, उनका सवेथेव त्याग करोगे ॥ ८२ ॥ हे पाथ 
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(५७०) लाना ता 


यह सात्त्विकमतिवाळी श्रद्धा जिसकी सहायक होजाती है, उसे कैवल्यः 
प्राप्तिमें किसी प्रकारका डर नहीं रहता ॥ ८४॥ फिर वह चाहे ब्रह्मसूत्र नं 
पढा हो, चाहे. सर्वशात्रपारंगत न हुआ हो अथवा महासिद्धान्त स्वतत्रता- 
पूर्वक उसे प्राप्त न हुए हों, ॥ ८५॥ तथापि जो पूर्वज वा सत्पुरुष केवळ 
श्रुति-स्मृतियोंके अर्थके मूर्तिमंत पुतळे हो चुके हैं, जो तदनुसार आचरण कर 
अपने सदाचारसे संसारकों आदरीभूत होगये हैं, उनके आचरणके रूढं 
मागेसे चलकर जो सात्त्विक पुरुष श्रद्धापूर्वक वर्तेता है, उसे भी वही फल 
(जो शास्त्रादिकोंके अध्ययनसे जिन पुरुषोंको मिलता है) अनायास ऐसा प्राप्त 
होता है, कि जो निश्चयसे बना रखा हुआ ही था ॥ ८६ ॥ ८७॥ देखो 
पार्थ ! कोई एक बडे प्रयत्नसे दीपक श्रज्वालित करता है और दूसरा कोई 
सहजमें बिना प्रयत्न उंसपरसे अपना दीपक लगा लेता है, तो क्या उसका 
दीपक प्रकाशके बारेमें उसे वंचित करेगा ? ॥ ८८ ॥ किंबा ऐसा समझो 
कि किसीने ईटें चूना वगैरह लगाकर तथा अपार द्रव्य खर्च करके अपने 
सुखके लिये एक उत्तम प्रासाद बना दिया, और यादि उसमें कोई दूसरा 
ही मनुष्य निवास करने लगा, तो क्या उसे वह सुख नहीं प्राप्त होगा ? जो 
वनानेवालेको होता है? ॥ ८९ ॥ अथवा जैसे कोई बडे प्रयत्नसे तालाब बन- 
वाता है, तो क्या उसका जळ केवळ बनवानेवालेक्री ही प्यासको बुझाता है ? 
` दूसरोंकी तृषाशान्ति नहीं कर सकता ? किंवा घरमें जो रसोइया अन्न पकाता 
है, तो क्‍या वह उसीके लिये है, दूसरोंकों वह प्राप्त नहीं हो सकता ? क्या 
इस प्रकारकी बातें सभवनीय हैं ! ॥ ९० ॥ हे पार्थ ! अब बहुत नहीं कहता 
हूँ; देखो गोतम महर्षिजीने बड़े प्रयत्नपूर्वक गंगा ( गोदावरी) नदी लाई; 
तो क्या केवळ गोतमके लिये ही गंगा पवित्र है, और दूसरोंकों क्या वह 
अपवित्र नाढीसी होजाती है? क्या ऐसा भी किसीको अनुभव आजाता है ? 
॥ ९१ ॥ अतएव इसका सारांश यही हे कि, जो शासत्रमें निपुण होकर 
श्रद्धासे अनुष्ठान करते हैं, उनके आचरणपर श्रद्धा रखकर जो उनके मागका 
अनुकरण करता है, वह चाहे अज्ञान वा मूर्ख हो तो भी श्रद्धासे तर 
जाता है॥ ९२॥ | 


NE ० Ne 


अशास््रविहित घोर॑ तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
द्म्भाहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
और ऐसा न कर जो शास्तरका नाम छेनेके लिये जन्मभरमें कभी खखार- 
कर कण्ठको सफा करना भी नहीं जानते, इतना ही नहीं, बरन्‌ जिन्हें शाख 
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bores . सप्तदश अध्याय १७... (९७१). 


या शाखन्ञोंका स्पर भी असह्य होता हे, ॥ ९३. ॥ जो अपने पूर्वजोंकीं 
सर्त्रियायें देखकर उन्हें मर्कट सरीखी चेष्टासे चिढाते हैं, जो पण्डितोंकों 
चुटकियोंसे उडाना चाहते हैं, ॥ ९४ ॥ ओर जो अपनेही माहात्म्यकें तथा. 
दूव्याभिमानके घमंडी बनकर सचमुच पाखण्डरूपी तपोंका ( धर्मश्रष्ट क्रिया- 
ओंका ) आदर करते हैं, .॥ ९५ ॥ जो अपने तथा दूसरोंके झरीरमें याहि-' 
कोके ( कृत्रिम ) वस्न पहनकर, यज्ञपात्रोको रक्तमांससे पूरेपूर भरते हुए, 
॥ ९६॥ उन प्रज्वलित कुण्डोंमें डालते हैं, अथवा जादूगार या पिशाचा- 
दिकोके सुंहमें उसे लगा देते हैं, तथा जिस देवताकी मानता की हो, उसे तृप्त 
करनेके हेतु बाळकोंकी बंलि देते हैं ॥ ९७॥ जो अपना हठ पूरा करनेकी. 
प्रतिज्ञा करते इए श्लुद्रदेवताओंसे वरप्राप्तिको इच्छा करके, सात-सात 
दिन उपोषण ( अन्नत्याग ) भी करते हैं, .॥ ९८ ॥ इसप्रकार, हे. 
सुहृदोत्तम पार्थ ! जो तमोगुणरूपी क्षेत्र (शरीर ) में आत्मकेश और परः 


` पीडारूपी बीजको बोते हैं, जिससे कि उसमें. फिर वेंसाही अर्थात्‌ छेशदायक 


ही फल उत्पन्न होता हे ॥ ९९॥ हे धनंजय | फिर भी देखो कि, जिसे 
सहायार्थ स्वयंके बाहु नहीं हैं, और जो नौकाका भी आश्रय छेना नहीं 
चाहता, ऐसे मचुष्यकी सागरमें बते समय जो अवस्था होती है, ॥ १००॥ 
अथवा जो वैद्यके साथ द्वेष करता हे और औषधिको लातोसे उडाता हुआ 
उलटडाळता हैं, वह रोगी जैसे स्वतःही रोगसे पीडित रहता हुआ व्याकुछ. 
होजाता है, ॥ १ ॥ किंवा किसी जानकारके. साथ झगडकर, या उसका 
विचार न लेकर कोई मनुष्य जैसें अपने हाथसे ही अपनी आंखें "निकालकर 
अन्धा बन जानेसे अपनी गति रोक लेता है,॥ २ ॥ वही गति उन आसुरोंको 
होती है, जो कि शास्राधाका अथवा उसके प्रबंधका तिरस्कार कर, माह- 


९७ पु ~ ह ~ 
अमके जाळमें फँसे हुए इधर-उधर अरण्यमें भटकते रहते हैं॥ ३॥ ओर. 


केवळ कामके वश हो विषयवासना जो हुक्म फरमावे उसे ही वे करते हैं, क्रोध 
जिसे मारनेकी आज्ञा करे उसे बिना विचारे वे मारते हैं, इतना ही नहीं 
पार्थ ! बरन्‌ सवीन्तर्यामी जो में, उस मुझे भी वे दुःखरूपी पत्थरोंकी राशिमें 
पूर देतेहें॥४॥ | | AR: 
` कर्षयन्तः शरीरस्थं. भूतग्राममचेतसः । | 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्वयान्‌ ॥६॥ _ 

चे अपने स्वयंके शरीरको तथा दूसरोंके शरीरंको जो जो दुःख देते हैं, वे 

सब छेश मुझ आत्माको ही होते हें ॥ ५ ॥ वास्तविक विचार किया जाय,, 
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तो उन पापियाँका वाणीके पलत्रसं भा स्पश करना उचित नहीं हे, परन्तु 
उनका किसी प्रकार तुम्हें ससर्ग न पहुँचे, इसीलिये ही हमें यह वणन करना 
पडता हे, नहीं तों उनंका नाम लेना भी पापही है ॥ ६ ॥ प्रेतको हाथोसे 
बाहर निकालते हैं, अथवा अंत्यजको हुटानेके लिये सभाषण करना पडता है, 
किंवा हाथमं लगा हुआ मळ धोडाळना पडता हे, ॥ ७॥ परन्तु इन कार्यो 
फिर शुद्धताको आशा रहती है, इसलिये जैसे उन संसगॉका दोष या उनकी 
अमंगल्ता नहीं मानी जाती, उसी प्रकारकी भावनासे ही अथात्‌ उन 
आसुरीलोगोंके त्यागका हेतु मनमें रखकर ही यह वर्णन किया गया है ॥ ८॥ 
अतः हे पार्थे | यादे उन आसुरोंका कभी तुम्हें दर्शन: हो जाय, तो तुम 
उसीक्षण मेरा स्मरण किया करो, कारण यह पाप दूसरे किसी प्रायश्चित्तसे 
हटनेवाला नहीं है॥ ९ ॥ तात्पर्य, जो सात्त्विकी श्रद्धा है, उसीको हरवक्त 
सामने रखकर, सवतोपरि उसीका उपासक बनके हे पार्थे | उसीके रक्षणमें 
लुम ध्यान रखो ॥ ११० ॥ और जिस तरहसे उसकी पुष्टि हो, यह करना 
अपना कतेव्य समझकर, उसके संवर्धनार्थ सात्त्विक पुरुषासे ही तुम्हें सम्बन्ध 
जोडना चाहिये । तथां सत्त्ववृत्तिकी बृद्धि होनेके लिये सात्तिवकपदार्थोका ही 
आहार करना चाहिये ॥ ११ ॥ सवे साधारणतः यह अनुभव प्रकट है, कि 
स्वभाववृद्धिके लिये आहार ( अन्न ) के अतिरिक्त दूसरा कोई बलवान साधन 
नहा है १२॥ है वारवर पाथं | यह तो जगह जगह प्रत्यक्ष देखनेमें आता 
है कि, कोड मनुष्य ठीक सावधान स्थितिमें भी मदिरापान करे, तो उसकी 
 "नशास वह तत्काळ बेहोश होतां हुआ उन्मत्ता बनजाता है ॥ १३॥ 

अथवा जा मनुष्य सदा समाधान्यके अन्नरसका सेवन करता है, उसकी 
प्रकृतिम वात आर कफक दोषोंके विकार सहजहीमें बढते रहते हें | किसीको 
ज्वर आजाय तो क्या दूध वगेरह पीनेसे वह थोडा जा सकता है ?॥ १४॥ 
दा पार्थे | जसे अमृतका सेवन करनेपर मृत्यु नहीं आती या विषके प्राशनसे 
जैसे सवीगमें विकार उत्पन्न हो अपने गुणानुसार वह काये करताही है, : 
॥ १५ ॥ उसी प्रकार जिस तरहके आहारका सेवन किया जाय, तद्नुसार 
दो देहगत धातुरस बनते हैं और जैसे धातुरस हों, उर्न्हाके अनुसार मनुष्यके 
स करणका भावनाओंका पोषण हो, उनके भाव प्रकट होते हें ॥ १६ ॥ 
जसं उष्णता पहुंचनेपर उसमें रखा हुआ जळ भी उष्ण होजाता है, 
उसाप्रकार धातुरसोंका संस्कार अपने स्वभावानुसार ही चित्तवृत्तिपर परिणाम- 
कारक होता हे ॥ १७ ॥ अतएव जब सात्त्विक अन्नका ही सेवन किया 


जाय, तबहद सत्त्वगुण वृत्तिकी वृद्धि होसकती हे । ओर अन्यप्रकारके अन्नका 
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सेवन करनेपर उसी प्रकारकी राजसी या तामसी चित्तवृत्ति बनती है 
॥ १८ ॥ इसलिये अब सात्त्विक आहार कोनसा है तथा राजस और तामस 
आहारोके लक्षण कैसे रहते हैं, उनका वर्णन करताहूँ, तुम ध्यानके साथ 
सुतो ॥ १९ ॥ 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवाति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं छझणु ॥ ७॥ 


है वीर पार्थ | आहार एकही होनेपर भी वह तीन प्रकारका क्यों होता 
है, यह भी में तुम्हें ठीकतरहसे समझा देता हूँ ॥ १२० ॥ 
कोई भी अन्न, सेवन करनेवालेकी अभिरुचिके अनुसार ही बनाया जाता हे 
और खानेवाला तो गुणका दास बना रहता है ॥ २१ ॥ कती तथा भोक्ता जो 
जीव वह तो स्वाभाविक त्रिगुणोंके कारण त्रिविधताको प्राप्त होनेसे तीन प्रका- 
रके व्यापार करता है ॥ २२॥ अतएव आहार भी तीन प्रकारका होता है । 
तथा यज्ञ भी तीन प्रकारका होता है और तप तथा दानके भी व्यवहार तीन 
ग्रकारके होते हैं ॥ २३ ॥ अभी हमने जो तुम्हें आहारके वणेन करत्तेका 
सूचित किया था, उसे ही हम प्रथम स्पष्ट करते हें । तुम सावधान- 
चित्त हो सुनो ॥ २४॥ 


आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवरधेनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हुवा आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 


यादे भोक्ताकी इच्छा सुदैवसे सत्त्वगुणकी ओर झुकी इई रहजाय, तो 
उसकी राचे मधुररसेमिंही बढी हुई रहती हे ॥ २५ ॥ जो पदार्थ जन्मजात 
अर्थात्‌ स्वाभाविक ही सुरस रहते हैं, जो स्वभावतः ही माधुयभरे होते हैं, 
तथा जो स्वाभाविक ही रस-सम्पन्न और पक होते हैं, ॥ २६॥ जो आकारमें 
भी सुडौल होते हैं, स्परीमें बहुत मदु माळूस होते हैं और जो जिह्वाको भी नरम 
और स्वादिष्ट भाते हैं, ॥२७॥ जिन पदार्थोमें रस विपुळतासे भरा हुआ और 
मदु रहता है और जिनका द्रवभाव विपुल रहनेपर भी; कदाचित्‌ कहीं अभिकी 
उष्णताके कारण उन्हींमें औटा हुआ रहता है ॥ २८॥ जैसे गुरुमुखके अक्षर 
अल्प होनेपर भी परिणाममें बडे हितकारी और समाधानोत्पादक होते हैं उसी 
प्रकार वे पदार्थ यद्यपि आकारमें अल्पसे दिखाई देते हैं, तथापि परिणाम और 
तापिमें बडे ही होते रहते हैं, ॥ २९ ॥ और जो पदाथ खाते समय सुखको तो 
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मधुर लगते ही हैं, प्ररन्तु अन्दर पेटमें जानेपर भी वैसेही सुखकर होते हैं, 
इसप्रकार सवे प्रकारसे मधुरसाभरे खाद्यपदाओॉपर ही सात्त्विक मनुष्योंकी 
राचे बढती रहती है ॥ १३०॥ अंतः एवंगुणलक्षणयुक्त जो अन्न उसीको 
सात्त्विक समझना चाहिये | यह सात्त्विक आहार मनुष्यके आयुका निरन्तर 
संरक्षण करता रहता है ॥ ३१ ॥ इस प्रकारका सात्त्विक रसरूपी मेघ जब 
झारीररूपी नदीमें वषी करता है, तब दिनोंदिस आयुष्यरूपी नदी पुष्ट होता 
हुई बढती रहती हे ॥३२॥ हे बुद्धिमान्‌ पार्थ ! दिनके बढानेमे जैसे सूर्य हेतु 
होता है, उसीप्रकार सत्त्वकी रक्षा या वृद्धिके लिये इसप्रकार ( सात्त्विक ) 
का आहार ही कारण होता है ।। ३३ ॥ और शरीर तथा. मनके सामर्थ्येको 
इसी आहारका आश्रय आबश्यकीय हो रहता है। इस प्रकारका नित्य आहार 
रहनेपर, रोगको भी वहां कैसे स्थान प्राप्त होसकता है ? ॥ ३४॥ एवंच, इस 
प्रकारके सात्त्विक आहारके सवन करनेका जब मनुष्यको सौभाग्य प्राप्त होता 
है, तभी सच्चा आरोग्य भोगनेका उद्यकाल उसे प्राप्त हुआ समझना चाहिये 
॥ ३५ ॥ तथा ऐसे आहारसे ही सब प्रकारके व्यापार सफलीभूत हो, स्वयं 
आनन्दपूवेक सुखी होजानेके तथा दूसरों.( मित्रोंआदिकों ) को सुखी करनेके 
काये भी साथक होजाते हैं ॥ ३६ ॥ इस प्रकारका यह. सात्त्विक आहार जब 
नियकांसा होजाता हे;तब इससे ऐसा अच्छा परिणाम होता हे कि,उसके कारण 
जसे बाह्मशरारकों उपकार होता है, उसी प्रकार आंतरिक इंद्रियोंपर भी उसका 
वडा उपकार होता है ॥ ३७ ॥ अब रजोगुणप्रकृतिवाळे मनुष्यकी कैसे अन्न- 
पर रुचि रहती है, प्रसंगानुसार उसका भी में वणन करता हूँ, श्रवण 
करा ॥ ३८ ॥ 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षाविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा इःखशोकामयप्रदा$ ॥ ९ ॥ 
हे पार्थः ! एक मारकगुणके अतिरिक्त जो काळकूट विषसे भी बढकर 
कडुआ हा, जो चूनाको भी दाहकतामें पराजित करसकता हो, तथा अम्ळ- 
तासं भा ऊचे दजको पचा हुआ हो, ॥ ३९॥ आटाका गोला बनानंस जस 
असम पाना डाला जाता है, वेसा ही जिस अन्नमें नमक डालकर एक प्रकार 
नमकका गोला ही वना दिया हो, तथा जिसमें अन्य भी क्षाररसं मिला दिये 
गर्थ हा, ॥ १४० ॥ इस प्रकारका जो असीम क्षारयुक्त अन्न उसीपर राजस 
मतुष्यकां प्राते रहती हे। वह राजसी मनुष्य उष्णतायुक्त अन्न खानेकी अभि- 
शचक मिससे असिवत्‌ उष्ण या अभिको.ही नियळता है ॥ ४१ ॥ फिर वह 
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राजसी मनुष्य ऐसे उष्ण. पदाथ खानेका साहस करता है कि, जिस अन्नका 
भाफके अग्रपर यदि कोई दीपक ळगाना चाहे तो भी लगा सकता हैं, 
और इस प्रकारका अन्न बडे प्रेमसे और आप्रहपूचकईी! मांगता हे॥ ४२॥ 
पत्थर आदि कठिन पदार्थोको फोडनेमें प्रसिद्ध जो अति कठिन लोहेको पहार 
रहती हे, उससे भी जो तीत्र (कडा) अन्न हो उसे भा वह राजस मनुष्य भक्षण 
करता है, परन्तु उससे भी उसे कोई घाव या जख्म नहीं होता, तथापिं वे 
पदाथर जीवको चुभते हैं तो अवस्य ॥ ४३॥ उसकी जिह्या भा ऐसी 
तैयार बनी रहती है, कि चटनी आदि तीखे पदाथ जा बाह्म-अतर कवळ 
राख सरीखे शुष्क बने हॉ, उन्ह चाटते चाटते यदि आंखसे पानी निकळ 
घडे तथापि उन्हींको खाना वह पसन्द करता हुआ बारबार खाता हं ॥४४॥ 
तथा जिन कडे पदार्थोके खाते समय दाताको परस्पर टक्कर हा ध्वान 
निकलती है, ऐसे पदाथि खानेम तो बह राजसा मनुष्य बहुत ह परम सन्ता- 
वित हो जाता है ॥ ४५ ॥ जो पदाथ खय ही चरपरे ह, और उसपर भी 
उनमें राई अधिकताके साथ डाली गयी हो, ऐसे पदाथ खानपर चाक आर 
अंहसे उष्णोदककी थारे निकंळ रही हो, ॥४६॥ इतना हा नहीं, बरन्‌ प्रत्यक्ष 
अग्निकों भी पछि: हटा देवे ऐसे रायता, अचार आदि ताद्ग पदाथ तो राजसा 
मनुष्यकों प्राणोंसे भी प्यारे लगते हैं ॥ ४७ ॥ इस प्रकार सुका बेछूट 


छोड देनेसे जो राजसी मनुष्य जिहाके आधीन हो पागळ “बन जाता ह, 
अतृप्तिके कारण अन्नके रूपस मानो वह बळतीा हुई अभि हा अपने पॅट भर 
छता है॥ ४८ ॥ और ऐस दाहक पदार्थ भक्षणसे जब .शरोस्में दाह होते 
ळंगता है, तब उसके शान्त्यर्थ वह परँगसे जमानपर ओर जमीनसे पळंगपर 
लोट-पोट होता रहता हे । और प्यासके काएण सुंदरम लगाया हुआ. छांटा 
नीचे रखनेको भी उसे समय नहीं मिळता ॥ ४९ ॥ क्या -अजुन ! ये कोई 

राजस आहार हैं? नहीं, इन्हें तो व्याधिरूपी सपे जो. उसके पेटम सोया हुआ 
था, उसको जंगानेके निमित्त मानों उस पुरुषने आहारके रूपस नशा ही! 
क्केया समझना चाहिये ॥ ५० ॥ एस आहारॉसे उसके पेटम जो रांग रहते 
% थे परस्परकी स्पधी करते हुए एकसाथ प्रबळ “हो उठते ह्‌ । इस अकार 
यह राजस आहार उस मतुष्यको दुःखरूपी फळ देनंवाछा हो होता हे ॥५१॥ 
हे धनुर्धर पार्थ ! इस प्रकार राजस आदारके तुम्हे लक्षण कहकर, उनके 
पीरणामका भी हमने स्पष्ट विवेचन कर दिया हैं ॥ ५२ ॥ अब तामस 


अकातिवाले मनुष्यकी जिन आहारोपर अभिरुचि रहता. है; उनके लश्नणोका 
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(५७६) ज्ञानेश्वरी । 


ANAANANANANANANANANNANNNS 


भी में वणन कर तुम्हें सुना देता हूँ, परन्तु हे पार्थ ! उनके श्रवण करनेपरः 
तुम अपने चित्तमें घृणा न आने दो ॥ ५३ ॥ 


यातयामं गतरसँ पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


जिस प्रकार भेंस जूठन खाती है, सडा हुआ वा पहले दिनका पका हुआ . 
बासी अन्न खाती है, त्त्‌ वह आत्मघाती तामसी पुरुष जूठा या सडा हुआ 
अन्न खाना पसन्द करता है । वह यह नहीं समझता गफै इससे कुछ अपाय 
होगा ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ अथवा जो अन्न पूर्ण पका भी न हो ( अधकच्चा हो » 
किंवा जलकर जो रांखंकी तरह बन गया हो, किंवा जिसका रस निकल. 
गया हो, इस प्रकारका अन्न भी वह बडी चावके साथ खाता है ॥ ५६ ॥ 
और उसका यह भी एक ब्रिशेष रहता है के जो अन्न ठीक रीतिसे पका हो, 
तथा जिसमें रस पूर्णरूपसे भरा हुआ हों, अर्थात्‌ जो सच्चा और 
योग्य अन्न हो, उस अन्नका उस तामसी पुरुषको कभी अनुभव ही नहीं 
रहता ॥ ५७ ॥ और यदा कदाचित्‌ सुदेवसे उसे कभी अच्छा 
अन्न खानेका योग भी आजाय, तो उस अन्नको वह तबतक स्पश भी नहीं 
करता, जबतक कि उसमेंसे दुगीधे न छूटी हुईं हो। इसप्रकार व्याघ्रसरीखा 
उसे बैसा ही रखता है ॥ ५८ ॥ कारण, उसे ऐसे ही अन्नपर अभिरुचि 
रहती है कि, जो वासी, बहुत दिनोंका रखा हो, स्वादर्हीन, शुष्क, नीरस, 
अथवा सडा हो, किंबहुना दुर्गधिसे भरा या फूला ही हो ॥५९॥ उसपर भी 
जो अन्न खाता है वह बाळककी तरह कीचडके सरीखा हाथोंसे बुरा बनाकर 
सान ले, खाता है । अथवा ऐसे निःस्वाद और बासी अन्नको अपने साथ 
खीको भी बैठाकर गौके समान एक थालीमें ही खाना चाहता है ॥१६०॥ 
इसप्रकार अनेक दुगुणोंसे युक्त और गैंदेलाभरा अन्न जब वह तमोगुणी पुरुष 

खाता है, तभी उसे सच्चे भोजनका समाधान प्राप्त होता है। परन्तु ऐसे 
_अज्नले भी उस पापीकी पूर्ण ठति नहीं होती है ॥ ६१ ॥ हे पार्थ ! उस 
. तामसा पुरुषका और जो एक अपूर्व चमत्कार रहता है, उसें भी में सुनाता. 


ऱ्य ई, एम ध्यान दो । जो जो वस्तुएँ स्वाभाविक दुष्ट हैं और जो शाखोंने 
__ पििड मानकर त्याज्य ठहरायी हैं, ऐसी जो बुरी वस्तुएँ हैं, उन अपेय 
| बस्तुको पीनेमें तथा अभक्ष्य वस्तुओंकों भक्षण करनेमे ही उस तामसी 
मएुध्यको इच्छा निरंतर बढती रहती है ॥ ६२ ॥ ६३॥ इसका तात्पर्य यही 
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सप्तदश अध्याय १७, ( ५७७ ) 


यम मल कम्य क मी 
समझा [के तामस आहार करनेवालेकी आभेरुचि इसी प्रकारकी रहती है । 
1कर उसका फळ प्राप्त होनेमें उसे दूसरे क्षणका भी विलंब नहीं त 
॥ ६४ ॥ कारण, उसका मुख ज्योंही ऐसे अपवित्र और सदोष खाद्य-पे 
पदार्थोका स्पर्श करता है, त्योंही ( उसीक्षण ) वह पापका धनी ला है 
॥ ६५ ॥ उसपर भी वह तामसी जो खाता है, उसे खाना च 
समझकर, केवळ पेटभरनेकी यातना ही समझना योग्य होगा। ६६ ॥ 
शिरच्छेद हात समय कसी वेदनायें होती हैं, किंवा अझिमें प्रविष्ट होते समय 
केसा दाह होजाता है, इन वातोंका भी उसे थोडा बहुत अनुभव आता है. 
तथाप उन्हं वह बड़े मजेके साथ सहलेता है ॥ ६७ || भगवान्‌ कहते हैं हे 
पाथ | अव तुम समझ गये ही होंगे कि, तामस अन्नके परिणाम सात्त्विक 
राजस अन्नसे कितने जुदे होते हैं, अतः यह बात कहनेकी अभी कोई आव- 
"वकता चहा ॥ ६८॥ इतना कहकर फिर देवने कहा, हे पार्थ ! जैसा आहार 
त्रिधा होता है, यज्ञ भी वैसा ही तीन प्रकारका रहता है, अतः उसका भी 
हेम तन करते हैं सावधानतासे सुनो ॥ ६९ ॥ परन्तु, उन तीनों यज्ञोमे 
हे विख्यातकीर्ति पार्थे ! जो सात्त्विक नामका प्रथम यज्ञ है, उसके लक्षणोंका 
वरणेन सुनाता हूँ तुम ध्यान दो || १७० | | * | 
अफलाकांक्षिभियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवोति मनः समाधाय स सात्तिकः ॥ १ १॥ 

पतित्रताके अन्तःकरणमें जसे अपने एक प्रियपतिके अतिरिक्त अन्य 
पुरुषविषे कामवासनाका कभी भी प्रादुर्भाव उत्पन्न नहीँ होता, ॥ ७१ ॥ किंवा 
गंगादे नदी जसी एकबार समुद्रको मिलनेपर आगे बढना र नहीं जानती. 
अथवा आत्मदर्शनकी आप होनेपर वेद जैसे बोलना बन्द कर. चुपचाप 
होजाते ६, ॥ ७२ ॥ उसी प्रकार जो अपनी संपूर्ण मनोवात्तिको अपने 
स्वयंके हिताथे लगानेपर कर्मफलके लिये अहंभावको तिळमात्र भी शेष नहीं 
रखते ॥ ७३॥ वृक्षकी जडमें पहुंचा हुआ जस जैसे कभी भी पाछे नहीं 
छोटता है, किन्तु उस बृक्षमें ही मिलजाता है, ॥ ७४ ॥ वैसेही जो तनसे 
ओर मनसे यज्ञकमें टढभावना रखते हुए उसीमें निमम होते हैं, तथा 
किसी भ्रकारकी कामवासना ( फलेच्छा ) मनमें नहीं रखते, ॥ ७५ ॥ 
वै याज्ञिक ( यजनकर्ता ) एक स्वधमके अतिरिक्त अन्य सब विषयोंविषे 
पूर्णतया विरक्त हो, फलेच्छाका मनःपूर्वक त्यागकर, जिस सर्वोगसुन्द्र यज्ञका 
यथासांग यजन करते हैं, वह यज्ञ सर्वतोपरि उत्तम है ॥ ७६॥ और जैसे 
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( ९७८ ) ज्ञानेश्वरी । 


23 ७७ 
दर्षणसेही अपनी आंखें देखी जाती हे, किंवा दीपकके प्रकाश द्वारा दा 
हथेलीपरका रत्न देखा जाता है, ॥ ७७ ॥ अथवा सूर्येक उद्य होनेपर जे 
अपने जानेका मागे सहजही हाष्टिगत होजाता है, तहत एकनिष्ठभावनापृत्रक 
बेदशाख्रका निर्णय देखकर, ॥ ७८ ॥ कुण्ड, मण्डप, बंदा और अन्य सब 
यज्ञकम-साधन-सामग्री एकत्रित करके मानों सब व्यवस्था प्र्यक्ष कु हा 
की हो, ॥ ७९ ॥ जैसे कि शरीरके सब अवयबॉरमे जहां जिसकी E य 
हो, वहां वैसे ही अळंकार पहिने जाय, तदत जिस स्‌ 
पदार्थ जहांके तहां योग्य रीतिस व्यवस्थापूवक. रखे जाय, | १८० ॥ 
तो उस यज्ञ विधानका वर्णन कैसे किया जा सकता है है ऱ्य कहते 
हैं, सकळ अंगोमें यथायोग्य सर्वोभरणयुक्त हा; यजनके मिससे, प्त 
प्रत्यक्ष यज्ञविद्या ही वहां मूर्तिमंत अवतरित हुईं होगी ऐसा हा प्रतात हा | 
॥ ८१ ॥ इसप्रकार संपूण अंगोपांगसहित, तथा प्रतिष्ठा या किसी न 
इच्छाके बिना जो याग परिपूर्ण किया जाता है, ॥ ८९ | जस क पे - 
दिका उत्तम जळ परिश्रमपूर्वक लाकर उससे तुळसोक वृक्षका प्रतिपालन किया 
जाता है, परन्तु उसे तुळसीसे फळ, फूल या छाया इनमेंसे एकको भी शा 
नहीं की जाती, ॥ ८३ ॥ बहुत कया कहें पाथं ! इसम्रकार फछाशाके { 
जिस यज्ञका प्रबन्ध मनोभावसे किया जाता हैं, उसी यज्ञको सात्त्विक यज्ञ 


समझना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


-> > ~ जे 
अभिसंधाय तु फळं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रष्ठ त यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


अब, हे वीरश्रेष्ठ पाथ ! जो याग उपरोक्त बिधिसे तो किया जाता है, 
परन्तु जैसे कोई श्राद्धके दिन राजाको भोजनार्थ निमंत्रण देवे, ॥ ८५ क 
उसमें हेतु यह कि यदि राजा अपने घर आजाय, तो अपनेका बहुतसे द्रव्या- 
दिका लाभ होकर साथमें संसारभरमे कीतिं बढेगी, फिर श्राद्धम भी कुछ 
न्यूनता या वाधा न होगी, । ८६ ॥ इस प्रकारका अमिप्राय मनमें ठानके 
जब यज्ञकतो निश्चित करता हे कि, यज्ञ करनेपर स्वग ता अपने छा 
अवश्य प्राप्त होगा ही, इसके अतिरिक्त संसारभर दीक्षितपनेका सम्मान भी 
साथ ही साथ प्राप्त हो जायगा, ॥ ८७ ॥ हे पाथ ! इसप्रकार केवळ फछका 
आशासे तथा कौर्तिके लाभाथ ही जो यज्ञ किया जाता है; वह्‌ राजस-यज्ञ 
कहा जाता हे ॥ ८८ ॥ ा 
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सप्तदश. अध्याय १७, (५७९). 
To व ( | 
विधिहीनमसशन्न मन्त्रहानमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहित यज्ञं तामस परिचक्षते ॥ १३ ॥ 


~ ९ क्षिय ० पे 
८ आर ह पार्थ ¦ पशु-पक्षियोंके विवाहमें जैसे केवळ कामवासनाके आतेरिक्त 
सरे कई भा विवाहकरानेवाळे जोशी की आवश्यकता नहीं रहती; उसीप्रकार 
तामस यज्ञम केवळ आमह हा एक सूलकारण रहता है ॥ ८९॥ हे पार्थ | यदि 
चायुकों चलनेमें कहीं मागी न मिल जाय, किंवा सत्युको मुहूते देखनेकी 
आवश्यकता पड जाय, अथवा निषिद्ध पदार्थोकों देख भभकनेवाठी .आम्नि 
ज्वालायें जलानेसे डर जायें, || १९० ॥ अथीत्‌ ये न होनेवाढी घटनायें भी 
कमा ह जाय, परन्तु तामस पुरुषके व्यवहार विधिको प्रतिबन्ध हो, यह 
कभी सम्भवनाय नहीं होगा ! कारण वह हमेशः स्तरैरवर्यनवाळा ही रहता 
दे ॥ ५१ ॥ उसे विधि-निषेधकी कोई पवी नहीं रहती, मन्त्र इत्यादिकी उसे 
राक नहीं रहती अथात्‌ मन्त्रोकी कोई आवश्यकता ही नहीं भाती । मकस 
असा अन्नक। देखते हा उसमें अपना मुख डालनेमें कभी पीछे नहीं हटती; 
तद्वत्‌ किसी प्रकारका अन्न देखते ही उसका ग्रहण करना ही वह जानता है, 
विधिननिषेध उसे कभी रोक नहीं सकते ॥ ९२ ॥ ब्राह्मणोंकों वैराग्यका बोध 
रहता है, परन्तु इसका तो ज्ाह्मणोंसे वैर है, अतः केवळ लोभान्वित हो. 
दक्षिणाको ही इच्छासे इसके यज्ञम कौनसा ब्राह्मण प्रवेश कर सकता है? 
अभिज्वालायें भभक उठी हों ओर उनके सहायाथ आँधी आवे तो, ॥९३ ॥ 
जसे सवैस्वका नाश होता है, तद्वत्‌ वह श्रद्धामक्तिका किंचित्‌ भी विचार न 
करता हुआ या उस तरफ टेढी दृष्टिसे न देखता हुआ घमण्डी बनकर अपना 
स्‌वैस्व व्यर्थ उडा देता है, जैसा कि निपुत्र-मचुप्यका धन उसकी स॒त्युके पीछे 
जा चाह सो आकर मनमाना छूट लेता हो ॥ ९४ ॥ श्रीके निवासस्थान 
लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण कहते हैं, हे पार्थ ! इस प्रकारका जो दाम्मिक, असत्य 
ओर भ्रमोत्पादक यज्ञ हे, उसे तामस-यज्ञ समझना चाहिये ॥ ९५ || फिर 
श्रीकृष्ण कहने लगे देखो पाथ ! गंगाका जळ एक ही है, परन्तु भिन्न भिन्न 
अवाहोंसे बहता रहनेके कारण, कहीं तो भेला दिखाई देता है और कहीं 
बिलकुल शुद्ध प्रतीत होता है ॥ ९६ ॥ उसी प्रकार “तप? भी तीन गुणोंके 
कारण त्रिधा हो गया है । उन तीन प्रकारोंमेंसे एक प्रकारका तप पापका 
कारण होता है, तो दूसरे प्रकारके तपसे उद्धार होता है? ॥ ९७॥ 
अतः हे बुद्धिमान्‌ पार्थ ! ये तपके तीन भेद कैसे उत्पन्न होते द्व 
इस विषयको जाननेकी तुम्हें इच्छा उसन्न हुई दोगी, इसलिये प्रथम 
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(९८० ) ज्ञानेश्वरी \ 


Dd 


तुम्हें तप क्या है, उसका विवरण कर बता देना चाहते हैं, ॥ रल ॥ 
हे पार्थ ! “तप? क्या वस्तु होती है, उसका वर्णन प्रथम तुम्हें समझा दे ह 
और तदनंतर तीन शुणोंके कारण वह्‌ कैसा केसा भिन्न होजाता है यह i 
तुम्हें टीक समझावेंगे ॥ ९९ ॥ अब, जिसे उत्तम तप कहा जाता हे, वह भी 
तीनप्रकारा होता है-एक शारीरिक, दूसरा मानसिक ओर 
तीसरा शाब्द ॥ २०० ॥ 


देवद्विजगुरुपराज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 

अह्मचर्येमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
0 ७ शेष वः 
इन तीन तपोभेसे अब हम झारीर-तपका स्वरूप वर्णन करते हैं, तुम साव 
धानपूर्वक सुनो । श्रीशंकर अथवा श्रीहरि इन दोनॉमेसे जिसे जो देवता 
अभीष्ट हो, ॥ १ ॥ उस देवताके मंदिरकी यात्रा करनेके लिये मानो उस 
(भक्त) ने रात-दिन ( आठों प्रहर ) _अपने पेरोंको एक अविरत 'चळनेका 
ही काम सौंप रखा हो ॥ २॥ तथा देवके अंगनको शरगारित करनेमें, गंध- 
पुष्पादि पूजोपचारोंकी सामग्री एकत्रित करनेमें ओर कोई कहे उस कार्यको 
उसीक्षण करनेमें उसके हाथ सदैव तैयार रहते हुए शोभा पाते है ॥ है || 
द्वेवतालिंग अथवा देवताकी मूर्ति दृष्टिगोचर होते हा वह ऐसा साष्टांग नमन 
करता है, मानो भूमिपर कोई लकडीही पडी हो, ॥ ४॥ और सदाचार. 
तथा विधियुक्तगुणोंसे भूषित तथा विनयान्वित जो ब्राह्मणश्रेष्ठ हैं, उनको 
मनोभावसे सेवा करना, ५ ॥ अथवा जो कोई प्रवाससे, किंवा किसी 
शेगादिकी पाडासे, या किसी संकटसे पीडित होरहे हों, उन्हें उस सकटसे 
मुक्त कर सुखी करते रहना, ॥ ६ ॥ संपूर्ण तीर्थोमें पवित्र और श्रेष्ठ जो माता 
पिता उनकी सेवार्थ अपने रारीरकी भी निछावर करना, ॥ ७॥ ओर 
संसार जैसे अनुपम दारुण दुःखका भी जो अपनी भेंटके साथ 
( दृष्टिगोचर होते ) ही नाश कर डालता है, इसप्रकारके ज्ञानदाता और 
सद्य हृद्य गुरुका भजन करना, ॥ ८ ॥ और हें वीरवर ह पार्थ ! स्वघमेरूपी. 
अँगीठीमें स्थूलदेहबुद्धिरूपी हंठके सोनेको अभ्यासयोगरूपी पुटासे उसक हन 
त्वको जलाकर भस्म करदेना ॥ ९ ॥ संपूर्ण भूतमात्रोंमें एक आत्मवस्तु भर 
रही दे, इस भावनासे उन्हें नमन करना, परोपकाररूपसे उनका भजन करना, 
और विषयमोगोंमें-खीविषयमें दृढताके साथ इंद्रियोंका पूर्णतासे संयमन करना 
॥२१०॥ जन्म धारण करते समय जो खी-देहको स्पर्श करना वह तो आनि- 
चाय ही है, परन्तु उसके पश्चात जन्मभरतक देहकों शुद्ध रखना ॥ ११॥ 
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सप्तदश अध्याय १७. (५८१) 


“४४/४४/४/५/५/५/५/५”९”” NN 


सूतमात्रमें क्ण भी हे, इस बुद्धिसे उसके प्राणको भी धक्का न लगाना, इतना 
'ही नहीं पाथे!बरन्‌, किसीको भी तोडना फोडना आदि दुःखदायी हो ऐसा काम 
भी न करना ॥ १२ ॥ इसप्रकार जव शरीरके व्यापार सहज शुद्ध और 
सरल होते रह जाय, तब शारीरिक तप पू्णताको पहुँचगया समझना चाहिये 
॥ १३ [i हे पार्थ! इन सब व्यवहारेमिं शरीर ही प्रमुख साधन रहनेके 
कारण में इसे शारारक तप कहता हूँ ॥ १४ ॥ इसप्रकार इस शारीरिक 
तपका वणन मैंने कर दिया । अब निष्पाप जो वाङमय तप उसका वणन 
करता हूँ, तुम सुनो ॥ १५॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्ये प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाडमय तप उच्यते ॥ १५ ॥ 

पारसमणि जैसे छोहेका दुकडा न निकालकर अथात्‌ उसकों न घटाता 
हुआ संपूणेको ही सुवर्ण बना देता है, ॥ १६ ॥ उसीप्रकार जिस वाणीमें 
ऐसी सरलता और मधुरता हो कि, जो किसीके अन्तःकरणको न दुखाती ` 
हो, तथा श्रवण करनेवालोको जो स्वाभाविक ही सुख उपजानेवाळी हो, ॥१७॥ 
चास्तवमें जळ तो वृक्षको दिया जाता है, परन्तु उसके चलते चळतेमें 
प्रसंगानुसार वृक्षके समीपस्थ तृण भी सहजहीमें बढता हुआ हराभरा 
होजाता है, उसीप्रकार जो वाणी ऐसी होवे कि, जो केवल एकके उद्देशसे 
'बोळी जा रही है, परन्तु उसके श्रवणसे सबका हित हो जावे ॥ १८ ॥ अमू» 
“तकी सुरसरिता (देवगंगा) का यादि लाभ प्राप्त हो, तो उससे प्राणोंको तो 
'अमरत्वका लाभ प्राप्त होगा ही, परन्तु इसके अतिरिक्त उसके जलसे स्नान 
'करनेपर वह गंगा जेसी ताप तथा पापका क्षालन करती हुई जिह्वाको भी 
'माधुये-छाम करा देती है, ॥ १९ ॥ तद्वत्‌, जिस भाषणसे अविचार नष्ट 
होकर अपना अनादि शाइवत आत्मस्वरूप प्रकट होता है ओर जिसका श्रवण 
अंमृतरसवत्‌ माधुयेभरा होनेसे उसके विष कभी घृणा उत्पन्न नहीं होती 
॥२२०॥ ऐसी वाणीका व्यवहार इस रीतिसे करना कि, यादि कोई प्रश्‍न 
पूछे तो उसीका उत्तर देना, अन्यथा वेद्संहिता या भगवन्नामका आवतन 
( पुनः पुनरुचारण ) करते रहना ॥ २१॥ ऋग्वेदादि तीनों वेदोंकी अपने 
सुखमंदिसमें प्रतिष्ठा करके, उनके पठनसे अपनी वाणीको मानो वेद्साळा 
ही बना दी गयी हो, ऐसा अनुभवना ॥ २२॥ अथवा श्रीशंकर वा विष्णुके 
अनेक नामोंसे किसी नामका निरम्तर वाणीपर वास रहता इसे वाचिक 
तप कहा जाता हे ॥२३॥ इस प्रकार कहकर फिर लोकपालोंके स्वामी श्रीकृष्णच | 
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कहा अब में मानसिक तपका वर्णन करता हूँ, तुम सांवधानचित्त होकर 


श्रवण करो ॥ २४॥ 


' 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मबिनिग्रहः । 
'भावसंशुद्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं, तरंगराहित जैसा सरोवर, अथवा मेधसे विरहित जैसा 
आकाशा, किंवा सर्पोसे छूटा हुआ जैसा चन्दनवृक्ष, अथवा कलाओंकी विष- 
मतासे वियुक्त जैसा चन्द्रमा किंवा चिन्तासे विरहित राजा, अथवा मन्थन- 
कार्य करनेवाले मंदराचलसे युक्त हुआ जैसा क्षीरसागर, ॥ २५॥। २६॥ 
तद्वत्‌ अनेक संकर्प-विकल्पांके जालमें गुथा हुआ मन सबतरहसे मुक्त होकर 
जब केवळ आत्मस्वरूपाकार हो, शिर होजाता हे, ॥ २७ ॥ जैसे कि उप्ण- 
ताके बिना प्रकाश, किंवा जडताके बिना रस, अथवा घोळेपनके बिना अव- 
काश-॥ २८ ॥ की तरह जब मन केवळ अपने स्वस्वरूपसेही रहता हे, तब 
स्वकल्याणको प्राप्त करता हुआ आनन्दरूप होजाता हे, ओर अपने स्वभा- 
वका वह ऐसा त्याग करता हे, जैसे स्वाभाविक शीत हिम अपने शरी- 
'रको ठण्ड नहीं ळगने देता, तद्वत्‌ ठण्ढसे बधिर इए उस मनके अवयव ठंढकी 
वाधासे कष्टी नहीं होते ॥ २९ ॥ एवं कळेकरहित चन्द्रमा जैसे निश्चळ, नित्य 
तथा परिपूर्णरूपसे रहता है, त्त्‌ मन जव शुद्ध और निस्संशय हो उल्लसित 
रहता हे, ॥ २३० ॥ उस अवस्थामें वेराग्यसे होनेवाले कष्ट बन्द हाजाते हैं, 
हृदयका धडधडाना ( घबराहट ) तथा कॉपना भी बन्द होजाता हे ओर उस 
स्थानमें केवळ आत्मवोधको पूणताही स्थिर होती हुई बची रहती हे ॥ ३१॥ 
अतः शास्त्रोपदेश 1केवा शासत्रपरिशीलनाथे जो मुखका व्यापार बोलना है उस 
वाणीके सूत्रका भी कभी उपयोग नहीं किया जाता, किंतु निरन्तर मौनहीका 
स्वीकार किया जाता हे ॥ ३२ ॥ जसे नमक अपनी पूवेस्थिति अथात्‌. जलका 
स्परो हातहा लवणत्वका छोड, जळरूप हाजाता हे, तडत्‌ आत्मस्वरूपका लाभ 
होनेपर जब मनका मनत भी लुप्त होजाता हे, ॥ ३३॥ तो फिर ऐसी 
स्थितिं इद्रियरूपी मागेसे दोडकर विषयरूपी नगरको प्राप्त करनेवाले जो 
अनाभाव हू व प्रादुभूत हो केसे उठ सकते हैँ, कारण उनका मूल जा मन 
वह हा नष्टप्राय होगया ।।३४।। अतः जैसे हाथकी हथेलीमें बाळ नहीं ऊगतें, 
तइत्‌ इस प्रकारका भावनाको प्राप्त हुए मनमें विषयोंके लिये स्थान नहीं 
गह सकता अथांतू उस समय स्वाभाविक भात्रशुद्धि हा रहती हे ॥ ३५॥ हे 
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सप्तदश अध्याय १७. ( ९८३) 


पार्थ | बहुत क्या कहें? मन जब ऐसी अवस्थाको प्राप्त होता है तव वह 
अवस्थाही मानासेक तपके लिये पात्र समझनी चाहिये ॥ ३६ ॥ परन्तु अब 
यह विवरण यहां. ही रहने दों। इस प्रकार मानस तप केसा होता है इसका 
विवरण कर तुम्हें संपूर्ण प्रकारसे समझा दिया । इसप्रकार कहकर, देवने 
फिर कहा, हे. पार्थ | एवं प्रकारेण देह, वाणी और मनके कारण जो सामा” 
न्यतः तपके तीन प्रकार समझे जाते हैं, वे हमने अभीतकके वणनसे तुम्हें 
समझा दिये ॥३७।।३८। अब तीन गुणोंके संगके कारण इस सामान्य तपके 
जो तीन प्रकार होजाते हैं उनका भी वर्णन भें करता हूँ, तुम बडी सावधानीके 
साथ चित्तेकाग्रतासे सुनते रहो ॥ ३९ ॥ 


श्रद्धया परया तप्ते तपस्तात्रिविधं नरे! । 
अफलाकांक्षिभियुंक्तेः सात्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
हे प्राज्ञ पार्थ ! अभी जो हमने त्रिविध-तपका वर्णन तुम्हें सुनाया, इसी 

त्रिविध-तपका आचरण सरतः फडकी आशा छोड, केवळ पृणश्रद्धायुक्त हो 
करते रहना चाहिये ॥ २४०॥ और इस प्रकार जब शुद्ध सात्त्विकबृत्तिसे 
तथा आस्तिक्यवुद्दिसे चलकर पूर्ण तप किया जाता है, तभी इसको ज्ञाता लोग 
सात्त्विक तप कहते हैं ॥ ४१ ॥ 

सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्‌ ॥ १८ ॥ है 
. , और इसके विपरीत अर्थात्‌ तपके निमित्तसे भेदभाव उत्पन्न कर (ईतका 
मंडन कर ) केवळ महत्त्वके शिखरपर चढ बैठनेकी इच्छासे, ॥४२॥ त्रिसुवनमे 
मेरे अतिरिक्त किसीको भी मान-सम्मान न प्राप्त होजाय, किसी सभा या भोजनके 
समय अग्रपूजाका लाभ मुझे ही प्राप्त होवे, ॥४३॥ कस स्तुतिका पात्र में 
ही होता रहूँ और सब संसार मेरी प्राप््यथ ही बारबार भेरे घरपर के 
करते रहे, ॥ ४४ ॥ संसारमें होनेवाले अनेक बहुमानांको मेरे अतिरिक्त 
दूसरा योग्य अधिकारी ही न मिले, अथोत्‌ उन मान-संमानोंका भोक्ता में 
ही रहूं, तथा उत्तमोत्तम भोग भी मुझे ही प्राप्त होने चाहिये, ॥ ४५ ॥ इस 
हेतुसे, जैसे कोई बूढी वेश्या अपना वृद्धत्व छिपानेकी इच्छाले उपर ऊप खूब 
सजघजके श्ंगारान्वित हो, तारुण्यका मुटम्मा चढाता हुईं लोगोंकों फस 
चाहती हें, तद्वत्‌ यह पुरुष शरीर और वाणीद्वारा तपका मुल्म्मा देता Es 
अपना महत्त्व बढाना चाहता ह्‌ ॥ ४६ ॥ आर इसप्रकार केवळ धन-स 


(८९८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotriand Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(५८४ ) ` ज्ञानेश्वरी । 


RR MORN 2 nds 
इच्छासे है। जो तपके हेतु कष्ट किय्रेजाते हैं, बह तप राजल कडा जाता है, 
। ४७ ॥ जिस गौके स्तनर्मे एक कीडा उत्पन्न होकर उसका दूध पीता रहता 
है, (जिस रोगको “ पहुरणी ? कहते हैं, ) वह गो ब्य़ानेपर भा. अता दूध 
नहीं दे सकती, अथवा जिस खेतीकी खडी फप्तळ पशुओंद्वारा खा डाली गया 
हो, उसका नाज जैसे फिर प्राप्त नहीं होसकता, ॥ ४८ ॥ तहत ह जा 
अपने तपका महत्त्व बढाकर अपनी प्रसिद्धिके लिये हा किया जाता है, उसका 
फळ भी वैसाही निरर्थक होजाता है ॥ ४९ ॥ हे पार्थ ! और जब वड तप 
निष्फळसा प्रतीत होने लगता . है, तब उसको करनेवाळा तपस्वी उसे बीचमें 
ही छोडदेता है, अतएव उस तपमें स्थैथ भी नहीं उत्पन्न होता ॥ २५० ॥ 
तुम्हें अनुभव होगा कि, आकाशभसमें व्याप्त होता रहता है, बडीबडी गजनायें 
करता है, इस प्रकारका अकाळमें आया हुआ सेघ क्या क्षणभर भी कभी 
स्थिर रहसकता है? ॥ ५१॥ उसीप्रकार जो राजस तप रहता है, वह 
निष्फळ होता हुआ वन्ध्यत्वको ही प्राप्त होता है, ओर उसे करनेवाळेका 
आचरण भी स्थिरत्वको न प्राप्त होनेके कारण वह अपने साध्यत्वध्येयको 
प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ५२ ॥ अब, वही तप यदि तामसो वृत्तिसे आचरण 
किया जाय, तो उस तपके कारण मनुष्य इहलोक और परछोकके साथ 
. कीतिलाभसे भी वचित होजायगा ॥ ५३ ॥ 
मूठग्राहेणात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामससुदाहृतस्‌ ॥ १९ ॥ 
हे धनुर्धर पार्थ | जब केवल जानवूझकर ही अन्त;करणमें मूखताकी हवा 
भरकर, शरीरको शत्रुसरीखा मानते हैं, || ५४॥ तथा उस शरीरके चारोंतरफ 
पथ्वाभ्रिकी ज्वालायें प्रज्वलित करते हैं, अथवा शरीरकों इंधन समझकर उसको 
जलानेके हेतु आम्निमें डालते हैं, || ५५ ॥ .मस्तकपर गूगुल रखकर जलाते 
हैं, पीठपर काँटे या तीक्ष्ण श्तरोंकों चुभा रखते हैं, अथवा समंतात अग्निको 
प्रज्वलित कर, उसमें शरीरको लकडीसरीखा जळाते हुए उसके अंगार बनाते 
इ, ॥ ५६ ॥ अपने श्वासोच्छूस बन्द करते रहकर व्यथे ही उपवास करते 
€, अथवा उलटी तरहसे अथीत्‌ सिर नीचे और पॉव ऊपर बॉधकर नीचे 
रखी हुई अभिमेंसे निकलनेवाले धूम्रको मुँहसे प्राशन करते रहते हैं, || ५७ ॥ 
किवा हिमसह्श ठण्ढे पानीम कण्ठतक घुसकर खडे रहनेके कष्ट सहते हैं, 
अथवा नदांके तटपर या चट्टानोंपर हा बैठे रहते हैं और वहां बैठे बैठे 
अपन शरारके जीतेजी रहनेपर भी स्वयंके मांसके टुकड़े काटते हैं, ॥ ५८ ॥ 
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सप्तदश अध्याय १७, ( 4५८५) 


इसप्रकार अनेक प्रकारकी यातनायें अपने दुराग्रहपूवक इस शरीरको देते हुए 
केवळ दूसरोंके नाशाथ जो तप किया जाता है, ॥५९॥ वह, अपनी जडताको न 
जानता हुआ ओर अपनेही भारसे गिरताहुआ पत्थर, जैसे गडगडाता हुआ नीचे 
जाताहे तथा जाते समय टूटकर टुकडे टुकटे होता जाता है, और गिरते 
समय मार्गमें आई इई वस्तुओंको भी जो अपने भारसे दबा डालता रहता हैं, 
उसीप्रकार मूढबुद्धिछोग इस पूर्वोक्त प्रकारके तपसे अपने इारीरको कुशित 
कर, सुखी प्राणियोंको भी उनके सुखस्थानसे भ्रष्ट करने या उन्हें जीतनेकी 
जो मनमें इच्छा करते हैं, ॥ २६० ॥ ६१ ॥ बहुत कहांतक कहें पार्थ | इस 
प्रकार दुष्टवासना मनमें रखकर बुरीतरहसे शरीरको भयंकर छेश देनेवाला 
जो तप किया जाता हे, उसे तामस तप कहा जाता हे ॥ ६२ ॥ एच, 
सत्त्वादि शुणोके संबंधसे जो तपके तीन प्रकार होते हैं उनका स्पष्टतया 
वर्णन कर, तुम्हें सुना दिया हे ॥ ६३ ॥ अब तुम्हारा हमारा एकत्र सयोग 
होनेका प्रसंग प्राप्त भया हे, अतः प्रसंगानुसार दानके भी त्रिविध ळक्षणका 
बर्णन करते हें ॥ ६४ ॥ वह दान भी संसारमें गुणोंके कारण तीन प्रकारका 
होता हे । अब हम पहले पहळ सात्त्विक-दानके छक्षणोंकों सुनाता हूँ, तुम 
'ध्यानपूर्वक श्रवण करो ॥ ६५ ॥ 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्तिकं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 

अपने धर्मानुसार आचरण करते रहनेपर जो जो कुछ धन मिले, उसे 
आद्रके साथ दूसरोंको देना अथात्‌ दान करना चाहिये ॥ ६६ ॥ उत्तम 
बीज प्राप्त हुआ हो परन्तु उसके लिये जैसे अच्छी जमीन और अनुक्रूल खाद 
न मिले, वेसाही प्रकार दानके संबंधमें होता हुआ वारंवार दिखाई देता हे 
॥ ६७ ॥ जिसकी कीमत होना कठिन, ऐसा बहुमोल ( अलभ्य ) होरा 
भी हाथ आवि, तो उसको ठीक बिठानेके लिये कभी सोनेको ही न्यूनता 
रहती हे और कदाचित्‌ रत्न और सुवर्णप्राप्तिका भी योग जमजाय तो उस 
अलंकारको पहननेके योग्य शरीर ही नहीं मिळता ६८ ॥ परन्तु जब 
अपने भाग्यका उदयोत्कष होनेका समय प्राप्त होता है, तब उत्तस त्योहार, 
अपने प्रेमी स्त्रजन और धनसम्पत्ति इन तीनोंका जेसा एकत्रित सगम प्राप्त 
होजाता है, ॥ ६९ ॥ तद्वत्‌, दानकी सहायताके लिये जब सत्त्वगुणका 
आश्रय प्राप्त होता है, तब दानके योग्य स्थळ, काळ, पात्र और द्रव्य इन 
सबका योग आपही आप जुळता मिलता होजाता है ॥ २७० ॥ अतः योग्य 
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(५८६) ज्ञानेश्वरी । 
काशी जैसे स्थलकी अथवा अन्य उत्तम 


ANANSI IIIS ts 
दानके लिये सवैप्रथम कुरुक्षेत्र वा काशी जसे स्थलका जगना न्य बर 
पवित्रं देशकी आवश्यकता रहती है, जो कि काशी आदिक पवित्र 
हो, ॥ ७१ ॥ फिर उस स्थानम सूये वा चन्द्रमहणके समान प se 
दूसरा कोई भी पुण्य पवेका समय देखना चाहिये ॥ ७२ ॥ इतोत्तर ऐर 
देश और एसे समयमें दानके योग्य इस योग्यताके पुरुषकों दूढना चाद) 
जो कि झुचिताकी प्रत्यक्ष मूर्ति ही हो ॥ ७३ ॥ वह शुद्ध उरु सदाचारः 
सम्पन्न तो होना ही चाहिये, परन्तु बेदोंका वह वसतिस्थान अथात्‌ जिसे 
वेदपुरुषकी ही योग्यता प्राप्त होरही है इसप्रकारका हा; फिर ऐसा ब्राह्मणश्रेषठ 
प्राप्त होनेपर, ॥ ७४ ॥ उस पुरुषको अपनी संपत्तिका अपना सत्व 
अर्थात्‌ अपना अधिकार छोड, वह (दीतन्य द्रव्य उस न्राह्मणश्रे्ठको 
अण करला चाहिये परन्तु वह अपणविधि इस तरह होना चाहिये 
कि, जिसप्रकार अपने प्रियवक्ठभके सम्मुख कुलीनकान्ता मयोदाके साथ 
जाती है, ॥ ७५ ॥ अथवा किसीकी अमानत ( रक्षित) रखी हुई 
सम्पत्ति उसे वापिस देकर जैसा सज्जन पुरुष उसस उऋण हांजाता इअ 
आनंदित होता है, किंबा खिद्मतगार जसे राजाको बडी नम्नताके साथ 
तांबूळ अर्पण करता है, ॥ ७६ ॥ उसी प्रकार निष्कामबुद्धिसे उस ब्राह्मण- 
श्रेष्ठको भूमि इत्यादिका दान करना चाहिये । तात्पर्य, दान देते समय किसी 
भी फलाकांक्षाका मनमें उद्भव न होने देना चाहिये ॥७७॥ इसके अतिरिक्त, 
दान देनेके लिये जिस मनुष्यको नियोजित किया गया हो, लियेहुए दानके. 
प्रत्युपकारमें उससे किसीप्रकारका कोई भी वदला वह कभी न देसके अथोत्‌ 
वह किसी मार्गसे प्रत्युपकार न करसके ॥७८॥ आकाशको पुकारनेपर उससे 
जैसा प्रतिध्वानि या प्रत्युत्तक्‍ मिलनेकी आशा ही नहीं रहती, अथवा कहीं दूसरी 
ओर देखते रहनेपर जैसे दपणमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ॥ ७९ ॥ 
किंवा जलमयी कीचडभूमिपर गेंद मारनेसे जैसे उछलकर वह फिर अपने 
हाथ नहीं आसकता, ॥२८०॥ अथवा छोडे हुए सांडको [ जो अपने कल्या- 
णार्थही और्ध्वदैहिक-क्रियामें यथेच्छाचारी बैठ छोडा जाता है ] दिया हुआ 
चारा, अथवा अत्यंत कृतघ्न मनुष्यपर किया हुआ उपकार अथवा उस द्या 
डुआ वहुमान जैसा किसी प्रकार फलप्रद नहीं होता, ॥ ८१ ॥ तहत जिस 
दान दिया गया हो, वह मनुष्य ऐसा होना चाहिये जो दाताक दिये हुए 
दानका किसीप्रकार ग्रत्युपकार न कर सके, तथा मे दाता आर वह ळच” 
वाळा? इसप्रकारकी भावना मनमें भी उत्पन्न न होनी चाहिये ॥ ८२ . ॥ हे 
वीसश्रेष्ठ पार्थ ! इसप्रकार योग्य सामग्रीके साथ जब सबतरहसे पूणतया 
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दानकी घटना तैयार होकर दान किया जाता है, तब उस स्वश्रेष्ठदानकोः 
सात्विक दान समझा जाता है. ॥ ८३ ॥ और वैसा ही देश तथा वैसाही 
काल प्राप्त हुआ हो, और पात्र सम्बंध ( बाह्मणश्रेष्ठ ) भी वैसा हा हो तथा: 
दानीय द्रव्य भी शुद्ध और न्यायसे ही प्राप्त किया हो, ॥ ८४ ॥ 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दायते च परिक्लिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१॥ | 

परन्तु, गायको जो चारा दिया जाता है, वह उससे अपनेको दूध मिट-- 
जाय इस भावनासे ही जैसे दिया जाता हो, अथवा आगे पकनेवाळ हु अना- 
जसे अपना धान्यसंचयका भांडागार भरजाय इस हेतुसे जसं खतम बीळ 
बोया जाता है, ॥ ८५ ॥ किंवा किसी भी प्राप्तिकी ओर दृष्टि रखकर जैसे 
सम्बंधियोंकों मंगलकार्योमें निमन्त्रण देनेका व्यवहार किया जाता हैं, अथवा: 
जैसे ब्रतस्थ मनुष्यको इस हेतुसे स्थाली भेजी जाय कि, किसी समय किसी 
रूपसे उसका बदला अवश्य वापस करदे या उसे ही बह वापस कर ढे 
॥ ८६ ॥ किंवा ब्याजको पहले ही गांठमें वधकर जैसे द्र्व्यसे कक 
यता करनेका बडप्पन दिखाया जाय, या पहळेही धन कक: सो 
दी जाय, ॥ ८७ ॥ तद्वत्‌, जो दान जिसे दिया जाय, उस दानसे i 
उद्रनिरवाहका कार्य हो, परन्तु उस दानसे दाताका बारबार न व हळ 
जाय, या उस दानके कारण अपने ( दाता ) को भी कुछ न जा 
ही होता रहे; ॥ ८८ ॥ किंवा यादे किसी समन रास्ता चलते चलते डे 
ब्राह्मणश्रेठले भेंट हो जो कि दिये हुए दानका किसीतरह्‌ प्रत्युपकार न क 
सकता हो, तो उसे एक कोडीका दान देकर, संपूर्ण गोत्रजोंके ह 
उदक संकर्पके साथ उसके हाथपर छोडा जाय 1 ॥ ८९ ॥ २९० य व्र 
प्रकार नानाप्रकारके स्वर्गीय सुखोपभोगके फलोंका ममे प a ह 
दान दिया जाता है, परन्तु वह भी कितना बडा कहो, तं ल म 
समयकी मूख भी शान्त न हो जाय ऐसे महत्त्वभरा हो, ॥ हे 
एः = > बह अलल्पदान लेनेवाला ब्राह्मण दान छूकर जब चळ Gs 
ras sla oS मानो आज अपने घरपर डाका 
है, तो यजमानका मन ऐसा घबडा जाता दै, माना बा 
डालकर अपना सवेस्व ही छूट जा रहा हो !॥ ९२ ॥ हे पाथ ! उ 
वृणीनोंको व्यर्थ कहांतक बढाऊँ ! परन्तु अब हन be we र ख 
तरहकी मनोभावनासे जो दान द्या जाता हे. ह A 
काररूपी फल अवश्य मिले, वह दान संसारम रा 
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ARAN AANA OANA NANA 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २३ ॥ 


अब, हे पार्थ ! यवनोंकी बस्ती, अरण्य अपवित्र स्थान, छोटेसे 
डेरे या शहरके चोरास्तेपर, ॥ ९४ ॥ तथा कस्म ( अनिष्ट ) 
साझके समय अथवा रात्रिम चोरी करके ळा इए द्रूव्यका 
दान करना, ॥ ९% ॥ ओर वह दान भा किस पात्रका दिया जाता ह, ता 
कोई भाट, बाजीगर, या वेश्या अथवा जुगारी आदिकोंको ) जो कि स्वयं 
मूर्तिमंत मोह-अ्रमके पुतळे होनेसे दान देनेवाांका हा अपने मोहमे फँसा- 
नेवाळे चेटकियों सरीखे धूत होते हं ! ॥ ९६ ॥ उसपर भा उनका रूप- 
लावण्यसे आंखें घुंथ हो रही हों, नृत्य हो रहा हो, जादूस आंखाम बाळ 
भरदी हो और भाटोंद्वारा जो स्तुति होती रही हैं, उस स्तुपिक युजारवस 
कान भरादिये हों, ॥ ९७ ॥ फिर भी सुवासिक फूलाका तथा अन्यान्य सुर- 
धिद्रव्यांकी सुगंधसे मानों दान देनेवाळेके शरीरम काइ पिशाचसचार हा, 
चह. वेताछसा ही बन रहा हो ! ॥ ९८ ॥ इस प्रकारक मानसनस्थातम सव 
खुनियाकों ळूटकर लाई हुई संपात्तिके दानसे चाण्डालाक अन्नसत्रका हा जा 
आरम्भ करना है, ॥ ९९ ॥ हे पाथ ! इस प्रकारका जो दान दिया जाता 
है, उसे में तामस दान कहता हूँ । इसके अतिरिक्त ओर भी एक घटना 
जो कभी कभी देवयोगसेही उत्पन्न होती हे, उसे भी कहता हू तुम सुना 
॥ ३०० ॥ जेसे किसी लकडीको स्वभावतः ही कोटकर्के काटते रहनपर 
उसमें सहजहीमें अक्षरका आकार बनजाता है [ घुणाक्षरन्याय प्रसिङ हा 
है | अथवा किसी समय कारणवश जोरसे ताळा बजात बजातं उसाक्षण 
अकस्मात्‌ जैसे कहींसे दो हाथोंके बीच कोआ आ मिल जाता हुआ गिरपडता 
है, तद्वत्‌ उस तामस पुरुषको भी कभी ऐसा माका कदाचित्‌ प्राप्त हा, [क 
घवित्र स्थळ ओर पवकालका भी लाभ होजाय, ॥ १॥ ओर वहा उस 
श्रीमान्‌ दाता समझकर, कोई दान मांगनेको इच्छासे योग्य पुरुषका संयांग 
प्राप्त हो, तो वह तामस पुरुष अपनेको बड़ा समझता हुआ आभमानस 
फूलता हे, ॥ २ ॥ परन्तु मनम श्रद्धाका नामतक नहीं रखता, उस आत- 
थिकों वह नमस्कार भी नहीं करता, फिर आदरसे आताथका अध्य-पादादस 
पूजन करना तो दूर ही समझो, बह स्वयं तो आदरातिथ्य करता हा नहा; 
किन्तु दूसरे कोई उसका मान सम्मान करना चाहते हा ता उन्ह भा राक” 


A ७ ० 


नका चष्टा करनंम अग्रसर बनता ह ॥ ३ ॥ उस बेठनेके लिये आसन दना 
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भी उसे ज्ञात नहीं होता अर्थात्‌ जानबूझकर भी देना नहीं चाहता, फिर 
अभ्यागतको गंधाक्षतोंसे पूजा करना इत्यादे बातोंका विचार ही कहां 
रहा ? हे पार्थ ! इसप्रकार अशास्र तथा अपमानकारक वतन करनेमें: 
उस तामस पुरुषको जरा भी खेद नहीं होता, कारण उसका स्वभाव ही 
वैसा बना रहता है ॥ ४ ॥ यादि कदाचित्‌ उस याचककों कुछ देनेका 
इच्छा करे भी तो जैसे ऋणी मनुष्यको तगादेवालेको कुछ भी दिये बिना 
चारा ही नहीं रहता, तद्दत्‌ उस याचकको किसी तरह असल्प द्रव्य द 
शत निकल जानेकी इच्छासे दान देते समय मुखसे अष्टशच्दोचारणकी 
वर्षा करता रहता है ॥ ५ ॥ हे पार्थ ! इस प्रकारका दान करते समय 
जो कुछ अल्प-स्वल्प दान देता भी हैं, तब वह तामसी दानकतों पुरुष अप- 
मानकारक शब्दोंसे उस याचककी निर्भर्त्सना भी करता है या अपने दिये 
हुए दानका ही खूब बखान करता हुआ दानद्वारा भी उसकी अवहेलना 
करता है ॥ ६ ॥ परन्तु हे अजुन ! यह विषय यहां ही समाप्त हो। तासये, 
इस प्रकार जो द्रव्यदान किया जाता है, वह सर्वतः 'तामस दान! कहलाता 
है ॥ ७॥ एवंच, अपने अपने विशिष्ट लक्षणोसे अलंकृत होनेवाले तीनों: 
दानोंका यथार्थ और स्पष्ट वर्णन उनके नाम गुणोंके साथ तुम्हें कथन कर दयाः 
॥ ८ ॥ परन्तु हे प्राज्ञवर पार्थ ! मैं समझता हूँ कि कदाचित्‌ तुम मन्म ऐसी 
कल्पना करोगे ॥ ९ ॥ कि, संसारबन्धनसे बिया 5 केळ एक ज 
कर्म ही है तो फिर दूसरे विरोधी और दुष्टकमॉके वणनकी आवश्यकता ह 
क्या है ? अगर मानसिक त्रासके साथ उनके वर्णनमें वृथा कार्प भी यों 
किया जाय १ ॥ ३१० ॥ यह शंका तो ठीक है, परन्तु है पार्थ | गुप्ततन 
सश्चयपर बैठे हुए पिशाचको वहांसे निकाल दिये विना जसे वह गढा हमा 
धन हाथ नहीं ळग सकता, अथवा धूम्रके सहे बिना जेसी दीपञ्योतिः 
प्रज्वलित नहीं हो सकती, ॥ ११॥ तडत्‌ शुद्ध-सत्त्वका _ओटमें वब 
गुणके जो प्रावरण ळग रहे हैं, उनको फाड डालनेके कृत्यको बुरा कैसे माना 
जाय ॥ ? ॥ १२ ॥ हमने जो श्रद्धासे दानतक ( इस अध्यायके २२ शयोकस . 
रि तीन गुणेंसि व्याप्त रहता 
२२ अ्होकतक ) वर्णन किया कि, सवे कर्म समूह लॉ न 
है ॥ १३ ॥ उसमें हमारा अभिप्राय तीनों गुणोंका वर्णन करनेंका था; he 
बात मत समझो, किन्तु केवळ सत्त्वका स्पष्ट स्वरूप समझनेके लिये ही दूर 
ग्ञेनोंका उल्ले हीय हो रहा था, इसीलिये साथमें उका रज 
दोनोंका उल्लेख करना आवश्यकाय ह्‌ हे न ? ३९ ४ नला 
भन किया है ॥ १४ ॥ कारण दोनोंके बीच ( सन्धिधान ) भें जो 
तमका वर्णन किया हे ॥ पण प २ टो जाती यवा उत 
तीसरी वस्तु मिली रहती है, वह तभा स्पष्ट दिखाई दी जाती है, 
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000०० 
दोनोंळो वहांसि हटा दिया जाय । जैसे कि दिन और रात्रिका त्याग करनेपर 
'ही सन्ध्याका स्पष्ट रूप देखनेकी प्रतीति आंती है ॥ १५॥ उसी न्यायस 
.रज और तमके विनाश होजानेसे जो तीसरा बचा रहता हैं वा दिखाई देता है, 
“वही सत्त्व है और वह अकेला रहनेपर आप ही आप स्पष्ट दिखाई देता है ॥ 
11 १६ ॥ अतः सत्त्वका ज्ञान तुम्हें हो जावे, इस हेतु हमने रज-तमका 
निरूपण किया । इस वास्ते उन रजन्तमोंका त्यागकर तुम सत्त्वक सहायस 
ही अपना काये करते रहो ॥ १७ ॥ अब तुम शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त होते इर 
सम्पूर्ण यज्ञ इत्यादि कार्योको करते रहना, जिससे तुम्हारा आत्मस्वरूप सहज 
हीमं तुम्हारे हाथ लगेगा ॥ १८ ॥ स्य सूय ही दिखानेके लिये तैयार हो 
-जाय तो उसका प्रकाश कौनसी चीज नहीं दिखा सकता i तडत्‌ , यदि 
'शुद्ध-सत्त्वसे ही कार्य किया जाय तो ऐसा कौनसा कम हो, जो कि सफली- 
भूत न होता होगा 1॥ १९ ॥ कारण, सत्त्वगुणमें जो चाही उस फलको 
देनेकी अलौकिक उत्तम शक्ति रहती है, यह बात तुम निश्चित समझ रखो । 
परन्तु, मोक्ष लाभ प्राप्त कर उसमें एकरूप हो जो मिल ` जाना है, ॥ ३२० || 
:यह बात एकदम एक निराली ही वस्तु है । उसकी जब सहायता प्रात होती 
है, तत्र मोक्षके परान्तमें भी एकसाथ आपही आप प्रवेश हो जाता है॥ २१॥ 
'जेसे सुवण श्रेष्ठ भाव जो पंद्रह उस भावका हो, तथापि उसपर, जब राज- 
सुद्राके अक्षरका सिक्का मारा जाता हे तभी वह व्यवहारके कामका होता है, 
॥ २२॥ दूसरे स्थलोंके जल यद्यपि स्वच्छ, उण्डे, सुवासयुक्त ओर सुखकर ` 
हों तथापि पवित्रता प्राप्त करनेमें जैसे तीथका. सम्बन्ध हा आवश्यक होता 
है, ॥ २३ ॥ साधारण नदी चाहे जितनी बडी हो, तथापि गंगाके अंगीकार 
करनेपर ही जैसे उसका सागरमें प्रवेश हो सकता है, ॥ २४ ॥ उसी प्रकार 
हे किरीटी पार्थ ! सात्त्विक कर्म करनेवाले पुरुषको मोक्ष प्राप्तिके सागमें जाते 


समय कोई प्रतिबन्ध रहता नहीं, यह वात सही, तथापि उसकी प्राप्तिंम भी 
'एक वस्तुकी अवश्य आवश्यकता रहती है, और यह प्रश्‍न भी भिन्न ही हैं; 
| २५ ॥ यह वचन सुनते ही, अजुनके अन्तःकरणे औत्सुक्य न समा सका; 
ओर वह उसी क्षण देवसे बोला-हे भगवन्‌ ! आंप पाकर उस वस्तुका 


वर्णन कर मुझे सुनाइये ॥ २६ ॥ तब कृपासागर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- 
हे पाथ ! सात्त्विक कमको जिस वस्तुका सहायसे मोक्षरूपी दिव्य रन्न 
देखनेका लाभ प्राप्त हो जाता है, उसका स्पष्टीकरण करता हूँ तुम 
सावधानताके साथ श्रवण करो ॥ २७ ॥ [ 
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सप्तदश अध्यांय १७. (५९१ ) 


ॐ तत्सदिति निर्देशों अह्मणस्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 


संपूर्ण विश्‍वका सूलकारण तथा विश्रान्तिस्थान जो अनादि परजह्म, उसका 
एकही नाम तीन प्रकारसे है. ॥ २८॥ वास्तविक विचारसे देखनेपर, ब्रह 
वस्तु नामरहित या जातिरहित है; परन्तु सायाजनित अविद्यारूपी रात्रिके 
अंघकारमें उस ब्रह्मी कुछ भी कल्पना होनेके लिये ही वेदॉने नाम अथात्‌ 
एकतरहसे उसकी पहचानका चिह्न बना रखा है. ॥ २९॥। वाळक जन्म 
धारण करता है, तो साथमें नाम नहीं ळे आता, परन्तु उसे जो एक नाम 
दिया जाता है; उस नामसे पुकारणनेपर प्रत्युत्तर देता हुआ वह उठता या 
सम्मुख आता है, ॥ ३३० ॥ तद्वत्‌; संसारदूःखसे कष्टी हुए जीव, जव 
अपने कष्ट निवारणका निवेदन करनेके लिये इंइवरके पास जाते हे, ऑर 
उनके पुकारनेपर वह जिस नामसे उन्ह उत्तर देता है, उस सांकेतिक 
( उच्चारे हुए ) नामसे ही हमारा अभिप्राय ह ॥ ३१॥ सर्वेश्रष्ठाप्रणी वेदोनि 
कृपापूवेक विचार कर, ऐसा एक संत्र देखलिया, कि जिस मंत्रके प्राप्त 
होनेसे त्रह्मतत्त्त्की अनिवाच्यता वाचाके प्रदेशभ आजाय अथोत्‌ वाणीसे 
वर्णी जाय तथा उसका जो अद्वैतस्वरूप है वह्‌ द्वैतरूप ( व्यक्तरूप )से ही 
अनुभव किया जावे ॥ ३९॥ फिर उस वेदोपदिष्ट एकही मन्त्रके उच्चारण- 
पूवक पुकारतेही, वह ब्रह्म पीछे रहा हुआ भी सहज लीलसि संमुख खडा 
'होजाता हे ॥ ३३ ॥ परन्तु यह अनुभव अथवा मन्त्र उन्हींकों प्राप्त हासकता 


[a 


हे, जो कि वेदरूपी पहाडके शिखरपर उपनिषदर्थरूपी नगारमे त्रह्माकी 
ब्तिमें हा बिठ सकते दो ॥ ३४ ॥ इतना ही नहीं, बरन परजापति-त्रमको 
विश्वोत्पादन करनेकी शक्ति जिस नामके एकबार उच्चारण करनेसे प्राप्त इई, 
॥ ३५ ॥ हे वीरवर पार्थ ! वह ब्रह्मा भी सुष्टिके आरम्मकाठम उक 
साधारण पागल मतुष्यके सरीखा घबडा इभ था) ॥ ३६ ॥ उस समय 
वह मुझ ईश्वरको नहीँ जानता था, और सृष्टिको रचना करनेका 
उसभ साम्य नहीं था, परन्तु जिस एक नामके कारण उसमें साम 

प्राप्त हुआ, ॥ ३७ ॥ जिस एक नामक अर्थका अन्तःकरणे ध्यान 
करनेसे तथा जिन तीन अक्षरका जप करनेसे उस ब्रह्माको षटि उत्पन्न 
करनेके अत्युच्च सामथ्येका लाभ प्राप्त होगया, ॥ २८ ॥ तब उसन gS 
ब्राह्मण उत्पन्न किये और उन्हें वेदोंका अनुसरण करनंका उपदंश दे; ता 
हके लिये यज्ञोंका अनुष्ठान करनेका साधन नियत कर दिया ॥ ३९ ॥ इसक 
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(५९२) _ज्ञानेश्वरी। 


अनंतर सष्टिकार्य करतें करते उसने जो कितने ही लोक निमाण किये उनकी 
तो गिनती ही नहीं, उन सबके निवोहाथ मानो तीनों भुवन इनाममें ही 
दे रखे हैं ॥ ३४०॥ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णजी कहते हैं, हे पाथ ! इस- 
भ्रकारका अद्भुत और लोकोत्तर कार्थ करनेका सामर्थ्ये ब्रह्माको जिस नाम- 
मन्त्रके द्वारा प्राप्त होगया, उसके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, तुम सुनो ॥४१॥. 
इतना कहकर भगवान्‌ बोले-संपूर्ण मंत्रोंका अधिपति जो ओंकार, वह इस 
नामका पहला वर्ण ( अक्षर ) समझना, 'तत्‌? दूसरा और “सत्‌? तीसरा 
॥ ४२ ॥ इसप्रकार 'डॅ“तत्सतः इन तीन अक्षरासे तीन प्रकारका बनाहुआः 
ब्रह्मका नाम है । इस उपनिषदके अथैसार भरे सुंदर पुष्पका सुवास तुम्हें भी 
ग्रहण करना योग्य है ॥ ४३ ॥ इस नामके साथ तादात्म्य प्राप्त कर, जव 
सात्त्विक कर्मका आचरण किया जाता है, तव वह कैवल्यको ही अपने घरका 
दास बना रखता है ॥ ४४॥ देवकी अनुकूलता रहनेपर, कदाचित्‌ कपूरके 
अलंकारोंका भी लाभ होजाय, परन्तु हे पार्थ ! उन्हें पहने कैसे जात हैं, क्या 
यह भी एक,सकट नहीं उपस्थित होगा ? ॥ ४५ ॥ उसीप्रकार कदाचित्‌ 
सत्कमीचरण होता जाय, त्रके नामका जप भी किया जाय, तथापि उसके 
विनियोगका अर्थीत्‌ व्यवस्थाका या झाख्रोक्तविधिका म्म ( ज्ञान ) न विदितः 
हो, ॥ ४६ ॥ तो जैसे कि असंख्य सन्त-महन्त बिना बुळाये अपनी ही इच्छासे 
घरपर आजाय और यादे उनका यथायोग्य आदर-सम्मान न किया: 
जाय तो बने बनाये ( प्राप्त किये) पुण्यका भी जैसे क्षय हों जाता है, 
॥ ४७ ॥ अथवा सुंदर अलंकार पहननेकी अत्युत्कट इच्छासे: 
कुछ पहले बने हुए अळंकार और कुछ केवळ सुवणेका एकही गोळ बनाकर 
जैसे कण्ठमें लटका दिया जाय, ॥ ४८॥ तद्वत्‌, मुखसे ब्रह्ममामका जप हो. 
तथा हाथोंस भी सात्त्विक कमका आचरण हो रहा हो, तथापि यादि 
उसका विनियोग ज्ञात न हो तो, वह सब कर्म निष्फल ही होगा ॥ ४९॥ 
देखो पार्थ | अन्न और भूँख ये दोनों भी पास हैं, तथापि यादि बालक भोजन. 
करनेका कार्य न जानता हो, तो उसे उपवास ही करना पडेगा ॥ ३५० ॥: 
अथवा हे वीरवर पार्थ ! तैळ, बत्ती तथा आति ये तीनों भी साधन तैयार हैं 
परन्तु उनकी नियोजकता करनेका ( सुलगानेका ) ज्ञान न हो तो आखिर 
अन्धेरेमें हा रहना पडेगा | ।। ५१ ॥ तद्वत्‌ ही, योग्य समयमें कमे आचरण. 
किया जा रहा है, उसके मंत्रका भी ठीक स्मरण है, तथापि यादे विनियो- 
गका ज्ञान न विदित हो तो वह सब निष्फल होजाता है ॥ ५२॥ अतः 
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|... सप्तदश अडेयोये १७ (८९३४) 


ANNAN 
` इन तीन वेणोसे बना हुआ जो 'बरह्यमका एकही नोम हैं, है पाथ! इसका 

को 
विनियोगं ' कैसा किया 


जाता.ह, उसका वंणनं तुम्हे सुनाता हँ 'व्यानक 


तस्मादोमेत्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः-]- ,.-.. ...... .. 
मवतेन्ते विधानोक्ताः सततं, ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ -२४..॥-..... 

हे पार्थ ! इस नामकेःतोनों' अक्षरः कर्मके आरंअमें, मध्यमे _तथा अन्तम 
प्रकार तानों:स्थानोंमें भी-युक्त करते चाहिये 11. ५४ ।।.हे- किरीटी | आज- 

तक जित ब्रह्मवेत्ताओंने ब्रह्मस्वरूपका.लाभ- प्राप्त : किया. है, उन. ज्ञाताओंने भी 
इसी युक्तिका सहायताका; स्वीकार::किया. है.॥ ५५ वे ब्रह्मनिष्ठ-ज्ञानी पुरुष 
जह्मानुभव प्राप्त: होनेपर भी शास्त्रज्ञॉंके: या शाके कहे: हुए: यज्ञांका. त्याग नही 
करना चाहते ॥। -५६:॥ -परन्तु प्रथमारम्भसें.:घ्यानद्वारा. 3‡कारको - हृदये 
देखते हैं ओर :उसका ध्यानद्वारा.-दशन. -होनेपर.. वाणीसेः उच्चारण. करते हे 
।1५७-॥ और ..इस:प्रकार “कारके ध्यानसे तथा उसके उच्चारणके साथ ही 
कर्ममागोका आरम्भ करते हैं. ५८:॥ कमेमार्गमें 3शकारको. -ऐसा--समझनोा 
चाहिये; जेसा. कि अंघेरेमें. निरिंतर-प्रज्वालित रहा. हुआ दीपक ही.-हो, अथवा 
किसी अरण्य़में. जाते समय. सामथ्येवान्‌ मनुष्य ही साथमें .लिया हो ।॥ ५९ ॥ 
वे ..त्रह्मवेत्ता छोग इष्टदेवतांके उद्देशसे, .नीतिसे तथा -.धर्मसे' उपार्जित किये 
हुए. बहुतसे द्रव्यका-आहुतिरूपसे खर्चे ,कर त्राह्मणोंद्रारा अभिका यजन: करते 
हें: | ३.६० ॥ वे ज्ञाता छोंग-शाख्रोक्तविधिसे- दक्षतापूर्वेक . तीनो. _आभ्नियोंमें 
अर्थात्‌ आहबनीय,. गाहेपत्य . और. दाक्षिणाभमें- त्रिक्ाल-आहुति देकर. यज्ञः 
कसका आचरण. करते. रहते: हैं: ६१.॥ .किंबहुत्ता, बे. नानाप्रक्रारके यज्ञ- 
यागादिकोंका, अंगीकार करते -हुए. इस मायाजनित आप्रेय :उपाधिका अथात्‌ 
संसारः मोह्रसका -त्याग:करते हैं ॥ ६२ ॥,, अथवा न्याय-नातिसे-..संपादित 
की ... हुईं भूमि इत्यादि पवित्र. ओर.स्वसपादित वस्तुओंका- शुद्ध देश और 
प्रवकालमें सत्पात्र. परुषोंकों दान देते हैं,-॥। -६३.-॥ -किंवा.एक .दित्तान्तरके 
भोजनका ब्रत कर; किंवा चान्द्रायणत्रत कर, या महीनोंके उपवाससे शरीरगत 


धातुओंको- सुखाते- हुए. -तपश्चरण, करते ह-।।: ९४ ॥ इस प्रकार यज्ञ, दान; तप 


इत्यादिः जो कर्म बन्धनकारक कहे जाते हैं, उन्हीका आचरण. कर, उनके सहायसे 
ही. वे. ब्रह्मवेत्ता लोग मोक्षपदको प्राप्त करलेते हैं | ६५ ।) जो..नोकाये स्थलपर: 


नहीं चुल सकतीं. वेही.जळ:पर तेरकर पार. लगा. देती हैं, -उसीप्रकार जो. 
३८ 
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(५९४) ०४ ज्ञानेश्वरी; 


AAA NYY YY NNSA SN ग 
कम, बेधनकारक प्रतीत होते.हे, त कम ही इस नामके दारा सुक्तिपदप्रापिके . 

सहायक होते हैं 11६६) परन्तु-अव अह विस्तार यहाँ ही-स्हने दोः। इसप्रकारू 
ये यज्ञ दान आदि क्रियाये ॐ“कारका सहायतास प्रवृत्त होने, छगती हैं, ॥६७॥ 
Ee और जब वे अल्पस्वल्प:फलवता होनेकी योग्यताको पचता. ह; लल त्तू 
शब्दका प्रयोग किया जाता हेत ६८. त 


तदित्यन॑मिंसाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । | . ` गर हे 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्तेःमोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥ 


जो परंजरह्मवस्तु इस मायाजनिंत विश्वक परेका है तथा जो एक ऑर के 
सांक्षी हैं वह तंत? शब्दस दशित हो जाता है 1६५९५ ॥ ण. जन प 
सबका आदिकारण जांनते इए अन्त कंरणमें उसकी व्यान” करते ह ही 

सुमतिं पाथ !_ वे सुज्ञ पुरुष फिर वाचादवोरा'भी उच्चारण करते “हुए: धर 
प्रत्यक्ष करते है॥ २७० 1 वे कहते हैं कि “तत? रूप जा त्रह्म न हट 
क्रियायें फर्लोंके सहित अपण'ह जाय, ओर. हमारे ws ये ड 
कुछ भी शेष न रह जाय ७१ इस प्रकार” “तदूप”-जा बरह्म उसाक 
संपूर्ण कमे 'समपण करते हुए “न मंम? (यह मेरा नहा )-ऐंसा' कहकर 
उन कमफटोसे अपनेकों प्रथक कर छत हैं ७२ अब जा कश 
&#कांरसे आरंध्स किया गया, तथा. जा तत्कारसे म ही 
गया, वह कर्म इसप्रकार ब्रह्मरूप ` जाता ६) अथोत्‌ वे त्व हे 
प्राप्त होता है, ॥ ७३ ॥ परन्तु, यद्याप बह ब्रह्माकार होजाता ह; `तथा 
उससे कुछ सफलता नहा. होती, कारण वह वाह्मकम हे; अंतः कतोम 
जो कतीपनेक अभिमानका इतभाव रहता . ६, वह द्रेतभांव इस घाह्य- 
कर्मके समपणसे त्रह्मरूपत्वको नहीं ग्रा होने देता ॥ ७४ ॥ नमक, जलम 
गलजाता है, सही परन्तु उसकी क्षारता ता. बाका रहता ही है; तहत 


TTT ais 


छुटकारा होना असभव हा ह; यह बात तो देवने स्वयँ वेद्वाणाह्वारा. अपर 
मुखसे ही कह रखा हे ॥ ७६॥। अतएव कॅतृत्बाभिमानंसे ( अपनेंसे ) पर . 
जो परब्रह्म है, वह आत्मत्वसे अंनुभूत होआवे, इस बातंका पूत हानक छठ 
देवने तीसरा शब्द जो “ सत्‌? उसको योजना करनके विचारंसे उसको 
पीछे रख 'छोडा' हे ॥. ७७ '॥ अतः, ४“कार ओरं ` तत्कार इनक द्वारा जा 
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कम नह्याकार...होजाते है, जिन्हें £ प्रशस्तः? इत्यादि :नामोंसे बखाना/जाता 
हू, | ७८ ॥ उन प्रशस्त. केसि .ही “ सत्‌ ?.शब्दकी-, योजना-क्री-- जादी 
है. उसका, वणन. सुने योग्य होनेसे. हे: पार्थ! उसके. सुननेम .तुस.बडी 
सादधनता रखो, हम स्पष्टतया उसका निरिपण .करना. चाहते: हें.।।- ७९ ॥ 


सद्भावे साधुभावे च -सदित्येततरयञ्यतेः। 5 
प्रशस्ते- कमणि तथा सच्छब्दः पार्थ यज्यते: २६-॥ 


इसे * सत्‌ ? शब्दसे असत्‌ अथात. अङ्ञानेजन्य  नामरूपात्मक विदवके 
स्सकेका . गंदा दनसे “निष्कलंक सत्तत्त्वरूपी सच्ची संत्ताका निदोष स्वरूप 
व्यक्त हाजाता हैं ॥ ३८० ॥ यह 'जो “सत्‌? वस्तु है, वह किसी काळम 
अथवा किसी भी ' देशमें अपने आत्मीय स्वरूपस कभी प्रथक नहीं होती, 
कन्तु. वह सदेव” अपने आत्मस्वंरूपमहा विलासं “करती हुई अर्खडित बनी 
रहता है ॥. ८१ ॥ यह जों नामरूपात्मंक- विशंवाकारसे दिखाई देता हे, वह 
£ सत्‌ ? नहीँ इसप्रकारको ज्ञाने तंभी हो सकता है, जंब इसकी अनित्यताको 
निश्चितः ज्ञान होजांवे । ओर'इस प्रकारका निश्चित ज्ञानः जब होता है; तभी 
त्रह्मकी प्राप्ति होजांतीः हे ॥ ८९॥ फिर उस ब्रह्मंग्राध्िसे : सवोत्मक त्रह्मस्वरू 
पाकार हीचुके हुए जो प्ररास्तंकर्म उनके सांस्यसे एकरूप ही जंबंःदेखाजाता 
है, तव॑सबं॑ ब्रह्मरूप-ही दीखता हे॥7८३' ॥ एंवच; उँ/कार तथा तत्कारसे 
जॉ कस बह्माकार: होजाता इ उसको पक करता इंआं एकदम सेद !'रूप- 
ताको' बह पराप्त हाजावे;: ॥ ८४. ` यही इस “संच्छव्दका 'अन्तप्थ “विनियोग 
रहता हें है पांथे ! तुम्हे * भी इसपर विंशेष * ध्याने “देना चाहिये ईसेप्रंकांर 
सवान्‌ ओीक्षप्णनेही कहंदियां : है; इंसमें मेरे पहवका कुछ नही ८५) 
कारण, यंदि इसप्रकार 'सेंने ही कहए "ऐसा में कहूँ: तो यह: दोषः/आदुभूद 
होमा 'कि, श्रीकृष्णके/विषे- :द्वेतभाव दिखाया, अतः यह अवचन मेरा नहीं, 
'किन्त मंगवान: -श्रीकृष्णका: है; यही निश्चित समझना चाहिये ॥ ८६ 

अत्रात “कहते: हैं, यह“ सत्‌ ? शब्द!ओर भी एकं. प्रकारसे सात्त्विक कमसें 

'उपृकारक होता है? -उसका-भी वर्णन करताहूँ तुम श्रवण* करों॥ ८७१ 
सत्कम जिस तिसके -अधिकारानुसार उत्तमप्रकारसल्वळे रहेःहो, परन्तु यदि 
-किंसी कारणवरा | उसमें. किसी अंगकी. न्यूनता हो, ८८ तो जस किसा 
“एक अवयवक्ती "न्यूनता .या'क्रोड व्यंग होनेपर संपूर्ण शरीर।ठीकरातिसे' नहीं 
जच सकता, किंवा-ज़िसका:एक चक्र निकल: गयां, हो उस रश्नकी' गति जेसी 
कुठित-हो जाती है; ॥ ८९) उसी प्रकरकिसी एक गुणकी .त्यूनता होनेपर 
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( ५९६ ) ज्ञानेश्वरी | 


अर RP य 
सत्तम भी जंसदूपतांको : प्राप्तं होजाता है |. २९० ॥ एस अवसरंमें “कार्‌ 
ऑऔरतत्कारकी सहायता जब संत्‌ ! कारं आज़ाती.है। तंव उसका आस 
ही युक्त हुआ वह कमे पूणताको प्राप्त होजांता है अथात्‌ यह, अ 
उसकी पूर्ति करनेमें समर्थ होजाता हे ॥ ९१ ॥ ओर थह सच्छेब्द ; 
पसेको दर करता हुआ 'अपने::स्त्व-सामथ्यैस उसे असत्‌ को उत्तम 
श्रकारकी सद्वांवखिंतिभत “पहुंचा देता-है॥ :९२९ )) दिंव्य औषधि जेसी 
रोगगरस्तको...रोगसे. मुक्त -करती दै: या: व्येगांगवाळेकी सिलीगशसेए/बनाती हैं, 
वैसे ही यह “सतर शब्द न्यूनाझुकमेकी. पूतिसें. सहायक हीजाता. है।॥९३॥ 
अथवा किसी समय :प्रमाद. ( भूल ):से कर्म अपनी मयादाका: उल्धघन करता 
दआ यदि निषिद्धमार्गमें “जा पडे, ॥!..९४- ॥ :कारण ये ब्रातं , ससवनाओ हा 
होती हैं, कि चलनेवाल् ही मार्ग भूलजाता- है, परीक्षक: (.पारखी ).ही 
अममें पडता है । (इसप्रकार व्यवहास्में-प्रमादके, कारण.कोन कॉनसी घटनाय 
नहीं हो सकतीं 1.1 78५ | इसकारण, करसे करते 'समय जबःकभो अविचा- 
रसे इसप्रकार. कर्सकी :-मयीदाका उलन. हो, वह.क्रमे दुष्कमेक नामको माप 
होजानेके पंथमें--परहुँचता; दै ::९६-:) | तो;> ऐसेःसमयसें हे आज्ञ पाथ 
उ“कार-तथा तत्कांर "इत" दोनोंकी अपेक्षा इंस5तत्‌:!:शब्दका विनियोगः करः 
नेस-ही-उस- कर्मको निर्दोषत्व या साधुता प्राप्त होज़ाती - है 5७ ॥ जस 
लोहा: पारससे - ब्रिसज़ाता.हो-या-छोटे 'नाठेको. जैसे: गंगाका समागम. ही 
अथवा सृतमनुष्यको -जैसे:<अकस्मात:;असतवृष्टिकी; प्राप्तिका: यांग आजा) 
]-९८:॥ तहत, हे :वीरस्रेष्ठ पाथः सदोष कमेका .उसक :दाजस मुत्त; करनेसे 
यह.“ सतः? शब्दका; प्रयोग: ही-उपकारकः' होजातोःहै ) है पार्थ्‌ | इस नामका 
इतना: बडा महत्त्व हैं॥॥ ९९॥ अब इस ससपष्टी्एणके रहस्यकों ठोक.तरहदस 
समझकर; जब: तुस: इस, नामका अन्तःकरणे (विचार. करोगे, तब तुम्ह. 
निश्चित प्रतींत होगा कि, यहः केवल ` परत्रह्म हा. है॥ ४०० ॥ देखा पार्थ 

से“ ॐ तंत-सत्तू?” अक्षरः सुसुक्षु-जनोंको ` वहाँ लेजानेसें, समथ हा जाते हैं, 

जहांसे ; यह डञ्यमा्त न्नामरूपात्मक जगत्‌ प्रकाशितः होता रहता है ॥ १॥. 
वह स्थान तोअपरिच्छिन्न. है; अखंड हे, शुद्ध है) परत्र" ही है ओर उसीका, 
अन्तर्गत सामथ्यै दशक! यह ## तत्सत्‌ व्यज्ञक नाम है ॥ २॥ परन्तु जसे ` 
आर्कादाके लिये आकाश ही आश्रय रहता हे, तहत. इंस, नामका आश्रय भी 
वही “नाम रहित परत्रह्म ही-रहता हैं, जो उसःनामसे अंभेदंवाला'' हां हाता हे 
0 ३५॥ नागनमें उदित हुआ सूर्य ही जैसे अपन! ( सूय!) को :मरॅकाशित करता 
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पदरा अध्यायः १७, ( ५९७ ) 
०७७ न्न % ४ 


ई उसी प्रकार यह: नामः अपने ब्रह्मस्वरूपेको स्वये हो प्रकट करता 
RE 5. न | 


यज्ञे-तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते. र 
कमे. चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥;२७ ॥ $ 


अतः यह नाम-कोइ एक तीन अक्ष्रोका सादो शब्द है ऐसा नहीं समझना; 
किन्तु ` यह प्रत्यक्षं. ब्रह्मः ही. हे, ऐसा संमझकर ` जो जो कमे कियां जाय, 
॥ ५ ॥5फिर' वह चाहेः यजन हो या दान अथवा गहन तप हो, और दे 
यथासांग : पूर्ण होगयेः होया कुछ , न्यूनता होनेसे अपूण रहगये हो, ॥६॥ 
परन्तु. पारसकी कसोटीपर जैसेंशुद्ध सुंवंण और हीन सुवण इस प्रकार भेद 
नहीं होता, तदतः वेंसंब कसे ब्रह्मापण करनेपंर ब्रह्मरूपं ही होजाते हैं 
1७ ॥ एकवार समुद्रको मिलजानेपर जेसी नंदिंयें प्रथकू*प्रथकू नही की जा 
सकतीं): -उसी' प्रकार ब्रह्मम समंत कियें हुए कमं ब्रह्मरूप ˆ होजानेस फिर च 
पूरे या अधूरे हैं; इस प्रकारको भेद शेष ही नहीं रहंजांता। ८ | इस .प्रकार 
हे ज्ञानी पाथ ! ब्रह्म-नामेकेः सांमथ्येका सोपपत्तिक वणन तुम्हें निवेदने किया 
॥:९॥ औरः है सुज्ञ अरुनः! इस प्रकारः ह्म तुम्हें एक-एक अक्षरको भिन्न 
भिन्न विनियोगः भी ! केसा किया जाता हे, यहे बात भी उत्तभे रीतिसे समझा 
दे चुके हैं ॥ ४१०1 हैः राजश्रेष्ठ || अब तुम इसे ब्रह्म नामिका महत्त्व कितना 
छ हे यह रहस्यं पूणे रीतिसे संमझ गये होंगे ॥ ११ ॥ अतः आंजसे इसा 
-सामकी अंद्वांका तुम्हारे 'अन्तःकरणमे सदेव विस्तारं होता रहे, यहा ध्यानम 
रखों । कारण; इस नामका चित्तमें उदय होनेपर) फिर जन्म-बंधंकी कारण ही 
शेषं नहीं रह सकता ॥ १४1 जिस कमेमें इस नामकां उत्तमं ' रीतिसे विनि- 
योग किया जायेगा; वहः कर्मे उस विनियोगके कारण सांगं वेदके अतुष्टांनके 
घंराबरका ही होगा ॥ १३. :-।' ' ` RS 


अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च.यत.।... :5.. .. : 5: = 
असदित्युच्यते-पाथःनःचःतत्यःनोऽ इह +€ ॥ 
इति श्रीमद्गवंद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशांखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
+ रद्वात्रयेविभागेयोगो नाम संपंदशोड्ध्यायः ॥. १७ ॥ न 


“४/४५/४/४/४/४१” 


परन्तु, इसके विपरीत अ्थीत्‌ कहें हए भागको छोड, अढाको आश्रय न 
रखकर दरामहकी औढी.बंढाते हुए; 15१४ ॥ “यदि करोडो. अशवसेध किये 
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(९९४ ) 2 ज्ञानेश्वरी = 


AAA ASSASINS 


PNA 


जाँय, रत्नोंसे भरी हुई प्रथ्वीका. दान -करः-दिया जाय, -सहखों -वषेतक एक 
अँगूठेपर खडे रहकर तपाचरण किया जाय, ॥ १५ ॥ तालाव, जराशयादि 
चाहे समुद्रके वराबरीके भी बडे... बनाद्ये. जॉय, परन्तु बहुत क्या कह ? 
ये सब कार्य वृथा ही होंगे! ॥ १६ ॥ जेसे कि पत्थरपर होनेबाळी वपो 
कंवा राखम दी हुईं आहुतियें, अथवा छायाको दिया गया हुआ आलिंगन; 
॥१७॥ किवा: हे पार्थ! आकारको. मारी हुई थप्पड य वात: जेस कवळ वृथाह। 
हैं, उसी प्रकार वह कमे-समारंभ भी वृथा ही होजाता हे ॥१८॥ - ऑर कोल्हूम 
पत्थरके ककर,डालकरके.करितना.भी घुमाया.जाय परन्तु उसमेंसे, जसे नतल 
मिलता:है या:न. खली भी मिलती है; उसी प्रकार ऐसे कमसमारस्भासे लाभ 
तो कुछ -भी नहीं होता, किन्तु दरिद्वताही >मंगमें आ; मिडती. हे. ॥ १९ ।} 
पलव ( गांठ) में खपरी बॉधकर अपने-या पराये किसी. भी:ढेशमें: जानेपर 
भी जसे. उसका कुछ. भी दाम न मिळनेसे वह भूँखे मारनेका ही प्रसंग छाती 
है, ॥.४२० ॥ वही प्रकार पूर्वोक्त इस: तरहके:-कमीचरणसे" प्राप्त होता. है. 
अर्थात्‌ जहां ऐहिक. भोग नहीं प्राप्त होते वहां पारलौकिक सुखोपेभोगकी वाता. 
का.नाम ही कंसं? ॥-२१. || अतः ब्रझनामाविषयक. श्रद्धाको. छोड, जा : कुछ 
भो. कमे. किया जाय, वह केवल .इह-छांक वा परळोक -दोनों जगहके संबंधके 
लिये .केवल .वृथा श्रम करनेवालाही कहावेगा.. : २२. ॥ अस्तु एवे पापरूपी 
हार्थाके संहारक सिंह, त्रितापुरूपी अन्धकारको . उडा देनेवाले सूय और सकळ 
वीरोंमें श्रेष्ठ ऐसे, लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण वे इस: प्रकार. अजुनके प्रति 
निरूपण करते भये ॥ २३.॥ : तब उस.. समय. जेसे:चन्द्रमा चांदनीसे हैक 
जाता हैं,.तद्वतू वह अझुन. अपार आत्मानंदमें - निमम्न होगया ॥ २४ ॥ यह 
आएक आश्रयका वात हे, कि संग्राम भी एक व्यापारही हें; ऑर जहां वह 
व्यापारी-बाणांके नोकॉँके तोलनेंके माप बनातां. हुआ: शरीरके माँस ओर 
लोहूसे उन्हें भर भरकर जीवनको ही तोलता रहता-है ॥२५।॥ फिर ऐसे भयं- 
कर प्रसंगमें स्वानन्दका साम्राज्य कैसे भोंगा जा सकता है? परन्तु पार्थको 
बह प्राप्त भया, अतः अलुनके अतिरिक्त इस प्रकारका भाग्योदय इस संसारमें 
अन्यत्र कह्‌! भा किसीक: भाग्यमं देखा नहीं जा सकता ॥ २६ ॥| तब आच- 
ठसे प्रफुलित हुआ संजय . धृतराष्ट्से . बोला-हे... कौरवराज ! यद्यपि . शत्रु है, 
तथापि उस्र ( अजुन ) के सदगुणोंकों देखनेपर अन्तःकरण . प्रेमादरसे उछ- 
लता हे ओर हमें जो आज आनन्दातिशयका-भांडार प्राप्त हो रहा हे, उस 
सुखकरी प्राप्रिमे.-वह ( अलुन ), सुखोपदेराक - हमारा गुंरु ही हो रहा है ।॥२७॥ 
अजा [| अजुन यादि ऐसी. बातें न निकालता -यां कोई प्रश्न भी-न पूछता; तो - 
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सप्तदश अध्याय १७. ( ९९९ ) 


री NN. 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने अन्तःस्थ रहस्यको क्यों प्रकट कर देते! ओर हमें 
भी परमार्थ. दनका छाम केसे प्राप्त हॉजाता! ॥ १८-॥ हमसे: अज्ञानरूपी 
अन्धकारमें पडे हुए जन्मकी पीडा. काटते रहे थे कि, इतनेमें उसंने हमें 
आत्मज्ञानके प्रकाशरूपी मन्दिरमे ळा वैठायां॥। २९ ॥' ऐसा महान्‌ उपकार 
आज तुम्हारे और हमारे ऊपर कृपा करके. उसने ही किया है, अतः गुरु- 
व्वकी भावंनासे आज मुझे वह ( अजुन ) मेरे गुरु श्रीव्यासजीका सगा भाईसा 
ही प्रतीत हो-रहा है ॥।:४३०॥` इसप्रकार: आंनन्दके-- जोशमें :आकर. संजय 
बोळ रहा था, परन्तु:उसके मनमें यह+बात आई. कि,- यदि इसप्रकार अलुनका 
और स्तुति करता रहूँ तो बह राजाके अन्तःकरणका काटा जैसी चुभ जायगी, 
अतः उसे यहां ही समाप्त कर देना . चाहिये अथात्‌ कुछ भा न वाळना ही 
योग्य है॥ ३१ ॥ ऐसा. शोच. विचार कर, उसने वह बडप्पून. करनका बद 
किया । पश्चात्‌ अजुनने श्रीकृष्णसे -जो- दूसरी बातका. प्रश्न किया था संजयन 
उसीका उपक्रम करना आरंभ किया ॥ ३२ ॥ श्रानिवृत्तिनाथ-शिष्य ज्ञानदेव- 
का कथन है कि, जैसा संजयने किया में भी वैसा: ही करना चाहता हूँ, आप- 
लोग  अपना.- अवधान संभालते .. हुए. श्रवण करते रहना, यहा मस 
ग्राथना है ॥ ७३३ ॥ 


इति श्रीमद्वगवद्रीताया श्रीज्ञानदेवळुतभावाथंदीपिकाटीकाया 
हिन्दीभाषानुवादे सप्तदशोऽध्याय ॥१७॥ 5 
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_ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । | 


अछाइहोऽव्कायः १८ Me 

fi ५ म ० $ ¡ । 
हे निर्मल देव | हे निज भक्तोंके सकळ मंगलोके मंगलकारक | जन्मः 
जंरारूपी सजळं मैघमंडलोके नाश करनेवाले प्रंभजन ! आपका जयजयकार 


हो॥ १.॥ हे सर्वसामध्वे-संम्पन्न बलाढ्य देव! हैं सकळ पॉपसमुदायके 
नाशकः! हैं निगसागंम ( वेंद्शाख ) रूपी वक्षके फळे तथा उनके फोका 


पुरुषोंके परम प्रेमी ! हे कृतांत ( काळ ) के सामथ्यको कुतूहळसेहा नीश 
करनेवाले औरः संपूण :कळाओंकेः पारगामी: देवः] आपको: जयजयकार हो 
॥ ३ ॥ हे निश्चळ देव !. हे!भक्तोंकेःःचंचळचित्तकीः चंचलताक प्राशनस 
तुंदिल-उद॒र ! हे विश्वको प्रकाशित करके उसीरम निरंतर क्रीडा करने प्रमा- 
भिरुचिसम्पन्न देव ! आपका जयजयकार हो ।॥ ४॥ हे. निष्कल देव ! आप 
शान्त आनन्दको स्फुरण देनेवाले हो;-आंप-संपू्ण दोषों ( पापों ) के निरसन 
करनेवाले हो, हे विश्वके मूलकारण देव | आपका जयजयकार हो ॥ ५ ॥ 
हे स्वयंप्रकाश देव | आप ईस जगद्रपी सेघोंके लिये: आश्रयदाता आकाश हां 
आर यह जगतू उत्पन्न होकर जिसपर शिर रहता है, उसके आप आधार 
स्तम्भ हो तथा उत्पन्न हुए इस विंश्वके संहारक भी आपही हो, ऐस आप 
देवका जयजयकार हो ॥ ६ ॥:हे परमपवित्र, देव ! हे सर्वोपाधिरहिंत ! आप 
अज्ञानरूपा वगीचेका नाश करनेवाले.. हाथी हो, तथा शम-दमादि साधना 
द्वारा मदनके मदको चूण, कंर्नेवाळे - हो, आप दयाके सागर हो, हे देव ! 
आपका जयजयकार हो ॥-७.॥-हे देवेकदेब-1 हे-एकरूप ! आप कामरूघा 
भयंकर सपके गवे हरम करनेवाले हो और भक्तोंके प्रेमरूपी मॅदिरोको 
अकाशत करनेवाले दीपक तथा तापहतों हो, आपका जयजयकार हो ॥८॥ 
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हे,अद्वितीयः देव | आपे केवळ-पूर्णशान्तिमय पुरुषपर. ही. अपना. प्रेम: करने- 
-न्राळे हो, आप-भक्ताधीन हो, तथाःभजनीय-अथीत्‌ भजन .करने योग्य-आपही 
हो,-परन्ठु सायाके लिये-आपका स्वरूप अगम्यु है, :आपका जयजयकार 
1 ९..॥ हे.श्रीगुरुरूपी;कल्पवृक्ष ॥ जिसकी कल्पना भी की नहीं ,.जासकती 
इसप्रकारका. अकल्पित: फल; देनेवाळे.,आप ही हो, तथा. आत्मज्ञानरूपी-बृक्षके 
बीज उगनेपर, “उसे -अकुर उत्पन्न: होनेवाढी भूमि आप , हो, आपका 


० NON 


अ जयजयकारःकरतो हूँ १०॥ हेनिर्विशेष:]:अथोत्त. जिसका: विशिष्ट लक्षण 

वाचासे यां सनसें भी जाना: नहीं! जाता,:इस प्रकारके-आपके,अनेकं भाषरामेदोसे 

अल्रा-अळेगं स्तुति स्तोत्र कैसे और कहांतक करूं: 1-1१ १ ॥ आपका वरिशेष- 
रूप 'बणन'करमेकी - इंच्छासे मैं/जिंन,जिन-विशेषणोंका - प्रयोग करता: हूँ, वे 
आपके यथार्थ स्वरूपका; बणज्न करनेमें असमर्थ होते हैं; अतः,अनेक प्रकारोंसे 
वर्णन ऋरनेसें/भी सैं:मनमें लज्जितं हो जाता हूँ॥:१%॥ परन्तु, :सागर' भी 

अपनी : 'मयोदाकाः उंल्लेंघत करना' “नहीं: जानता; जवतक (कि: पूणः चंद्रमा 

उसके सामने . उदयोन्सुख-नही' होगयान हो): १३,॥ देविये, सोमकान्त 

मणि जो अपने/ अंग पसतीजता' ह$ वह! क्य़ा!उस र जळंसे -चंद्रमाको 

अष्येपरदान : करनेके लिये थोड़े: है: 1 किलत चंद्रमाःदी/उंससे रर पसी- 
जनका: कायें” करा लेता" है ३४ जो प्वसंतुः ऋतुक़ा: आगमन: होते. ही 
प्रायः संपूर्ण: वृक्षोमें अकस्मात्‌ इतने:अंकुए कैसे निकळते हैं।इस बातका'वे 
वृक्ष भी नहीं जानते; '१५:-॥:सूर्य 'किरणका छामः होते हो: पद्मिनी जैसी 
न्िःसंकोचः प्रफुलितः हो. जाती है; 'किंवाः जलका' संग होते. हः जसे ` नसकका 
देहभान नष्ट होःजाता'है#॥: १६॥ उसीप्रकोर/ज़ब सस, सपशर महाराजका 
स्मरण होता दैतब मैं: स्वयं अपनेको "सूळ जाता हूँ^- फिर पेटभरनेपर अफ 
ससे जैसे :डकारें देता.हैः॥?१७॥॥हे श्रीकृष्ण | आपने,भी मेरी स्थितिं घेसी 
ही करदी- है मेरी; अहंताको: आपने. देशान्त्रोंमें भगाकर, वाणीको आपका 
स्लुतिकी-धुन ,लगा दी है॥:१८7॥ ऐसा होनेपर भी: स्मरण रखकर आपका 
वणेन. करू. तो 'झापक्े गुण तथा -अयुगोंकी- छा; करनी 'पडेगी, !॥- १११ 

परंतु आप -एकररुपी मूर्ति हैं आपके शुग तथा अरुणाक निभाग "कतार 
हो संभावित हो सकते हैं। मोतीकों फोडकर खेड-करना अदा था अखण्ड रखना 
मलाः! ॥३०॥- इसीतरह आपको माबापकी करमना त कयता 
हे, क्योकि उसे स्तुतिसें: पुत्नादिरूपी! उपाधिदोष प्राप्त, 25% ह्‌ पैन करे KS &९ 
आपका सेवक-और आम मेरे स्वामी! ऐसा उपाधियुक्त:दशित चन हैं; ऐसा 
(२२ ॥ हे भेगरवनू | व्यंकि-भापही-सबक्ुळ;सत्रेव्यापी "आमारूपी' ५ 
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कहे तो; आपका अन्तयीभिख: बाहर निकलांसा दिखाई देगा ॥ ९३" अत 
हे भगं! वस्तुतः जिस. पदार्थका अवलम्बनं कर आपकी स्तुति करें, ऐसी. 
कोई वस्तु दीख नहीं पडती, आप अपने शरीरमें'मौनके ' सिंवायं कोई आभ- 
रण भी नहीं धारण करते ॥ २४ ॥ आपकी स्तुति याने मीन: रहेनां, आपकी 
पूजा-अर्चा यांने कुछ नहीं करना, आपके पास रहना यानें ` विषयमें लीन 
होकर न रहना 1 २५ ॥ जैसे कोई मोहक वश (-श्रान्त) हो उसका स्तुत 
करना ( बहोतसा बकबकः करना ) उसतरह' है; तथापि आप परमदयालु 
होनेसे माताके समान क्षमा करें ॥ २६॥।: आप इस मन्दंगति वाणीको 'गीता- 
थरूपों मोतियॉकी अंगूठीसे. 'सञ्जित "करिये जिंससेः संज्ञनोंकी.*सभामें 
अधिकारिणी हों-11 १७ इस विषयपर श्रींनिद्वृत्तिनांथने कहा कि यहःबार वार 
कंहनेकी' जरूरत नहीं हैं, क्या पारसपर लोहेको ' बारबार घीसना: ही पडता 
हैं? ॥ २८ ॥ तब ज्ञानदेवजीने कहा; यह मेरेपर' आपका प्रसाद हुआ, अब 
महाराज प्रन्थकी ओर अवधान देवें।॥ २९॥ हे गुरोः! रत्नसे मढा हुआ 
गीतारूपी मंदिंरका, अर्थरूपीः चिन्तामाणिका. बनाया. कळशा है, ' जो: सम्पूर्ण 
गीतातत्त्वका बोधक है ॥:३० ॥'व्यवहारमें ऐसी: रीति : भी. है, जो दूरसे 
मंदिरकाःकळर देख पडनेपर देवताके' दरशनतुल्य “फळ मानते हें ॥ ३१ ॥॥ 
बहीः विषय इसअध्यायका है; इस एक अध्यायका उत्तम 'रीतिसे : अवलोकन 
करनेपर. सम्पूण गीताशास्का म्म ज्ञातः होता हैः॥ ३२॥ इसी वास्ते में 
कहता हूँ.कि'इस अठारहवें” अध्यायको :वादरायण व्यासजीनेःगीतामन्दिरपर 
कलश चढाया हें ।। ३३ ॥ जेसे कलशके बाद फिर कोई बांधनेका काम वाका 
नहीं. रहता, उसी तरह यह बात गीताकीः समाप्ति सूचक, अध्यायसे :माळूम 
होती है ॥ ३४-॥ व्यासजी तो स्वभावतः एक बडे चतुर सूत्रकार थे; वेदरूपी 
रत्नोंके पहाडंपर मध्यभागमें :उपानिषद्थरूपी : पाषाणमयीं प्रथ्वी खोदंकर 
सीधी की ॥ ३५ ॥ खादनेमें जो धमे, अथ तथा कामरूपी बहोतसी मिट्टी 
कंकड आंदि निकले, उनका चारोतरफ !'महाभारतरूपी ' बड़ा ' चह्दारदीवार' 
व्रनादिया ॥ ३६ ॥ बाद इसके बीचमं कृष्णांजुन संवादरूपी कोशल्यसे आत्म- 
ज्ञानरूपी निर्मळ ओर अच्छे ` पत्थरोंका समुदाय. रचदिया॥ ३७॥ बाद 
समाधानरुपी डोरियोंको तानकर सकळ शाखोंकी सहायतासे माक्तिके स्वरूपको 
सेद्ध किया॥ ३८ ॥ इप्ततरंह मन्दिरको बनाते बनाते १५ अध्यायतंक उसके 
१५ खन तेयार होगये॥ ३९ ॥ इसके: बांद उस मन्दिरका सोलहवॉ अध्याय 
मानों घण्टारूप हे और संत्रहंवाँ अध्याय कलश रखनेका स्थान हे ॥ ४०॥। 
बाद उसपर मानों अठारहवाँ अध्याय कलश चढा दिया हे” ओर. उस कल- 
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शपर गोता. नामकी पतांको' श्रीव्यासजीने' लगा दी हे'॥ ४१॥। अंतः इस 
अध्यायसे मालूम होता है! कि पहळेके अध्याय एकपर एक चढते हुए खण्डके 
आकारमें हैं, इसकी पूर्णता इसीसे होती है ॥ ४२॥ जैसे ' सन्द्रिपर कलश 
तयार : होजानेपर ` कोई ` वांधनेका 'कामः नहीं ` बंचता यह कळशसे 
सभीको विदित ही है, उसीतरह अठारइवाँ अध्याय '' आरंभसे 
अन्ततक सम्पूण गीताशाख्रको प्रसिद्ध करता है ॥ ४३ ॥ इसतरह' श्राव्यास- 
जीने इस गीतामन्दिरको ` पूणेतया वांधकर अनेकरीतिसे प्राणियांका पालन 
किया हे ॥ ४४॥ कोई इंसं मन्दिरको पाठकरनेके' निमित्तसे बाहरसे - ही 
परिक्रमा करते हें । कोई इसंको श्रवण केरनेकी ' इच्छासे इसको - छायाका 
सेवन कर्ते हैं ॥'४५ ॥ दूसरे कई एक एकाग्रवृत्तिरूपी पंसा सुपारा लेकर 
गाताके ' अर्थज्ञानरूपी गंभांगारमें सीधे प्रवेश करते हे ॥ ४६॥ ये' तासर 
प्रकारके जीव तत्काळ आत्मज्ञानेकी सहायतासे श्रीहरि भगवानसे मिल जाते 
हें 1 तथापि इसे मोक्षमन्दिरमें ` प्रश करनेकी योग्यता संत्र अधिकारियोंकों 
बरावर ही है. ॥ ४७ ॥ जैसे बडे श्रीमानोंके घरमें ऊपर नीचेकी , पंक्तिमें बैठ: 

र भोजन करमेवालोंको उसी पककान्नका ' शमानभावसे परिवेषण किया जाता 
है, वेसेही गीताको पाठ करनेवाळें, श्रवण करनेवांळ और अथेम्रहण करनेवाले 
इन सभीको मोक्षका ही“ लोभ होता है ॥ ४८॥। ` इसंतरह. यह गाता वेष्णव- 
अक्तोंका मन्दिर हैं; और अठारहवां भध्याय यह उसका देदीप्यमान कलश 


है, इसतरह मैंने: सब मर्म ध्यानमें लेकर कहा हे ॥ ४९॥। अब सतरहूव ` 


, अध्यायके अनन्तर अठारहवें अध्यायंका प्रसंग केसे प्राप्त हुआ, सम्बन्ध 
कैसा है ? इस विषयकी संगतिको में स्वबुद्धिके अनुसार स्पष्टकरक दिखाता 
॥ ५०॥ जैसे गंगा और यमुनाजी जळत्वरूपसे एक होनेपर भी प्रवाहके 
सम्बंधसे अळग ही दीखते हें ॥ ५१ ॥  अधेनारीनटेइवरका मूर्तिम खीरूप, 
पुरुषरूपकी हानि न होकर दोनोंको संयुक्तकर,' एक ही रूप बनाया दीखता 
हे ॥ ५२॥ अथवा दरादिन चन्द्रकला चन्द्रबिम्बमें बढती हुईं विस्तृत होती 
है; पर चन्द्रमा वैसा ही रहता है उस चन्द्राबिंबपर :चन्द्रकछांके अलग २ 
तह नहीं देख पडते ॥-५३ ॥:उसी तरह शोकम चार चरण होनेसे अलगः 
अलग जोक भासमान होते हैं, ओर अध्यायोंके अनुक्रमाङ्ककेः कारण: अध्याय 
` अलग २ दौखते हे. ॥ ५४ ॥ परन्तु ग्रन्थमें? प्रतिपादित ` विषयका सिद्धान्त 
जो प्रगट कियां है वह एकरूप ही है; भिन्न २ रूपसे नहीं है जैसे रत्न, मणिः 
अलग होते हैं; पर डोरी एक ही सबका धारण करती हे ॥५५॥ कळ 
कसे अनेक मोतियोंको 'मिलानेसे एकही हार तैयार होता है; और. उसः 
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शोमा देनेवाळी दीप्तिमयी सुन्दरता एकह: दाख पडती: हेः ॥-.५६-॥ 
फूलोंका- हार -+ बनातेके; समय फूलोंको :: संख्या: .अधिक -माळूसः,हीन 
पर-भी उनके सुगन्धकी राणनाके समय; एक , अझुशीक द्वानेके बाद दूसरी 
अंगुली: दबानिका मोका नहीं आता । उसीतरह : अध्याय आर उसाकाका मकार 
समझना ॥ ५७:॥ :गीताके-:स्छोक सांतसो,:और- अध्याय अठारह इसतरह्‌ 
संख्या. भेद है, परन्तु. भगवानः .श्रीकृष्णका 'तत्त्वनिरूपण , एकह. रूप ऱ्ह 
अछग नहीं ॥:५८ ॥ मैंने औ,उस.-मागका,अलुसन्धातः न. छाडकर.. आयात 
स्पष्ट किया है । इस. वक्त भी-डसी सागका-अवलस्ब॒न कर: कथन करता हूं; 
उसको... सुनो .॥ ५७ ॥- सत्रह॒वे- -अध्यायक समाप्ति प्रसंगमें: अंतिम उछोकर्स 
भगवानने- -कहा.॥ ६०-॥ कि डँ“तत्सत्‌ः इस: ब्रह्मनामरके; वितृ अदा 
न रखकर जो जो कर्म :किये जाते हैं; केः सब दुष्ट असत्‌-होते ह. ६१. 
श्रीकृष्ण: भगवानका ; ऐसा... वचन सुन. -अजुन॒के मनसे ऐसा; भाव आया एक 
इस वचनसे .. क्मनिष्ठ -छोगोंको: दोष ; दिया); ऐसा; दीखता <है.:६९ | 
वे कर्मकर्ता-अज्ञानान्ध होनेके-कारण. प्रत्यक्ष :इइवर: स्वरूपका: नहा ही पहिचानते 
तो.ब्रह्मतामकी अ्रष्ठताको-कैसे -: समझ सकते: हैँ।।-९३-॥।-रजः-ओरः तम इत 
दोनोका- जबत॒क्‌.. नाश: न-ुआ+तबतकः श्रद्धा-स्व॒स्प हः 'रहती; ह; तत्र वह 
बरद्मनाममें-किसतरह--संल्म (हो. सकती हे. ? ॥ 8४: अवःः- जसः: शाक 
अछिङ्गन;करत्ता और रस्सीप्रः -दौडना, /सर्पिणाकों खेळांना आदःय सत्र 
. जीव्रब्रातक ; होते; हैं.॥ ६५ ॥ इसीतरह थे-:कम ` वहतः दुष्टऱह, = ईनः हा 
अनेक :जन्ससरणक्रे..: संमानःदुधर संकटः प्राप्त :होत ह ॥ 88 दवयांगस 
करस सांगोपांग: पूर्ण होतेके बाद: ज्ञानप्राप्रिकी योग्यता. है: सकता हैं; न 
तो-उससे *दर्गति ही: प्राप्त होती-हैः॥ ६७:॥॥-जब कमे यथावाध पूण हनम 
-इतची अडचन हैं, तब : कमेठोंको . सोक्षकी * पालकाः अंवसर: कब -आसकता' 
है ६८ ॥ अतः कमे आचंरणखूपी-वन्धन छूट जाय; ' इसवास्ते सवः कमाका 
यागं करना, चाहिये और: पूर्णभावसे !संन्यासकाः- अंगीकार: करना "अन्तः 
योग्य है ६९. ॥-जिससे कर्मकीः बाधाओंकी अयकी वातो सुननेमेंतभी नहीं 
आती; जिनके द्वारा आत्मज्ञान सुखसे हो जाता. हे ॥:७०॥:जा ज्ञानक आवा” 
हन 'करनेके मन्त्र हैं, जो ज्ञानरूपी. धान्य ' प्रकनेके : अच्छे ' जमीनक बाद हे . 
अथवा ज्ञानको “ खचकर | ळानेवाळे :*रस्सीके ततुः हँ ।। ७९ एस सन्यास 
आरःव्यांग ये दो. हे, जिनका"अवळम्बः करनेसे ' संसारसे मुक्त होता हे; अतः 
संन्यास ओर. त्यागः इन: दोनों के स्वरूपको स्पष्टतया” निंरूपण' करनेस भगवा 
'नको- प्रश्नः करना यह्‌ बात 'अच्छीत हे ॥१७२॥। ऐसा दलम सांचकर 
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अंजुनंने त्यागे और, संन्यांस' इनकी व्यवस्थाका ज्ञान हो इसलिये प्रश्न किया 
॥ ७३ ॥ इसके बाद श्रीकृष्णने अजुनके प्रति. जो उत्तररूपमें वचन कहे हैं वें 
हीं इस 'अठारेंहवे अध्यायमें हैं ।।.७४ | इसतरंह परस्पर संगाते दिखलानेक्रे 
ठिंये ' जन्यजनकंभाव सम्बंन्धसे एक अध्यायस दूसरे अध्यायकों. उत्पत्ति हुई 
हैं। अब अजुनने क्या प्रशन किया उसको सुनो ॥ ७५ ॥. भंगवानके अंतिम 
वचन अजुनने ज्ञानस हा सुने ॥ ७६ ॥ वस्तुतः देखाजाय तो अजुनका 
तत्त्वसिद्धान्तांका' निश्चित ज्ञान हुआ था, पर॑न्तु भगवानका भाषण बंद हुआ 
यहः देख उसके मनको सहन नही. हुआ 11.७७ 1 बछंडा गाय ( माता ) का 
दघ पीकर पूर्ण तृप्त हो जाता हे; तथापि माता दूर न जाये, यहा चाहता 
रहता हैं; सब्ची' एकनिष्ठ (अनन्य) प्रेमकी रीति ' ऐसी ही हाता हे ॥ ७८ ॥ 
धरसी: प॒रुषको कारणके बिना भी उसंका प्रेम जो वस्तु देखा हे उसका बार- 
बार देखें यह चाहता है, और प्रिय वस्तुका उपभोग - करते" प्रम उसमे हा 
अत्यन्त व्येसनी हों जाता हैं) ७९ ॥ - प्रॅमकी वास्ताविक स्थिति ऐसी है, 
अजुन तो इंसतरह. प्रेमही केबल मूर्ति ही रहे, अतः उसको 'भगवानक सीन 
भावंसें बहुतः कष्ट ' होने ढगा ॥ ८० ॥ और अयन्स जैसे अपना रूपही 
देखना हैं, ' उसीतरह 'अ्ुन' श्रीक्कण्णम संवादे, नि्मित्तसे जो वस्तु व्यवहार न 
नहीं मिलती, उस अंग्राप्य” ( परब्रह्म ) वंस्तुका हीं अनुभव करता था ॥ ८ १ 
अतः वह संभाषण रुकजानेसे अद्भुत 'सुखानुभंव. रुकंगा' हो, जा अदू सुत 
सुखानन्द ले चुका: हैः उसको यह केसे सहन हो सकता ६. | ॥ इसवास्ते 
अर्जुनने त्याग और संन्यास इन विषयोके प्रभके बहाने श्रीकृष्ण-भगवानसे उन: 
गीताके सिद्धान्त विषयोंका स्पष्टीकरण करानेका प्रेसंग छाया ॥८३॥ य र 
रहवाँ अध्याय नहीं, यह एकाध्यायी-गाता हाह. 1 जब वत्स हां गायका दाह 
करने छगे,तब माताको पन्हांनेमें क्या दर्‌ लगेगा 0 ॥८४॥ वैसे ही गीताका 
समाप्रिका प्रसंग देखकर अजुनने फिर उलट घुमा दा अथात भगवानस 
कहवाई, और व्येवहारमे भी ऐसा है. कि, माडिके' सेवकक शब्द हा क 
क्‍या उंसतरह वताचे नहीं करता हैं ? ॥ ८५ ॥ परन्तु यह अव बस ठ 
प्रश्नः करते हैं, हे प्रभो; विंश्वेश | त्री? एंक विनता. हैं आ! सुनिये ॥ 
5 >अर्जुन उवाच। : `` । 
¬. 5 संन्यासस्य महाबाहो  तंत्वमिच्छामि' वदितुप | 
त्यागस्य चं हृषीकेशा प्रथकेशिनिषृदन ॥ १॥ 
रमो! संन्यास औरं त्याग इन दोनों शब्दोमिंस एंक दी अथ काता है. जैसे 


संघात ? और “संघ” इन दो शब्दोंसे संघांत (संमुदाय) ह अर्थ आतो हे '॥८७॥ 
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कोई अथेकी भिन्नता ...हो, ता, .हे.. भगवन्‌ | आप :'स्पष्ट-.-कर.. कार्ये, इसपर 
श्रीमकुन्दने कहा कि इन: दोनों. शब्दाके, अथम... भिन्नता हैं... -८९.॥ तथापः 
हे अजुन.! तेरे दिळमें त्याग” आर “ संन्यास? .ये शब्द . एकाथेक . ही साळूम 
हाते है. इस -विषयमें. हमको _ संशाय नहीं ..दीखता हे.॥-९० ॥ इन. दानां 
शब्दास. त्यागरूप ही...अथे. निकलता. हे यह. -बिलकुछ- सच्चा -:है, -पर इन 
दोनोंके . अथमें -भिन्नता--उत्पन्न- होनेका कारण इतना: ही: है-कि जव कमे. सब 
वरहस छाड 1द्या.जाय-तव. उसका सन्यासः कहत हः: आर,.कव्छ कमेफंलका 
इच्छा न करना इसका त्याग्र "कहत हें 1॥:९१:॥:९२:!।..अत::;अबः' [केस 
कर्मके फळका त्याग, कस्ना: चाहियेः और:>किस कमेक्रा; सवथाः त्याग करता 
चाहिये, इसका- स्पष्टरूपसे.-व्रिवरण. कस्ता: हूँ: अच्छी -तरहसे:- ध्यान दो 
11९३ || असः जद्धळ, आर पहाड़ों ,अनागेन्त पेड:.अपने आप. उत्पन्न होते 
-ह.आर्‌ बढ़त: है, -उसतरहः.-धान्यका- पाधा ओर- बगीचोके  पेड़-अपने -आप 
उत्पन्न नहा -हांत : हैं;॥ ९७४ ॥ वाय. [वंगण घास, बहात ;.जगहः--उगते- ह; 
'उसतरह - खतम बगर- जमाये धान नही उगते ह ९५:।॥ अथवा शरीर 
ययाप॑ अपने; आज़ उत्पन्न होता हे (तथापि ,उसके › अळङ्कार श्रमसे ही तैयार 
हति.ह, नदा अपने आप हो. होती. है, -पर:कुओके लिये - खुदवात्तेका परिश्रम 
करज्ना-हा पड़ता है || ९६:॥-इसीतरह:- नित्य, :नेमित्तिक कम,.स्वाभाविकसेःही 
हांत हू परन्तु 'उन्तक फंडका:आशा-न छा होतो वह! कमे कामिक नहीं. होता 
ह इसवासते-वे बंधन नहीं: करते: हैं (॥::९७:।॥ 8) 
5 77 १ ्रीभगचादुवाच। हेड 
कम्यानां कमणां न्यास संन्यासं. कवयो विदुः । _.. . 
„¬ 7: सूवेकर्मफलत्यारां-प्राइस्त्यागं विचक्षणाः ॥-२-॥: ....... 
अश्वः इत्यादे जा. बड़े बड़े. याग करियेःजाते हे. -उन',कर्माका अनुष्ठान 
करना गत्ते अनक - कामनाआके :-समुढायोको इकड; करना हे ॥-९८॥ 
बावडा, कुए, वगाचे, भूमदात्न,- >गॉवदान दना आर अनेक 
अकारक बतोका-अजुछान्‌ करना: इत्यादि जो,सब,सकाम क्रिये - गये, इष्टापूर्त 
कर्म, य॑ सब. वधक- होकर कसकताको अपने कर्मानुसार - फलोंको अवश्य 
. सुगाव ह॥ 3९.॥ १०० ॥ हे अजुन ! शरीररूपी .गँवमें आनेपर जैसे जन्म- 
' मृयुके संस्कार मेट नहीं सकते ।। १०१ ॥ अथवा भाळपट्में लिखा दुआ जैसे 
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टाळ.नहीं सकते, अथवा-मडुप्यक - तमड।का जन्मसिद्ध, काळापन्तया,गारापन 
जेसे धोकर नहा. निकाळ. सकते; ।।, २-३ वैसे: हा- सकाम कोका फळ भोगता 
दो पडता हें: !: जसे, ऋण. दिये अगर छुट्ता नही, उसा तरह एस कर्माचा, फळ 
भोगनेके. लिये घरना देकर वेठता..हे भोगे: बिगर छुटकारा हा नहो-॥:२ ॥ 
अथवा हेः अजुन...! प्रत्यक्ष"कामना .न- रखनंपर भा अकस्मात्‌. कांमक कम हा 
गया तो वह.कस. घातक होता हैं, जसे झूठ युद्धम भी बाए ;ळगजानपर जखम 
होजाता हे ॥४॥..अथवा बना .जाच भाःसुखम.डाळा इआ-णुड जस मीठा लगता 
है, अथवा आगिको-राख समझकर. हाथसे-दबाया.-जायःतो हाथ: अवश्य ह 
जळेगा ॥ .१०५.॥ वेसं हा-काम्यःकमाम .बन्धक्त्वरूप स्वाभाविक. साम्य; है, 
अतः जिसको मोक्ष प्राप्त -करनेकी :इच्छा:हो,..उसका ..ऐसा--कम:-कातुकक [लय 
भी कदापे. नही. करना:चाहिये ..|। ६.1. इतना.हा पह, -छे अजुन..! काम्य 
'कृसेकों विषके सम्मान उळटीकर. निकाळ देवे1।७॥ .एसं- हा त्यायका. संन्यास? 


चलते. मागमे अपने पासका धन. त्याग देना;.. इससे छुटारू,: .चोरू ठोगासे 
आनेवाला भय सब: दर हो जाता है, -इसोतरह . क॑स्य कमेको छांडना.य़ाने 
कामनांओंको संमूळ उखाड़ देना है .] ९.।।...ओर चंद्र सूये-महण. पवमें जो 
कंस किया जाता है, अथवा मांतापिताके- मृत्यु .द्विसमें जो. श्राद्ठकम.!किय़ा 
जाता है ॥ ११०.॥ अथवा. अतिथि _घरमें-अनेपर, आदर सत्कार आदि जो 
कम किये जाते हैं, वे. नेमित्तिककभ. समझने. चाहिये- ॥-११ .॥. वषोऋतुस 
जैसे आकारा रंगबिरंग. हो जाता है, . अथवा वसन्त. ऋतुसें.पछव ,फूटनेसे 
वनकी शोभा बहोत. है। बढती. है, अश्र॒वा योवनावस्थार्स ..रादीरका. विशेष 
सौन्दर्य प्रकट-होता हे .॥ १२_॥| चन्द्रक किरणोंसे . जसे. चन्द्रकान्त .-माण 
प॒सीजती , हे, अथवा कमळ. सूयोदयः. होते _.हा.. खिलते. है,:,पूवा क्त, ५ इन 
संबोंमं जैसे जी. प्राकृतिक -गुण होता..ह कारणविशेषसे . वदा .-विस्ता- 
रको प्राप्त होता है और कोई दूसरा उत्पन्न नही हाता.।॥ १३ 1 इसीतरह 
जो निकस हे वह किसी निमित्तके-समय़ नियमरूपसे किया. जाय - तो. वह 
श्रेष्ठ समझा जाता हैं, इस कारणसे उसे नैमित्तिक' ऐसा. नाम - प्राप्त. होता 
है ॥ १४ ॥ ओर जो कम प्रतिदिन सबेरे, -मध्याहे--और सायंकाळ करनेही 
पडत हैं परंतु जैसे दृष्टि ऑखांसे परिमित. रूपमे रहता. हे,.:ऑखोंसे.,अधिक 
स्थानमे नहीं रहती ॥११५॥. चरन, न करनेपरभी उ्वछूनवलत्तका... शाक्त जसे 
पैरमे स्वाभाविक रहती. हे, अथवा दापकक स्वरूप जेस. तंज. ग्राक्रातेक .-ही 
हता है ॥ १६ ॥ अथवा बाहरका सुंगान्धद्वव्य .त्-छगानेपूर भी जसे. चन्द 
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ऋ्वामांविक हो सुगंध रहेता हैं, उसीतरह जिसे कर्मके . शरीरे 'प्राकातिक 
अधिकारका स्वरूप हे यांने जो किये 'बिगर ' छुटकारा ही नहीं हे, ॥ १७ |] 
इअलुन ! उसको" नित्यकम कहते ` है. इसतरह्‌ तुमको “नित्य? ओर 
# नैमित्तिक? इनका लक्षण स्पष्ट करके कहा ॥ १८॥ अब ये नित्य” ओर 
नैमित्तिक कर्म अवश्य करने चाहियें। कईएक इसकी निष्फलभी कहते हैं ॥१९॥ 
परन्तु जँसे भोजन करनेसे यह फल होता है कि आत्मा सन्तुष्टं होती हे, ओर 
शुंधा' नष्ट होती है, उसीतरहं नित्य नेमित्तिक कमॉसे सबतरहके फलोंकी प्राति 
होती है॥१२४॥। कनिष्ठ सोना आंममें डांलनेसे जेसे उसंमेंका मळ नष्ट होकर, 
अपने सच्चे रुपको पहुँचता हे और उसका गुण बढता है उसी प्रकार नित्य, 
नैमित्तिके कर्मका फळ संमझना चाहिये ॥।२१॥ क्योंकि नित्यनेमित्तिक कमांक 
आचरणसे पापोंका नाश होता है, बादमें उसका आधिकार बढकर शाीत्र ही 
सट्रतिका लाभ होता है॥२२॥ नित्य नामीत्तिक कंमाचरणमें यद्यपि इतने भारी 
` फलका लाभ होता है, तथापि जिसम्रकार मूळनक्षत्रपर पेदाहए बालकका त्याग 
करना ठिंखा है, उसीतरह कर्मजफलोंका भी त्याग करना योग्य है ॥ २३ .॥ 
वसन्तऋतुके मोसममें आंम्रवृक्षकी डालियाँ ज्यों ज्यों बढती हैं, त्यों . त्यों आंग्र 
यह्लावित होता हैं फलं तैयार होनेतक, परंतु फल आनेके बोद वसन्त उन्तको हाथ 
न लगांकरके त्याग कर चठाज़ाता.हे ॥ २४.॥ उसीतरह कर्मोंकी .मयोदाकों 
न॑ छोडकर नित्य नेमित्तिक कमांक तरफ,ख्याल देना चाहिये, परन्तु बाद उन 
कासे उत्पन्न होनेवाळे फलाका त्याग वमन किये अन्नके समान करना चाहिये 
1 १२५ ॥ इस कम फलके त्यागको “ त्याग ? ऐसा कहते हैं, इसप्रकार त्याग 
आर संन्यासं इन दोनोका ऱ्र्यांख्यान तुम्हें हमने सुना दिया.॥ २६॥. ऐसा 
संन्यास जब किंयाज्ाता हैं तब काम्य कमे. बधक नहीं होता. निषिद्ध. कमे तो 
त्यागने लायक _ हाँनेसे स्वंभाव्रतः ही ` त्याज्य होता है ।। २७॥ ऑर. जो 
नित्येनोमित्तिक कम रहे. वे'फळत्यागसे नष्ट होजाते हैं, जिसतरह मस्तकको 
झुकानस सारा शंरार अपन आप्र हा झुकता, है ॥ २८ ॥ आखिरमें -बीज 
चानेक वाद उसका पूण पारपाक हॉजानक अनन्तर फंसलमें जिसतरह धान्य 
दे हाथ आता हे, उसीतरह सब कमॉका नाश. होनेपरं. आत्मज्ञान, अपना 
आप हा जावका खाज करते उसके पास आजाता है ॥.२९.॥ इस युक्तिसे 
जा त्याग ओर “संन्यास 'इन दोनोंकों आचरते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्तिकी 
योग्यताको पहुंचते हैं॥ १३० ॥ जो इस युक्तिको अंच्छीतरंहसे, न॑ जानकर 
अनुसानक. द्वारा' कमत्याग' करता “ हे, उसके हार्थसे थोडा भा. त्याग 
नहीं होता और अधिक ही फेस जाता है ॥ ३१ ॥ यदि रोगकी 
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चिकित्सा किये बिगर जिस ओषधकी योजना की जाती हैं, उसको छेनेसे _ 
वह विषके समान हो जाता है; उलट दृष्टान्तः-क्लुधासे पीडित यदि अन्नका 
त्याग करे तो क्या उसकी मरनेकी' पाळी नहीं आयेगी ? ॥ ३२ ॥ अतः 
जो स्यागने लायक नहीं, उसका त्याग नहीं करना चाहिये और जो त्यागने 
योग्य है, उसका लोभ नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ त्यागकी इस सूक्ष्म 
रीतिको ख्याळमें न लेकर जो त्याग किया जाय तो केवळ बोझा ही होता 
हे । अतः सच्चे विरक्त सर्वत्र निषिद्ध कर्मोंका नाश करनेमें ही तसर 
रहते हैं ॥ ३४ ॥ A 
« त्याज्ये दोषवदित्येके कर्म प्राहुमनीषिणः । 
यज्ञ-दान-तपः-कर्म न त्याज्यमिति चापरे॥ ३ ॥ | 
कितने छोगोंका फळळोभ छुटता नहीं, अतः वे सब कमको बंधक ऐसा 
कहते हैं, जेस कोई एक आदमी स्वयं नंगा नाचता है, पर जगको लडाइ 
करनेवाला कहता है ॥ १३५ ॥| अथवा हे अजुन ! जिस जिह्वाळम्पट रोगीकी 
रुचि अपने अधीन नहीं रहती, वह जिसतरह अन्नको दूषण देता है, अथवा 
जैसे कुष्ठरोगी अपने दोषयुक्त शरीरपर न चिढकर बैठनेवाळे मकिखयोंपर 
क्रोध करता है ॥ ३६ ॥ उसीतरह फळमप्राप्तिक लोभसे फँसे इए साधारण 
अधिकारी लोग, फलत्याग करनेको समर्थ न होनेके कारण सब कर्म दूषित 
हैं ऐसा निश्चय करते हैं और “ सव कर्मांको त्यागना चाहिये? इसतरह 
फैसला करते हैं ॥ ३७॥ कोई दूसरे ऐसा कहते हैं कि यज्ञ यागादि कमे 
जरूर करने चाहिये, क्योंकि इनके . सिवाय चित्तको शुद्ध करनेवाला दूसरा 
साधन नहीं है ॥ ३८ ॥ मनको शुद्ध करनेका मागे शीघ्र ही. हस्तगत करना 
चाहो तो कर्मेरूपी शास्त्रको चळानेमें आळस्य नहीं करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
सुवर्णको निर्मळ करना हो तो जैसे अभिका ताप सहनेके लिये सिद्ध होना 
पडता है अथवा अयना साफ करनेके लिये जैसे बहोत राख आदि लगानी 
पडती है ॥ १४० ॥ अथवा कपडे साफ करनेकी इच्छा हो तो धोबीके 
घरका शुद्ध करनेका पात्र ( नोद्‌ ) अपवित्र है ऐसा कहकर नहीं चलेगा 
॥ ४१॥ उसीतरह करम कष्टके कारण होते हैं, इसवास्ते उनका तिरस्कार 
नहीं कर सकते, पकाये विगर सुन्दर स्वादिष्ट अन्न मिल्सकता है क्‍या ? 
॥ ४२॥ हे अजुन ! इसतरहसे अनेक वचनोंसे कई लोग कर्माचरण करनेको 
३९ 
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कहते है, तब इस सतभदर्स त्यागका विषय संशयित हुआ ह. ॥४३॥ अतः यह्‌ 
>> ~ विवेच 
संशय दूर हाकर द्यागक बन्वक्ष निर्णय किया जाय, सा स्पष्ट [विवेचन 
हम करनंवाळ हं, ता उसतरह ध्यान दकर सुना ॥ ४४ ॥ 


निश्चय शुणु मे तत्र त्याग. भरतसत्तम | 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रावेधः सप्रकाकत: ॥ ४ ॥ 


हे अर्जुन ! त्याग तीन प्रकारका होता है, अब मैं इन तीन तरहक लागाक 
प्रथकू पृथकू लक्षण कहते ई ॥ १४५॥ लागईऊ तान प्रकार यद्याप॑ घुस 
कहचुके, तथापि सबका सारांश ( तात्पर्य ) अभी कदा ओर जो कहनेका हैं 
उसे समझो ॥ ४६ ॥ अतः सवज्ञत्व मुझमें है, ऑर सेरा बुम में जो निःसंदिग्ध 
निश्चित तत्त्व ग्रहण करने योग्य आतिस्थिराविषय माळूम पडता दै, उस पहल 
सुनो ॥ ४७ ॥ जिस मुसुक्षुकों अपने जन्म-सृत्यु आदेका संवन्ध छुटकर 
मुक्ति प्राप्रिके विइयमें सावधान रहना ही, उसे हमने कहें रागक रहस्यका 
जानकर उसतरह आचरण रखना चाहिये, ऐसा कश्नेंस सब (सिद्ध 


जायगा ॥ ४८ ॥ 
यक्-दान-तपः-कमे न त्याज्ये काथेमेव ततू । 
यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि सनीषिणासू ॥ ५ ॥ 
प्रवासीको जैसे आगे पेर डाळनेसे न रुकना चाहिये, उसतरह मडुप्यको 
यज्ञ, दान, तप इत्यादि आवश्यक. कमका त्याग न करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
खोई हुई वस्तु जबतक मिलती नही, तबतक जैसे उस वस्तुका खोज करना 
ठीक है, उसे छोडना नहीं चाहिये । अथवा छुघा पूण शान्त होनेतक मोज- 
नकी थाळी दूर न करनी चाहिये ॥ १५०॥ अथवा तटकी पहुचनक पहल 
नाव न छोडनी चाहिये, फळ छगनेके पूवे केलेको नहीं ताडना चाहिंये, 
खी हुई वस्तुके मिलनेके पहले दीपकको बुझाना नही. चाहिये ॥ ५१ || 
उसीतरह आत्मज्ञानंक विषयमे जबतक वुद्धिका पूण निश्चय नहीं हुआ, 
तबतक यज्ञदानादि आवश्यक कर्मोके विपयमें उदासीन होना: योग्य 
नहीं ॥ ५२ ॥ किन्तु अपने अपने अधिकारके अनुसार यज्ञ, दान, तप 
इत्यादि कर्मौका अनुष्ठान बहोत चिन्तासे करे ॥ ५३ ॥ पथिक चलते समय 
बहुत शीत्रतासे पेर उठावे, तो वह भी उसको जल्दी, विश्रान्ति भिळनेका 
निमित्त होता है, उसीतरह कर्मका अत्यन्त आचरण निष्कमेताका कारण 
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होता है ॥ ५४ ॥ जैसे जैसे दवा ऊेनेभे अधिक धाष्टथ बढावे, वैसे वैस 
रोग नष्ट होता जाता है । १५५ ॥ उसीतरह जैसे जैसे यह कर्म शीघ्रतासे 
चिन्तापूर्वक किये जाते हैं; उस. उस तरह रज ओर तम जडसहित नष्ट होते 
जाते ह्‌ ॥५६॥ सोनक एकपर एक ऐसे क्षारं वस्तुओंसे अनेक पुट दिये जावें 
तो उसका माछिन्यादे दोष नष्ट होकर सोना निमे होता जाता है ॥ ५७॥ 
उसीतरह श्रद्धापूवेक जो कर्म किये जायँ, वे रज, तमको नष्टकर शुद्ध सतत्वके 
स्थानको दिखाते हें || ५८ ॥ इसी कारणसे हे धनंजय ! कम सत्त्वशाद्धि करने- 
वाले पवित्र तीर्थोकी योग्यताको प्राप्त इए हें ॥ ५९ ॥ तार्थसे बाह्य मळ 
जाता हे, ओर कर्मे अन्द्रके मलको धो डाळता है, अतएव सत्कर्मादि 
कारणसे ही तीरथाँमें पवित्रता रहती है ॥ १६० ॥ प्यासे हुए निर्जल प्रदेशमें 
घामकी ळकसे ही जैसे अम्रतपान प्रसंग लावे, अथवा जैसे अन्घेकी आंखोंमें 
सूयंका तेज प्राप्त होवे ॥६१॥ अथवा नदीमें इबनेवालोंको बचानेके लिये जैसे 
नदी ही दोडकर आवे, अथवा सरनेवालेको जैसे सत्यु ही जीवित रहनेको 
आधिक आयुष्य देवे ॥६२॥ तेस है अजुन ! कम ही सुसुझ्ुआंको कमबंधसे छुडाता 
है. जसे विधिपूवेक रसायनके सेवनसे मरनेवाळेको विष बचाता हें. ॥ ६३ ॥ 
उसीतरह हे अर्जुन ! इन कर्मोंकी ऐसी एक अद्भुत चतुराई है कि कर्मोकों 
बन्धकत्वका नाश करनेके लिये वेही मुख्य साधन होते हैं ॥ ६४ ॥ अब हे 
अजुन ! जिस युक्तिसे कमै कर्मको नष्ट करता है, उसको मैं तुझे अच्छीतरहसे 
स्पष्ट करके दिखाता हूँ ॥ १६५ ॥ 
एतान्यापे तु कर्माणि संगं त्यक्खा फलानि चं । 
कतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
. महायज्ञादि कमे सांगोपांग विधिपूर्वक करते रहनेपर भी कर्दत्वका असि- 
मान नहीं होना चाहिये कि, 'में कर्मकरनेवाळा हूँ? ॥ ६६॥ जो दूसरेका 
पेसा लेकर तीथेको जाता है उसे 'में तीर्थयात्रा करता हूँ” इसतरहके 
बडप्पनका समाधान जैसे नहीं होता ॥ ६७ ॥ जो किसी बड़े (राजा 
आदि) की आज्ञाके जोरपर अकेला ही प्रत्यक्ष राजाको बलात्कारसे 
पकडता है, वह आज्ञाकारी नौकर 'में जीतनेवाळा ईँ? ऐसा गये नहीं 
कर सकता ॥ ६८ ॥ अथवा जो दूसरेके सहारे तैरता है, उसे 
“से ? तैरनेबाला हूँ ऐसा अहंकार नहीं रहता ॥ ६९ ॥ उसीतरह कर्मकरके 
| कसबा अभिमान अपनेमें न रखकर सब काकी मोहरछापको आगे खस- 
काते जाना चाहिये॥ १७० ॥ और हे अजुन ! किये कर्मोका जो फल प्राप्त | 
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होगा उसतरफ इच्छाको जाने नहा देना चाहिये ॥ ७१ ॥ आरम्भमें हीः 
फलोंकी आशा छोडकर कम करने चाहिये, अन्यके बाळकको दाई जैसे शुद्ध 
मनसे. दूध पिलाती है ।। ७२ ॥ पीपळके वृक्षको फलकी आशासे काई जळ 
नहीं देता, व्रैसेही फलके सम्बन्धमें आशा नं रखकर कर्म करने चाहिये 
॥ ७३ ॥ दूधकी आशा न रखकर चरवाहा जैसे गांवकी गौआंका इकट्ठा 
कर चरानेको छे जाता है, उसी न्यायसे कमेज-फळके विषयर्म अनुसन्धान 
रखना चाहिये ॥ ७४ ॥ इस युक्तिसे जब पुरुषके हाथसे कमे होगा तब 
उसको निःसंशय आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होगी ॥ १७५॥ अतुः फछका आशा 
और देहाभिमान छोडकर यथायोग्य विधिपूर्वक कमका आचरण करना 
चाहिये, यही मेरी सबोंके प्रति परमोत्कृष्ट आज्ञा है ॥ ७६॥ जिसका 
. जाके बन्धसे थकावट माळूम होती हो और जो मुक्तिके छिये छटपटाता 
हो, उसके लिये बारंबार यही कहना है कि मेरे इन वचनांका अतिक्रमण 
न करं ।। ७७॥ 
नियतस्य ठु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 
अन्धकारपर ऋद्ध होकर आग्रहसे अपने ही नख अपनी आंखामं घुसाड 
देवे, उसीतरह जो वन्धक कमाँके क्रोधसे सब काको छोडता है ॥ ७८ ॥ 
उसका वह कर्म छोडना में तामसत्याग कहता हूँ, मस्तकपीडाके क्राधसे मस्तक 
काट डाळनेके तरह यह होता हे ॥ ७९॥ अजी | मागे खराब हा ता 
उसको युक्तिसे पेरोसे ही पार करना चाहिये, कि रास्तेके दोषसे पराको ह! 
काट डालना चाहिये ? ॥ १८०॥ छुघासे आतिपीडित आदमीके सामने 
कुछ भी गरम अन्न रखा जाय परन्तु बह उसके मनको न रुचनेके कारण 
जव उस अन्नको छातसे मारे तो उसे उपासही पडेगा ॥ ८१ ॥ इसी न्यायसे 
कर्मके बन्धकतवका कर्मेसेही नाश करना चाहिये, यह युक्ति भ्रमसे मत्त हुए 
तामसी जीवको समझती नहीं ॥ ८२ ॥ कारण स्वाभाविक रीतिसे उसके 
भागको जो कर्म आता है उसको भी छोडता है, अतः हे अजुन ! एसे तामस 
त्यागको तुम कदापि स्पशेतक मत करो, इस बातको ठीक समझना ॥ ८३.॥ 
दुःखमित्येव यत्कमं कायह्केशभयात्‌ त्यजेत्‌ । 
स कृता राजसं त्याग नेव त्यागफळं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथवा अपना आधिकार समझता है, अपना कर्तव्य भी दीखता हैं, ऐसी 
[त्याति रहनेपर भी कार्यको कठिनाई होनेसे कार्यकर्ता डर जाता है ॥ ८४ ॥ 
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कारण कर्मके आरम्भका मागे थोडे समयतक बहुत छिष्टसा मालम होता है, 
बाहर जाते समय अन्नका पाथेय ( सार्गापयोगिभोजन-सामम्री ) साथ ळे 
जाते वख्त जैसा भारसा होता है ॥ १८५॥ अथवा जीभको नीम जैसे 
कडुआ और हरे जैसे कषैली लगता हैं, वैसे हा कमंका आरम्भ बहोत 
कठिन जान पडता है ॥ ८६॥ अथवा गायके सींग जेसे दूसरेको कष्ट 
देनेके एळँय होते हैं, अथवा सेवतीफूलको जैसे कांटे होते हैं, अथवा भोजन- 
' सुखके पाहिले जेसे रसोई बनानेकी तकळीफ.. रहती है ॥ ८७ ॥ उसातरह 
वार-बार यही कहना है-कि कर्तव्यकम आरम्भमें ही बहोत काठेन मालूम 
होता है, अतः कतीकों कम करना कष्टकारक मालूम होता है ॥ ८८ ॥ 
अथवा यह अपना विहित कम है, ऐसा जानकर वह करने लगता है पर 
थोडा भी कष्ट हुआ कि तुरन्त ही घबडाकर आर्ध कार्यको बीचमें ही छोड 
सागता है, जैसे आग्निसे थोडा भी जळा हुआ आदमी भाग जाता है ॥ ८५ ॥ 
और कहता है कि बडे भाग्यसे यह अमोछ मनुष्य देह वस्तु मुझे मिली हुई 
है, इस शरीरको कोई एक कर्मद्रिद्री पापीके तरह कमीदिकोंके द्वारा कष्ट 
देकर क्यों सुखावें ? ॥ १९० ॥ कमे करो और बाद भोगकी राह देखो, यह 
किसने कहा है ? जो सुखोपभोग प्रत्यक्ष हाथमें आये हैं उनका ही उपभोग 
लेना यही ठीक है ॥ ९१ ॥ इसतरह्‌ शरीर छेशको डरकर जो कमे त्यागता 
है, हे अजुन ! उस पुरुषस किया गया त्याग राजसत्याग समझना चाहिये 
॥ ९२॥ सच्चा देखो तो इसमें भी त्याग है ही परन्तु उसको त्यागसम्बान्धि- 
फल प्राप्त होता नहीं, जैसे उफना हुआ घी हवन-्रव्य नही हो सकता ॥९३।। 
अथवा जो जलमें डूबकर मरगये, उन्होने जलसमाधि ठी, . ऐसा नहीं कहा ` 
जाता किन्तु उनको अपघातसे मृत्यु आयी ऐसा हा समझना चाहिये ॥ ९४॥ 
उसीतरह रार्णरके लोभसे जो मनुष्य अपने विहित कर्मॉंपर तिलाजालि देता 
हे, उसको सच्चे कमेत्यागका फळ मिल . हा नहीं सकता ॥ १९५ || तात्पर्य 
यही कहना है कि, हे अजुन ! प्रभातकाळ जेसे नक्षत्रोंको लुप्त करता हे, 
तैसे आत्मज्ञानका उदय. जब अज्ञानके साथ सब कर्मोका लोप करता हे, 
तब सच्चा सचा कर्मत्याग होता है, ऐस ह कर्मत्यागका मोक्षरूप फल होता 
है ॥ ९६ ॥ ९७॥ हे अजुन ! जो अज्ञानसे कमे छोडता हे; उसको 
ग्रह मोक्षफळ नहीं मिळता, अतः राजसत्यागको सच्चा कमेत्याग नहीं 
समझना चाहिये ॥ ९८ ॥ अब संसारमें कोनसे कमेका त्याग करनेसे 
मोक्षफल घर आता है, वह भी तुझे हम प्रसंगसे कहते ह, ख्याल देकर 
सुना ॥ ७९ ॥ 


८७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 898190 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
(६१४) ज्ञानेश्वरी । 
PhS 5 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽञ्चुन । 
सङ्गं त्यक्खा फळं चेव स त्यागः सात्विको मतः ॥ ९॥ 
जो अपने अधिकारके स्वरूपके समान स्वाभाविक कर्म अपने विभागको 
आये हैं, उनको सत्त्विकपुरुष सांगोपाङ्ग शास्त्रोक्त विधिविधानसहित करता 
8 ॥ २०० ॥ परन्तु “मैं कर्ता हँ” इस अभिसानकी भावना उसके हृदयको 
शतक नहीं और वैसेही ब्रह फलकी जो आशा उसपरभी पाना छोडता 
है. ॥ १॥ हे अजुन ! साताका अनादर करना और . माताके विषंयमें काम- 
बासना हृदयमें छानी, ये दोनों बातें अधःपातके कारण होते हैँ॥ २॥ 
अतः इन दोनोंको त्यागना चाहिये, बाद माताकी दिळसे सेवा करनी 
चाहिये । कयां अपने गायका मुख अपवित्र रहता है; अतः उतने ही कारणके 
` छिये गायका ही त्याग करना ठीक है ? ॥ ३॥ अपनेको अत्यन्त प्रिय 
फलोंकी छिळकें और गुठली. ये खानके योग्य नहीं होती हैं, अतः उतनेके 
लिये कोई सारा फळ फेक देता है क्या ? ॥ ४॥ उसीतरह “में कतो हूँ? 
ऐसा अभिमान और कर्मफलकी आशा ये दोनों बन्धक होते हें ॥ २०५ ॥ 
तब जैसे पिता अपनी कन्याके विषयमें कामवासना -कदापि नहीं छाता वैसे 
ही उन दो बातोंको जडसे दिलमेसे उखाड देनेपर योग्य और स्वाभाविक 
विहितकर्म कभी दुःखका कारण नहीं होता। ६॥ इसप्रकारका त्याग मोक्षरूपी 
फलको उत्पन्न करनेवाला . सबसे श्रेष्ठ वृक्षराज ही है, ऐसा समझना 
चाहिये । यही . त्याग “सात्त्विकः इस नामसे प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ 
` अब बीज जलळादेनेसे जैसे वृक्ष निवेश हो जाता है, उसीतरह फलाझा 
छोड देनेसे उसका कर्मबन्धन छुटा ही है ॥ ८ ॥ पारसका स्पर्श होते बरावर 
लोहेका अशुभ कांलापन जैसे नष्ट होता है, उसीतरह जिसके रज और तम 
ये दोनो. नष्ट हो जाते हैं ॥ ९॥ किर अत्यंत शुद्ध. हुए सत्त्व गुणसे जिसके 
आत्मज्ञानकी आँखें खुळ गयी हैं; उस पुरुषकी बुद्धयादिकोंके आगे रहनेवाला येह. 
वहा विश्वाभास, सायंकालमे मृगजळके तरह अपने आप नष्ट होता है; उस पुरुषको 
वह भ्रम आकाशके तरह कहीं भी दिखाई नहीं देता॥ २१० ॥ ११॥ 


न देश्यकुशलं कम कुशले नानुषज्ञते । 
त्यागी सत्तसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 


he घर ७ ७७ = 
र पूवजन्सकृत क्के अनुसार प्राप्त होनेवाळे अच्छे-खराव क्म 
आकाराम जसे मेघ छीन होते हैं, ॥ १२॥ वैसे ही उस ज्ञानी पुरुषके 
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सम्बन्धमें नष्ट होते हैं । हे अजुन ! इससे अतिरिक्त वर्तमान कमे उस 
.( सात्त्विक ) पुरुषके नजरके सामने शुद्ध होते रहनेके कारण सुख ढुःखोंके 
बखेडेमें फस नहीं सकता ॥ १३ ॥ झुभकमको जानठेना और उसका बडे 
आनंदसे अनुष्ठान करना, अथवा यह कर्म. परिणाममें दुःखदायी होगा, 
इसवास्ते इसकी घृणा माननी, ये बाते उसके वरफसे नहीं होती ॥ १४ ॥ 
जिसतरह स्वप्नसें अनुभूत सुखदु:खका हषे-खेद कोई भी जागृत दझामें 
मानता नहीं, उसीतरह मायासे उत्पन्न इस विश्वमोहमें होनेवाळे कर्मोंके इष्ट- 
अनिष्ट परिणामके विषयसें ज्ञानवान्‌ पुरुष उदासीन रहता है ॥ २१५ ॥ अतः 
हे अजुन ! जिस त्यागमें ' कमे ओर कती ? इस द्वेतभावका लेश भी नहीं 
रहता है, वह त्याग सात्त्विक जानना ॥ १६ ॥ हे पार्थ ! इसतरह कर्मोंका ` 
त्याग किया जाय; तभी वे सचमुच त्यागे जाते हैं, नहीं तो दूसरी कोई भी 
रीतिसे कर्म त्यागें जॉय तो वे आतिशय बन्धक इए बिगर नहीं रहते ॥ १७॥ 
नाहि देहभरता शक्यं तयक्तुं कमोण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीरत्यामधघीयते ॥ १९ ॥ 
और हे सव्यसाची ! देहधारी होकर भी जो कर्मका अनादर करते हैं, 
उनको ग्रामीण याने अज्ञानी ही समझना चाहिये ॥ १८ ॥ घटको मद्टीकी 
घृणा कर चढेगा क्या ? जो वस्त्र सूतोंका तिरस्कार करेगा, वह स्वयं रहेगा भी 
केसे ? ॥ १९ ॥ वैसे ही जिस वस्तुके शरीरमें ही अभि है. वह उप्णतासे 
त्रस्त होगा क्या ? अथवा दीपक प्रकाशसे द्वेष करता है क्या ? ॥ २२०॥। 
हींग अपनी उम्रगन्धसे. व्याकुल होजाने पर भी उसको कभी सुगंध प्राप्त होगी 
क्या ? जळ पतलापन छोडेंगा तो वह रहेगा भी कहां ? ॥ २१ ॥ उसीतरह 
जबतक शरीरश्रम टिका है, तबतक सवेथा कसेत्याग करनेके पागलपनसें 
कौन अर्थ हे ? ॥ २२ ॥ हम छलाटसें गंधका तिलक लगाते हैं, अतः वह्‌ 
अपनेको लगाने पोंछने आता है, परन्तु छछाटकों ही खुरचकर निकालना 
और फिर लगाना यह अपनेको करने आवेगा क्या ? ॥ २३ ॥ वैसे ही शास्त्रोक्त 
कर्म हम स्वयं करते हैं, अतः कदाचित्‌ उनका त्याग कर सकते हैं, परन्तु 
शरीरके ही जो स्वाभाविक कमै हैं. वे कैसे छूट सकते हैं !.॥ २४ ॥ क्योंकि 
सास, उच्छास इत्यादि कमै निद्रितावस्थामें भी चाळ रहते हैं, जो कुछ 
भी काम करतान हो तो भी उसमें ये कमे होते ही रहते हैं ॥ २२५ ॥ इस 
देहके. मिषसे सभी कर्मे पीछे लगे हैं; वे जीतेमें और सरनेपर भी नहीं छूटते 
॥ २६ ॥ इस कर्मके पाशसे छुटनेवाले ऐसे एकही वेके पुरुष है; वे कौन ? 
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जो कर्म करनेपर भी कर्मफलकी आशासे अंटकते नहीं ॥ २७ ॥ कमफल 
$इचराैण किया जावे तो उस इश्‍वरके प्रसादसे ज्ञान प्रकट होता हैं; एसा 
होनेपर जैसे रस्सीके वास्तविक ज्ञानसे सपेरूप श्रान्ति नष्ट होती हैः ॥ ६८ ॥ 
उसीतरह आत्मज्ञानसे अज्ञानके साथ कमेका भी नाश हाता हैं हैं पार्थ | इस 
ग्रकारका जो त्याग वही सबा कमत्याग हे ॥ २९॥ अतः एसा जा 
त्याग करते हैं उनको ही हम त्यागी समझते हैं। नहीं तो रोगका 
मूळी आनेपर उसके जैसे अच्छीतरहस निद्रा लगी है ऐसा कहना, उसी 
तरह एक कमसे थक जानेपर दूसरे कममें फसना, इसको चाह विश्रान्ति 
* काहिये; परन्तु यह दंडेके मारको छुडानेक लिये धूँसेकी मारको सहन करनेक 
बराबर है ॥ २३० ॥ ३१॥ पर यह विस्तार वस हैं, तुझे [फर एकदफ 
कहता हूँ कि इन तीनों छोकोंमें वही सच्चा त्यागी जानना चाहिये कि जिसने 


कर्मफलका त्याग कर कर्मको नष्टावस्थाको पहुँचाया हैं ॥ ३२॥ 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविध कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागीनां प्रेत्य नतु संन्यासिनां कचितू ॥ १३ ॥ 
हे घईजय ! सच्ची स्थिति ऐसी है किं कमेके फळ तीन तरह हैं ओर जो 

कमफलाशा छोडते नहीं, उनको हा वे फळ भोगन पडतं ह॥ ३३॥ | 
कन्याको जन्म देकर, पिता 'यह मेरा नहीं है? ऐसा कहकर दूसरेको अपण ' 
करता हैं, उससे पिता कन्याकी जिम्मेवारीसे छूट जाता हे और उस कन्याका 
स्वीकार करनेवाला दामाद्‌ ही जबाबदार होता हे ॥ २४ ॥ विषारी वनस्प- 
तियांको पकाकर उसका व्यापार करनेवाले दूसरोंको बेचते हैं ओर सुखसे 
लाभ लेकर जीते रहते हैँ परन्तु मूल्य देकर उनको खर्रीदकर जो सेवन करते 
हें वे मरते हें ॥ २३५ ॥ उसी तरह कती कमे करे, पर वह यदि फछाशा 
नहीं करेगा, तब वह अकता ही कहा जाता है, इन दोनों वातॉंको कमे बदळ 
नहीं सकते ॥ ३६ ॥ रास्तेमें पके हुए पेडके फल जो चाहें चह ले - सकता है, 
तद्वत्‌ कर्मका फळ जो लेना चाहता है उसको वह मिळता है ॥ ३७ ॥ पर 
कमे करके भी जो उसका फल लेता नहीं, वह इस संसारचक्रे फँसता नहीं, 
क्योंकि यह सव त्रिविध जगत्‌ कमका ही फळ हे ॥ ३८ ॥ देव” "मनुष्य? 
आर “हावर? इनका ही जग ( संसार ) यह नाम है; और यह तीनों कमे- 
फळक हा प्रकार हूँ ॥ २९ ॥ ये कमफल अनिष्ट, इष्ट ओर इष्टाचिष्ट इसतरह 
तान स्वरूपक रहते ह ॥ २४० ॥ विषयाधीन बुद्धि होकर जब जीव अधम 
करते हे और निषिद्ध कम करते हैं ॥ ४१ ॥| तब बे कोट, चींटी, मट्टी, ईट 
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इत्यादि नीच शरीरोंको प्राप्त करते हें, यह कसेका “अनिष्ट? फळ समझिये | 
॥ ४२ ॥ परन्तु स्वघभेका आदर कर और अपना अधिकार आंखेंके सामने 
रखकर जब वेद-शास्त्रकें नियमानुसार पुण्य कमे करते हू ॥ ४३ ॥ तब 
इन्द्रादि देवोंके उत्तम शरीरोंको प्राप्त करते हैं यह कमका इष्ट फ होत 
है ॥ ४४ ॥ अब मीठा और खट्टा इनका मिश्रण करनेसे एक तीसरा ही 
उच्च स्वादिष्ट रस उत्पन्न होता है ॥ २४५ ॥ अथवा योगसाधनसे रेचक 
( याने उच्छ्वास `) कुंभक ( याने सवासका रोकना ) करनेके _ उपयोगे 
आता है, उसीतरह सत्य और असत्य इनका मिश्रण होनेसे सत्य ओर असर 
इन दोनोंसे भिन्न ऐसा कोई एक विचित्र उत्पन्न होता है ॥ ४६ !॥ उसीतरह 
शुभ और अशुभ फलोंका बरावर मिश्रण होकर जो कमेफछकी बढती होती 
है, उसके योगसे मनुष्यदेह प्राप्त होता है | यह केका इष्टानिष्ट' यानि “मिश्र 
फल समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ इसतरह तीन प्रकारके कफल जगभें बढ़े इए 
हैं और जो. आशाके वश हैं उनको यह भोंगे बिंगर दूसरी गति ही नहीं 
हे ॥ ४८ ॥ जीभको पानी छुटनेपर दुष्ट'पदार्थोका सेवन करना _ 
बहोत अच्छा लगता है, पर उसका परिणाम मरण ही होता हे 
॥ ४९ ॥ जंगल नहीं. पहुँचे तबतक हा ठगकी मित्रता अच्छी 
लगती है, और वेश्याका अवयव-स्पश नहीं हुआ, तबतकही वह देखनेसें 
लावण्यवती माळूम होती है ॥ २५० ॥ वैसे ही कमका आचरण करते 
बडाईका जोश शरीरमें घुसता है, परन्तु अंतकालमें शरीरके नष्ट होनेपर उन - 
करमोके फल भोगने ही पडते हें ॥ ५१ ॥ जैसे बळी सावकार ऋणीके पास 
करारपर कजेसे छीहुईं रकम वसूल करनेंके लिये आवि तो कुछ भी करके 
उसंकों टाळ नहीं सकते, उसीतरह इस कमेफळके भोग भी अवश्य भोगने 
पडते हैं ॥ ५२ .॥ जैसे भुद्वेमेंसे नीचे जमीनपर दाना गिरता है और वह 
बोया जानेसे बढकर भुट्टा हो जाता है, और फिर भुद्रेमेसे नीचे दाना:गिरता 
है और वह फिर बोनेसे बढकर मुद! होता हैं ॥ ५३ ॥ उसीतरह बह जीव 
एक फळ भोगते हुए. दूसरे अनेक कमफळ उत्पन्न करते रहता हे ! जेसे 
चळते समय प्रत्येक डग पीछे पडके आगे हा पडती रहती हे ॥ ५४ ॥ अथवा 
नदीके पार. उतार: देनेवाळी नाव किसी तटपर रहे, उसको फिर पलेपार 
जाना ही पडता है, उसीतरह इस कर्मफलके भोगोंका चक्र कहीं भी ठहरता 
नहीं ॥ २५५॥ बहुत प्रकारसे साध्य-साधनेंके निमित्तसे फळ भागका 
विस्तार चढता बढता हा रहता हैं; और इस प्रकार फलाशा न छोडनेवाले 
जीव संसारके जालम अधिक ही फस जाते हैं ॥ ५६ ॥ नहीं तो चमेलीके 
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फूलकी पंखुरी विकसित होती हैं, पर साथ सूखने भी छगती हैं, वैसे ही जो 
'कमको निमित्त होते हैं परन्तु कढेत्वाभिमान अपनेमें नहीं लगा लेते हैं ॥५७॥ 
जैसे बोनेके लिये रखा हुआ धान्य पेटके लिये समाप्त कर दिया जाय तो 
खेती बंद पडजाती है, तद्वत्‌ जिन्होंने कमेफलका त्याग कर कर्मका काथ 
रोका है ॥ ५८॥ वे सत्त्वशुद्धिके जोरपर गुरुकृपाके अमृत तुषारोंसे भरे इए 
आत्मज्ञानसे परिपूर्ण होते हैं ओर उनका द्वेतभावरूपी दारिद्रय नष्ट होजाता है. 
॥५५।॥ और फिर जगड्कमके निमित्तसे भासनेवाळे तीन प्रकारके कर्मफळ चष्ट होते 
हैं और इस अवस्थामें भोक्ता और भोग्य ये दोनों लुप्त होते हैं॥२६०॥। हे वीरेश ! 
इस प्रकारका -ज्ञानप्रधान संन्यास जिनको प्राप्त होता है, वेही फलभोगकी 
वासनासे सत्य छूट जाते हैं॥ ६१ ॥ और ऐसे संन्याससे जब आस्मस्वरूपर्से 
टाटि फेल जाती है, तब कम यह कोई. एक अछग ही हे, एसे भासेगा 
भी केसे ?॥ ६२ ॥ भीत ही गिर पडनेपर उस भीतपर निकाले हुए 
चित्रोंकी भी केवळ मट्टीही हो जाती है, अथवा रात समाप्त होकर सूर्योदय 
होनेक्रे बाद अँधेरेको कही. भी स्थान शेष रहता है क्या ? ॥ ६३॥ 
मूल वस्तुका स्वरूप ही नष्ट होजाने पर उसकी छाया कहांसे पडेगी ? 
द्पेणही न होनेपर सुखका प्रतिबिंब गिरेगा भी केसे ? ॥ ६४ ॥ निद्रा ही 
बिगड गई तो स्वप्न केसे आसकता है, ओर स्वप्न ही जहां नहीं वहां सच्चा 
कि झूठा यह प्रश्न केसे होगा ?॥ २६५ ॥ वैसे ही इस ज्ञानप्रधान संन्याससे 
मूल अविद्याका ही जीवित खतम होनेपर उसके कार्यरूप कर्मफलका देना लेना 
केसे होने ?॥ ६६ ।। अतः संन्यासीपर कमेकी मात्रा कभी भी लागू नहीं 
होती परन्तु जबतक अविद्या अपने देहमें हे ॥ ६७॥ जबतक आत्मा कर्ठृत्वके 
असिमानसे शुभ और अशुभ कर्मके पीछे पाहरेदारी करता है, जबतक दृष्टि 
भेदभावपर बैठी है ॥ ६८ ॥ तवतक आत्मा और कर्म इनमें भेदभाव रहेगा 
ही, पूर्वदेकू और पश्चिमदिक इनमें जेसे भिन्न भाव रहता है ॥ ६९॥ 
अथवा आकाश और मेघ, सूर्ये और मृगजळ अथवा प्रथ्वीतळ और वायु. 
इनमें जेसी -भिन्नता भासती है ॥ २७०॥ अथवा नदीके पानीमें नदीके 
अन्द्रके कंकेड डूबे हुए रहते हैं, पर नदी आर उनमें जैसे जमीन 
अस्मानका अन्तर्‌ रहता है ॥ ७१ ॥ अंथवा सेवार जळको घेरकर रहती है, 
पर वह उससे भिन्न ही रहती दै, अथवा दीपकके ऊपर गुळ सदैव रहती है,” 
ता भा जस उसको क्या दीपक कह सकते हैं ? ॥ ७२ ॥ चन्द्रमामें कलंक 
¥ हे पर वह जैसे चन्द्रमाके साथ एकरूप नहीं हो सकता, अथवा दृष्टि 
` ( कृष्णताराप्रवा्ते तेज ) और चक्षु इनमें जैसे अत्यन्त भेद है ॥ ७३ ॥ 
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अथवा मांग और पथिक, प्रवाह ओर प्रवाहमें बहता हुआ पुरुष, अथवा 
दर्पण और उसमें अपना प्रतिबिंब देखनेवाला मनुष्य, इनमें जितना बडा 
अन्तर है; ॥ ७४ ॥ हे पार्थ ! उतना ही अन्तर आत्मा और कमे इनमें है; 
पर कब ? यह भेदभाव जाननेको अज्ञान अवकाश देगा तब! ॥ २७५ ॥ 
वह सरोवरमेंके कमछकी लता अपने कमलोंको विकसित कर सूर्योदय 
कराती है और भ्नमरोसे कमळके पुष्परसको छुटाती है ॥ ७६ ॥ उसीतरह 
आत्माके तरफसे होनेवाली क्रिया कुछ दूसरे कारणोंसे वारबार उत्पन्न होती: 
है ये कारण पांच हें उनका हम निरूपण करते हैं ॥ ७७॥ 


पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वेकर्मणास्‌ ॥ १३ ॥. 
कदाचित्‌ वे पांच कारण तुमभी जानते ही होंगे, क्योंकि शाख्ोंने ऊध्वे 
भुजा कर ऊँचे स्वरसे जिनका वर्णन किया है । ७८ ।) वेद्राजकी राज- 
थानीमें, सांख्य वेदान्तके मन्दिरमे, तत्त्वविवेचनरूपी डंकेकी नादमें उनकी 
. गर्जना चालू है ॥ ७९ ॥ जिस अर्थके लिये सब के सिद्ध होनेको यही 
कारण मूल हेतु होते हैं, उस अर्थके छिये निर्विकार आत्माका 
उनके साथ सम्बन्ध नहीं करना चाहिये ॥ २८० ॥ इस रीतिसे 
इन पांच कारणोंका. डका बजा देनेके कारण वे प्रसिद्धिको प्राप्त 
हुए हैं, अतः वे तुम्हारे भी कानमें आये हुए: अच्छे, ऐसा मेरे 
समझमें आता है ॥ ८१ ॥ और में ज्ञानचिन्तामाणि प्रत्यक्ष तेरे 
हाथमें रहते, इस विषयका ज्ञान दूसरे किसीसे मिळाओ ऐसा भार देनेसे 
भी क्या फल है ? ॥ ८२ ॥ सामने ही दर्पण रखा है. तब “ में केसे दीखता 
हूँ ? ? ऐसा दूसरोंको पूछकर उनके आँखोंको इतना बडप्पन देनेका कारण 
भी क्या ? ॥ ८३॥ मेरा भक्त जिस हेतुसे जिसतरफ देखता है, उसतरफ 
में ही उस देतुके स्वरूपको धारण करता हूँ; ऐसा में भक्तप्रेसी प्रभु आज 
केवळ तेरे हाथका खिलौना हुआ हूँ॥ ८४ ॥ इसप्रकार प्रीतिके बेगसे बोलते 
बोलते श्रीकृष्णदेवकी अपना स्मरण. ही नहीं रहा और इधर अशन भी 
आनन्द्-समुद्रमे मन्न हुआ ! ॥ २८५॥ चांदनीकी दष्टे होता हो तो जसे 
चन्द्रकान्तमाणिरूप पहाड पसीज कंर उसका सरोबर बनजावे ॥ ८६ ॥ उसी- 
तरह सुख और आत्मप्रत्यय इन दोनों भावांका पडदा नष्ट (य 
,केवल सुखकी मूर्तिरूप हुआ ॥ ८७॥ ऐसे प्रसगाम श्रीकृष्णदेब स स | हा 
होनेके कारण, उनको स्पृति आयी और सुखसागरसे इबनेवाले अशुक | 
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ऊपर निकाळनेके लिये भक्तवात्सस्यसे .दोड ॥ ८८ ॥ उसका सुखका बाढ 
तनी बडी आयी रही कि उसमें वह बडा ज्ञानवान्‌ अपनी चिस्टुत छड्के 
साथ डूबनेकों आये थे परंतु भगवानने बेसी बाढको भा राक दिया ॥ ८९ ॥ 
और उन्होंने कहा कि “ तात हे पाथ ! तुम अपने आत्मस्त्ररूपका व्यास 
रखो, भूलना नही, सावधान हो, ” यह सुनकर अशुनने एक दाच इवास 
छोडा और माथा नवाया ॥ २९० ॥ बाद उसने कहा, है भगवन । आप 
उदार दाता हैं और आपको यह मालूम भी है क्रे भ आपक पास हो; पर 
प्रथग्भावसे रहन्तको बिळकुछ ऊबकर आपसे अत्यन्त एकरूपता प्राप्त करनेका 
उत्सुक हुआ हूँ ॥ ९१ ॥ इस मेरी स्थितिका जव आप भ्रमसे ङुतूहूळ करत 
हों, तत्र फिर हमको बारबार मेरी जीवद्शाका स्मरण क्यों कर दत हू itt 
॥ ९२ ॥ तब श्रीकृष्णने उत्तरम कहा कि “ अजी मूढ ! अझुन | तुझे अभी- 
तक यह प्रकरण अच्छी तरह समझा नहीं, अरे चंद्र ओर चादना इनका 
कभी विभिन्नता रहती है क्या ? ॥ ९३ ॥ इसके अतिरिक्त तुझे आर एक . 
अत्यंत हृदयके अंदरकी वात कहता हूँ, बह यह के एकरूपता तुझे दिखानंका 
हमें सचमुच ही डर लगती है और तुम कुपित होनेपर भी वह सहन कर- ` 
नेका मुझे जो सामथ्ये आता है, उसका कारण मेरा तेर विषयका श्रम हा 
हे! ॥ ९४ ॥ ओर एक दूसरेका परस्पर प्रेमळक्षण जबतक टिका, ह; 
तबतक अपने बीचका व्यक्तिभेद जीता रहेगा हा ! अतः अब इन विषयांका 
* चर्चा मत करो ॥ २९५ ॥ हे पाण्डुलुत ] आत्मासे.सवकमसमुदाय भिन्न 
केसे रहते हे, यह हम तुझे कहते रहे ? ॥ ९६ || इतनर्म अझुनच कहा; “हूं 
देव ! मेरे मनमें आयी हुई प्रश्नकी प्रस्तावना आपने को, यह बहोत ही उत्तम 
हुआ ॥ ९७ ॥ क्योंकि सवेकमेका मूलबीज जो कारणपंचक, यह मुझे 
स्पष्टरूपसे कहनेका वचन आपने ही दिया नहीं क्या? ॥ ९८ ॥ ओर 
आत्माका इस कसेसे कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसा जो आपने कहां, वह भा मुझे 
समझाकर देनेका हैं ” ॥ ९९ ॥ यह सुनकर विश्वेश श्रीक्ृष्णजोन्न बड संता- 
पसे कहा“ अरे ऐसे प्रश्रके लिये बिलकुछः धरना देकर बेठचेवाला एसा 
श्रोता कहाँ मिलता है ? ॥ ३०० ॥ अतः हे अलुन ! तुमको जो कुछ कबूल 
किये हे वह अब कहते हैं, पर इस कारणसे तेरेपरका प्रेमका भार हा 
वढनेवाळा है ॥ १ ॥ इतनेमें हा अजुनंने कहा-“ हे देव ! आप पिछळी बात 
भूळ गये क्या ? अहो इस प्रेमके लिये ही तो आप, मैं, तुमरूपी ढेतभावकी 
रक्षा हाता हैं|” ॥ २॥ इसपर श्रीकृष्ण बोल-“सदयही एस” अच्छा तो 
अत्र अत्यन्त पूणरातस ध्यान. देकर भे दिये वचनको पूरा करता हूँ उसे 
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AAAS 
सुनो ॥ ३ ॥ हे धनुर्धर ! यह बिलकुल सत्य है कि सब कर्मोकी घटना, 
आत्माको न माळूम होते हुए, परस्पर पांच कारणों करके होती हे ॥॥४॥ 
और इन पांच कररणोंके समूहसे कम आकृतिको प्राप्त करता हे, उनके हेतु 
भी प्रसिद्ध पांच हैं ॥ १०५ ॥ इनसे अलग जो आत्मतत्त्व वह केवल तटस्थ 
याने उदासीन रहता है वह न कर्मोंका हेतु है, न निमित्तकारण हे, 
उपादान कारण है, और वह स्वयं कमेसिद्धिके लिये यल्लकारी भी नहीं हैं 
॥ ६ ॥ जिसतरह आकाइमें दिवस और णात होते रहते हैं, वैसे आस्मारूप 
अधिष्ठानमें शुभ अशुभ के होते हैं ॥ ७ ॥ जळ, तेज, घूम इनका वायुस: 
संमेलन होनेपर आकाशमें मेघ उत्पन्न होते हैं, परन्तु आकाश जसे उससे 
अलग रहता है ॥ ८ ॥ अथवा लकडियोंकी नाव बनती है, ओर उसको 
पानीमें महाह चलाता है, अथवा वायुसे भी चलती है परन्तु जळ केवळ: 
साक्षीरूपसे तटस्थ रहता है ॥ ९ ॥ अथवा कोईएक उठाकर लिये इए मिट्टाकं 
पिण्डका बतेन बनाता है और बाद दंडके योगसे वह गरगर घुमाया जाता है 
आर उसके बराबर चक्र भा घूमते रहता: हे ॥ ३१० ॥ पर इसका सव 
क्त्व कुम्हारके तरफ है, प्रथ्वीका केवळ आधारके बिना इसमें कुछ खच 
होता है क्या ? इसका विचार कर देखें ॥ ११ ॥ अब दूसरा दृष्टान्त देते है 
लोग अनेक प्रकारके उद्योग सूर्यके प्रकाशमें करते हैं, पर उनका सम्बन्ध 
सूयैको लगता हे क्या ? ॥ १२ ॥ उसीतरह पांच हेतुओंका योग मिल जानेसेः 
इन पांच कारणोंसे कर्मरूपी लता लगाइ जाती है, पर यह आत्मा अलग 
ही रहता है॥ १३॥ 


अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथाविधस्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष देवं चेवात्र पश्चमस्‌ ॥ १४ ॥ 
_ अब'इन पांचों कारणोंका में अळग अळग स्पष्ट लक्षण कहता हूँ जैसे मोती. 
परखकर लिये जाते हें ॥ १४॥ उसीतरह कर्मकी पांच कारणोंको उन 
उन लक्षणों सहित सुनो, इन पांचॉंमें देह यह प्रथम कारण हे ॥ ३१५॥ 
इसको अधिष्ठानकारण कहते हैं, इस लिये कि इस देहमें ह भोक्ता अपने 
भोग्य विषयोंसहित रहता है ॥ १६ ॥ इंद्रियरूपी दश हाथोंसे दिनरात कष्ट 
करके जो सुखदुःख प्रक्कातिके बलसे उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥ उन्हें भोगनेके 
लिये पुरुषको दूसरा स्थान ही न होनेसे इस देहको “ अधिष्ठान ? यह्‌ नास 
आप्त हुआ है ॥१८॥ यह देह सब चोबीस तत्त्वोंके एकत्र रहनेका परिवार घर 
है, बंध और मोक्ष इनका फॅसना न फॅसनेका निकाल यहीं होता हे ॥ १९ | 
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अधिक क्या कहें ? हे धनंजय ! जागृति, स्वप्न, सुषुति इन पीन अवस्थाओंका 
यही आधार होनेसे इस देहको ' अधिष्ठान ? कहते हैं ॥ ३९०॥ और 
“ कती ? यह दूसरा कर्मका कारण है, इसको ही चैतन्यका प्रतिबेंब कहते 
हैं॥ २१॥ आकाश ही जळ बरसाता है, इस जलका भूमिपर गडूढा हो जाता 
है और बाद उस-गड्ढेके पानीमें जेसे वही आकाश प्रतिबिंबित होता है 
॥ २२ ॥ अथवा पूर्ण निद्राके वशं हुए. राजाको 'जैसे अपनी विस्मरति हो 
जाती है और बाद वह स्वप्नमें गरीबीका अनुभव लेता है ॥ २३॥ उसी- 
तरह चेतन्यको अपने आत्मस्वरूपर्की विस्मरति होकर उस 'ैतन्यमें देहका 
आभास उत्पन्न होता है और बाद चैतन्य देहाभिमानसे देहके रूपसें प्रकट 
होता है ॥ २४॥ और जिसको आत्मस्वरूपकी विस्मृतिके कारण “ जीव ? 
यह नाम प्राप्त होता है और जिसकी सब कार्योमें देहके साथ रहनेकी प्रतिज्ञा 
इई रहती हे ॥ ३२५ ॥ और जो प्रक्कति-मायासे होनेवाळे काम मैंने किये 
ऐसा भ्रमसे कहता है, उस जीवात्माको - ही इस प्रकरणें “ क्ती 7 कहा 
है॥ १६ ॥ फिर जैसे एकस्वरूप रहनेवाळी दृष्टि पछकोंके बालोंके कारण 
चँचरकी तरह अलग अलग फटी हुईसी मालूम होती हे ॥ २७ || अथवा 
घरमें होनेवाला एक ही. दीपकका प्रकाश अलग अळग झरोंकेमेंसे अनेकरूप 
सुएके तरह दीखता है ॥ २८ ॥ अथवा एक ही पुरुष जैसे झंगारादि नवों 


., रसोंका यथाक्रमसे उल्लांसित हुआ शाक्तिभेदसे अनुभव प्राप्त करनेवाला 


नौप्रकारका मालूम होता है ॥ २९ ॥ उसी तरह बुद्धिकी जाननेकी शक्ति 
यद्यपि एकस्वरूप हे, तथापि वह कान, आँख इत्यादि बाह्य 
इान्द्रियोके दारा अलग अलग रूपसे प्रकट होती है ॥ ३३०.॥ इसको ही 
*पथग्विधकरण? कहना "चाहिये, हे नृपनन्दन ! यह कर्मका तीसरा कारण 
हे ॥ ३१ ॥ ओर पूर्वमागसे अथवा पश्चिमदिशासे बहते इए प्रवाहका संयोग 
होजानेसे एक ही जळ जैसे अळग अलग नद्‌ नदियोंके रूपसे भासमान 
होता है ॥ ३२ ॥ वैसेही वायुभें जो पूर्ण एकस्वरूपसे क्रियाशक्ति है, वही 
जुदे जुदे स्थानोंमें प्राप्त होनेके कारण जुदी जुदी जान पडती है ॥ ३३ ॥ 
वह शाक्ते वाणीके जगह आनेपर भाषण होता है हाथमें आयी कि देना लेना 
हाता हैं; पांवम आनेपर चलना होता है, वही गुदद्वारमें आते ही मळ 
निकलता है ॥ ३४ ॥ ३३५ ॥-ब्रही वायुशक्ति नाभिकी जडसे हृदयतक 
3“ कारकों प्रकट करने ळगी कि उसको “प्राणवायु? कहते हैं ॥ ३६ ।। अनन्तर 
EE शक्ति ऊपर ( कंठदेश ) के भागमें प्रवेश करने गी कि उसको “उदान- 
वाड यह नाम मिलता हैं ॥ ३७ ॥ वही अधोद्वारसे बहने छगी कि.उसे 
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अपानवायु? कहते हैं, और सम्पूण शरीरको व्याप्त कर रहनेसे वही शक्ति 
“व्यानवायु?ः इस नामको प्रात करता हे ॥ ३८ ॥ खाये हुए अन्नरसको 
शरीरके अलग अळग सब भागेमिं यही शक्ति पहुँचा कर प्रत्येक संधियोंमें 
सदेव व्याप्त करके रहती हं ॥ २९ ॥ इसप्रकार रहती हुई यह क्रियाशाक्ति 
आखीरमे नाभिकमळमें स्थिर होती हे, तब उसको 'समानवायु? कहते हैं. 
॥ ३४० ॥ और जमुहाई . लेना, छींकना, डकारना इत्यादिरूपसे होनेवार्ळ 
वाथुक्रियाओंके नाग, कूर्म, कुकछ इत्यादि नाम हैं ॥ ४१॥ . इसतरह हे सुभट ! 
युकी क्रिया एकरूप रहनेपर भी व्यापारभेदसे उसको अलग अलग नाम 
मिलते हें ॥ ४२॥ ओर यही भिन्न भिन्न बृत्तिसे भिन्न २ होनेवाळी वायुशाक्ति 
कमका चाथा कारण है ॥ ४३ ॥ आर छः ऋतुओम उत्तम ऋतु शरद , उस 
शरहतुमेंका चन्द्रमा तो अधिक ही सुन्दर, उसमे भी पूणमासीके चन्द्रमाका 
आनन्द तो कहना ही क्या ?॥। ४४ ॥ अथवा वसन्तऋतुमें वगीचेकी शोभा 
बहोत होती है, ऐसे बगीचेमें ग्रियजनकी . संगति हुई तो उसका विशेष ही 
आनन्द और ऐसे योगमें प्रासंगिक प्रेममय उपचारोंकी पूर्णता हुई तो उस 
सुखकी सीमा ही नहीं ॥ ३४५ ॥ अथवा हे पाण्डव ! पाहिळे ही. कमळ;- 
उसमें उसका पूर्ण विकास, ओर उसमें भी सुगंधि पराग धूलियोंका बाहुल्य, 
ऐसा त्रिवेणीसंगम होनेपर बाद शोभाको कहां न्यूनता रहेगी 1॥ ४६॥ 
पहिलेही वाणी मधुर, उसको कवित्वकी जोड, कवित्वको रसिकताकी संगति, 
रसिकत्वमें भी पणमार्थतस्वको लाळसा, ऐसा जेसे अपूवे योग सिद्ध हीजाय 
॥ ४७ ॥ उसीतरह सब अन्तवृत्तियोंके चीचमें बुद्धि .ही अकेली श्रष्ठ है, 
उसको इन्द्रियोंका बळ होना आवश्यक है और इन्द्रियोंके आवेशको, उनके 
-अविदेवताओंके मण्डल विशेष शोभादायक होते हैँ ॥ ४८॥ ४९ ॥ तात्पय; 
नेत्र वगैरे दश इन्द्रियोंको अपनी कृपासे थळ देनेवाले सूर्यादिमण्डल होते 
हैं ॥ ३५० ॥ यह्‌ “देवतामण्डळ” कमका पांचवां कारण समझना चाहिय, 
ऐसा श्रीकृष्ण भगवानने अज्जुनकों कहा ॥ ५१ ॥ वाद श्रीकृष्ण फिर बोलने 
गे, इसतरह तेरेको समझमें आवे एस आखिल कर्मोंके मूलकारण स्पष्टरूपस 
बतलाये, उनको तुमने सुना ।।-५१ ॥ अब इन्हीं मूलकारणाका तस्तार हाता 
और कर्मका अमर्याद पसारा अस्तित्वर्स आता हैं यह सब [जस हु 


हांत छ, व पाच हलु अब स्पष्ट करक बताता ६ ॥ ५३॥ 
ररीरवाङमनोभियत्कम प्रारभत नर \ 
न्याय्यं वा विपरीतं वा प्रेते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
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अकस्मात्‌ वसन्तक्रतु' आजातीं हे, तब वह. नूतन पछ्वाँका हेतु होती . 
हे, पछवोंसे पुष्पगुच्छ विकसित होते और वे फडका घार करते हें ॥५४॥ 
अथवा वर्षोकाल आजानेसे मेण उत्पन्न होते हूँ, मेघ आनस दाष्टका मसग 
आता है और वृष्टिसे धान्यका. सुकाळ होता है ॥ २५५ ॥ अथवा पूवेदिशा 
अरुणको पैदा करती है, अरुण सूर्यके उदयंका कारण होता है आर सूर्यके 
उद्यसे दिवस स्पष्ट प्रकाशित होता हे ॥ ५६ ॥ वसह है. पाण्डव | 
मन कभेके संकल्पका हेतु दे; इस संकल्पसे वाणीरूपी दोपक प्रकाशित होता 
है ॥ ५७॥ और यह दीपक जब सब कमेसमुदायके मागे प्रकाशत करता 
$ तभी कर्म करनेके उद्योगको चाळू करता है ॥ ५८ ॥ इसी उद्योग 
शरीरादि समुदाय इारीरादिकोंको हेतु होता है, जेसे लोहेका काम लछोहँस 
ही होतां हैं ॥ ५९ ॥ अथवा तंतुके तानेमें लंबी तंतुंओका बाना पूण डाळ 
देनेसे तंतुसमुदाय ही जसे वस्न होता हे ॥ २६० ॥ तेसेही मन, वाचा; 
इनसे आचरितं हुआ कमे मन, वाणी ओर देह इनकाही हेतु हाता इ; 
 रत्नोकरके ही जैसे रत्नोंका अलंकार बनता हे, उसीतरहूका हो यहू मकार 
ह ॥ ६१ ॥ अब शरीरांदेक यादे कारण हैं तो वेही हेतु भी कैसे हो 
सकते हैं ? ऐसा कोई इसपर आक्षेप करेगा तो वह उस आक्षिपका समाधान 
सुने ॥ ६२ ॥ अहो सूर्यके प्रकाशकों हेतु ओर कांरण जेसे अकेला सूय हा, 
अथवा ईखकी गडेरी इंखके बढनेका हेतु और कारण दोनों होती है ॥ ६३ ॥ 
अथवा वाग्देवताकी स्तुति करना हो तो वाणीको हो जसं उस कामस श्रस 
करना पडता है,अथवा वेदोंकी बडाई जैसे वेदसे ही बखानी जा सकती है॥६४॥ 
वैसे ही, कमेको शरीरादिक कारण होते हैं, यह यद्यपि .न:संशय मालूम हे; 
तथापि वेही हेतु भी होते हैं यह भी कुछ झूठ नहीं ॥ ६५॥ ओर शरीरादि 
कारणोंका शरीरादि हेतुओंसे मेळ होते हा जिस कर्मेंसमुदायका घटना हाता 

है ॥ ६६ ॥ वह कमसमुदाय .यादि शास्त्रॉक्त मागेसे चला तो वह सब 
न्याय्यकर्म होता है और वहीं न्याय्यका हेतु भी होता हे ॥ ६७॥ जेसा 
वर्षाकाळके जळका प्रवाह कदाचित्‌ धानके खेतमें बहजाय तो वह वहीँ ' 
सूख जाता है, पर उसका ही कितना उपयोग होता हे ! ॥ ६८ ॥ अथवा 
कोईएक आदमी. कोपके आवेशमें अविचारसे घरके बाहर पडे ओर अक- 
स्मात्‌ * द्वारका ? के मागपर चलने लगे तो त्रास प्राप्त होता है, पर उसका 
उस मागसे आगे चलता पेर निष्फळ नहीं गिरता ॥| ६९ ॥ उसीतरह हेतु . 
आर कारण इनका मेळ होकर जो कमं उत्पन्न होता हे, वह केवळ अंधा 
- रहता है, 'पर उसको यादे शास्त्रकी आँखें प्राप्त हों तों वह न्याय्यकमे कहलाता 
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ह्‌ ॥ २७० ॥ अथवा दूध परोसते समय जो वह पात्रमें न पडे तो वह बाहर 
गिरता हे ओर यह वाहर गिरना मानों दूधका व्यय ही. है, पर उसको कुछ 
योग्य व्यय कहते नहीं आवेगा ॥ ७१ ॥ -तेसेही शाकी संमतिके विना जो 
कम किया गया वह यादे व्यर्थ न समझाजाय, तो छटेरू लोगोंकरके अपना 
जा द्रव्य लूटा जाना, वह भा घमोदाय खाते खचेरूपमं क्यों न लिखा 
जाय 1॥ ७२॥ है पाण्डुलुत ! कोई भी मंत्र लिया तो भी वह वावन 
अक्षरोसे बाहर नहीं ओर यह बावन अक्षर कभी भी उच्चारण करता न 
एंसा एक भा मनुष्य प्राणी है क्या? ॥ ७३ ॥ पर हे कोदण्डपाणे ! जबतक 
मंत्रका रहस्य समझा नहीं तवतक संत्रोब्यारा फळ बावन अक्षर उच्चारनेवाली 
वाणाका भा जसे मिळता नहीं ॥ ७४ ॥ तेसे कारण और हेतु इनका मेळ 
होनेसे आनियमितरूपसे जो कमे उत्पन्न होते हैं, वे जबतक शाखकी सहायता 
नही लेते ॥ १७५ || तवतक वे कमे होते ही रहते हैं, पर यह कुछ सच्चा 
कमे करना नहीं, ऐसा कमे याने अन्यान्यकर्म और वह अन्यायको ही हेतु 
ढता ह ॥ ७६॥। 


तत्रैवं साते कतोरमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यकृतबु द्वित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ 
तब ह कातमन्‌ अजुन | पाच कारणासे उत्पन्न हानवाळ कसका पांच ह्लु 


भा हात है ऑर इस पंचमं आत्मा आयी हे ॥ ७७॥ सूर्य जैसे कोई 


रूप न छत, नेत्र आर वस्तुक रूपको प्रकाशित करता है वेसी आत्मा स्वतः 
कमें न हकर कर्माको प्रकट करती रहती हे ॥ ७८ ॥ हे वीरेश ! स्वयं 
ग्रातिबेन ऑर दपण ये दोनों न होकर जेसे अपना रूप देखनेहारा दोनोंको 
हा प्रकारात करता हैं ।। ७९ ॥ हे पांडुसुत ! अथवा सूर्य जैसे स्वयं दिन और 
रात इनका अनुभव न करते हा उनको उत्पन्न करता हे, वेसेही आत्मा 
कमका कता न हॉकर हा कमे प्रगट करती है ॥ ३८० ॥ परन्तु देहाभिमानकी 
भूळस जिसका बुद्ध शरारम हा व्याप्त हे, उसको आत्मज्ञानके सम्बन्धमें 
माना मध्यरातका अन्धकार हा रहता हैँ !॥८१॥ जिसने चेतन्यको 
इश्वरको, जह्मयकां, दंहक हो मरयोदा् बन्द करादेया है, उसको “आत्मा कती? 

सिद्धान्त अयन्त अटळ माळूम हात रहता हे ॥ ८२॥ परन्तु उसे आत्मा 
ही कर्म कर्ता है, ऐसा भी उसका दढ निश्चय नहीं रहता है, पर “करे करने- 

७० 
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वाळा मैं देह ही हूँ? ऐसा बह सचमुच मानत रहता ॥ ८३ ॥ क्योंकि 
मं आत्मा हू, केवल शें सव कर्मका साक्षीभूत तटस्य हू, इसप्रकारका भाषा 
तो अपने कानपर कभी आनेभी नही देता ॥ ८४॥ अत वह॒सयोदाराहेत 
आत्मतत्त्वका अल्प पंरिमाणावच्छिन्न देहसे हा मापनको उर्यग करता है, इसमे 
क्या आश्रय है? उल्लू प्रसिद्ध दिबसको हा अथर रात नह बता देता क्या? 
॥ ३८५ ॥ जिसने आकाशास्थित सच्चा सूये कथा भा देखा नहा; वह डवरमंका 
प्रतिबिव ही सूये म्या न साने १ ॥ ८६॥ डवरा रहे तो सूयं रहे, डबरा नष्ट 
हुआ कि सूये भी नष्ट हुआ; और डवरेक इरुनस सून सी कस्पायसान हुआ, 
ऐसे ही बह समझता है॥८७॥ सोया इुआ जवतक जाएत हुआ नहीं, तबतक 
उसको स्वप्न सच्चा ही मालूम पडता है; सचे रस्सीका जबतक ज्ञान 
हुआ नहीं, तबतक सपांभास हांना ऑर उसका भय साळूम हाना, इससे 
आश्चर्यकी वात क्या है? ॥८८॥ जबतक आंखोंम पाठेयाराग रहता ह तबतक 
चन्द्रमा पीछा दीखेगा ही, ग्रृग म्गजलके अमस पडजाय, इसभ क्या आश्रय 
® ? ॥८९॥ उसीतरह जो शाख ओर गुरू इनके नामका हवातक अपने द 
ळगने नहीं देता, जो केवळ मूखेतासे ही जीवन व्यतीत करता हैँ, ॥ ३९० ॥ 
बह जैसे मेघकी गतिका आरोप स्यार चन्द्रपर करतं ह, उसात आत्मापर 

हरूपी जाळ फेळाता है ॥ ९१ ॥ बाद यहा सच्चा ख्याल हाजानस हू 
अजुन ! वह कमंकी मजबूत गाठसे देहरूपा कारागारन बहुत जोरसे पक- 
डकर कसके बाधा जाता हैं ॥ ९१ ॥ ह. अजुन ! देखो, में नलिकापर बंघगया 
हैं, ऐसी इढ भावना होजानिसे बेचारा सुग्गा, पांच खुळे रहनपर सा फसकर 
रहता नहीं क्या ? ॥ ९२ ॥ अतः जो निमेळ आब्मस्वरूपपर माया करक [क्य 
हुए कम लादता हे, वह असंख्य कोटयवाधे मापास कर्मका नता करत बठता 
हैं |९४॥ अब वडवाभि समुद्रमें रहता हे पर समुद्रका पाना उसका छता नह; 
तेसे वह कममें व्यापृत रहता हैँ, पर उसको कसका स्पर हाता नहा 
॥ ३९५ ॥ इसतरह अछिप्ततासं जो कमे व्यापारम बतेता हैं, उसको 

चानना केसे, वह तुझे अब कथन करते हृ ॥ ९६ ॥ क्यार्कि, उक्ताक 
लक्षणोंका विचार करते करते अपनेको मुक्तता प्राप्त होता ह, दॉपकक 
प्रकाशसे देखते देखते जेसे अपनी गुम गई वस्तु दीख पड़ती हैं; ॥ ९७ ॥ 
अथवा दपण चूना छगाकर साफ करनेके बाद, अपना रूप जैसे अपनेकों 
स्पष्ट देख पड़ता है, अथवा जलका सङ्ग होते हा नमक जसे जळरूप हो 
च डे यह भी रहने दो, प्राताबिंब पोळे लौटकर फिर विंबकों देखनंक 

ह जसे अपने आप प्रतिविवहा बन. जाता हैं, ॥ ९९ ॥ वंस 
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हा संत छोगोंके विचारॉका देखते रहते अपनेको अपना त्रेस्मृत आत्मस्वरूप 
फिर मिल जाता है, अतः संतोंका हा संदेव वर्णन करना चांहिये ओर सुनना 
चाहिये |॥॥४००॥ रहने दो, जसे चमचक्षुमे रहनेवाली दृष्टे आखका चमडीसे 
बंधी नहीं जाती, वैसे जो कमम व्यापृत रहने पर भी कमेके सुख दुःखके 
वेषम्यसे बद्ध नहा होता ॥ १ ॥ एसा जां बन्धसुक्त हुआ हे, उसका लक्षण 
अव हम उपर्पात्त पूर्वक Iनःसंशय युक्तियुक्त घटाकर कहते हे. ॥ 


यस्य नाहऊझता भावा ढुद्धयस्य न लूप्पत । 
हत्वापि स इमॉलोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 

हे सुज्ञ अजुन ! जो जीव अज्ञानकी निद्रामें स्वप्नकी चल-विचल स्थितिमें 
अपरिगणित काळतक सोया रहा, ॥ ३२ ॥ वह “तत्वमसि? इस महासिद्धान्त 
वाक्यके श्रबणसे ओर गुरुकृपाके प्रतापसे मस्तकपर हाथ रखनेसे अथवा ऐसा 
नहीं तो, शिरपर थपाडियाचेसे॥४।। जलदी ही विश्वरूपी स्वप्नाभास साहित माया- 
रूपी निद्रा छोड़कर अकस्मात्‌ अभेदभाव ( अद्वेत ) के आनन्दसे जागृत हो 
जाता है ।। ४०५ ॥ फिर जैसे चन्द्रके किरण प्रकाशित होनेपर सुगजळकी 
स्पष्ट और अलग भासनेवाली वाढ़ लुप्त हो जाती है ॥६॥ अथवा बाल्यावस्था 
समाप्त हो जानेपर जैसे डर दिखानेको ' हौवा? आदिको स्थान नहीं मिलता, 
अथवा इंधन (लकड़ी) जळ जानेपर वह जैसे फिर इंधन नहीं हो सकता ॥७॥ 
अथवा जाग्रत हो जानेपर जैसे स्वप्न दृष्टिके सामने नहीं ठहरता, बैसे ही इस 
जावमें अहता ममता विळकु नहीं रहती । ८॥ फिर सूय, अंघेरेका लाअ हो 
इस बुद्धिसे कोई भी सुरंगमें घुसने पर भी उसके भागको जेसे अंधेरा कभी 
भी आता नहि ॥ ९ ॥ वैसे हा जो आत्मस्वरूपसे वेष्टित हो जाता है, वह 
जिस जिस दृश्य पदाथको देखता है, वह वह पदाथ देखनेवालेका ही रूप 
अहण करनेके कारण उसके साथ एकरूप हो जाता है ॥ ४१० ॥ अन्नि जिस 
वस्तुको लगती है, वह वस्तु जैसे स्वयं ही अभिरूप हो जाती है, फिर यह्‌ 
दाह्य ( जलने योग्य ) वस्तु है ओर यह दाहक ( जलानेवाळा ) है, यह भेदू 
अपनेआप नष्ट हो जाता है ॥ ११॥ वैसे कमक आकारको आत्मासे भिन्न 
` मानकर वह कमे आकार छानेका, कठेत्वका आत्मापर आया हुआ मिथ्या 
आरोप हट जानेपर जा कुछ शेष रहता हे.॥ १२॥ वही आत्म-स्थिति हे, 
ऐसी आत्म-स्थितिका प्रभुत्व जिसको प्राप्त होता है, वह इस देहे बद्ध होकर 
रहेगा क्या ? प्रयकाळका अम॒याद अपार. जलका प्रवाह साधारण नदीके 


प्रवाहमें घुस जायगा कयां 0॥ १३ ॥ हे पांडुसुत ! इस प्रकारकी पूणेताकों 
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फूलिको प्राप्त होनेवाली अहता ( सवोत्मभावना ) 
बिचारे देहसे परिच्छन्न हो सकती & कया ? सू्येका बिंव कभी सूर्यको ही 

आच्छादित कर सकती है क्या 1॥ १४ ॥ मन्थन करन छाँछमेंसे निकला 
हआ माखन फिर छांछमें डाळ दिया जावे, पर उसम अलिप्तता गुण होनेसे 
वह कभी छांछमें मिलकर रह सकता ह क्या १ ॥ ४१५॥ अथवा वीरः 
अर्जुन ! काष्ठगत गुप्त अशिको एक दफे काष्ठस अरग करनेपर वह कभी रा 
बन्द होकर रहता है क्या ! ॥ १६ ॥ अथवा राजक पेटमेंसे जो तेजोरारि 

ये बाहर निकलता है, वह रात ही रहता दै, एसी बात कभा सुननेमें आती है 
कया 01) १७ ॥ वैसे ही वेद्य और वेदक याने जानने योग्य विषय आर ज्ञाता 
यह भेद ही जिससे डॉन हो गया हैं; उसमें में देह हूँ ऐसी हीन अहता स्फू 
को कैसे प्राप्त हो सकती है ? ॥ १८॥ आकाश जिस जगहस [जस दूसर 
स्थानको जाय उस उस सभी स्थानमें वह समानहा भरा रहता ह, अतः वह 


स्वैव अपने आप सर्वव्यापकतया व्याप्त रहता है ॥ १९ ॥ वेस हा वह जो- 


कुछ करे, वह सव उसके ही आत्मरूप रहता हे, तब किस कमस वह कर्क 
अभिमानसे वेष्टित होवे ? ॥ ४२० ॥ आकाशके जेसा दूसरा वसापस्थान 
नहीं रहता, समुद्रको जैसे प्रवाह नहीं रहता, छुव नक्षत्रका जस गात नहा 
रहती, वैसे ही ऐसे जीवको कमे भी नहीं रहता ह ॥ ९ १ ॥ इस रीतिसे 
आत्मज्ञानसे जिसके अहंभावका छोप हुआ हे उसको भा जबतक दह ६, तव 


- तक कमे चला ही रहता हे ॥ २९ ॥ हवा चळ चलकर बन्द हानपर भा 


कम्पित हुए वृक्ष वेग होनेसे कुछ समय हलते हो रहते ६, अथवा कपूर रख- 
नेक पात्रमेंसे कपूर निकाळ लेनेपर भी उस पांत्र्म छुछ काळ सुगन्ध आती 
ही रहती है ॥ २३ ॥ अथवा गान समारम्भ समाप्त हानपर भी उसमे छान 
हुए पुरुषका आनन्द थोड़ी देर रहता हे, अथवा पृथ्वीपरस पानी वह जानेपर 
भी थंडी बनी रहती है ॥ २४ ॥ सूयक अस्त हां जानंपर भा सन्ध्याक समय 
सूर्यकी व्योतिप्रभा रहती ही है ॥ ४२५ ॥ अथवा जिसपर नेशान धरा है 
उस लक्ष्यको बाणसे मारनेपर भी जैसी उसमें ताकत अवशिष्ट रहे उस परमार 
णसे आगे उडता है ॥ २६ ॥ अथवा चक्केपर बतेन तैयार हो जानपर झुम्हाद 
चक्रेपरसे निकाल छे जाता है परन्तु बतेन बनाते समय [सळी इई पूर्वकी 
गतिसे वह चक्का कुछ समय बर्तन ळे जानेपर भी घूमता हा रहता है ॥ ९७ || 
वैसे ही देहाभिमान जानेपर भी हे धनंजय ! देह जिस स्वभावसं उत्पन्न हुआ 
रहता हे,वह स्वभाव उस देहसे अपने आप कमे कराते हा रहता हे ॥२८॥दलरा 
कुछ विचार न करनेपर भी स्वप्न गिरता है, विना बाय जङ्गलक पंड उत्पन्न 
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होते हैं और बिना सुन्दर रचना करनेपर भी गंधवेकी इमारत आकारामे उठती 
हैं ॥ २९ ॥ उसी तरह आत्माके कोई एक व्यापार न करनेपर भी देहादि 
घांच कारणोंसे सब कभ अपने आप उत्पन्न होते हैं ॥ ४३०॥ पूव कमेके 
संस्कारके अनुसार पांच हेतु और पांच कारण इनका मेळ अनेक प्रकारके 
कर्मांको कराते रहता है ॥॥ ३१ ॥ वाद उस कर्मसे सव जगतका संहार होवे, 
अथवा उत्तम्‌ नूतन जगतूकी उत्पत्ति हो ॥ ३२॥ स कुमुदिनी क्यों 
कुम्हळा जाती है और कमळ क्यों विकसित होता दै, इन दोनों वातॉकी तरफ 
सूर्य कभी विचार नहीं करते ॥ ३२ ॥ अथवा आकाशसे बिजळीकी ष्ट 
होकर पृथ्वीके डुकडे हो जावे, अथवा शांत मन्द पजेन्यसे ढुणोंका उत्पात्त 
होकर पृथ्वीतळ हरा चारायुक्त हो ॥ ३४॥ परन्तु आकाश इन दोन 
बातोंको जैसे नहीं जानता, वैसे ही जो देहमें हा देहातीत स्थिति रहता है 
1 ४३५ ॥ वह्‌ जैसे जागृत हुआ स्वप्नको देखता नहीं, वेसे देहादिकोंसे होने- 
वाळी क्रियाओंसे सृष्टि हुई अथवा तोड़ दी यह नहीं देखता है ॥ ३६ ॥ यो 
तो केवळ चर्भचक्षुसे देखनेके कारण जिनकी दृष्टि देहके बाहर जाती ही नहीं 
उनको ऊपरका पुरुष कर्में बैंधा हुआ है ऐसा ही भासता है ॥२७॥ पशु-पाक्षि- 
योको डरानेके लिये खेतमें खड़ा किया हुआ तुर्णोका पुतळा सचमुच ही 
खेतका रखंवाला है, ऐसा स्यार नहीं मानता क्या! ॥ ३८॥ पागल हुए 
मनुप्यने कपड़ा पहना है कि नङ्का है, यह चाहें तो लोग देखकर निश्चय करें; 
पर उस पागळको उसका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, युद्ध मरे इए सोनिकोंके 
जखम दूसरे चाहे तो गिन, उसको उनका गन्ध भी नहीं रहता है ॥ ३९ ॥ 
सती जाते समय महापतित्रताको अपूर्वे बस्न, अछङ्कारादिसे कितना दिव्य 
करना पडता है, इसका विचार सब जगत्‌ करे, पर उस सतीको तो आगको 
जळन, वह अपना नाजुक शरीर और उद्दिञ होनेवाळे लोग इनमेंसे कुछ भी 
दीखता नहीं ।॥४४०॥ वैसे हा जिसको स्वस्वरूपका साक्षात्कार हुआ, जिसका 
द्रप्ृत्व दृश्यवस्तुस एकरूप होकर छीन हुआ, वह इट्य समुदायसे कोन 
व्यापार होता है, यह जानता भी नहीं ॥ ४१॥ जलके बडे भारी तरगोम 
छोटे छोटे तरंग समा जाते हैं, यद्यपि तटपरके मनुष्य इन तरेगोनि उन तरें- 
गोंकों निगल लिया, ॥ ४२॥ ऐसा मान लेनेपर भी इस क्रियामें पानीको 
दूसरा कोई जैसे निगलता नहीं, वैसे हा जो पूणोवस्थाको पहुँचा है, 
उसको मारनेको अपनेसे भिन्न ऐसी दूसरी वस्तु शेष नही रहती || ४३ ॥ 
सुवर्णकी चण्डिकाने सुवर्णके महिषासुरका सुवर्णके शूछसे वध किया, ॥ ४४॥ 
यह व्यवहार सन्दिरमं रहनेवाले पूजारीको सत्य जान पडे, पर वस्तुतः 
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चण्डिका, शूल और महिषासुर ये सब सोना ही हैं !॥ ४४५ ॥ चित्रे 
आग्रि और जल ये दोनों समक्ष दिखाये रहते हैं, पर यह सव दृष्टिकी ही 
भूल है, प्रत्यक्ष चित्रपटमें आगभी नहीं रहती और जलांशभी नहीं रहता 
हे ॥ ४६ ॥ वैसेही मुक्त पुरुषका शरीर केवङ प्राचीन संस्कारोके अनु- 
सन्धानस हिलता चलता रहता है, यह रहस्य ख्यालमें न आनेसे अज्ञानी 
जन उसे ही कती समझते हैं ॥ ४७ ॥ पर उस स्वाभाविक कर्मोंसे यद्यपि 
तीनों छोकोंका घात हुआ तो भी उसने यह घात किया, ऐसा कभीभी 
कहना नहीं ॥ ४८ ॥ अन्धकार पहले प्रकाशकी सहायतासे देखेंगे और 
बाद उसका नाश करेंगे, ऐसा कहना कितने चतुराईका है ? वैसेही ज्ञानी 
पुरुषको दूसरा भाव ही रहनेके कारण उसको सारनेको अपनेसे भिन्न ऐसी 
दूसरी वस्तु शेष ही नहीं रहती ॥ ४९ ॥ अतः उसकी बुद्धिको पाप-पुण्यका 
गन्ध भी नहीं रहता है, कोईएक नदी गंगाजीको मिलगयी तो भी जसे 
गंगाजीको अशुद्धता नहीं होती, उस तरहका ही यह्‌ प्रकार हे ॥ ४५० ॥ 
अग्निका अग्निसे झाडा हुआ तो कोन किसको जळायगा भला ? हे धनंजय ! 
शास्र जब अपना अपमेको ही घाव करे तो क्या होगा ? ॥ ५१ ॥ वैसे ही 
जो कमको अपनेसे प्रथकू नहीं समझता, बह उस कर्मसे अपनी बुद्धिको 
किसका लेप छगायगा ?॥ ५२ ॥ अतः कार्य कती और क्रिया यह त्रिपुटी 
जिस पुरुषके सम्बन्धसे आत्मस्वरूप ही हुई, उसको शरीरादिकांसे होनेवाळे 
कर्मका बन्ध होता नहीं ॥ ५३ ॥ क्योंकि अपनेको कतो माननेवाला जो 
जीव वह दश इंद्रियोंके हथियारोंसे पांचप्रकारके हेतु ( महाभूत ) ओको बडे 
-चातुर्येसे वाहर निकाल कर रचना करते रहता है ॥ ५४ । बाद न्याय और 
अन्याय इन दो प्रकारकी नेव तयार कर एक क्षणमें वह कर्मांका मन्दिर 
खडा करता है ॥ ४५५ ॥ इस प्रचंड कार्यमें आत्मा कुछ भी सहायता नहीं 

करता है, पर तुम ऐसे कहोगे कि यह आत्मा कर्मकी पूर्व तयारीको तो 
` सहायक होता है कि नहीं !? ॥ ५६ ॥ तो वैसा भी नहीं, हे अजुन ! जो 
आत्मा केवल साक्षीभूत और ज्ञानस्वरूप है, वह आप होकर कर्मपरवृत्तिके 
'संकरपको उठनेको कहेगा क्या ? ॥| ५७ ॥ जिस कमेप्रवृत्तिके विषयमें सबः 
छोग लो हैं, उस अवृत्तिके भी हेश आत्माके अंगको स्परी नहीं करते ॥५८॥ 
अतएव जो कवळ सवेस्वी आत्मस्वरूप बनगया, उसको कर्मके वन्दीखानेमें 
जानका प्रसंग नहीं आता ॥ ५९ ॥ परन्तु अज्ञानरूपी पटपर विपरीत ज्ञान- 
रूपी चित्र प्रतिबिंबित होता हे उस चित्रेके खींचनेहारी कार्य, कती, क्रिया 
रनयुटा प्रासद्ध हे ॥ ४६० ॥ 
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जञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्म कतेंति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय यह त्रिपुटी जगतका बीज है और कमेकी प्रवृत्ति इससे 
होती है इसमें संशय नहीं ॥ ६१॥ हे धनंजय | अब इन तीनोंका अग 
अलंग स्पष्टीकरण करते हैं, सुनो ॥ ६२ ॥ जीवरूपी सूर्यमण्डलके पश्चेन्द्रिय- 
रूप किरण वेगे आकर विषयरूपी कमळकी कलीको _ विकसित करते. 
हे ॥ ६३ ॥ अथवा जीवरूपी राजाके इन्द्रियरूपी सज् हुए घोडे दौड छगा- 
कर विषयरूपी देशसम्बन्धि सुखदुःखको लूट छाते हें ॥ ६४ ॥ पर दृष्टान्त 
बस हुए, इन इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाछे व्यापारसे जो ज्ञान सुखदुःखांको साथ 
छेकर जीवसे मिळता है, वह सुषुप्ति अवस्थामें जिसमें लीन होता है ॥ ४६५ ॥ 
उत जीवको 'ज्ञाता’ कहना चाहिये, हे पाण्डुसुत ! अबतक जिसका वर्णन 
किया, उसे इस प्रकरणमें “ज्ञान? समझना चाहिये ॥ ६६॥ हे किरीटी ! 
अविद्याके उदरमें उत्पन्न होते ही जो ज्ञान अपना तीन जगह विभाग करता 
हे ॥ ६७॥ जो ज्ञान अपनी दोडके आगे ज्ञेय याने ज्ञानविषयका गोळा 
फेक्रकर, पीछे तरफ ज्ञातृत्वके अभिमानको उठाता है, ॥ ६८ ॥ ओर इस- 
प्रकार ज्ञाता और ज्ञेय इनके बीचमें परस्पर सम्बंध होनेका माग सिद्ध 
होजानैपर जिस ज्ञानकी सहायतासे इस मागेकी रहदारी निरन्तर रहती 
है ॥ ६९ ॥ जिस ज्ञानकी दौंड ज्ञेयकी सीमातक पहुँचती हे ऑर जो सब 
पदार्थको अलग अळग नाम देता है ॥ ४७० ॥ वह्‌ ज्ञान “सामान्यज्ञान' है, 
इसमें यह सत्य है, अब ज्ञेयका भी लक्षण सुनो ॥ ७१ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, 
गन्ध, रस इसतरह ज्ञेयके प्रगट होनेके मार्ग हे ॥ ७२ ॥ जैसे एक ही आम 
रस, वर्ण और सुगन्ध इत्यादिकोंसे अळा अळग इन्द्रियोके स्पश करनेसे 
जुदे जुदे मालूम होते हैं ॥ ७३ ॥ बैसे ज्ञेय यह एक ही रहता हे, पर ज्ञान 
उस ज्ञेयका ग्रहण इन्द्रियोके द्वारा होते रहनेके कारण वह ज्ञेय पांचप्रकारका 
होता है ॥ ७४ ॥ और जैसे आकाश्मिक जछकी बाढ अन्ते समुद्रे पहुँचते . 
ही समाप्त होजाती हैं, अथवा फल आते ही धान्यकी बाढ रुक जाती 
है, ॥ ४७५ ॥ वैसेही इन्द्रियोंके प्रवाहके साथ दौडनेवाले इस जाननी जहाँ 
सीमा होती है, हे किरीटी ! वही ज्ञेय याने ज्ञानका विषय है ॥७६॥ हे 
धनंजय | इसप्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिक्ूटका तुझे स्पष्टकरके 
कहा, इस. त्रिकूटसे सब कर्माकी प्रवृत्ति होती हें 5 ॥ जो शब्दादिक 
विषय वे ऐसे पांच प्रकारके हैं, पर जो ज्ञेय, वह तो प्रिय या आश्रय एसा 
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एकतरहका ही रहता है ॥ ७८ ॥ हे धनञ्जय | और ज्ञान ञ्योंही थोडा भी 
~ ~ ~ ७ ९ 4३ रोही ~ [$ ~ ~ 

ज्ञेय ज्ञातांको दिखाने: छगता है त्योंही ज्ञाता विषय स्वीकारनेको अथवा 
~ ~ _ ७० ~ NN ON 
तिरस्कार करनेको आरम्भ करता है ॥ ७९ ॥ ओर मत्स्यको देखते ही 


' जैसे बगळा, अथवा द्रव्यका खजाना देखते ही जैसा दरिद्री, अथवा ख्रीको 


देखते ही जेसा कामी पुरुष हलचल करने लगता है ॥ ४८० ॥ अथवा जैसे 
उतारमें पानी, अथवा फूलोंके सुगन्धक्री ओर भ्रमर, अथवा सन्ध्यासमयमें 
दूधकी धार निकाऊनेके समय जैसे छूटा हुआ बछडा गायके तरफ दोडता 
है ॥ ८१॥ अथवा स्वगेसंबन्थि उवेशी आदि अप्सराओंकी मोहक बातें सुन- 
कर जैसे मनुष्य स्वगेसुख प्राप्तिके लिये आकाइामें यज्ञऱ-्यागरूपी सीढियां 
बांधने लगते हें || ८२ ॥ अथवा हे किरीटी ! आकाइसें बहुत ऊपर उडने- 
वाळा कवूतर जैसे कवूतरीको देखते ही उसकी तरफ लोटपोट करते गिरता 
हैं || ८३॥ अथवा मेघोंकी गजना कानमे आते ही जेसे मोर आकाशके 
सामने वर्तुळाकार घूमता है, वैसेही ज्ञेयको देखते ही ज्ञाता उसके तरफ 
दोडता है ॥ ८४ ॥ अतः हे पाण्डुसुत ! सब कर्मांका आरम्भ ज्ञान, ज्ञेय, 
ज्ञाता इस त्रिकूटसे हा हे ॥ २८५ ॥ अब वहा ज्ञेय कदाचित्‌ ज्ञाताको प्रिय 
छगे तो उसका उपभोग लेनेको एक क्षणका भी विलम्ब उसको सहन नहीं 
होता ॥ ८६॥ परन्तु यदि वह उसको अप्रिय साळूस हो तो उसके 
तिरस्कारको जो थोडा भी समय लगता है, वह: भी युगके समान उसको 
छम्मा मालूम होता है ॥ ८७॥ सपे या हार इनके घेरेमें जो आदमी अचा- 
नक आजाता है, उसके अन्तःकरणमें जैसे भय और आनन्द इनका तत्काळ 
हा उत्थान होता हैं ॥ ८८ ॥ वेसी हा स्थिति, थोडासा प्रिय अथवा थोडासा 
आय ज्य दंखनम आते ही ज्ञाताकी होती हे ओर फिर वह प्रियका स्वीकार 
आर आश्रयका त्याग करनके छिये छटपटाने लगता हे ॥ ८९ ॥ शात्रपक्षके 
तरफका अपन बराबरका मछ देखकर स्फूति आनेसे जैसे कोईएक सब 
संनाका सनापति स्तयं रथमेंसे उतरकर उसक साथ दो हाथ (मझ्युद्ध ) 
करनक लिये पेदळ हा आगे बढता हे ॥ ४९० || वेसे अबतक जो ज्ञातृत्वसे 
कवळ ज्ञाता ऐसा था, वह अब कामगिरीको आरम्भ कर कतीके रूपमें प्राप्त 
हाता हे, जसे भोजनकरनेवाळा अन्न पकानेको बैठे ॥ ९१ ॥ अथवा भ्रमर 
ह वगाचा बनावे, अथवा सोनेकी परीक्षा करनेवाला स्वयं ही कसौटीका 


ज्या चेन जावे, अथवा देवही मंदिरके बांधनेके काममें लग जावे ॥ ९२ ॥ 
न तिरह ह्‌ पाण्डव ! ज्ञेयविषयका त्याग स्वाकारक [ळय जब ज्ञाता हान्द्रय- 
महस काम ळेता हे, तब ज्ञाता कती होता हृ ॥ ५३ ॥ इस रीतिसे “ज्ञाता” 
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अष्टादश अध्याय १८, ( ६३३) 


खुद “कती? हुआ कि वह "ज्ञानको? "साधन? बनाता है ओर उस कारणसे 
जेय? अपने आपह “काय? होता हें ॥ ९४ ॥ इसतरह हे. सुमति ! ज्ञानकी 
कशलतासे बदल जाता हे रातमें जैसे आंखोंको शोभा बदळ जाती 

॥ ४९५ ॥ अथवा देव विरुद्ध होजानसे जसे श्रांमानाक एंशवयोावेलासस 
भी बदल हो जाता है, अथवा पूणमासके अनन्तर जेस चन्द्राबबम फरक 
साळूम होता है ॥ ९६ ॥ वेस ही इन्द्रियोंको चान मिलनेसे ज्ञाताके चारों- 
तरफ कतेत्वका पेंच बैठता है, ऐसी स्थितिमे उसके कोनसे लक्षण दोख 
पडते हैं, उनको सुनो ॥ ९७ ॥ बुद्धि, सन, चित्त ओर अहंकार ये अन्त- 
रिन्द्रियॉ हैं॥ ९८॥ और त्वचा, कान, नेत्र, जीभ आर नाक ये पांच 
प्रकारकी बाह्य इन्द्रियाँ होती हें॥ ९९.॥ इनमेंस अन्तरिन्द्रियोके साधनांसे 
कर्ता करदेव्यका अन्दाज वांधता हे ओर बाद यदि वह कतेंव्य सुखका साधन 
होगा, ऐसा निश्चित होजाय ॥ ५०० ॥ तो वह नेत्र इत्याद जां बाह्य दश 
इन्द्रियाँ हैं, उनको उस व्यापारम लगाता हे ॥ १ ॥ बाद उस कतेव्यका 
सिद्धि होनेतक वह उस इन्द्रियसमूहकों कामम लगाता हैँ ॥ २॥ अथवा 
यादे वह कतेव्य दुःखका कारण होगा, ऐसा उसने अन्दाज किया ता वह 
उसका त्याग करनेके तरफ दशही इन्द्रियोको तत्काळ छगाता हूँ ॥ ३ ॥ 
ओर बाद दःखोंका सवेथा नाम शेष रहनेतक उनका, दिनरात कामम जात 
रहता है, जेसे कोई राजा वसूळ करनेके लिये अपने नोक्णाका रातादन 
काममे लगाता हे, इस रीतिसे जब इन्द्रिया चाळसे चलती ह, तब ज्ञाताका 
कती? यह नांम देना चाहिये, तुम ध्यानमें हो ॥ ४ ॥ ५०५ ॥ आर कतो 
अपने सब कामोंमें इन्द्रियोंकों आयुवोंके समान योजित करता है, अतः हम- 
[ग इन्द्रियोंकी करण याने साधन, आयुध कहते ह ॥ ६ ॥ ऑर इन 
करणोंका प्रयोग करके कर्ता जो क्रिया करता है उस क्रियासे व्याप्त जां हैं 
वह यहौपर कमे समझना चाहिये || ७॥ सोनारका बुद्धि जल आभरणका 
` व्याप्त कर रहती है, अथवा चन्द्रकिरण जसे चन्द्रिकाका व्याप्त करके रहते 
हैं, अथवा सुन्दरतासे जैसे वल्ली व्याप्त रहता हे. ॥ ८॥ अथवा द्यात जेसे 
प्रकारको अथवा सधरता इंखके रसको व्यापती है; अथवा अवकाश ( याने 
खाली स्थान) जैसे आकाशसे व्याप्त रहता हैं ॥ ९॥ वेस कतीकी क्रियाओंसि 
जो व्याप्त होता है, हे धनेजय ! वही कमे कहा जाता हं, दूसरा कुछ नहा 
॥ ५१० ॥ इसतरह हे विचक्षणशिरोसणि अजुन ! कतो, कमे, करण इस 
त्रिपुटीका लक्षण तुझे कथन किया हे ॥ ११) यहांपर ज्ञाता, ज्ञान आर 
ज्ञेय यह कम प्रवृत्तिका त्रिकूट ओर कतो, करण आर काये, यह कर्मको 
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(६३४ ) ज्ञानेश्वरी । 
त्रिकूट ॥ १२॥ अझ्निमें घुआँ अथवा बीजमें वृक्ष, अथवा मनमें वासना ये 
जैसे स्वाभाविक मौजूद रहते हैं, सुवणकी खानिमें जसं सोना भॉजूद 
रहता है, उसमें का ही यह प्रकार है॥ १३ ॥ १४ ॥ अतः हे पाण्डुछुत ! “यह्‌ 
कार्य और में कत? ऐसी भावना जहाँ रहती है. वहाँ उन सम्पूण क्रियाअसि 

आत्मा एकदम दूर ओर अलिप्त रहती है॥ ५१५ ॥ इसाढूय ह सुमत | 
में वार बार कहता हुँ कि आत्मा इस कमेप्रवृत्तिसे बिळकुळ अलग हूँ, पर तुझे 
यह सब समझता ही है तब यह वस करो ॥ १६॥ 


ज्ञानं कमे च कर्ता च त्रियेव गुणभेदतः । 
ग्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यापे ॥ १९ ॥ 


पर अब जिन ज्ञान, कर्म, कतो इन तीनोंकों बताया, ये तीन तान शुणासे 
तीन प्रकारके होते हैं ॥ १७ ॥ इसाछिये हे धनंजय ! ज्ञान, कमें आर 
कती इन तीनों पर भी भरोसा नहीं रखना चाहिये, क्योंकि तानशुणा म स. 
दो गुण बंधक होते हैं और अकेला सत्त्वगुण ही माक्ष देनेको समर्थ रहता 
हे॥ १८ ॥ इस सत्त्वगुणकी तुझे पहिचान होगी, इस रीति से इन 
तीनगुणोंके लक्षण अळग अलग कहते हैं, यह गुणभेद सांख्यशाख्रमं उत्तम- 
रीतिते स्पष्ट क्रिया है ॥ १९ ॥ जो सांख्यशाख्न विचारका समुद्र है, जो 
आस्मज्ञानरूपी ङुसुदिनीको विकसित करनेवाला चंद्रमा हा हे, ज्ञानदाष्टि 
देनेवाले झाख्नोंका राजा है ॥ ५२० ॥ अथवा जो दिनरातक्री तरह एक 
जगह मिश्रित हुए प्रकृति पुरुषोंको स्पष्टरूपसे अळा अलग दिखानेवाळा 
त्रिभुवनका सूयही हे॥ २१ ॥ जिस शास्त्रम अमयाद अज्ञान समुदायको 
चोबीस तत्त्वोके मापसे मापकर, परमतत्त्व जो ब्रह्म उसमका सम्पूर्ण आनम्द 
भागनेम आता है ॥ २२ ॥ हे अजुन ! उस सांख्यशाखने जिनका स्तोत्रपाठ 
किया है, वह गुणमेदका आख्यान कैसा है, वह सुनो ॥ २३ ॥ जिसवास्ते 
' अपन स्वाभाविक सासथ्यसे इस शुणत्रयसे त्रैविध्य चिहसे सब दृश्य जगत्‌ 
अंकित हुआ हे ॥ २४ ॥ उसवास्ते इन सत्त्व, रज, तमोंकी इतनी बडाई है 

. कि, त्रह्मदेवसे लेकर कीट चीँटी तक सब इन गुणोंसे लीन प्रकारक हुए 
` है ॥ ५२५ || पर यह सब विश्वसमुदाय जिससे भोदित होनेके कारण शुण- 
'अद्क पड्म आगया, वह ज्ञान तुझसे मैं पहले कहता हँ ॥ २६॥ 
क्योकि यादि नेत्र साफ रहे तो सभी वस्तु स्पष्ट दीखती हैं, वेसेही शुद्ध ज्ञान 
आप्त होने पर सभी वस्तुओंका शुद्धस्वरूप माळूम होता है ॥ २७ ॥ अतः 
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वि आज के कक के कफ 
जिसे सात्त्विकज्ञान कहते हैं, उसे कहता हूँ. ख्याल देकर सुनो, ऐसा मुक्ति- 
गुणक आधार श्रीकृष्णने अजुनके प्रति कहा ॥ २८ ॥ 


सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्वि सात्त्विकम्‌ ॥ २० ॥ 


हे अजुन ! सार्विकज्ञान यही सचझुचमें शुद्धज्ञान है; इस ज्ञानका उदय 
होनेपर ज्ञाताके सहित ज्ञेय ( ब्रक्षेक्यमें ) विलीन होजाता है ॥ २९ ॥ जैसे 
अन्धकारको सूर्यदशन होता नहीं, अथवा समुद्रको नदाकि स्वरूपका ज्ञान 
होता नहीं, अथवा आलिङ्गनकों प्रवृत्त होने पर भी जेसे अपनी छाया हाथमें 
मिळती नहीं ॥ ५३० ॥ उसी तरह जिस ज्ञानको शंकरसे लेकर एग तककी 
कोई भी नाम रूपात्मक व्यक्ति स्पशे कर नहीं सकती ॥ ३१ ॥ लिखे हुए 
चित्रको हाथसे देखने लगने पर, अथवा नमकको पानीसे धोकर छेने लगने 
पर, अथवा जागृत होकर स्वप्तका अनुभव करने ळगने पर, जेसे कुछ भी 
शेष नहीं रहता ॥ ३१ ॥ वैसे ही जिस ज्ञानसे ज्ञेय देखने लगने पर, ज्ञाता 
( जाननेवाळा ), ज्ञान ( जानना ), ज्ञेय ( जाननेयोग्य ) इन तीनामसे कुछ 
भी वाकी नहीं रहता ॥ २३ ॥ जेसे सोनेको गलाकर कुछ उसभसे अपनेकों 
चाहिये वे अळंकार नहीं निकळते, अथवा जळको छानकर कुछ उसके 
तरंग अळग करनेमें नहीं आते ॥ ३४ ॥ वैसे ही यह दृश्यस्थिति जिस ज्ञानके 
हाथमें नहीं आती, वहीं ज्ञान वस्तुतः सात्त्विक है, ऐसा समझना चाहिये 
॥ ५३५ ॥ बडे कुतूहळसे दर्पेण देखने जाये, तो सामने आपही खुद 
अपनेको दीखता है, उसी तरह ज्ञेयका स्थान हटाकर जो ज्ञान ज्ञाता हा 
बनजाता है ॥ ३६ ॥ जो ज्ञान मोक्षलक्ष्मीका मंदिर है, वही सात्त्विक 
ज्ञान, ऐसा फिर कहते हैं, पर यह विषय बस है. अब राजस-ज्ञानका लक्षण 
सुनो ॥ ३७॥ 


पृथक्लेम तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञातं विद्धि राजसस्‌॥ २१ ॥ 
हे पाथं ! सुनो, कि जो ज्ञान भदक आश्रयसे प्रवृत्त होता हे, वह राजस 
समझना चाहिये ॥ ३८ ॥ वह भेदभावसे प्राणिमात्रमें व्याप्त होकर ओर 


ज्ञाताको भ्रममें डालकर जिस ज्ञानने विचित्रता उत्पन्न करदा हे ॥ २९ ॥ 
जैसे प्रक्ष दीखनेवाली वस्तुआपर विस्मरणरूपी पडदेको डालकर, निद्रा स्वः 
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प्रका खाली कष्ट जीवसे अनुभव कराती है ॥ ५४० ॥ वैसे जो ज्ञान सच्चे 
आत्मज्ञानरूपी मद्रके परकोटके बाहर मिथ्यामोह्रूपी गड़ढेमें जागृत, स्वप्न 
ओर सुषुप्ते इन तान अवस्थाआऑंका खळ जीवको दिखाता ह ॥ ४१ ॥ 
अळंकारके रूपसे छिपाहुआ सोना जेसे छोटे बाळकको समझता नही, वेसही 
जिस ज्ञानको नाम ओर रूपके व्यवधानसे छिपाहुआ अद्टेततन्त्व दीखता 
नहींसा होता है ॥ ४२ ॥ मटके ओर घडोंके रूपसे दिखनेवाली प्रथ्ची सूखे- 
छोगोंके पहिचानमें नहीं आती, अथवा दीपककी भावना रहनेसे वहाँ अधिका 
ज्ञान होता नहीं ॥ ४३ ॥ अथवा वस्त्र यह नाम वस्तुको मिळनेपर उसमेंकी 


_तंतुओंका ज्ञान मूखको होता नहीं । ४४ ॥ वेसही जिस ज्ञानसे भूतमात्र 
.. अलग अलग दिखाई देते हें ओर एकत्वकी बुद्धि नष्ट होजाती हे ॥ ५४५ ॥ 
और जैसे ईंधनोंस अग्नि भिन्न मालूम पडती है, फूलोंसे गन्ध अलग माळूस 


NN 


होता है, जलाशय भिन्न २ होनेसे चन्द्रमा पूर्ण होनेपर भी अलग ही दिखाई 
पडता है ॥ ४६ ॥ वेसेह्दी अनेकप्रकारके पदार्थोका भेदकरके रूप और आक्ृ- 
तिके अनुसार उनके छोटे बड़े वेषका जो ज्ञान करता है, वह ज्ञान राजस 
होवे है ॥ ४७ ॥ चंडाळका घर हटानेकेलियि भी वह केसे है, कहाँ है, यह 
सब जानना पड़ता है, वेसे हा तामस ज्ञान का भी लक्षण जानना चाहिये, 


बहुभी तुझे अब कहता हूँ, अच्छी तरहसे समझकर ग्रहण करो ।-४८ ॥ 


यचु कृत्स्नवदेकास्मन्कार्थे सक्तमंहेतुकमू । 
अतत्त्वाथेबदल्पे च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे किराटी ! जो ज्ञान शास्तरावेधिरूपी वस्त्र पहिनता नहीं ओर न्न 
होनेसे जिसके तरफ सदाचारकी माता जो श्राति वह पीठ फेर देती है 
॥ ४९॥ आर रास्रका बहिष्कार होनेसे जिस ज्ञानकी निन्दाका स्पशे नहीं, 
इसवास्ते जिसको अन्योने ( स्म्राति इत्यादिकोंने ) भी म्लेच्छ धभके पहाडमें 
हकाल दिया ह्‌ ॥५५०॥ जा ज्ञान इस रीतिसे तमोगुणरूपी पिशाचसे झपटा 
जानक कारण पागल श्रामेछ होकर घूमते रहता हे ॥ ५१ ॥ जो ज्ञान शरी- 
रसवधस कोइ भी प्रातेबन्ध नहीं मानता, जो कोई भी पदार्थ निषिद्ध नहीं 
समझता, जस जनशून्य ग्राममें छोड़ा हुआ कुत्ता ॥ ५२॥ जो पदार्थ 
इदम हा नहा समाता अथवा जिस पदाथके खानेस मुंह जळता है उसको 
ही छोडता है, बाकी सब कुछ खाता है ॥ ५३ ॥ अथवा सोना चुराकर 
& जाता हुआ चूहा जेसे वह चोखा है कि हीनकस है यह नहीं देखता, अथवा 
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मांस खानेवाळा मनुष्य काले या गोरे जानवरका मांस है ऐसा प्रपञ्च 
नहीं करता ॥ ५४ ॥ अथवा जङ्गलभेंकी आग जेसे यह कीन और वह 
कीन यह देखते नहीं वेठती, अथवा मकखी शरीरपर बैठते समय यह मृत है 
कि जीता है ऐसा विचार नहीं करतो ।।५५५।। अथवा यह वमन किया हुआ 
अन्न है या परोसा हुआ, ताजा है कि सडा हुआ है यह विवेक जैसे कीवेको नहीं. 
रहता ॥| ५६ ॥ वैसे निषिद्धको दूर करे, योग्यकी रक्षा करे, इस तरह विष- 
योंमें जो ज्ञान भेद नहीं करता ॥ ५७ ॥ जो जो ऑखोंके सम्मने दीखेगा; 
बह वह उपभोगविषय कहकर लेना चाहिये ओर उससेंसे खी ओर द्रव्य ये शिश्न 
और पेटको वांटकर देना चाहिये, ऐसा जिस ज्ञानका क्रम रहता हे ॥ ५८ ॥ 
जळ देखा कि वह शुद्ध है कि अशुद्ध है यह देखनेकी बात हो नहीं, प्यास 
जाती हैं ना बस होगया, तब पानी पीओ ! ॥५९॥ यही प्रकार खानका. यह 
भक्षणके योग्य है, यह भक्षणके योग्य नहीं, यह निन्य है और यह अनिन्य 
है इसको भी न सोचते, जो मुँहकी मधुर लगे, बही पवित्र है ! यही एकतत्त्व 
है ॥५६०॥ और ख्रीजाति कहा कि त्वगिन्द्रियसे पहिचाननेकी | उससे शरीर 
सम्बन्ध करना, यही एक तत्त्व ! ॥६१॥ जिस ज्ञानसे मतल्वको जो उपयोगी 
पडेगा, वही अपना आप्त ओर जिस ज्ञानसे देहसंबन्धका मतलब नहीं हो वह्‌ 
आप्त नहीं होता ॥| ६२ ॥ सत्यु सब कुछ खाता है, अग्नि सब वस्तुको जळाता 
है, वैसे ही सब जगत्‌ मेरे ही उपभोगके लिये है, ऐसा तामसज्ञानको मालूम 
होता हे ॥ ६३॥ इस रीतिसे जिसने सब [विश्व कवळ उपभांगका विषय 


है, ऐसा माना, उसके भागको एकही फळ आता हैं, वह कोनसा ? देंह- 


पिण्डका पोषण !॥| ६४ ॥ आकारडासेंसे दृष्टिके रूपसे गिरनेवाळे पानीको जैसे 
समुद्र यही एक अन्तमें आश्रय होता है, वैसेही तामसज्ञानका कृत्य केवळ 
एक पटक लिये-पिंडपोषणकंलिय हा रहता हं. ॥ ५६५ ॥ इतना हा नहा 
इसके अतिरिक्त स्वर्ग या नरक कुछ है और अपनेको स्वर्ग प्रापिका ओर नरक 
दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये, अथवा उसकी प्रदाते या निंद्यातत इस 
ज्ञानका जिस तामसज्ञानमें अन्धेरा ही रहता है, ॥ ६६॥ रारारका [पड हा 
आत्मा और पत्थरकी मूर्तिको ही देव समझता हे, इसके परे ।जसको जुद्ध हा 
प्रवृत्त नहीं होती ॥ ६७ ॥ जो ज्ञान कहता हैं. कि, दृहपात इंआ (क सब 
कर्मोके सहित आत्मा ही नष्ट हो जाता ह, फिर कमे भोगनेको शेष कोन 
रहता हे ? ॥ ६८॥ अथवा “ इश्वर है? ऐसा विचार कर वहा सब 
भुगाता है, ऐसा निश्चित होय तो इश्वरको ही बचकर खानस हॉगया 1॥६९॥ 
गांवके मंदिरके इेश्‍इवर यदि सल ही नियमन करनेवाले हे ऐसा माना जाय 
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तो देशके पहाड चुप क्यों रहते हैं. | ॥ ५७० ॥ ' देव हैं हा ' एसा क्षणभर 


सान ले तो यह केवल पत्थरही ठहरता हे और आत्मा तों केवळ देहपिड 
ही है ॥ ७१॥ पाप, पुण्य इत्यादि जो दूसरी बातें कहते हैं, वे सत्र [मथ्या ह, 
ऐसा समझकर जो ज्ञान विषयाँका उपभोग लेते रहकर, जंगलका आगक तरह 
सब कुछ स्वाहा करना यही योग्य, ऐसा ठहराता हैं ॥ ७९॥ चमचछुका 
जो दीखता है, इन्द्रियां जिधर रुचि लगा दें वही अच्छा हे एसा प्रतीत जिस 
ज्ञानको होता है ॥ ७३२ ॥ थोडेसें कहनेका भाव यह है किह पाथ | यह 
विचारसरणि बढते वढते इस प्रकार होती हे कि, जेस धूमका धारामवाहू व्यथ 
ही आकाशमें उठता है ७४) अथवा जिस भेंड नामकदृक्षका गौछपनम आर 


_ ___ सूखेपतसे भी-कुछ उपयोग होता नहीं; ऐसा कितना भी बढकर अन्तम टूट 
` जाता है ॥ ५७५ ॥ अथवा ईखके सुट्टे, नपुंसक पुरुष, निवडुंग ( सेहुंड ) 


का बन कितना ही वढनेपर भी जेसे निरुपयोगी ठहरता हैँ ॥| ७६ ॥ अथवा 
छोटे वाळकका ध्यान या चोरके घरका धन, बकराक गलका स्तन 
ये सव कितने अच्छे मालूम होनेपर भी जैसे व्यर्थ हा होते हें ॥ ७७ ॥ 
वेसे जो ज्ञान व्यथे ओर निस्तेज, निरुपयोगी दाखता हं, उसको भ 'तामस- 
ज्ञान! कहता हूँ ॥ ७८ ॥ परन्तु उसको भी ज्ञान! एंसा जो नाम दते 
हैं, उसका तात्पय ऐसा हे कि जेसे जन्मान्धकी आँखें देखनेम अच्छा दाखता 
॥ ७९ || अथवा बहिरेके विषयमे कहना कि इसके कान अच्छे दोखते ह 
अथवा अपेय मद्यको “पान? ऐसा नाम देते हैं, वैसे ही इस “तामसज्ञान? 
को ज्ञान? ऐसा नाम झूठमूठका दिया हे ॥ ५८०॥ अस्तु, कितना वणन 
यह जो तामसवृत्तिका जानना वह सच्चा ज्ञान हा नही, वह कवल 
खुळे नेत्रोंका अन्धकार है! ॥ ८१॥ हे श्रोटशिरोमाणि अलुन ! इसप्रकार 
तीन गुणोसे होनेवाळे ज्ञानके तान प्रकार तुझे सवेलक्षणा करके साहत बता 
चुके ४ || ८२ ॥ अब हे धनुधर ! इसी तान प्रकारके ज्ञानके प्रकाशसे कतोका 
क्रियाएं भी गोचर होता हँ ॥ ८३ ॥ अतः जेसे बहते हुए प्रवाहका हा 
सामने आया हुआ पानी धरकर जाता है, वसे कमे भा त्राविध ज्ञानक तान 
विभागाकां पकडकर चलता हे || ८४ ॥ और एकही कमे ज्ञानक तान प्रकार 
नेसे त्रिविध होता है, उसमेंसे सात्विक कमका लक्षण पहिले कहते हैं, 
से सुनो || ५८५ || 


शि 


नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतस्‌ । 
£ e [oS क 
अफल्अप्छुना कम यअत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ ९२ ॥ 
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अष्टादश अध्यात्र १८ (६३९ ) 


Se) 
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~ 


पतित्रता अपने पतिको जेसे आप होकर आलिंगन दती हैं, वेस अपन 
अधिकारके क्रमसे जो कर्तव्य स्वाभाविकतया करना हो पडता हैं ॥ ८६ ॥ 
सांवळे शरीरके ऊपर चन्दचका लेप, अथवा तरुणाके नेत्रम काजळ, चसद 
जो कर्तव्य अपने अधिकारको संदैव भूषण ही होता हैं॥ ८७ ॥ वह 
“नित्यकर्म? अच्छा ही रहता है, उसकी नैमित्तिक केस सहकारिता हाता 

अर्थात्‌ सोनेमें सुगन्धकी प्राप्ति हो जाती ! ॥ ८८ ॥ जीव आर शरारको 
ख करके माता बाळकको संभाळत है, तथापि उसका मन उसकी [व्य 
कभी भी उकताता नहीं ॥ ८९ ॥ वैसेही जीव छगाकर कमे करें, पर फरक 
तरफ ख्याल नं देकर वह सब कमे ब्रह्मम ही समपेण करे ॥ ५०७० ॥ 


अपने पतिको, पुत्रका आर यजन आदिका परासत रहते, सव = 


अन्न समाप्त होगा कि, पीछे अपने लिये कुछ वचगा, यह, 
कल्पता भी परोसनेवाळीके दिलको सहज ही छूता नहा, उसी तरह 
सत्कत करते रहते मनोबृत्ति स्क्खे, फिर यादें वह कमे बिंगड जान 
पर भी खेदका आविर्भाव जीवको सताता नहीं, अथवा वह पार हाजा- 
नेपर भी आनंदका जोश बढता नहीं ॥ ९१ ॥ ११ ॥ ह धनजय | ऐसी ` 
ऐसी युक्तिसे जो कम किया जाता है, उसको उसके शुणपरस सास्य ड 
यह नाम देना चाहिय ॥ ९३ ॥ अव राजस कसंका लक्षण कहते हैं, अव 
धान कम मत होने दो ॥ ९४ ॥ 


यत्त कामप्छुना कमे साहकारण वा इन« 
क्रियते बहुलायासे तंद्राजसमुदाह्तस्‌ ॥ २४ ॥ 


घरमें माता पिताके साथ कभी एक मधुरशव्द भी नही बोलता, पर बाहर 
सब जगतको बडा आदर दिखाता हे, ऐसा चतन जसा काई सूख भछुप्य 
करता है ॥ ५९५ ॥ अथवा लुळसीके पेडपर जछका एक बन्छु दूरस भा 
नहीं डालता, पर द्राक्षाबेळके जडम दूध डालता हैं । | ९६ ॥ उसी तरह . 
नित्य नैमित्तिक कम करनेके लिये जो बैठनेका जगहसे उठनका भी मनम 
नहीं छाता ॥ ९७ ॥ पर दूसरा कोई अपने मतळवका काम निकला के, 
उसमें सब शरीर घटजानेपर भी कुछ बहुतसा नहीं, एसा समझता हू. 
1 ९८ ॥ अधिक फसल आवे एंसा समझ कर बाज बात रहत, 

बस हुई इस बोनेकी तकलीफ ' ऐसा कोई कहता नहा, बस हा वडनका 
या डयोढा होनेका प्रसंग रहनेपर पसा खचनका नहीं थकना ! ॥ ९९ |. 
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अथवा पारस हाथमे आनेपर लोहेको खरादनेम सब संपत्ति बेची जानेपर भी 
जैसे उन्नतिको ही प्राप्त होता हे ॥ ६०० ॥ उसी तरह यह राजसकता 
अगले फलको देखकर बडे कष्टके काम्यके करता हैं ऑर एस 1कतने भा 
कर्म किये जॉय तो भी उनको थोडा ही समझता हे ॥ १॥ वह फटका 
छा करनेवाळा जितने काम्यकमे हैँ, उतने सब यथावाधे अच्छा तरहस 
करता है ॥ ९॥ और वह जो जो कसे करता हैं, उसका डाडी पाटता ह; 
और. “यह सब करनेवाला में? ऐसे अपने नामको वडप्पनक बायन बॉटते 
फिरता है ॥ ३ ॥ बाद कदत्वका अभिमान उसको ऐसा फुछाता है. कि बह 
पिता वा गुरु इनकी कुछ भी शोभा नहीं रखता, कालज्वर आजानेपर वह 
किसी ओषाधिको मानता नहीं, उसमें का ही वह प्रकार है ॥४॥ उसतरहके ' 
अभिमानसे फळाकांक्षी पुरुषसे जो जो कर्म वडे चाहसे किये जाते है ॥| ६०५ ॥ _ 
और वे भी अनेकप्रकारके कष्ट सहकर मानो वाजीगरछागाॉक तरह : 
जीवनोपायके व्यवसाय हें ॥ ६ ॥ धान्यकं एक कणके लिये चूहँका पहाड ' 
खोदना, अथवा सेवांळकोछिये मेंडकका समुद्र गदला करना ॥७॥ अथवा कब 
भीख मिळनेके लिये सपेरा सांप लेकर घरघर फिरता है पर क्या कहा जाय ? 
किसी ळोगोंको यह कष्ट ही अच्छे लगते है ॥ ८ ॥ अस्तु, जस धान्यक पर- 
माणुके छाभके लिये दीमक पाताळतक छेद जाते ह, वेस स्वगेसुखक विषय 
जो कष्ट, परिश्रम करना ॥ ९ ॥ वह दुःखकारक काक कम यान राजः 
सकरम? जानने योग्य हे । हे अजुन! अच तामसका लक्षण सुना || ६१० ॥ 


अनुबन्धं क्षयं हिसाम्रनपक्ष्य च परुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमें तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २९ ॥ 


जो कर्म निंदाका काला या पापी गृह है और निषेधके जन्मकी सार्थकता 
जिससे होती है, वह कर्म “ तामस ? होवे है ॥ ११ ॥ जळूपर निकाले 
ळकीरके तरह जो कमं करनेपर पीछे कुछ भी शेष नहीं रहता ॥ १२ ॥ 
कांजी मथनेसे या राखी फूँकनेसे, अथवा रताका लेका काल्हूम डाल्नस 
कुछ हाथ थोडे ही आता हैं ॥| १३ ॥ अथवा जसे सूसेका फटकना, अथवा 
आकारको छेदना, वायुको पकडनेके लिये फॉस डालना ॥ १४ ॥ इत्याद 
निप्फळ ठहर व्यर्थ जाते हैं, वैसेही जो कम करमेपर निर्थक जाते हैं।।६१५॥ 
अथवा वह ऐसा व्यथ न जाय तो नरदेहके समान बहुमाल द्र्व्यका खच 
होकर जो कमे आचरनेसे जगतके सुखका बिगाड होजाता हैं ॥१६॥ जेस 
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कृसळवनमें कँटीली: जाळ फॅककर कमल निकालनेका यत्न करनेपर अपनेको 
कष्ट होता है, और कमलोका. नाझ होजाता हे ॥ १७ ॥ अथवा जैसे पतंग 
दीपकके द्वेषसे. उसको . झपटकर- अपना ही शरीर जला लेता हे और दीपक 
बुझ .जानेके. कारण जगतके लिये अन्धेरा करता है ॥ १८ ॥ वैसे ही सवे 
स्वका व्यर्थ नाश होजाय, इतनाही. नहीं, देहका भी आघात होजाय, पर जिस 
कंसे दूसरोंको अपाय ही होता है ॥. १९ !।. मक्खी अपनेको खाद्य, पेय 
चस्तुके साथ मनुष्य करके निगळवाती है, पर -उसको वमन करानेका कष्ट 
देती हं, इस .दुष्टताका स्मरण जस आचरणक कारण. हाता हे ॥ ६२० ॥ 
और ऐसा भी कमे करनेका अपने शरीरमें सामर्थ्यं है कि नहीं, इसका पूर्ण 
विचार न करते, करनेमें आता है २१] अपनी शक्ति कितनी, उद्दिष्टकर्मका प्रपञ्च 
कितना और: करनेपर क्या फळ होगा ॥. २२ ॥ इत्यादि बातोंका विचार 
. आविवेकसे सिटाकर कमें अभिमानसे किया जाता है ॥ २३ ॥ जेसे आम्नि 
अपनाही घर. जलाकर आस . पास बाहर भडकती है, अथवा अपनी जल- 
मयोदा छोडकर समुद्र आगे बढता हैं ॥ २४.॥ तब वह अभि अथवा वह 
समुद्र छोटा या बडा नहीं विचारते आगे. पीछे नहीं देखते, मार्ग या 
अमार्ग एकत्र करके चलते हैं ॥ ६२५ ॥ उसी तरह करने योग्य ओर न 
करने योग्य, भले बुरे, इन सबका विचार न करते एक .सरीखा रगडता है, 
अपने ओर दसरोंके धर्माको कुछ भी महत्त्व न देकर .,जो कर्म आचरनेमें 
आता है वह “ तामस” कर्म है ऐसा निश्चितरूपसे समझना चाहिये ॥ २६॥ 
हे अर्जनः! इसतरह गुण तीन होनेके कारण कमको त्रैत्रिध्य केसे आता है, 
इसका स्पष्टरूपसे विवरण मैंने किया हे ॥. २७ ॥ अब यह कमे करनेवाला 
और कतत्वका अहंकार करनेवाला जो जीन वह भी त्रेविध्यको प्राप्त होता है 
॥ २८.॥. जसे एक. ही पुरुष अलग अलग ब्रह्मचयोदि चार आश्रमोंमें चार 
प्रकारका भासता हे, वेसे ही कमका त्रैविध्य होनेके कारण. कताके शरीरमें 
भी त्रैविध्य आता हे ॥..२९ ॥ अतः अब. इन तीन प्रकारमेंसे पहिला जो 
: सात्त्विककतो ! उसका विवरण करते हें, तुम दत्तचित्त होकर सुनो ६३०॥ 


सुक्तसङ्गोऽनंवादी धृत्युत्साहसमाखिततः |.  . 
सिद्धयासिद्वयोनिविंकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥ २६.॥ + को 
फलकी इच्छा न रहनेके कारण मलंयागीरिके चन्दनवृक्षकी -शाखायें जेसे 


अखण्ड सीधे बढती रहती हैं ॥ ११ ॥ अथवा जैसे फळ धारण त्रः करनेपर | 
४१ ` 
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होता दै, जैसे जो नित्यनैमित्तिक कमे करता है 

च ~ ~° ( आती. 

'॥ परन्तु के राहित्यसे उस कमेको विफलता नहीं आता, 

॥ ३२॥ परन्तु इस फडके राहित्यसे उस कको ३ ।| और बे 

क्योंकि हे पांडुसुत ! फलको कभी फळ. आते हं क्या : अर 

दर र कमको करता है पर ' भैं कती हूँ? ऐसा अभिंमान जिसको 

आदरसे उन | ई ऐसा की 

छूता नहीं, बर्षीकाळके मेचके समान ॥ २४॥ तेस है प 

समपण करने योग्य ऐसे अनेक कमे करते रहते ज्ये ६३० ॥ र दि 
पर कर्म करना, पवित्रस्थान देखना; शाख्यः आघारसे कमेविधि 


योंका निर्णय करना ॥ ३६ ॥ जो इन्द्रियाँ और मनोबृत्तियॉ. इनकी 
एकता करना, चित्तको फलकी आकांक्षाको ऑर जाने नहीं 3-2 
नियमरूपी सांकलसे बांध लेना ॥ २७ ॥ आह ये अतिबन्ध सह 

करनेके लिये शरीरमें पूरा पूरा धेय ळानेका सदन चिन्ता डेरी इन 
वातोंकों जो करता हे ॥ ३८॥ और आत्मस्वरूप माका इच्छासे कमे करते. 
'रहते, जो देह सुखके बखेडेमें पडता नहीं | ३९॥ और जिसका आलस्य 
और निद्रा ये साफ हट जाते ह, क्लुधास जा पीडित होता नहा; और 
शरीरकी स्वस्थता जिसको अच्छी नहीं लगती ॥ ६४०॥ और ऐसा 
स्थितिमें भी जैसे मिश्रित सोनेको आझिमें डाळ देनेस वह तोळा ऋ होनेपर 
भी कसमें उत्तम होता है, वैसे ही जिसका कर्मके विषयमे अधिक ही उत्साह 
देखनेमे आतां है ॥ ४१ ॥ यदि सचमुच द्ल्सि चाह हो तो जीवन भी व्यथे 
ही मास होता है, सच्ची. पतित्रता पति प्रेमसे सती जानेको सि ड स 
अग्निस प्रवेश करते संमय उसके शरीरपर भीतिका रोमांच भा खडा होता 
है क्या ! ॥ ४२॥ हे धनंजय ! आत्मस्वरूपके सरीखे प्रियकरका जो डा 
है, वह शरीरको कष्ट होनेसे कभी खेद | करेगा | ॥ ४३॥ इसी क सि 
जिसकी विषयेच्छा नष्ट होती दै और ज्यों ज्यों देहाभिमान घटता जात 
है, त्यो त्यों कर्मके आचरणमें ढुगुना आनन्द माळूम होता है | ४४॥ 
प्रकार जो कमे है, और कोई आ करम 
इस प्रकार जो कमे करता है, और कोई समय आचरित होता हुआ कः 
किसी कारणसे आधेमें ही रुक जाने पर ॥ ६४५ ॥ शिखरसे नीचे गिरनें- 
वाढी गाडी जैसे कुछ शोक नहीं करती, वैसे जो कसे बिगड जेस दुःखी 
नहीं होता.॥ ४६ ॥ अथवा आर्य, हुआ 'काये भळीमांतिसे पूण हुआ, 
इसवास्ते उसकी भी जयघोषणा करते जो बडाई नहीं “दिखाता ॥ ४७ ॥ 
हे पांडुसुत ! जो ऐसे लक्षणों करके युक्त कर्म करता. हुआ दिखाई पडता है, 
उसको सचमुच “सात्त्विक कर्ती” कहना चाहिये ॥ ४८॥ अब हे. घनंजय | 
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राजसकतोकी पहिचाननेको रीति ऐसी हे बह लोकिकवासनाओं करके 
लिप्त रहता हे ॥ ४९॥ 


रागी कर्मफस्प्रेप्सुडंब्धो हिंसांसकोऽछुचिः । 


हषशाका।न्वत कता राजसः पारेकातितश ॥ २७॥ 


जैसे ग्रामके दुरैन्धिके . जगह कूडा, कचरा जमता है, अथवा स्मशानमें 
सब अमंगळ. वस्तु इकट्टे होते हैं ॥ ६५० ॥ वैसा जो मनुष्य सब जगतकी 
वासनाओंके दोषोंकी पायधुनी ( धोये इए पैरोंका मलसंचित जगह ) होता 

॥ ५१ ॥ अतः जिस कर्ममें फळप्रातिको मोका रहेगा, ऐसेही कर्मोंका 
अखाडा डालता है ॥ ५२॥ ओर उससे जो लाभ होगा उसमेंकी एक कोडी 
भी न छोड़ते उसके लिये अपने प्राणकी भी निछावर करनेको जो क्षण 
क्षण सिद्ध होता है ॥ ५३॥ और सछलीको पकडनेके लिये ध्यान लगाकर 
वेठे हुए बगळाके तरह, जो कृपण अपने धनके तरफ चिन्ता रखकर दूसरेके 
धनको हरण करनेके लिये दत्तचित्त होकर रहता है ॥ ५४॥ ओर जो 
पास जानेसे कांटेके अग्रभागोंसे पकडता है ओर शरीर घीसनेसे छेदती है; 
और इतना भी होकर जिसके फल खटाईसे जिह्वाको मानों चटका ही देते 
हैं एंसी वेरकें पेडोंकी झाडी होती है, इसतरह ॥ ६५५॥ जो दूसरोंको 
दुःख देता है ओर अपना स्वाथ साधनेके लिये दूसरेके दिलकी पवोह नहीं 
करता ॥ ५६ ॥ वैसे ही अपना निज काम करते रहते दूसरेको कभी भी 
अवकाश नहीं. देता, ओर अपनेको अच्छा नहीं लगता ऐसी कोई भी 
भावनाम कभी भी दिल नहीं अटक्राता ॥ ५७ ॥ ओर धतूरेके फलमें जैस 
अन्दर नशा ओर बाहर कांटेकी छाल होती है, वैस जो अन्दर बाहर 
शुद्धताके नामसे दुबळा रहता हे ॥ ५८ ॥ और हे धनंजय ! किये हुए 
कमका फळ हस्तगत हो जानेपर जो आनन्दसे फूलकर सव संसारको 
अपमानितसा करता है ॥ ५९॥ अथवा आरब्ध कमे बिगडकर निष्फळ 


हुआ तो शोकसे व्याप्त होकर संसारको घिक्कारने लगता हे ॥ ६६० ॥ 
जो इस रीतिसे कर्भके विषयमे व्यवहार. करता है वह 'राजसकतो!? हैं, 
ऐसी मजबूत पहिचाननेकी ग्रन्थि बांध लेनी चाहिये ॥ ६१ ॥ अब इसके 
` अनन्तर जो निन्दित कसॉका मुख्य घर हैं, वहा 'तामस कती? हे, उसका 
चणन करते हैं ॥ ६१॥ ` 
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अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः झाठो नेष्कृतिकोंइछसः । 
विषादी दीघेसत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८॥ 


मेरे स्पशीसे अन्य वस्तु कैसे जलते हे इसका ज्ञान जस अभ्निक गी 
रहता है ॥.६३॥ अथवा मर: तीक्ष्ण होनेके. कारण इतरोंका मरण कस श 
है, यह जैसे शस्त्र नहीं समझता, अथवा कालकूट विषको जॅसे म 
घातक. कृत्यका ज्ञान होता नहा ॥६४॥ उसीतरह. हे धनंजय | जा अपन १ ५ 
आजनेवाळे जीवोंका. घात करते, अपना दुण्कस चाळू ही रहता है ॥ ६६ 
ओऔर वह कर्म करते. रहते, बहुत जोराॉस आयी इई आन्धीकी वायु, जेसे 
अपने हाथसे क्या दोरहा दै. इसका जो ध्यान सभाळती नहीं ॥ ६ bE 
हे धनंजय ! जिसका कर्तव्य और हेतु इनमें भेळ न ताने कारण जिसके 
समक्ष पागल आदमीकाभी कुछ ठिकाना नहीं रहता ॥ ६७ ॥ बैलके पेटको 
ळगीहुई किलनकि तरह इन्द्रियोंकरके बढे हुए विषयभोगा पर जा 
अपना निर्वाह करता है ॥ ६८ ॥ जब चाह तब इँसनेबाळे या रानवाळ 
अज्ञानी बाळककी तरह जिसका रहन स्वच्छन्दरूपसे. रहता है ॥ ६९॥ 
प्रकृतिके अधीन हानेके कारण कृत्य क्या, अकृत्य क्या इसका भान. जिसको 
नहीं रहता है, तथापि कचरेसे फूछनेवाली घूरक तरह जो झूठे समाधानसे 
तुष्ट होकर फूलता हें ॥ ६७० ॥ अतः जा अहम्मन्यतासे ईश्वरके सामने भी 
नम्र नहीं होता, और स्तव्धतासे पर्वतको भी कुछ नही समझता ॥ ७१ ॥ 
आर जिसका मन काळेपनसे भरा हे, . आचरण अव्यवस्थित हे, और दृष्ट 
मानों बजारकी वेश्याओंसे रिहन ली हें ॥ ७२॥ आधेक क्या कहना निसका 
सब शरीर ही कपटका बना रहता है ओर जिसका जीवित रहना याने छुआ 
डरीके खेळनेका अड्डाही है ॥ ७३ ॥ और उसका दशन दशन हा नहीं, ता 
वह स्वार्थी मिल्लोंका ग्राम ही. समझना चाहिये, अतः जिसक रास्तको भा 
कोई जावे नहीं ॥ ७४ ॥ ओर दुसरेका सत्कर्म जिसके दिलको कंटकके तरह 
लगता है, जैसे नमक दधको पनिके लिये अयोग्य करता है ॥ ६७५ | । अथवा 
थंडासा पदार्थ अग्निके अंदर डालते दी भडककर अग्निही होता हे ॥७६॥ 
अथवा उत्तम उत्तम अन्न शरीरमें प्रविष्ट हुआ कि वह अन्न है किर्णटी ! जेसे 
मलरूप ही होता है ॥ ७७ ॥ उसी तरह दूसरेका सत्कृत्य जिसके हाथमें 
आने पर वह विरुद्धरूप होकर ही बाहर गिरता है ॥ ७८ ॥ जा शुणांका 
दोषोंका स्वरूप देता हे और सौंपके तरह अमृतका विष बनाता है ॥ ७९ ॥ . 
और ऐहिकजीवनकों सफळ करके परलोक ही साधन करनेवाला ऐसा कोई 
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बहुत योग्यकर्म उपस्थित होनेपर ॥ ६८० ॥ निद्रा जिंसके पास - निश्चित 
रखी हो रहती है, पर पुष्ट व्यवहार करतेबख्त जीव मानों ''अस्प्रश्‍्यका स्पर्श 
होगा ऐसा समझकर दूर भागता है ॥ ८१ ॥ जैसे द्राक्षारस अथवा आम्ररस 
खानेके मौसममें कौओंका सुख सड जाता है, अथवा दिनके प्रकाशने जैसें 
उल्लूकी आँखें फूट जाती हैं ॥ ८९ ॥ वैसे हा कल्याण संपाद्नका मोका 
आया कि जिसको आळस वश करता है और निषिद्ध कुकर्म करनेका समय 
आया कि वही आळस बिलकुल जिंसकी आज्ञा पूर्णतया मानता हे! ॥ ८३७ 
जैसे समुद्रके पेटमें नित्य चडवानळ जळता ही रहता है, वैसे दा जिस जीवके 
पास खेद यह नित्य .हा बेधाहुआ रहता हे ॥ ८४ ॥ काण्डियोंको आगमे 
जैसे घूँआ ही रहता है, अथवा गुदद्वारस निकळी .अपान वायुम अवश्य 
दुगैन्ध रहता है, वैसे हा जो जन्मभर विषादसे युक्त रहता है॥ ६८५ ॥ 
और हे वीर ! कल्पान्तके बादकी भी फलप्राप्रिकी इच्छासे युक्त हो, कामिक 
व्यापार जो शुरू करता है ॥ ८६॥ जो. इस संसारसे भी परेकी चिंता दिल 
रखता है, पर प्रत्यक्ष ( कोई कल्याणकारक बात ) करनेके विषयमें देखा जाय 
तो जिसके हाथ तृणभी नहीं आता !.॥ ८७ ॥ इस प्रकारका इस लोकसें 
जो केवळ पापका मूर्तिमान ससुदायरूपी पुरुष दिखाई दे तो वह “तामस कतो? 
है ऐसा निश्चयरूपसे जानना ॥८८॥ हे अर्जुन ! इस प्रकार मैंने तुझे कमे, कर्ता 
और ज्ञान इन तीनोंका तीन तीन प्रकारके लक्षण कथन किये ॥ ८९ ॥ 
बुद्धिभेदं धृतेश्चैव गुणतालिविय खण ॥ | 
ओच्यमानमशेषेण पूथक्तेन धनञ्जय ॥ २९७ ॥ 


` अब अविद्यारूपी गांवमें मोहरूपी वख पहनकर और संशयरूपी आभूषण 

शरीरपर चढाकर ॥ ६९० ॥ आत्मनिश्चयकी शोभा अंग-उपांगसहित जिस 
` दर्षणमें देखता हैं वह दर्पण यांने बुद्धि! और इस वुद्धिका भी प्रवाह तीन 
तरह रहता है ॥ ९१ ॥ इस ' जगतमें ऐसा क्या है कि जो सत्त्वीद त्रिगु- 
णोंसे त्रिधा नहीं हुआ है ! ॥ ९२॥ जिसके अन्दर अभि नहीं ऐसी लकडी 
इस सृष्टि कहीं भी है क्या ? वैसेही जो त्रिविध हुआ नहीं, वह इस दृश्य 
सृष्टम रहेगा भी कहाँस ! ॥९३॥ अतः इन तीन गुणों करके बुद्ध त्रिविध हुई 
है; और थृतिका भी वही मार्ग है ॥ ९४ ॥ यही बुद्धि-शृतिका त्रैविध्य उनके 
भन्न भिन्न लक्षणो करके सहित अब कहनेमें आयगा ॥ ६९५ 0 


२२ २१०२०७ 


परन्तु हे धनजय ! बुद्धि और शति इन दोलेमेंस प्रथम बुद्धिके तीन भ्रका- 
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इका स्पष्टीकरण करता हूँ ॥ ९६ ॥ हे सुभट | उत्तम, मध्यम, अथवा नष्ट 
ठसे कोई भी संसारमें आनेवाले जीवको. तीन रास्ते खुळे है ॥ ९७॥ ये 
तीन रास्ते याने नित्यनैमित्तिक विहित कमे, काम्यकमे, आर नािद्धकमे 


~ ७२७) स्य 


ये तीनों रासते संसारभयसे ज़ीवोंकों कष्ट देनेवाळे होते ह ॥ ८ ॥ 


५/४/४१५/”४/१.४/१५/४/१०/// 


प्रवृत्ति च निवृर्त च कायाकाय भयाभये । 
बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्यिको ॥ २०॥ 


अतः अपने अधिकारानुसार और केवळ स्वाभाविक कमसे आया इआ 

. जो नित्यकर्म, वही एक इस सब कर्ममें सचमुच उत्तम हे ॥ ९९॥ वहा 
नित्यकर्म केवळ आलमप्रासिरूप फळके तरफ दृष्टि रखकर प्यासा हुआ जसा 
जळ सेवन करता है वैसा आचरण करना चाहिये ।। ७०० ॥ एसा करनेसं 
वह कर्म, जन्म भयका संकट दूर करके मोक्षप्राप्तिकों सुलभ बनाता है॥ १॥ 
ऐसा जो करता है उसका संसार भय छूट जाता है और कर्मकरके वह सुसु- 
क्षके रास्तोंको संपादन करता है ॥२॥ और एसे कमोचरणसे हा माक्ष रखा 
हुआ है, ऐसा दृढ विशवास जो बुद्धि धारण करती हे ॥ ३ ॥ अतः जा बुद्ध 
कहती है कि निवृत्तिके आधारपर प्रवृत्तिका उत्थान करक इस नित्यकममें 
डुबकी क्यों न लगानी चाहिये ! ॥ ४ ॥ प्यासेहुए को पानास जावन प्राप्त 
होता है, अथवा बाढमें गिरनेसे तैरना पडता है, अथवा अंधेरे कूपमे गिरे 
हुए पुरुषको सूर्यके किरणोसे माग मिलता है ॥ ७०५ ॥ पथ्य आर ओषध 
इनका लाभ हुआ तो रागसे अतिपीडित भी रोगी जीता हे, अथवा मछछीका 
जळका अवलम्ब मिळनेपर ॥ ६ ॥ उसके जीवको भय नहीं रहता, वेस हा 
इस नित्यकर्मक्रे करनेसे अवश्य मोक्षका छाम होता है॥ ७ ॥ ऐसा, करने 
योग्य क्या इस सम्वन्धमें जो बुद्धि निर्दोष रहती है ओर अकरणीय ( करनेको 
अयोग्य) क्या उसको भी जो बुद्धि बिलकुल ठीक जानती है ॥८॥ जो काम्या- 
दिक संसारभय उत्पन्न करनेवाले कर्म हैं, जिनपर.निषिद्धताके छींटे डटे इए है _ 
॥ ९ ॥ उस निषिद्ध अकरणीय और जन्म--मरणके भयसे भरे हुए कमसे जो 
बुद्धि प्रवृत्तिको पीछेके पीछे ही भगादेती है ॥७१०॥ अभ्निमें प्रवेश करना नहीं 
होता, अथाहजलमें कूदना नहीं होता,: पूरा तपा हुआ लोहेका कीला हाथमें 
प्रफडते नहा बनता ॥११॥. अथवा फूत्कार करनेवाळ काळ सापका दखन- 
प्र उसको हाथ लगाना नहीं होता, सरको जालमे पेर डालते नह। बनता 
॥१२॥ वैसे ही अकरणीय कर्म देखकर जिस बुद्धिको निःसंदाय बडा भय 


(८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ढे 
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ॥॥०६-॥९5 


अष्टादश; अध्याय १८, (६४७) 


कक कक के जज AAA 
५/४/४/४५”४/४/४/४/५/५”४५/४*/५” 
DDD DDS VV ddd 


~ S 
माळूम होता है ॥ १३ ॥ विष डालकर पकाया . गया अन्न अ ज 
मृत्यु रख्खा ही है, वैसेही निषिद्ध कमे करनेपर बन्न हुआ ही ऐसा ह 
झना चाहिये, इस तरह जो बुद्धे. जानती हे॥ ९ ॥ बाद क स 
भरे इए उस निषिद्ध कर्मके संबन्धमें जो बुद्धि कर्मनिवृत्तिका प्र हा कर्त 
है॥ ७१५॥ इस रीतिसे सत्य और झूठेकी जैसे परीक्षा करनी योग्य ६ 
बसे कर्सव्याकतव्य विचारके मापोंसे जो छु प्रद्मत्ति निद्नत्तिको अच्छी तरहसे 
परीक्षा करती है ॥ १६ ॥ वैसे ही कृत्य और अकृत्य इनका [नणय भी जिस 
बुद्धिको उत्तम रीतिसे समझता है; दे. अर्जुन ! वही चुडे सात्त्विक हैं, यह 


तुम ध्यानमें लो ॥ १७ ॥ 
` यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च ! 
अयथावत्रजानांति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥३१॥ 
जैसे बगढोंके गांवें दूध और पानीका मिश्रण ही लिया जाता है, अथवा 


रात और दिन इनका भेद अंघेको नहीं रहता ॥ १८ ॥ अथवा जसका 
फूछोंमें का मकरन्द ( पुष्परस ) निकालने आता है, वही छकडी को छेद 
करनेमें प्रवृत्त होता हे, पर उसका भ्रमरत्व नष्ट नहीं होता ॥ १५ ॥ उसीतरह. 
जो धर्मरूप योग्यकर्म और अधर्मरूप निषिद्धकर्म, इनका विचार न करते जा 
द्वे नी है ॥ अर्जुन | परीक्षा किये बिना जो 

बुद्धि व्यवहार करतो हे ॥ ७२० ॥ अजा अर्जुन ! पराक्षा WR 

मोदी टेता है उसको चोखा माळ कदाचित ही मिटता ह, चोखामाल न्‌ 
मिलना यह उसके भागमें आता है ॥ २१ ॥ बैसे देवयागसे कि 
आप्त न हुआ तोही वह बचती ह । नहा ता सामान्यतः बुद्धे कायोकार 
कर्मके विषयमें समानभावसे ही आचरण करती है ॥ २९ ॥ वह डु 
राजसी हैं. योग्यायोग्यका विचार न करते इकट्ठा हा जसे सवेजनसमूहको (ने 
त्रण दिया जाय वैसे ही बुद्धि शुद्धाशुद्ध न. देखते, सब कमीका स्वीकार 
करती है ॥ २३ ॥ 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाइता । 
सर्वाथौस्विपरीतांश्व बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 
और राजा जिस मागीसे जाता है वह चोरोंका जंगलका रास्ता हे याने 


चोरोके लिये राजमार्ग उपयागी नहीं रहता. अथवा लोगोंका जो दिन वह 
राक्षसोंकी रात है. ॥ २४ ॥ अथवा भाग्यहीन पुरुषको जैसे गडाहुआ द्रव्य 
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Mees कि हार न र्‍ ० तन 
कोयलेका ढेर माळूम होता हैं, अथवा सच्चा आत्मस्वरूप जीवको जेसे नहीं 
सा हा भासता है ॥ ७२५ ॥ वैसे सब धमेकाये जिस बुद्धिकों पातकरूप 
दीखते हैं सचेको जो बुद्धि झूठा समझता हैं ॥ २६ ॥ जो बुद्धि सव अर्थोका 
अनका रूप देवी है. और योग्य व्यवस्थित गुणको दाष हो मानता है॥२७॥ 
बहुत क्या, जिन जिन विषयोंकों वेदने योग्य ठहराया हैं, उन उन सब 
विषयोंको जो बुद्धि विपरीत ( निषिद्ध अकार्ये) समझती ह ॥ २८ ॥ एसा 
बुद्धिको पाण्डुसुत ! किसीको भी पूछनक फेरमें न पडकंर नि:राङ्कतास 
तामसी कहनी चाहिये.। ऐसी यह अन्धेरी रातक समान रहनेवादी वाड 
धमकार्यके योग्य कैसे कही जायगी ? ॥ २९ ॥ अजा आत्मबाधरूपा कुसुदका 
विकसित करनेवाले चन्द्र, हे अजुन ! इसप्रकार बुद्धिके तीन भंदाका भन तुझी 
स्पष्टकरके कहा है ॥ ७३०॥ अब इसही बुद्धिके अनुसंघानसे जब कमाका 
निश्चय किया जाता है, तब जिस श्रृतिका सब कार्यास उपक्रम हाता ह्‌, वह दत 
तीन प्रकारकी है ॥३१॥ उस 'ृतिके भा तान भंदाकं लक्षणा साहत वणन करते 


हैं, तो ध्यान देकर सुनो ॥ ३२ ॥ 


धृत्या यया धारयते ममशप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगिनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाये सात्तिकी ॥ ३३ ॥ ` 


सूर्यका. उदय होते ही चोर और अन्धकार नष्ट हो जात ह, अथवा 
राजाकी आंज्ञासे जैसे अयोग्य व्यवहार बन्द होते ह ॥ ३३ ॥ अथवा वायुका 
गति बहुत जोरसे शुरू हुई कि मेघ नष्ट होते है ओर उनका गर्जना भा 
लुप्त होती है समुद्र चुप होजावे, अथवा चन्द्रका उद्य होत हा जेल कसर 

द होजावें ॥ ३४ ॥ ७३५॥ बहुत क्या, एकदफ हाथीके पर उठानपर प्रत्यक्ष 
सिंह यदि गजते हुए सामने आजांय तोभी उठाया हुआ पर मदोन्मत्त हाथा 
जैसे नीचे नहीं रखता ॥ ३६ ॥ वेस ही अन्तःकरणमें ध्रुतिका उद्य छुआ कि 
सन इत्यादिकोंके व्यापार बन्द होजांते हैं ॥ ३७ ॥ हे किरीटा ! इदर्यो 
और विषय इनका सम्बन्ध अपनेआप छूटकर दर भा इद्र्था अपने सन 
रूपी माताके पेटमें घुसती हें ॥ ३८॥ ऊध्बवायु ओर अधावायु इन दानाका 
सागरे रोककर नवो वायुआऑकी एकत्र गठडी बांधकर प्राणवायु भध्यसा 
( सुषुम्ना ) नाडी में कूद पडता है ॥ ३९ ॥ संकल्प विकल्प रूपी आच्छा- 
दनको उठाकर ओर इसरीतिसे मनको उघारकर बुद्धि पाछ तरफ चुपचाप 
नंढत। हू ॥ ७४० ॥ इसतरह्‌ जिस श्रेष्ठ धयके आगे मन, प्राण, आर इर्य 
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इनको अपने अपने व्यापार छोडने पडते हैं ॥ ४१ ॥ और फिर निर्लिप्तं हुई 
स्थातिमें उत सबोंका यागका युक्तिसे ध्यानके मठमें ( हृदयकोशमें ) वन्द्कर 
दता ह ॥ ४२॥ आर [फर उनका सम्राट जो परमात्मा उसके अधान 
करने तक जो वेय कोई भी रिशबंत लिये बिना सोंपने तक वही पकडे 
- रहता हे ॥ ४३॥ वह धेय, वह श्रति सात्त्विक हैं, ऐसा समझो, इसतरह 


श्रीकृष्णने अजुनसे कहा ॥ ४४ ॥ 


यया तु धर्मकामार्थान धृत्या धारयतेऽज्ञुन । 
ग्रसङ्गेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ 


बाद वे आगे कहते भये कि जो जीव शरीर धारण करके स्वर्ग और 
संसार इन दो घरोंमें धम, अर्थ और काम इनको यथायोग्य प्राप्त कर वैभ- 
वर्मे रहता हे ॥ ७४५ ॥ वह जीव जिस धेथेके जोरपर संकल्प विकल्परूपी 
ससुद्रमें धमोर्थकामरूपी जहाजोके दवारा कर्मोका व्यापार करता है ॥४६॥ 
जिस धेथके बलसे व्यापारमे लगा हुआ जो मूलधन उससे चीगुनाफल लेनेमें 
बहुत यत्न करते सहन करता है ॥ ४७॥ हे पार्थ ! वह धेय वह श्रुति राजस 
होवे है। अब जो तीसरी तामस शति है, उसके लक्षण सुनो ॥ ४८ ॥ 


यंया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 

न विसुञ्चाति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥ ३५॥ | 
कालेपनसे जैसे कोयला बना हुआ है, वैसे द सब नीचगुणोंसे जिसका. 
स्वरूप बना हुआ हे ॥४९॥ ऐसा प्राकृत और निकृष्ट तमको “ गुण ? यह नास 
नेका है तो राक्षस भी क्या पुण्यजन नहीं कहलाता ? ॥७५०॥ पर ग्रहमं जो 
केवळ जळता हुआ अंगार उसको जैसा मंगळ कहते हैं, वैसे ही तमको'गुणर्यह्‌ 
भपकेदार नाम देनेमें आता है॥ ५१ ॥ है सुभट ! जिसमें सब दोषोंका 
निवास है, उस तमकी कमाई करके जिस पुरुषकी सूति वनी है॥ ५२॥ 
ब्रह आळसको अपने काँखमें दबाये रहता है, ओर पापका पोषण करनेसे 
जैसे दुःख छोडकर नहीं जाते, वैसे उस आल्सीकों निद्रा कभी भी छोडती 
नहीं ॥ ५३ ॥ पत्थरकी शिळाको जैसे कठिनाई कभी भा नहीं छीडती, वैसे 
ही देह और धनके प्रेमसे भय उसको कभी भा छोडता नहीं ॥ १४ ॥ अ 
कृतध्नके पास पाप जैसे बंधा हुआ रहता हैं, वेस पदार्थमात्रकी रुचि होनेसे 
जोक उसके यही सदैव बसता है ॥ ७५५ ॥ वह अंसंतोषका दिनरात अपने 
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पास रखता है, अतः पिषाद उससे मित्रता करता हे ॥ ५६ ॥ उदको 
दुर्गनिध अथवा अपथ्य करनेवालेको रोग जैसे छोडकर जाते नहीं ॥ ५७ ॥ 
और वह अपने तारुण्य, द्रव्य और काम इनका अभिमान और मोह बुडा 
रहनेके कारण मद उसको अपने रहनेका घर म म ॥ ५८ ॥ उष्णता 
अभ्निको छोडती नहीं, उच्च जातिका साँप हेष नहीं छाडता, अथवा जगतूका 
चैरी जो भय वह जैसे कभी नष्ट नहीं होता | ५९ ॥ अथवा कोई 
वख्त काळ जैसे शरीरको छोडता नही, बसे ही तामस जीवक 
अन्दर मद्‌ अटळ बना रहता है ॥ ७६० ॥। इसी तरह निद्रा इत्यादि ये पांच 
दोष [जिस धैर्यसे तामसर्जावमें डेरा देकर रहते है ॥ ६१ ॥ वह थय ओर 
श्र॒ति तामस करके समझनी चाहिये, ऐसा जगदीइवर श्रीकृप्णने अलुनको 
कहा ॥ ६२ ॥ एवं त्रिविध बुद्धिसे पाहिले जो कमेका निश्चय किया अ) 
वह इस धृतिसे सिद्ध होता है॥ ६३ ॥ सूयस मागे RR हे और उस 
मागेमें पैरसे चलते हैं, पर चलना होता हे वह चलनवालक घेथसे ॥ ६४ ह | 
वैसे ही बुद्धि कर्म दिखाती हैं, इंद्रेयादे साधन सामग्री कर्म करती है, परन्तु 
वह कर्म होनेको वैथकी आवश्यकता रहती है ॥७६५॥ बह तीन भरकारका 
धृति मैंने तुझे वणन की। इस वाससे त्रिविध कर्मको उत्पाते हुई ॥६६॥ वाद 
] 'सुख' नामका फळ उस कर्ममें लगता हैं, वह भी तीन प्रकारका रहता 
है, क्योंकि फल कर्मके अनुसार होते हैं॥ ६७ ॥ अतः सुखरूपी फळ तान 
गुणोंके कारण कैसे भिन्न २ होते हैं, यह तुझे अब शुद्ध शब्दे स्पष्ट रूपस 
कहते हैं ॥ ६८ ॥ पर शब्दकी शुद्धता भी किस, प्रकारकी वणा जाय ? 
क्योकि यादे शब्दद्वारा यह समझाने जाँय तो शब्दको कणरूपी हाथका मळ 
लगता ही है ! ॥ ६९ ॥ इसलिये जिसका फटकार देनेसे सुनते कान बार 
होनाते हैं, अन्तरंगके जविभावसे इसको सुनो ॥ ७७० ॥ एंसा कहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने त्रिविध सुखके विषयोंका वर्णन सुरू किया, उसी विव- 
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कन दिव्या दै, वह अव पूरा करता हूँ, अजी प्राज्ञ, अझुंन ! उसका सुना 


अद्द न्द अब देरे ष्टि सामने दिखाता हैं ॥ ७३ ॥ पर उत्तम ओषाधे होने” 


(८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ॥॥०६-॥९5 


अष्टादश अध्याय: १८. ( ६५१:) 


HT 30 
पर भी. वह जेसे मात्राके -प्रमाणसे लेना. पडता हे, अथवा रसायचाक्रयासः 
जसे रॉगेकी चाँदी होती हे ॥ ७४ ॥ अथवा नमकका पानी होनेके लिये. 
जैसे दो चार दफे उसपर पानी छिडकना पडता है ॥ ७७५ ॥ बैस ही 
जैसे थोडा थोडा सख. अचुभवको प्राप्त होय, वसा वेसा अभ्यास आग. 
चालू रखनेसे जहा जावपनका दुःख नष्ट हाता हैँ ॥ ७६॥ वह इस प्रकः 
रणका आत्मसुख समझना चाहिये, वह भी त्रिगुणां करके सिद्ध हुआ हैं.. 
अब उसके एक एक रूपका वणेन करत हे. सुनो ॥ ७७ 0 


AANA 


यत्तद्म्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं साच्चिकं प्रोक्तमात्मबुद्विप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 


अब साँपोे वेष्टित होनेसे जैसे चन्दनवृक्षकी जड भयानक होती है 
अथवां पिशांचका पहरा हॉनेके कारण गडे हुए द्रव्यके. पात्रका मुंह जेसें 
भयंकर होता है ॥ ७८॥ स्वगेसुख बहुत अच्छा है सच, पर उसको प्राप्त 
करनेके लिये जस यज्ञ-यागांदि कमे विधान सहित करने पडते हूँ, अथवा 
त्रास होनेसे बाल्यावस्था पीडाकारक होती हे. ॥॥ ७९ ॥ - बहुत क्या," दापक 
जलानेका काम पूरा होनेके पहिले, जेसा प्रथम धूओं सहन करना. पडता 
है, अथवा ओषधि जैसे जीभ पर. रखते ही कडुबी लगती है ॥ ७८० ॥ 
वैसे. ही हे पाण्डव! जिस सुखके प्रवेशद्वारमें ही यम दम आदिकाका 
संकट सहना पडता है ॥८१॥ और सब दृश्य वस्तुविषयोंकी प्रीति प्रसनेवाठी 
विरक्ति ऐसी उत्पन्न होती है कि, वह स्वगे ओर - संसाररूपी प्रतिबन्धकको- 
जडसे उखाडकर फेंक देती है ॥ ८९ ॥ तीक्ष्ण विवेकका श्रवण और 
कठिन त्रतोंका आचरण करनेसे बुद्धि इत्यादिकोंके छत्ते (चिथडे) उडजात हूँ 
11८३॥ प्राण अपान वायुका समुदाय स॒पुम्नारूपा सुखसं गाळ लिया जाता हैं ओर 
यह सब प्रयास केवळ आरम्भमें ही होते हैं.!॥८४॥ चक्रवाक पक्षी (चकवा) इनके. 
दम्पतीका वियोग करनेसे अथवा पन्हाई हुई गायके बछडेको उसके पाससे खींच. 
ळेनेसे जो दुःख होता है, अथवा भिखारीको परोसे हुए अन्नक पात्रपरसे उठा. 
देनेसे, ७८५ || अथवा माताके एकळीते बालकका मृत्युस हरण हा जापर, 
` अथवा मछळीको पानीसे बाहर निकाळनेपर ॥ ८६॥ जो दुःख होता हैँ, 
वैराग्ययुक्त हे वीर ! वैसाही दुःख इन्द्रियोंको विषयांका घर छोडते समय 
होता है, पर वह भी पूर्ण वैराग्यसे सहन करना पडता है ।। ८७॥ ऐसा. 


जिस सुखके आरम्भमें ही महासंकटका सामना करना पडता हे, परन्तु अन्तमं. 
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( ६५० ). - ; -ज्ञानदरा 


पास रखता है, अतः 'विषाद उससे मित्रता करता है )। ५६ ॥ लहसुनको 
दुर्गन्धि अथवा अपथ्य करनेवाठेको रोग जैसे छोडकर जाते नहीं ॥ ५७ ॥ 
ओर वह अपने तारुण्य, द्रव्य और काम इनका अभिमान ओर मोह बढाते 
रहनेके कारण मद उसको अपने रहनेका घर कर लेता है ॥ ५८ ॥ उष्णता 
अञ्निको छोडती नहीं, उच जातिका साप हेष नहीं छोडता, अथवा जगतूका 
वैरी जो भय वह जैसे कभी नष्ट नहीं होता ॥ ५९ ॥ अथवा काई 
वख्त काळ जैसे शरीरको छोडता नहीं, वसे ही तामस जीवक 
अन्दर मद्‌ अटळ बना रहता है ॥ ७६० ॥ इसी तरह निद्रा इत्यादि ये पांच 
दोष जिस धेर्यसे तामसर्जावमें डेरा देकर रहते हैं ॥ ६१ ॥ वह धेये और 
श्र॒ति तामस करके समझनी चाहिये, ऐसा जगदीरवर श्रीकृष्णने अजुनकों 
कहा ॥ ६२ ॥ एवं त्रिविध बुद्धिसे पाहिले जो कमेका निश्चय किया जाता हैं; 
वह्‌ इस धृतिस सिद्ध हाता हे ॥ ६३ ॥ सूयस माग दाखता है ऑर उस 
मागमें पैरस चलते हैं, पर चलना होता हैं वह चलनेवालेक थेयसे ॥ ६४ ॥ 
वैसे ही बुधि कर्म दिखाती है, इंद्रियादे साधन सामग्री कमे करती है, परन्तु 
वह कर्म होनेको घैयकी आवश्यकता रहती है ॥७६५॥ वह तीन प्रकारका 
धृति मैंने तुझे वर्णन की। इस श्वासे त्रिविध कर्मकी उत्पाते हुई ॥६६। वाद 
जो “सुख? नामका फळ उस कममें लगता है, वह भी तीन प्रकारका रहता 
क्योंकि फळ कमेक अनुसार होते हैं॥ ६७ ॥ अतः सुखरूपी फळ ताच 
गुणोंके कारण केसे भिन्न २ होते हूँ, यह तुझे अब शुद्ध शब्दास स्पष्ट रूपस 
कहते हैं ॥ ६८ ॥ पर शब्दकी शुद्धता भी किस. प्रकारकी वर्णी जाय ? 
क्योंकि यादे शब्दद्वारा यह समझाने जाँय तो शब्दको कणेरूपी हाथका मळ 
ळगता ही है ! ॥ ६९ ॥ इसलिये जिसका फटकार देनेसे सुनते कान बाधेर 
होजाते हैं, अन्तरंगके जविभावसे इसको सुनो ॥ ७७० ॥ एसा कहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने त्रिविध सुखके विषयोंका वणेन सुरू किया, उसा विव- 
यका भ अब निरूपण करता हू ॥ ७१ | 
सुखं लिदानीं 'त्रेविधं श्गणु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
श्राक्रष्ण भगवान्‌ कहते हैं-त्रिविध सुखका लक्षण कहता हूँ ऐसा मेने जा. 
वचन दिया है, वह अब पूरा करता हूँ, अजी प्राज्ञ, अजुन | उसको सुनो 
_॥ ७२ ॥ हे. किरीटी ! आत्माकी भेंट हो जानेपर जीवको जो सुख होता है, 
` चह सुख अन तेरे दृष्टि सामने दिखाता हूँ | ७३ ॥ पर उत्तम ओषाधे होने- 
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ir 
पर भी. वह जेसे मात्राके -प्रमाणसे लेना पडता हे, अथवा रसायनक्रियासे 
जसे राँगेकी चाँदी होती हे ॥ ७४ ॥ अथवा नमकका पानी होनेके लिये 
जेसे दो चार दुफे उसपर पानी छिडकना पडता हे ॥ ७७५ ॥ बेस ही 
जैसे थोडा थोडा सुख अनुभवको प्राप्त होय, वेसा वैसा अभ्यास आगे. 
चाळू रखनंसे जहा जीवपनका दुःख नष्ट हाता हैं ॥ ७६॥ वह इस प्रक- 
रणका आत्मसुख समझना चाहिये,. वह भी त्रिगुणों करके सिद्ध हुआ हे. 
अब उसके एक एक रूपका वणेन करते हैं. सुनो ॥ ७७ ७ 


यत्तद्ग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
_ तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्विप्रसादजम्‌॥ ३७॥ 


अब साँपासे वेष्टित होनेसे जैसे चन्दनवृक्षकी जड भयानक होती है, 
अथवां पिशाचका पहरा होनेके कारण गडे हुए द्रव्यके. पात्रका मुँह जैसें 
भयंकर होता है ॥ ७८॥ स्वरसुख बहुत अच्छा है सच, पर उसको प्राप्त 
करनेके लिये जस यज्ञ-यागादि कर्म विधान सहित करने पडते हैं, अथवा 
त्रास होनेसे बाल्यावस्था पीडाकारक होती हे ॥ ७९ ॥- बहुत क्‍या, दीपक 
जलानेका काम पूरा होनेके पहिले, जेसा प्रथम घूआऑ सहन करना. पडता 
है, अथवा ओषधि जैसे जीभ पर रखते ही कडवी लगती है ॥ ७८० ॥ 
चैसे. ही हे पाण्डव ! जिस सुखके प्रवेशद्वारमें ही यम दम आदिकोंका 
संकट सहना पडता है ॥८१॥ ओर सब दृश्य वस्तुविषयोंक प्रीति ग्रसनेवाली 
विरक्ति ऐसी उत्पन्न होती हे कि, वह स्वग ओर ` संसाररूपी प्रतिबन्धकको 
जडसे उखाडकर फेंक देती है ॥ ८२ ॥ तीक्षण विवेकका श्रवण और 
कठिन त्रतांका आचरण करनेसे बुद्धि इत्यादिकोके ळत्ते (चिथडे) उडजाते हूँ 
1८३॥ प्राण अपान वायुका समुदाय स॒षुम्नारूपी सुखसे गील लिया जाता हैं ओर 
यह सब प्रयास केवळ आरम्भमें ही होते हैं.।।।८४॥ चक्रवाक पक्षी (चकवा) इनके 
दम्पतीका वियोग करनेसे अथवा पन्हाइ हुईं गायके बछडेको उसके पाससे खींच 
ळेनेसे जो दुःख होता है, अथवा भिखारीको परोसे हुए अन्नक पात्रपरसे उठा. 
देनेसे,। ७८५ ॥ अथवा माताके एकछोते बालकका मृत्युस हरण हो जानेपर, 
अथवा मछलीको पानीसे बाहर निकाळनेपर ॥ ८६॥ जो दुःख होता है, 
वैराग्ययुक्त हे वीर ! वैसाही दुःख इन्द्रियोको विषयोंका घर छोड़ते समय 
होता दै, पर वह भी पूर्ण वैराग्यसे सहन करना पडता है ॥ ८७॥ ऐसा 


जिस सुखक आरम्भमें हो महासकटका सामना करना पडता ह, परन्तु अन्तभें 
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(६५२) ` जञोनेखरी । ` 
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जैसे मन्थन करनेस क्षीर समुद्रमेंसे अझृतका लाभ हुआ, चैसे ही मौक्वाहृतका 
-ळाभ होता है ॥ ८८ ॥ पहलेही उत्पन्न होनेवाळे इस वैराग्यरूपी हाह 
.( विष ) को यदि धेर्यरूपी इंकरसे पान किया जाय ता जिस सुखमें ज्ञाना- 
मृत लाभका आनन्द भोगनेको मिलता ह्‌ँ ॥ ८९ ॥ हरी द्राक्षाआका' खट्टापन 
जीभको ऐसा चटकाता है कि उसके आगे जळता अंगार कुछ नहीं, पर वही 
राक्षा पक जानेपर उनमें कितना माघुये आता ह. भटा १। I ॥वेसे हा 
यह वैराम्यादिक आत्मज्ञानके प्रकाशसे पूण पारपाकावस्थाका प्राप्त हा जानेपर 
उसी वैराग्यादिकोंके साथ सभी मायासे उत्पन्न नाम-रूपात्मक इत नष्ट हा 
जाता है ॥ ९१ ॥ उस समय जैसे गंगा समुद्रको मिङ जाय, वैसे बुद्धि 
आत्मासे समरस होकर अद्वैतानन्दकी खानि अपने आप खोडता है. ॥ ९२.) 
.इस प्रकार जिस सुखका मूळ वैराग्य है; पर जिसका परिणाम ( अन्य ) 


-आत्मानुभवक्रे आनन्दमें होता है, वह सुख “सात्तिविक' कहा जाता है ॥९३॥ 
_विषयेन्द्रियसयोगाद्यत्तद्रेऽश्टतोपमस्‌ । 
परिणामे विषामिव तत्सुखं राजसं स्म्रतस्‌॥ ३८ ॥ 


हे घसंजय ! विषय और इन्द्रिय इनका संबन्ध होते ही जो सुख दुतरफा 


पूर्ण होकर वहने लगता है ॥९४॥. जैले कोई अधिकारी गावें आते 
ही लोग उत्सव समारम्भ करते हैं। अथवा ऋण ।नकाळकर जसे विवाहो- 
त्सव बडे मजेमें करते हैं. ॥ ७९५ ॥ अथवां रोगीमजुण्यकों जस सक्कर 
और केला त्याज्य रहते भी मधुर लगते हैं । अथवा जसे बचनागको आर- 
-म्भकी मिठास अच्छी लगती हे ॥ ९६ ॥ साइूकार ओर चारक दास्ता 
<3_ "२ 


Nt Ss ~ 


दह्‌ स्वप्नके तरह नष्ट होता है और समेस्वनाशकी रांशिमं लोटते रहना पडता 


) 7 परळोकमें जो विषके समान होकर उलटा लोटता है ॥ १ || क्योंकि 
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~ 


इन्त्रियोंको प्यार कर घमरूपी बगाचेको. जलाकर जहा विषयाका. .उत्सवसुख 
भोगनेमें आता है।।२॥ जहा पापोंकों जोर चढता हैं, ऑर वे पाप जीवको नरकमें 
ले जाते हैं;एवंच जिस. सुखसे परळोकमें ऐसा अपाय होता है ॥ ३ ॥ विषको 
मुर? (मधुर) यह. नास यादे रहनेपर भी,. वह जसे अन्तमं “प्राणघात? करक 
सत्य.विष ठहरता हे, वैसे जो सुख आरम्भमें मीठा. लगता हं, पर अन्तम 
कडु ही ठहरता है ॥ ४ ॥. हे. पाथ !. ऐसा जो सुख वह रजोगुणका बना 
हुआ है, ऐसा समझो; ओर उसका अपचेको स्परी भा कभा मत हाने 
दो ॥ ८०५ ॥ 


यद्ग्ने चाबुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः 
निद्रारस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


और अपेय वस्तुके पीनेसे, निषिद्ध अन्न खानेसे, अथवा स्वेच्छाचरण कर- 
नेवाळी खीकी संगातिसे जो सुख प्राप्त होता हे ॥ ६॥ अथवा जां सुख दूस- 
रेको मारकर मिलता ह, अथवा दूसरेके धनका अपहरण करके, अथवा 

गटोंके सुखसे कीर्तिका श्रवण करनेपर जो सुख माळम होता हे ॥ ७ ॥ जो 
सुख आलस्यसे पुष्ट होता हे, निद्रितावस्थाम जो दिखाई देता है ओर जिसके 
आरम्समें और अन्तमें जीवको सचे मागेके विषयमें भ्रम उत्पन्न होकर अनुप- 
योगी मारीमें जाना पडता है ॥ ८ ॥ अजी हे पार्थ | वह सुख सवथा तामसी 
समझना चाहिये, पर मैं इसका विस्तार नहीं करता हूँ, क्‍योंकि यह कथा 
केवल निन्द्य है ॥ ९ ॥ इस तरह कर्म अनेक होनेके कारण कमेजफल सुख 
भी त्रिविध हुए हैं; उसका स्पष्टीकरण शाखस्रोक्त रीतेसे करके तुझे कहा हैं 
। ८१० ॥ अब कर्ती, कर्म और कर्मफल इस त्रिपुटीके बिना इस विश्वके 
छोटे बडे वस्तुसमुदायसें दूसरा कुछ भी नहीं ॥ ११॥ आर है किरीटी ! 
` जैसे बस्न तन्तुओंसे बुना हुआ है, वैसे ही यह त्रिपुटी तीनों गुणोंसे बुनी हुई 
है॥१२९ | 


न तदस्ति पथिव्यां वा.दिवि देवेषु वा पुनः 
सत्तं प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः स्यात्रिभिशुणेः ॥ ४० ॥ 


अतः इस मायाके पेंचसें. रहकर भा. जो वस्तु सत्त्ताद गुणोंसे बद्ध नहीं 
होती. ऐसी कोई वस्तु मृत्युलोकमे या स्वरीलोकमें नहीं है ॥ १३९ ॥ ऊनके 


बिना कम्बळ कैसे हो सकता. है; मद्टीके बिना ढेला केसे हो सकता है? 
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(६५४ ) ` ज्ञानेश्वरी ॥ ` 
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-अथवा पानीके बिना तरङ्क कभी उत्पन्न होते हैं क्या ? ॥ १४ ॥ वैसे ही 
'गुणोंका अंश नहीं रहते भी यह स्ष्टिरचना हो सकेगी, ऐसा प्राणि- 
'समुदायका स्वरूप ही नहीं है ॥ ८१७ ॥ अतः यह सब विश्‍व इन तान 
'गुणोंसे ही बना हुआ हे, ऐसा सत्य समझो ॥ १६ ॥ इन गुणस हा देवोंमें 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे तीन वर्ग हुए, इनसे ही स्वग, मृत्यु, नरक इस 
तरह तीन लोक निर्मित हुए, और इनसे हा चारों वर्णाके कभ अळा अळग 
किये गये हें ॥ १७ ॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियविशा शूद्राणां च परन्तप। | 
कमाण प्रविभक्ता स्वभावप्रभेवेमुणेः ॥ ४१ ॥ 


. थे चार वर्ण कौनसे हैं ? ऐसा. यदि पूछोगे तो कहता हूँ. सुनो, इनमें 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं ॥ १८ ॥ दूसरे जो क्षत्त्रिय और वैद्य वे भी ब्राह्मणाँके 
समान समझने चाहिये, क्योंकि उनको भी वैदिक क्रियाआऑका अधिकार 
'है ॥ १९ ॥ हे धनंजय ! चौथा शूद्ववण है, इसको वेदका अधिकार नहीं, 
अतः इस जातिका जीवन तीन बर्णोपर अवळम्बित हे ॥ ८९० ॥ पर इस 
झूद्रकी जीवनवृत्तिका ब्राह्मणादिःतीन वर्णोके साथ नितान्त संनिकृष्ट संबन्ध 
आनेके क्रारण शूद्रक भी. वर्णविभागमे समावेश होकर वह चोथा वण हुआ 
॥ २१ ॥ जैसे डोरेमें गुथ इए फूछोंके साथ डोरेको भी श्रीमान्‌ लोग अपने 
शरीरें धारण करते हैं, वेसेही झट्का त्रैबाणक द्विजोंके साथ सदैव व्यबहार 
सम्वन्ध होनेके कारण श्रुतिको शूद्रका भी वणसंस्थाम समावेश करना: अवश्य 
हुआ॥२२॥हे पार्थ!चातुवण्येन्यवस्थाका यह स्वरूप है अब इन चार वर्णोके विहित 
कम्माका स्पष्टीकरण करते हैं. ॥ २३ ॥ इस. कमके. गुणोंसे ये चारों वण 
जन्ममरणरूपा कैंची ( आपत्ति) से. छूटकर. इश्‍वरस्वरूपको प्राप्त कर सकते 
ह्‌ ॥ १४ ॥ ये कमं आत्मप्रकातके तीन गुणाने चारा वणाॉका चार प्रका- 
रसे विभक्त करके दिये हैं ॥ ८२५ ॥ पिताने इकट्टा किया हुआ धन जेस 
पुत्रोंको, अथवा सूर्थने स्पष्ट किये हुए मागे जैसे अळग अलग दिशाआको 
जानेवाळे. पथिकोंको, अथवा स्वामी अपने काम जैसे नोकरोंकों बाट देवे 
॥ २६॥ वैसे ही प्रक्रतिके गुणोंने कर्मोका बटवारा करके चारों वर्णोमें . 
उनका विभाग करदिया है। २७॥ उनमेंस सत्त्वगुणने अपने आधे आधे 
भागसे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय इनको योग्य बनाया ॥ २८ ॥ और 'सत्त्व- 
मिश्रित रजसे वैश्य इए, रजोमिश्रित तमसे शूद्र इए ॥ २९ ॥ है प्रबुद्ध, 
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अजुन ! इस तरह एकस्वरूप रहनेवाले प्राणिसंघमें इन गुणाने 'चतुवैर्णा- 
त्मक भेद उत्पन्न किया, यह ध्यानम लो ॥ ८३० :॥। अनन्तर अन्धरम 
[$ [0 कप >> ~ __& = Ns 
रखी हुई अपनी वस्तुको जैसे दीपक दिखाता दै, वैसा शास्त्र अपने गुणोकिं 
अनुकूल भिन्न होनेवाळे कर्मोंकों दिखाता रहता है ॥३१॥ अजी ! सौभाग्यनिधि, 
अजुन ! तुमको अब भिन्न भिन्न वर्णोंके स्वाभाविक योग्य कर्म कौनसे हैं ! 
उनको कहता हूँ, तुम सुनो ॥ ३२ ॥ 


ha 


झामो दमस्तपः शोचे शान्तिराजेवमेव. च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्ये ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सब इन्द्रियोंके व्यवहार. अपन हाथमें रखकर, एकान्तमें धर्मपत्नी पतिसे 
मिलती है, उसी तरह बुंद्धि आत्मासे जा मिळती है! । ३३ ॥ ऐसी जो 
बुद्धकी शान्तस्थिति, उसको शम? कहना चाहिये और इस शमसे जिस 
कर्मका आरंभ होता है. ॥ २४ ॥ और शाख्वाज्ञारूपी देडेसे बाह्मेन्द्रियोंको 
पाटकर उनको अधमेकी ओर कभी भी न जाने देनेवाळा ऐसा * दम ? 
नामका दूसरा गुण जिस कर्ममें शमका सहायक होता है और जिससे स्वघ- 
मंका पालन होनेसे सर्वव्यवहार यथोचित किये जाते हैं. । ८३५ ॥ ३६ ॥ 
असूता ख्रीकी छठी रातमें उसकी खोळीके अंदरका दीपक बुझ न जाय 
इसवास्ते जैसी चिन्ता लेते हैं, वैसे ही जिस कारणसे चित्तम इंशवरकी एकनिष्ठतासे 
सदैव स्मृति जागृत रहती है । २७ ॥. वह तप नामका तीसरा गुण जिस कमें 
दिखाई देता हे। वैस ही जिस कममें दोनों तरहकी पापराहित शुचि- 
ता रहती है ॥ ३८ ॥ याने : मन शुद्धभावसे - भरा है और शरीर 
जुद्ध क्रियाओंके करनेसे अलंकृत है, इसतरह सब जीवितक्रम अन्दर बाहर 
उत्तम हुआ रहता है, ॥ ३९ ॥ ऐसा जो गुण हे पाथ ! उसका हो "शौच? 
यह नाम है और जिसकमम यह चौथा गुण है । और सबको सहन करने- 
चाळी प्रथ्वीकी तरह सब कुछ सहन करनेका जो गुण हे पाण्डव ! वही 'क्षमार 
यह गानके स्वरोंमेंस पंचम स्वरके समान मधुर गुण जिस कमेमें पांचवां होता 
है. ॥ ८४० ॥ ४१ ॥ और प्रवाह टेढा होनेपर भी नदी जसे सांधी बहती 
रहती है, अथवा ईख टेंढा या झुक गया ही तो भी जसे मधुरता सर्वत्र 
समान ही रहती है ॥ ४२ ॥ वेस. हा जीवॉकी दत्तियाँ विषम रहनेपर भी 
अली भांतिसे सीधेपनसे रहना इस गुणको 'आजेव' कहते हे, यह छठा शुग 
जिस कर्ममें रहता हे. ॥ ४२ ॥ और माली परिश्रमसे दृक्षींका जडम पाता 
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डालकर बिना थके -व्यवसाय. करते रहता है, पर इस सब परिश्रमकी साथकता 
फळके. लाभसे. होनेवाली दे, यह जैसे वह जानते रहता हे ॥ ४४॥ वसे दा 
श्ास्त्रातसार कर्म करके एक इश्वर प्राप्ति ही करलेनेकी हे, इस बातको 1चेश्चयसे 
जानना. इसीको इस प्रकरणमें “ज्ञान? कहते हैं ॥ ४५ ॥ यह ज्ञान जिस कंमेका 
सातवा गुण है. और विज्ञानका स्वरूप ऐसा हे. कि ॥ ४६ ॥ सत्त्वका शु 
होकर शास्र ज्ञानसे अथवा ज्ञानके सामथ्येसे इश्वर . तत््वके साथ .निद्चया- 
त्मक बद्धिसें समरस होजाना ॥ ४७ ॥ उसको “ विज्ञान ? ऐसा कहते है, 
यह आठवा सुन्दरगुण जिस कर्ममें हे. ओर “ आस्तिक्य ? इस नोवे गुण 
के ये लक्षण हें कि॥ ४८-॥ राजांकी मुहर जिसपर है, वह कोनसा भा 
पदार्थ हो, जैसे उसको प्रजाजन प्रचलित “ नाणा ? कह कर संतोषसे सका- 
रते हैं, वैसे ही शाखसे योग्य करके निश्चित हुए प्रत्येक मागको आदरसे 
मान्य करना, इसको ही में आस्तिक्य कहता हूँ. यह नोंवा गुण जिस कमम 
. रहता है, वही कर्म उत्तम और सच्चा होवे है ॥ ४९ || ८५० ॥ इसप्रकार 
शमादे नौ गुण होनेके कारण जो कमे स्वभावतः निदुष्ट रहता हैं, वह 
ब्राह्मणोका. स्वाभाविक कमे समझना चाहिये ॥ ५१ ॥ जिसको इन नव- 
रत्नोंका हार मिला, वह नवों गुणोंका रत्नाकर ही होता है. अपने शरारपर- 
का (कोई) भी अलंकार न निकालकर जैसा सूर्य प्रकाश करता हैं ॥ ५२॥ 
अथवा चम्पा जैसे अपने अंगके चम्पाका कलियोंसे हया सुशोभित हाता हैं; 
अथवा चन्द्र जैसे अपनी ही 'चन्द्रिकासे प्रकाशित होता है, अथवा चन्दन 
जैसे अपने ही सुगंधसे सुगन्धित रहता हे ॥ ५३॥ वेसे हाइन नो गणोंसे 
जडाहुआ अलंकार ब्राह्मणका निर्मळ भूषण है और यह भूषण छोडकर याही 
रहनेका कृत्य ब्राह्मणका शरीर कभी भी करता नहीं ॥५४॥ अब हे धन खय ! 
क्षत्रियोंका योंग्ये कमे कोनसा है, वह कहता हूँ. सावधानीसे सुनो ॥ ८५५ ॥ 


शोर्य तेजो ध्वतिदाक्ष्य युद्वे चाप्यपलायनम्‌। 
दानमीइवरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजस्‌ ॥ ४३ ॥ 


तेजका प्रकाश करते रहते जेसा सूये केसीको. सहायताको अपक्षा नहा 
करता, अथवा \सहको कोई मददगार नहीं लगता ॥ ५६ ॥ वस हा अपच 
सामथ्यसे किसीकी सहायता बिना पराक्रमकी बाजी लगाकर दिखाना, यह 
. जो 'ोय? वह जिस कमेवृत्तिका पहिला सर्वश्रेष्ठ गुण है ॥ ५७ ॥ और 
सूर्यके प्रतापसे कोल्यवाथे नक्षत्र लुप्त होजाते हैं, पर चन्द्रके सहित सब 
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नक्षत्र एकत्रित होनेपर भी उनसे सूर्यका लोप नहीं होसकता ॥ ५८ ॥ 
वैसे ही अपने बलिष्ठ गुणोंसे जगतको आश्वर्ययुक्त करदेने पर आप स्वयं 


कोई भी बातसे क्षुब्ध न होना ॥ ५९ ॥ ऐसा जो अलौकिक सामथ्ये, वही 


तेज? होवे है ओर यह दूसरा तेजोगुण जिस वृत्तिमें दीखता है. वेसे ही 
“वैय? यह. तीसरा गुण जिसमें है ॥८६०॥ आकाश भी आ गिरनेपर भी जिस 
गुणके कारण बुद्धिके मनरूपी नेत्र मिचते नहीं, बह धेर्यगुण जिस वृत्ति 
दीखता हैं. ॥६१॥ और पानी जितना चाहे उतना अमयीद हो,पर जैसे कमळ 
उसके ऊपर ही होता है, अथवा ऊंचाईमें बडी ऊँचाई लेने पर भी आकाश 
जैसे उसके ऊपर ही रहता है ॥ ६२ ॥ वेसे ही कोई भी प्रसंग आपडनेपर 
भी हे पार्थ ! इष्टफल देनेवाळे कायमें बुद्धिमत्तास न भूलकर प्रवेश करना 
॥ ६३ ॥ इसको * दक्षत्व ? कहते हैं, और यह चौथा गुण जिस वृत्तिमें रहता 
है। और घोर युद्ध करना यह जिस वृत्तिका पाँचवाँ गुण हे॥६४॥सूयेविकासी 
फूलोंके पेड सदैब सूयेके सामने ही रहत हैं, बसे ही शात्रुके सामने छाती 
ठोकक खडा रहना ॥ ८६५ ॥ पतिराय्याको पीठ दिखानेका प्रय- 
त्नके साथ टाठनेवाळी गर्भवती खोके तरह, रणभूमिमें त्रुका 
सामना हॉनंपर पाठ न दिखाना ॥ ६६ ॥ यह उस क्षात्रवात्ति- 
मेंका पांचवां और सबसे श्रेष्ठ गुण है, जसे चारों पुरुषार्थोस बढकर 
भक्ति है वेसा ही यह गुण पछिके चार गुणोंसे वरेष्ठ है. ॥ ६७ ॥ और फूल, 
फल आनेपर वृक्ष जेसे उनको नीचे छोड देता है, अथवा कमलोंके सणेवरमें 
सुगन्ध जेसे चारों तरफ फेला रहता है ॥ ६८ ॥ अथवा चन्द्रकी चांदनीको 
जितना चाहे उतने मापसे ळे सकता है, बेसे ही लेनेवालेकी इच्छाके अनुसार 
दान देना ॥ ६९ ॥ इसको ही दान? कहते हैं, ओर इस छठे गुणरत्नसे जो 
बृत्ति अलंकृत रहती हे । बसे ही वेदको आज्ञाका पालन करना ॥ ८७० ॥ 
अपने अवयवांका पोषण करके उसके द्वारा ही अपनी इच्छाके अनुकूल योग्य 
कार्ये जैसे कर सकते हैं, वैसे प्रजाजनोंका पालन करके उनके सन्ताषसे जग- 
तुका उपभोग लेना ॥ ७१ ॥ इसको ही इंशवरभाव कहते हैं; जो सब साम- 
थ्याका स्थानरूप ऐसा गुणोंका राजा जिस वृत्तिका सातवा गुण है ॥७२॥ ऐसे इन 
शर्य इत्यादि सात गुणोंसे सात ऋषियॉसे भूषित हुए आकाशके तरह जो 
पावित्र की जाती है, वह स्वाभाविक क्षात्रवात्ति होवे है, यही क्षात्र नामक 
क्षत्रियोंका स्वाभाविक कमे हे ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ अथवा एसा क्षात्रेय वह पुरुष 
नहीं है, वह सत्त्वरूप सुबणेका मेरुपर्वत ही है, अतः सात शुणरूपी स्वरका 

४२ 
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“755 काह गुणोंसे च र 
आधार स्थान है ! ॥ ७५ ॥ अथवा इन सात गुणोंसे वेष्टित हुई यह क्रिया- 


वृत्ति नहीं, तो यह सात समुद्रोंसे वेष्टित प्रथ्वी हा समझनी चाहिये और यह्‌ 
बीर उसका उपभोग लेते रहता हे ।। ७६ ॥ अथवा इन सात गुणोंके भवाः 
हसे यह क्रियारूपी गंगा इस क्षत्रियरूपी महासमुद्रक शरीरपर मानों बिहार 
करती रहती है ! ॥ ७७ ॥ पर यह सब विस्तार रहेन दो. सारांश यह है किर 
'इन शौर्यादि गुणोंसे अंकित हुआ कमे क्षत्रिय जातिका स्वाभाविक कम है 
॥ ७८॥ अब हे महामति ! वैश्य जातिका जो उचित कमे हैं, उसका स्पष्टः 
रूपसे कहता हूँ. तुम सुनो ॥ ७९ ॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वमावजमू ॥ ४४ ॥ 
भूमि, बाज और हल इन मूल वस्तुओंके आधारपर अपार लाभ लेना 
॥ ८८० ॥ तात्पर्य, खेतीपर निर्वाह करना, गौओंका संरक्षण करनेका यत्न 
करना, अथवा सस्ते भावसे खरीदी हुई वस्तुको महँगे भावसे बेचना ॥८१॥ 
हे पाण्डव | ये सब बातें वैश्यकी वृत्तिके हैं. यह कमेसमुदाय वैद्य जापिका 
स्वाभाविक कर्म है, ऐसा समझो ॥ ८२ ॥ और वैश्य, क्षात्रेष, नराण इन 
तीन द्विजवर्णोकी सेवा करना यह शूद्रका कमे है ॥ ८३ ॥ ऑर सचसझुच हा 
इन द्विजोंकी सेवाके बाहर शाट्रोंको कदम भी डालना योग्य नही. इसतरह 
चारों वर्णॉके विहित कतेव्य कम मैंने कथन किये ॥ ८४ ॥ 
से स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
स्वकईैनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ 4 
अब हे विचक्षण ! श्रवणादि प्रथक्‌ पथक्‌ इन्द्रियोके जैसे शब्दादिगुण 
अलग अलग विषय हैं. अथवा मेघसे होनेवाली वाके पानीको जैसे नदी योग्य 
और नदीको जैसे समुद्र योग्य, तैसे इन चार वर्णोके उचित जुदे युद कम हैं ॥ 
॥ ८८५ ॥ ८६ ॥ अतः वर्ण और आश्रम इतके धर्मे अनुसार जो जो कमे 
आप्त होता है, वह वह गोरे महुष्यके गोरेपनके तरह शोमा देनेवाळा होता है 
॥ ८७ ॥ इस कारणसे हे वीरोत्तम ! उस स्वभाव-विहित कसेका शाखाको 
आज्ञाके अनुसार आचरण करनेके लिये बुद्धि स्थिर रखनी चाहिये ॥ ८८ ॥ 
जैसे मूलका अपनेही स्वामित्वका रत्न रत्नकी परीक्षा करनेवाळेसे परीक्षा 
करके लिया जाता है, वैसे ह अपना भी कर्म शाख्के हारा निश्चित करके 
लेना चाहिये ॥ ८९ ॥ अपने पास दृष्टि. जहांकी सहां रहती हैं, पर दीपककें 
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बिना उसका उपभोग नहीं लिया जा सकता, अथवा मारी ही न मिला तो पैर 
रहनेपर भी उसका क्या उपयोग १ ॥ ८९० ॥ अतः जातिघमेके अनुसार जो 
अपना योग्य अधिकार हो उसको स्वयं शास्त्र देखकर निश्चित करना चाहिये 
॥ ९१ ॥ फिर है पाण्डव. ! घरमें हा अन्धेरेमें रखा हुआ धन यदि दीपकने 
स्पष्ट करके दिखाया तो उसके ठेनेमें प्रतिबन्ध कोनसा ? ॥९२॥ वैसे हा जो 
स्वभावतः अपने आगेमिं आया है, और उस अवस्था शाखने भी जिसको 
यथाथेरूपमे प्रतीति विषय किया है, वह अपना विहित कमे जो करता है 
॥ ९३ ॥ पर आऊस्यको छोडकर और फछेच्छाको दूरकर जो तनमनसे 
उसी कसीचरणसें तत्पर हो जाता है ॥ ९४ ॥ प्रबाहमें मिला हुआ पाची जैसे 
दूसरी ओर किघर सी न घूमकर प्रवाहके साथ ही जाता है, वैसे जो उस 
कमीनुष्ठातके साथ ही ज्यवास्थिदरूपसे जाता है॥८९५॥हे अर्जुन ! इस प्रकार 
जो विहितकमको आचरता दै, वह इस तटपर आकर पहुँचता है ॥ ९६॥ 
जिस अर्थके लिये करनेको अयोग्य और निषिद्ध कासे उसका सम्बन्ध हीं 
नहीं रहता, उसी अर्थके लिये संसारका अपाय उसको कभी भी सताता नहीं 
॥ ९७ ॥ और खाली छुतूह्ळसे भी वह कास्य कसॉकी ओर शक करके भी 
न देखनेके कारण, चंदनकी भी बेडीमें वह अपने पेर नही अटकाता (क्योंकि 
चंदनकी होनेसे भी क्या हुआ ? बेडी तो बेडी ही ! ) ॥ ९८ ॥ अन्य नित्य- 
कर्म वह फलेच्छा छोडकर इइवरापण करते रहुनेसे वह मोक्षकी सीमाको प्राप्त 
कर सकता है ॥ ९९ ॥ इस प्रकार संसार सम्बन्धी थळे बुरे बखेडोंसे छूट- 
नेके कारण वैराग्य मासे वह सुत्किकी देहलीपर खडा रहता है ॥ ९०० ॥ 
जिसमें सवे आग्यकी परिपूर्णता है, जिसमें ओक्षका लास निश्चित है, अथवा 
कर्म मारीके पारिश्रमोका जिसमें अन्त हो जाता है ॥ १ ॥ जो नोक्षफलका 
रखा हुआ रेहन है, जी पुण्यरूपी वृक्षका फळ दै, उस वैराग्यपर किसी एक 
अमरका तरह पुरुष पेर रखता हे ॥ २॥ ध्यानमें लो कि, आत्मज्ञानरूपी 
सूर्योदय होगा, इस बातको कहनेवाळा साधक अरुणोदय जो यह वैराग्य- 
भाव, उसका लाभ साघकको होता है ॥| ३.॥ जादे क्या कहे ! अथवा आत्स- 
ज्ञानरूपी गुप्त गडा हुआ धन हाथमें प्राप्त करके देनेवाला यह वैराग्यरूपी 
अलीकिक अजन वह मनसे अपनी आंखेंमें लगाता हे ॥ ४ ॥ इस तरह हे 
पाण्डुसुत ! इस विदित कमके आचरणसे साधक पुरुषको सोक्षप्राप्तिकी योग्यता 
आती है ॥ ९०५॥ हे पाण्डव ! इस विहित कर्मका ही जीवको सच्या सहारा 
हे, और ये आचरण दी मेरे परमात्मस्वरूपकी सर्वोत्कृष्ट सेवा हे ॥ ६ ॥ पतिः 
त्रता जैसे अपने पातिके संग सब उपभोगोंकरके सहित विहार करती दै, 
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20 शा र 
उसकी सब तपश्चयी जैसे पतिके लिये ही रहती है ॥ ७॥ अथवा मा 
माताके बिना दूसरा जानेका उपाय कोनसा रहता है ! अतः उसने माताकी | 
ही सेवा करनी चाहिये, यही जैसे उसका झुख्य कत्तव्य है ॥ ८ ॥ अथवा 
केवळ जलकी बुद्धिसे मछलीने भी गंगाजीमें निवास किया तो भी जैसे उसके: 
मागसे समुद्रको पहुँचकर सब तीर्थोके वासका फळ उसका अपने आप य | 
हो जाता है ॥ ९ ॥ जैसे विदित कर्मका आचरण किये बिना अपनेंको दूसरा. 
उपायं ही नहीं; इस बुद्धिसे विहितकर्मे किया जानेपर अपना भार परश्या 
परं गिरंतां है ॥ ९१० ॥ जिसका जो योग्य कर्चेव्य है वह्‌ ईश्वरको ही इष्ट 
'रहता है; अतः वह कर्म किया जानेपर, श्वर अपने आप ही निःसंशय प्राप 
होता है ॥ ११ ॥ जों अपने अन्तःकरणरूपी कसोटीका परीक्षासे प्रिय हुई 
वह दासी होनेपर भी मालकिन हो जाती हैं, जो अपने मस्तककी परवा न 
'करते प्रभुकी सेवा करता है, उसको जसे प्रभु मस्तकपर लेता है, तात्पर्य 

उसका बहुमान करता है ॥ १२ ॥ वैसे ही स्वामीके मनोरथ पणे फत 
न भूळनेवाळी जो सेवा, उसको हदी सचमुच उत्कृष्ट सेवा क पाण्डव ! 
दूसरी कोई भी सेवा लेनेपर भी वह केवल बाजारका सादाही है * ॥ १३॥ 

यतः प्रवृत्तिभरूतानां थेन सर्वमिद ततस्‌ । 
स्वकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दाति मानवः ॥ ४६ ॥ 

अतः यह्‌ केवळ विहित कर्मका आचरण नहीं; तथापि उस परमात्माके 
मनोगतकी पाळंना है, जिससे यह प्राणिमात्र उत्पन्न इए हैं ॥ १४ ॥ जो 
अविद्यालूपी चिंधियां लपेटकर यह जीवनरूपी गुडिया ( लडकियोंका 
खिलाना ) वनांता है और त्रिगुणके तीन लडींको अहङ््काररूपी डोरीसे 
खींचकर उसको नचाता है ॥ ९१५॥ जिससे यह सब विश्व, प्रकाशसे . 

दीपककी ज्योतिके तरह, अंदर बाहर व्याप्त है॥ १६॥ उस सवोत्मक इवः 
' रुको विहितकमीचरणरूपी फूलोंकी पूजा करें तो उसको अमयांदू संतोष होता 
' है ॥ १७॥ अतः इस तरहकी पूजासे वह परमात्मा प्रसन्न हो जानेपर उस 


~ ha च 


निहित कमीचरण करनेवाले भक्तको वह वैराग्यछाभकां प्रसाद देता हे 
` ॥ १८ ॥ फिर उस वैराग्यावस्थामें केवळ ईश्वरका ही ध्यान मनम लगजा- 
नेके कारण, यह सब विश्व जीवको उबकाईके तरहं छुणित माळूम होने 
लगता है॥ १९ ॥ पंतिसे वियुक्त हुई खीको जैसे पातिकी चिन्ताके कारण 
. जीवित रहना व्यथसा ही. मालूम होता है, वैसेही उस भक्तको सब सुखक 
' विषय दु:खरूप हीं मालम होते हें ॥ ९९० ॥ ईश्वरका प्रत्यक्षं ज्ञान होनेके 
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'पहिले ही केवळ उसके ध्यानसे तन्मयता आवे, ऐसी योग्यता इस अप्रत्यक्ष 
-ज्ञानकी है ॥ २१ ॥ अतः मोक्षम्रापिके लिये जो त्रतादिक कष्टसे करता हो, 
'चह स्वधमका आचरण श्रद्धापूवेक उत्तम रीतिसे करे ॥ २२ ॥ 
श्रेयान्स्वधर्मो वियुणः परधमांत्स्वनुष्ठितातू । 
स्वभावानियते कर्म कुवेन्नासोति किल्बिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 

अपनां यह स्वधर्म यदि आचरण करनेको कठिन होनेपर भी उसका 
'परिणासमें कौनसा फळ प्राप्त होनेवाळा है, यह ध्यानमें लेना चाहिये 
॥ २३ ॥ हे धनेजय ! अपना स्वास्थ्य सुधरनेके लिये कडुनींब यही एक 
ओषधि हो तो उसके कडुवेपनसे उकतानेसे कैसे चलेगा ! ॥ २४ ॥ पक- 
नेके पहले केलेकी बक्षी ओर फल दीखता नहीं, इससे निराश होकर | 
उसका त्याग कर देवे तो फिर इस कार्यसे कोनसा मीठा फळ हाथमें आवेगा 
अला ? ॥ ९२५ ॥ वैसही स्वधमीचरण बहुत कठिन है ऐसा कहकर स्वधमे 
यदि अप्रिय समझकर दूर करदिया जाय तो अपनेको मोक्षसुख प्राप्तिंसे 
दूरही रहना पडेगा ! ॥ २६॥ अपली माता यद्यपि कुष्जा हो तथापि उसके 
“जिस प्रेमसे हमलोग जीते रहते हैं, वह प्रेम थोडाही कुब्जा ( टेढा ) रहता 
है ! ॥ २७ ॥ परखृत्रियां यद्यपि रंभासे लावण्यवती होनेपर भी ( सातु प्रेम- 
का अभाव होनेसे ) उनसे बालकको क्या लाभ १ ॥ २८ ॥ अरे असुन f 
जळकी अपेक्षा घीमें बहुतसे गुण हैं, अतः मछली क्या घीमें रहसतो ह. 1! 
॥ २९ ॥ सब जगतूके लिये जो विष है, बही बिषमें बढनेवाले कीडोंके लिये 
अमृत है, और संसारको मीठा ल्यानेवाला_ गुड, वह उन विषकीडोंको 
प्राणघातक होता है ! ॥ ९३०॥ अतः जिसका जो विहितकमे हैं आर जा 
करनेपर संसारका बखेडा छूट जाता है, वह यदि करनेको कठिन होनेपर 


~“ ~ ~ ज~ 
भी उसको वही करना चाहिये ॥ ३१॥ दूसरेके आचार अच्छ रात € 
इससे उनको करनेके लिये ळा जाना याने परस चलनेकी क्रियाः 
'मस्तकसे कीजाय, इसतरह अनिष्ट है ॥ २२ ॥ इसके लिये अपने जातिस्व- 
भावके अनुसार जो कमे अपने 'बांटको आया हो, बह जो करता है, उसने 
'कर्मका बन्धकत्व नष्ट किया, ऐसा समझना चाहिये ॥ २३ ॥ और हे 
'पाण्डव ! स्वघर्मकी रक्षा करनी चाहिये और पर धभेका त्याग >. चाहिये 
ऐसा रि नहीं क्या ?॥ ३४ ॥ जबतक आत्मदशन हुआ 
एसा नियम करना अवश्य नहीं | तक यी 
नहीं, तबतक कसेका आचरण क्या बन्द रह सकता है । | ही 


करना कहा कि परिश्रम कष्ट ये पहिले रखे हा हैं ॥ ९३५ ॥ 


८७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri apd Salayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(६६२) ज्ञानेश्वरी । 


सहजे कर्म कौन्तेय सदोषमापे न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः॥ ४८ ॥ 

फिर यदि कोई भी कमीचरणमें श्रम कष्ट होते ही हैं, तों वे स्वघमोचर- 
अमे रहजानेसे वह स्वधमेका दोष क्यों कहना ? ॥ ३६ ॥ अजी ! सीधी 
रास्तेसे चलने पर भी पेरोंको कष्ट होता है ओर जङ्कळी रास्तेसे जानेपर भी 
कष्ट होता है ॥ ३७ ॥ हे धनंजय ! यद्यपि पत्थरोंको बांधकर छे जावे,अथवा. 
अन्नका पाथेय लेजावे, तथापि दोनोंका बोझा ही होता है, पर जो बोझा 
ळेनेसे अपना प्रवास सम्बन्धि परिश्रम दूर होनेका साधन होवे, वही बोझा 
साथ लेना चाहिये, यह योग्य है। ३८ ॥ नहीं तो धान्य ओर भूस इन 
द्रोनोंको कूटनेमें परिश्रम समान हा हैँ, कुत्तेका मांस पकाना आर यज्ञके 
लिये हविष्य अन्न पकाना, इन दोनोंमें भी पकनेको क्रिया एक ही है॥३९॥। 
हे विचक्षण ! जळका मंथन करना, दहीका मन्थन करना, ये दोनों क्रिया एक 
ही हैं वैसे ही कोल्हूमें बाळू या तिळ डाळे जॉय, दोनों समान ही पेली जाती 
हे ॥ ९४० ॥ हे धनंजय ! वैश्वदेवक लिये अन्निको फूकना, अथवा घरको 
आग लगानेके लिये फूंकना इन दोनोंमें धूआँका त्रास समान ही होता हे 
11 ४१॥ पर धर्मपत्नीका प्रतिपालन करना और किसी ठुराचारिणी वेश्याकों 
. संभालना, इन दोनोंके विषयमें यादे खर्च बराबर ही लगता है, तो वेश्याको 

पास रखकर दुळलौकिक अपकीतिको क्यों छगालेना चाहिये? ॥ ४२ 
फिर शाज्ुको पीठ देकर पीठपर लगे हुए घावोंसे यदि मृत्यु नहीं टळती, तो 
झान्ुको सामना देकर घाव लियाजाय तो उससे क्या और कोई दूसरा 
नुकसान दोनेवाला है ! ॥ ४३॥ कुळख्जीने दूसरके घरका अवलम्ब करनेपर 
` वहां भी यादे उसको डण्डेका मार सहना ही पडता है तो घरमें पति मारताहे; . 
इसलिये पतिको छोडकर बाहर गिरनेका फळ उसने क्या प्राप्त किया ? 
_ ॥ ४४॥ वैसे ही यादे अपना परमप्रिय कार्य भी कष्ट किये बिना सिद्धिकों 
आप्त होता नहीं तो फिर विहित कर्म ही कठिन है, ऐसा क्योंकर कहा जाता 
` हे!॥ ९४५॥ हे पांडुसुत ! जिस अम्ृतसे अपना जीना अक्षय होता है, 
` इसका थोडा अंश प्राप्त करनेकें लिये सवेस्व खर्च होजाय तो कुछ ह्याने नहीं 
४६॥ जो विष पिया हो तो आत्महत्या होकर आप व्यर्थ मरजाता है, उस 
भको आप स्वयं दाम देकर खर्रादकर क्यों पीवे ? ।। ४७ ॥ वैसे . ही इन्द्रिः 
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गकर और आयुष्यके [दिनोंको खचकर जो हमलोग पापोंका संग्रह 
हॅ» उसमें दुःखके बिना दूसरा क्या है? ॥| ४८ ॥ अतः स्वघर्मका आचरण. 
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अष्टादश अध्याय १८. (६६३) 
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पुरुषार्थो में ° ७५) र hs 
करना चाहिये, बह सब परिश्रम दूरकरके सब पुरुषा्थोमें श्रे पुरुषाथ जो 
मोक्ष उसका लाम कराता है ॥ ४९॥ अतः हे केटा ! जैसे संकट समये 
सिद्धमंत्रको भूलना नहीं चाहिये, वैसे ही स्वघमीचरणको कभी भी छोडना 
नहीं चाहिये ॥ ९५० ॥ समुद्रमे जेसी नाव, अथवा महाराग इशा होतो 
जैसे दिव्य ओषधिको नहीं छोडना चाहिये, उस ही बुद्धिस अपने कर्मका 
इस छोकमें कभी भी त्याग नहीं करना चाहिये ॥ ५१ ॥ क्योंकि हे कापे 


© ~ 
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ध्वज | इस स्वघमीचरणरूपी उपासनासे सन्तुष्ट हुआ इश्वर रजाशुण आर 


तमोगुण इनको उस भक्तके शरीरसे बाहर निकाळ कर ॥५२॥ उसको सत्त्व 
शुणके रास्तेको लगाता हे और आत्मप्रातिक साधनकी उत्कंठासे संसार और 
स्वगेसुख उसको हळाहळविषके समान माळूम होगा सा वेराग्य उसके 
अन्तःकरणमें उत्पन्न करता है ॥ ५३ ॥ अधिक क्या कहें ? जिस वैराग्यके 
स्पष्ट लक्षण पीछे वैराग्य नाम देकर संसिद्धिका वणन किया हुआ हे, उस 
चैराग्यका ही स्थान, उस पुरुषको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ अब इस स्थानको 


- © ~ CN ha ~ 
प्राप्त होजानेपर वह पुरुष सब जगह किसतरह: वतेता है. आर ऐसे वतेनेसे 


उसको क्था लाभ होता हे, वह कहता हूँ ॥ ९५५ ॥ 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कम्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
जैसे जाळीमें हवा नहीं बान्थी जासकती, वैसे ही संसारमें देहादि- 

रूपी जो जाळ फेला हुआ है उसमें वह फसता नहीं ॥ ५६ ॥ फळकी 
परिपाकावस्थाका पूण समय होनेको आया कि; जैसे फळ डठळको पकड क 
नहीं रह सकता और डंठलभी फलको पकड नहीं सकता, वैसे ही बय 
पूणावस्थामें उसःपुरुषका संसारसंबन्धी.खेह बिलकुळ निब होजाता | 
जैसे यह विषका पात्र मेरा है. में ही इसका सेवन करूंगा, ऐसा कोई कहता 
नहीं, वैसेही पुत्र, वित्त, खी ये सब उसको फटकार जानको तैयार दा 
वह | ये सब मेरे हैं ? इसका आग्रह नहीं करता ॥ “८ ॥ तायै, ब 
विषयमात्रकी घृणा लेकर बुद्धि उनसे पीछेक ही पेर लौट जाती है अं के 
हृदयके एकान्तस्थानमे प्रवेश करती है ॥ ५९ ॥ फिर ऐसे पुरुषका मन 


नी वैराग्ययुक्त कनिष्ठ एखादी | 
दि लगे तो उसकी वैराग्ययुक्त बुद्धिश एकानेछ एखादा | 
AU उ “ इ उसकी आज्ञाका कभा भा भग | 
दासीके तरह अयन्त डरकर चलती इई 


~ [ ७९०५७ क ~ < लेकर 
नहीं करती ॥ ९६० ॥ इसके बिना वह एकताकी सुद्ठीम मतका लेक 


उसको आत्माके अलुसंधानमें लगाता है. ॥ ६१९ ॥ उस समय दळ (राख) ; 
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से दबी हुई आगके तरह दृष्ट ( ऐहिक ) और ( अदृष्ट ) पारलोकिक 
विषयोंकी वासनाका नाश अपने आप ही होजाता है ॥ ६२ ॥ 
इसतरह मनका नियमन करनेसे वासना अपने आप ही नष्ट होती है. 
सारांश, वह पुरुष इन लक्षणोंकी अवस्थाको प्राप्त होता है ॥६३॥ है पाण्डत्र ! 
उसका संपूर्ण अन्यथा ज्ञान नष्ट होकर वह सतज्ञानका आश्रय लेता 
है ॥ ६४ ॥ बाद जमा किया हुआ पानी जैसे खरचते खरचते समाप्त हो 
जाता है, वेसे ही उसका प्राचीन कमे देहके भोगसे नष्ट होता है, और नया 
कमे करनेको उसका सन कोई भी मदद नहीं करता ॥ ९६५ ॥ हे वीरेश, 
अलुन ! इस अवस्थाको “ कमसाम्यद्शा ? कहते हैं, फिर इस अवस्थामें उस 


पुरुषको सदगुरुका दर्शन सहजमें ही होजाता है ॥ ६६॥ रात्रिके चार 
प्रहर समाप्त होजानेपर अन्धकारका शात्र जो सूर्य उसका दशन जैसे अपने 


आप होता हे ॥ ६७ ॥ अथवा केलेके बृक्षमें फळ आजानेपर वह जेसे केलेकी 
वाढको रोक देता है, वही प्रकार मुमक्षको इस स्थितिमें श्रीगुरुका दीन प्राप्त 
होकर होता हे ॥| ६८ ॥ फिर हे वीरोत्तम ! पूर्णमाके साथ चंद्रमाकी भेंट 
. होते ही जसे चन्द्रकी न्यूनता जाकर वह परिपूर्ण होता है, उसीतरह सद- 

` गुरुको कृपासे वह पुरुष भी सवे सम्पन्न होजाता है ॥ ६९ ॥ बाद जो कुछ 
अज्ञानका अंश शेष रहा हो, वह गुरुकृपासे नष्ट होता है. फिर जैसे सूयॉ- 
दयक वाढ अन्धकार रांत्रेक साथ नष्ट होजावे ॥ ९७० ॥ वैसे ही अज्ञानके 
गर्भमें रहनेवाली “ कर्भ, कर्ता और कार्यरूपी? यह त्रिपुटी,चह मानो गर्भिणीः 
अवस्थास हा सारा जाती हे ॥ ७१ ॥ ऐसा होतेही इस अज्ञानके नाशके साथ 
हा सब कमसमुदायका नाश होता हे. इसतरह यह संन्यास बिलकुल जडतक 
जाकर पहुंचता ह ॥ ७२ ॥ इस मूलरूप अज्ञानके नाशसे, इस नामरूपा- 
तमक मायाङ्कतिका स्थान हा पॉछ डाळनेसे वह पुरुष स्वयं ही ज्ञेयस्वरूप़र 
हाता ह ॥ ७३ ॥ जागृत हो जानेपर स्वप्ररूपी दहमें इूबनेवाले अपनेको 
बाहर एनकाळनंक लिये बहुत भारी प्रयत्न करना पडता है क्या ?॥ ७४ ॥ 
बसहा हमका समझता नहीं, अब में ज्ञान सम्पादन करूँगा, इस प्रकारका 
उसका दु.स्वप्न समाप्त होकर वह “ज्ञाता ? और ' ज्ञेय ? इस भावनासे छूट- 
कर कंबळ ज्ञानस्वरूप हुआ रहता हे ॥ ९७५ ॥ हे वीरेश ! दर्पणमें दीखने- 
वाळ प्राताबबके सहित दर्पणको दूर करनेसे प्रतिबिंब देखनेवाछा खाली ही 
र्हेजाता हैं ॥ ७६ ॥ वेस हा जो अज्ञान नष्ट होता है, उसके साथ ज्ञान भी . 
छप होजाता हैं, बादमें केवळ क्रियारहित चैतन्य इतना ही बाकी रहता हे 


७ ८४५ 


॥ ५७ ॥ हे धनंजय | इस चैतन्यके विषयमें स्वभावत: कोई, भी क्रियाका 
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अष्टादश अध्याय १८ (६६५ ) 


सम्भव न होनेसे इसका 1 नेप्कम्य ? ऐसा कहते हैं ॥ ७८ ॥ जो अपना 
सूळस्वरूप ह्‌, वह अपनेको प्राप्त होकर अज्ञानसे उत्पन्न अपना प्रथग्भाव 
नष्टसा हाजाता हे. हवा बंद होजानेपर तरंग जैसे पानीमें विलीन होकर 
समुद्र होता हे ॥ ७९॥ वेसेही यह जो “न होना ? यामे 'प्रथग्भाव नष्टसा 
हांजाना? उत्पन्न होता हे, वही नेष्कम्येकी सिद्धि जाननी चाहिये, सब 
1साद््यामं यहा सिद्ध आते श्रेष्ठ हं ॥ ९८० ॥ मन्दिरके कारयमें जैसा 
कलश श्रष्ठ हे, अथवा नदाका असे समुद्रमें प्रवेश, अथवा सोनकी शुद्धि- 
क्रियाक संबन्धभ जसं सोछहवाँ कस ॥ ८१ ॥ वेसेही अपना अज्ञान और 
ज्ञान ये दांना नष्ट होकर इस अवस्थाको पहुँचना ऐसा है ॥ ८२ ॥ यह 


_ अवस्था प्राप्त होजानेके बाद कुछ भी सिद्धकरनेका शेष रहता! नहा, अतः 


इसका परसार्साद्ध * यह नाम दिया हैं| ८३॥। 
सिद्धि माप्तो यथा अह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा ॥ ५० ॥ 


अब यही आत्मसिद्धि जिस भाग्यवानको श्रीगुरुकी कृपास प्राप्त होता है 
1 ८४ ॥ दूये उद्यको प्राप्त होते ही जिसे अन्धकार प्रकाशरूप होता है 
अथवा दापकक स्पशंस कपूर दॉपकस्वरूप हाता हैं ॥ ९८५ ॥ अथवा 
जळका स्पर होते ही जैसे नमकका केकड जळरूप होजाता है ॥८६॥ अथवा 
सोया हुआ जाग्रत हो जानेपर निद्रा ओर स्वप्न इन दोनोंका नाश . 


होकर वह जैसे होश आ जाता है ॥ ८७ ॥ वैसे गुरुवाक्य सुनते 


ही जिस किसीको देवयोगसे द्वैत बुद्धिका नाश होकर ऐक्यरूप 
आत्मप्रतीतिभे विश्रान्ति प्राप्त होती है ॥ ८८ ॥ उस पुरुषको बाद कुछ 
व्य रह जाता है, इस प्रकार किसीको भी कहनेको आविगा क्या ? | 
आकाशको कभी होना, जाना, नष्ट होना इत्यादि हो सकते हैं 
क्या ? ॥ ८९ ॥ अतः ऐसे पुरुषका कुछ भी कतेव्य शेष नहिं रहता, यह 
निःसंदिग्ध है; पर यह बात तत्काळ जिस किसी पुरुषके सम्बन्धमें नहीं हों 
जाती ॥ ९९० ॥ हे किरीटी ! अपने कान और गुरुके वाक्य इनकी भेंट 


होते हा जो कोई वस्तुस्वरूप ( आत्मस्वरूप ) सहज हा नहीं साध सकता 


॥ ९१ ॥ क्योंकि सामान्यतः विहित कर्मांचरणरूपी अभिसे काम्य ओर . 


निषिद्ध कर्मोंके ईंधन सुळगाकर यदि रजोगुण और तमोगुण. इन दोनोकी | 
राख हो जानेपर भी ॥ ९२ ॥ पुत्र, धन, स्वगेळोक इन तीनों विषयॉका छीम 


यदि कोड एक दासके तरह अपने पूर्ण कहनेम आया हुआ, .॥ ९२ ॥ स्वच्छः 
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न्द्रूपसे दीडनेवाळी इन्द्रियां विषयरूपी मळसे दूषित हुई,वे यदि निम्नहके ती्थमें 
थोकर शुद्ध की हुई॥९४।| और स्वघमोचरणका फळ इश्वरको समपेणकर यादि 
अटळ वैराग्य झारीरमें निश्चित इए ॥ ९९५ ॥ इस तरह आत्मसाक्षात्कारक 
समय ज्ञानके उत्कर्षको जरूर ऐसी सब सामग्री यदि एकत्र संगृहीत इई 
॥ ९६ ॥ और ऐसे ही समयमें यादे सद्गुरुकी भेंट हुई ओर उन्हाने भी 
कुछ भी संकोच न करते स्पष्टरूपसे आत्मबोध कहा ॥ ९७ ॥ तो भी ओषांध 
छेते ही विकृति जाकर प्रकृति कभी तुरंत ही रास्तेपर आती है क्या ? अथवा 
दिवस होते ही कभी मध्याह्न होता है क्या? ॥ ९८ ॥ अच्छा खेत हो ओर. 

[गी हुई भूमिमें यादि उत्तम बाज बोये जांय तो अटूट फसळका लाभ होता है, 
यर वह कब, योग्यकाल आनेपर ही, तब ॥ ९९ ॥ रास्ता बिल्कुछ सरल, 
सुगम और निर्मळ है, अच्छे सञ्जनोंकी संगत मिली हुईं है, तव आप सहजी 
इष्टस्थलको पहुँचता हे, पर वैसा होनेको ऊपरकी दो बातोंके बिना ओर 
काल यह लगता ही है॥ १००० ॥ वैसे ही वैराग्य शरीरमें निश्चित हुआ, 
उसी अवस्थामें सगुदरुकी भी भेंट हुईं और अंतःकरणमें आत्मानात्मविचारका 
अंकुर भी फूटा ॥ १ ॥ ओर इस विवेकसे ब्रह्म यह एक हां सत्य वस्तु है 
बाकीका सब मायोत्पादित मोहजाल है, ऐसा अनुभव यादे निश्चित हुआ 
॥| २ ॥ तो भी वह जो परब्रह्म सवव्यापी आर सबस श्रेष्ठ ह, जसम साक्षका 
काय सम्पूर्ण होता हैं॥३॥ जो ज्ञाता, ज्ञेय,ज्ञान इस त्रिपुटीको 1नेगळ लेता है, 
इतना ही नहीं और अन्तमें जो ज्ञानका भी व्यवहार बन्द करता हैँ ॥४॥. 
जिसमें ऐक्यका एकत्व भी नहीं रहता, जिसमें आनन्दका अणुरेणु भी छान 
हो जाता है और अन्तमें कुछ भी न रहते हुए जो एक वस्तु शेष रहती है 
॥ १००५ ॥ उप्त ब्रह्मतत्त्वं समरस हाकर ब्रह्मस्वरूप हा हां जाना, यह्‌ 
स्थिति उस पुरुषको काळक्रमसे ही प्राप्त होती हे ॥ ६ ॥ बुभुक्षित मनुष्यको 
घड़स अन्न परोसनेपर भौ प्रयेक प्रास ( कौर ) पर कौर लेनेपर ही जैसे 
उसकी तृप्ति होती हैं ॥ ७ ॥ बेसे ही वैराग्यके आधारसे विवेकरूंपी दीपक 
प्रकाशित होते ही आत्मस्वरूपरूपी गडा हुआ धन हाथ लग जाता हे ॥ ८॥। 
वापि आत्मस्व्रहपका ऐखवर्य प्रक्ष भोगें,इतनी योग्यताकी प्रामिसे जो भूषित 
५ | २ हुआ है ॥९॥ वह उस ब्रह्मप्राप्तिकी योग्यताको जिस किसी क्रम्से. 
चढता हैँ, उसका लक्षण तुझको कहता हूँ. सुनो ॥१०१०॥ 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्यःच । 
शब्दादीन्विषयां प्त्यक्वा रागद्वेषौ व्युद्स्य च ॥ ५१ ॥ 
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अष्टादश अध्याय १८. (६६७ ) 


क 


शुरुने दिखाये रास्तेसे विवेकरूपी तीर्थपर पहुँच कर, वह बुद्धिका मल 
साफ धोडालता है ॥ ११ ॥ बाद राहुके मुखमेंसे छूटी हुईं कान्ति जैसे 
चन्द्रको आलिंगन देती हे वैसे ही निर्मळ हुईं उस पुरुषकी बुद्धि आत्मस्वरू- 
पको मिलती है ॥ १९ ॥ जैसे इवशुरकुल और माठकुळ ये दोनों कुलोंका | 
अभिमान छोडकर पतित्रता खत्री केवळ अपने पतिका ही अनुसरण करती है वैसे 
ही उसकी बुद्धि सुखदुःखादि द्वेतको छोडकर केवल आत्मस्वरूपके चिंतनमें 
निमभ होजाती है ॥ १३॥ और ज्ञानरूपी वस्तुकी रुचि लगाकर जिन इंद्रि- 
योंने शब्दादि पांच विषयोंका माहात्म्य बढाया है ॥ १४ ॥ वे पांचों विषय 
सूयके किरण हटजानेसे जेसा म्रगजल छुप्न होता है, वैसे ही इन्द्रियोंका 
निरोध करनेसे विल्यको प्राप्त होते हैं ॥ १०१५ ॥ जैसे न जानकर अधमका 
अन्न खाया जाय तो उसको वमन कर निकाल देना चाहिये, वैसेही विषय 
ओर विषयॉकी वासना इनको वह पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा वमन कराता है 
॥ १६ ॥ बाद्‌ इन इन्द्रियोंकों अन्तर्मुखबृत्तिरूपी गंगाजीके पवित्र तटपर 
छाकर ओर उनको उचित प्रायश्चित्त देकर वह निर्मल करता है॥ १७ ॥ 
फिर सात्त्विक थैयेसे वह उन इंद्रियोंकों शुद्ध करता हे, और योगसाधनसे. 
उनका मनके साथ एकीकरण करता है ॥ १८॥ वैसेही प्राचीन कमेके 
अनुसार जो कुछ इष्ट अनिष्टमोग इस जन्ममें उसको भोगने पडते हैं, उसमें 
कुछ खराब दीखपडनेपर भी उसके सम्बन्धमें वह खेद अथवा हेप नहीं 
करता ॥ १९ ॥ अथवा उसमें कुछ अच्छा देखपडे तो भी वह आनन्दके मारे. 
उसका लोभ नहीं करता ॥ १०२० ॥ इसतरह हे ' किराटी ! वह पुरुष 
अच्छे खराब वातोंके विषयमें प्रीति और वैर छोडकर पर्वत-कन्द्राओंमें 
जाकर बसता है॥ २१ ॥ 


विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 


वह छोगोंसे गिचापिच हुए स्थानको छोडकर केवळ अपने शरीरके अव-- 
यवोंको साथी बनाकर वनस्थलमें रहता है ॥ २९ ॥ उसके शम, दम इत्यादि. 
खेळ हैं, मौन यही उसका बोलना है, और गुरुवाक्यके चिन्तने लमामेके 
कारण उसको समयका भी ध्यान नहीं रहता ॥ २३ ॥ और देह पुष्ट 
होकर बलवान्‌ होवे और भूक शान्त होवे, अथवा जीभके मनोरेथ पूर्ण होने 
॥ २७ ॥ इन तानॉमेसे कोई भी बात भोजन करते समय उसके मनमें 
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( ६६८) ज्ञानेश्वरी 


` नहीं आती. परिमित नियमित आहारसे उसको जो संतोष होता है, उसका 
माप करनेको हा नहीं आता ॥ १०२५ ॥ अन्न न खानेसे जठराभ़ि ग्रार्णोको 
आहार बनालेगा, अतः प्राणरक्षाके लिये जितना अन्न अपेक्षित है उतनेहा 
अन्नका सेवन करता हे ॥ २६॥ ओर परपुरुष स्त्रीका दखकर कामुक हान” 
पर भी कुलाङ्गना छो उसकी ओर देखतीतक नहीं, वेस ही वह निद्रा ऑर 
आस्य इनको आसनका मान देता नहीं ॥ २७ ॥ दण्डवत्‌ याने साष्टागन- 
सस्कार करते समय ही अवयव एथ्वीको लगते हैं, पर प्रसंगसे दूसरे समय 
भूमिपर लोट पोट्नेका अविचार उसके हाथसे कभी भी होता नहीं ॥ २८ ॥ 
देहका व्यवहार चळे इतने कामके लिये ही वह हाथ पेरोंको चलाता है, 
अधिक क्या कहाजाय, वह अपना अन्दर वाहरका शरीर अपची ही सत्तासे 
रखता है ॥ २९ ॥ और हे बीर ! वह अपनी अन्तःकरणकी वृत्तिको सनको 
देहलीको भी देखने नहीं देला, ऐसी अवस्थामें वहाँ वाणीके व्यापारके लिये 
अवकाश भी कहँँसि मिळसकता है ? ॥१०३०॥ इसप्रकार देह, वाणी, मन- 
रूपी बाह्मप्रदेशोंकों जीतकर ध्यानरूपी आकाशको अपने अधीन करता है 
॥ ३१ ॥ सदूगुरुके वाक्यसे जागृत हुआ आत्मज्ञानविषयका अपना निश्चय 
संदेव दपेणके तरह सामने धरकर उसको देखते रहता हे ॥ १९ ॥ वह 
स्वयं ध्याता रहता है पर स्वान्तःकरणवृत्तिते उसका ध्यान ध्येयसे एकरूप 
होजाता है । हे पाण्डुसुत ! यह उसके ध्यानकी राति हे ॥| ३३ ॥ बाद ध्यान, 
च्येय ओर ध्याता यह त्रिपुटी एक होनेतक उसका यह ध्यान चलता हैँ 
॥ ३४ ॥ अतः ऐसा मुमुक्ष जीव आत्मज्ञानमें दक्ष होता हे, पर यह सब 
उसको योगाभ्यासके पक्षको अग्रेसर करनेस सिद्ध होता है॥ १०२५ || 
है धर्नजय ! गुदद्वार ओर मूत्रद्वार इन दोनोंके बीचस पेरकी एडीसे दबाकर 
वह सूलबन्ध करता हैं ॥ ३६ ॥ ओर अधोभाग संकुचित कर गुद॒स्थानका 
मूलबन्ध, नाभिचक्रका वोढियाणबन्ध ओर कण्ठस्थानका जालंधरबंध इन 
बन्धोंकों साधकर भिन्न भिन्न वायुओंकों एकरूप कर देता है ॥। ३७ ॥ बाद 
_ झुण्डलिनीको जागृतकर मध्यमाका याने सुषुम्नाका मागे खुला और विस्तृत 
जे कर आधारचक्रस आम्नेचक्रतक सब चक्रोंका भेद करके ॥ ३८ ॥ आर उसके 


० तक ठाकर छोडता है ॥ ३९ ॥ ओर बाद नह्मरधरूपी पुण्यागेरिपर 
पने करनवाळा 'चेतन्यरूपी भरवके भिक्षापात्रमें मन ओर प्राणवायुरूपी 
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अष्टादश अध्याय १८. (६६९) 


खिचडी भरपूर परोसता है ॥ १०४० ॥ और इस रीतिसे योगकी बडी भारी 
सेना आगेकी ओर रखकर, वह पीछेकी बाजूसे अपने ध्यानका विषय मज- 
बूत और स्थिर करता है ॥ ४१ ॥ और ध्यान, योग ये दोनों आत्मतत्त्वके 
ज्ञानमें निविष्नतासे नियमपूर्वेक बने रहें, इसलिये वह पहिले ही वैराग्यके 
समान मित्रके साथ भेत्रीकरके रखता है, और ऊपरका सब स्थान आक्रमित. 
होजानेपर यह मिंत्र उसको सहायता देनेके लिये सदेन साथ ही रहता है 
४) ४२॥ ४३ ॥ दृष्टिकी जबतक मयोदा है, तवतक दृष्टिको दीपकका वियोग 
न हुआ तो फिर वस्तुदर्शन होनेको देर कहाँसे होगी ? ॥ ४४॥। उसीके तरह 
जीवको सुसुक्षुता प्राप्त होनेके बाद अन्तः करणवात्ते त्रह्मतत्त्वमें लीन हो जाती 
है और इस अवस्थातक यादि उसका वैराग्य स्थिर रहा तों बाद इस बझैक्य- 
का भंग होगा कहाँसे ? ॥ १०४५ ॥ अतः जिस भाग्यवानको वैराम्ययुक्त 
योगाभ्यास प्राप्त होता है, वह आत्मप्राप्तिके योग्य माना जाता. है ॥ ४६ ॥ 
एसा ` वैराग्यका : भेद करनेके लिये अयोग्य कवच शरीरपर डालकर वह 
राजयोगरूपी घोडेपर चढ़ता है ॥ ४७ ॥ और रास्तेमें जो कुछ 
छोटी बडी वस्तु बीचमें दृष्टिगोचर हाजांय तो उसके तुकडे करनेके लिये 
घ्यानकी तलवार विचाररूपी सुट्टीमें मजबूतीसे पकडता है.॥ ४८॥ इसतरह 
तैयारीसे अन्धेरेमें सूर्यके समान बह संसाररूपी संम्राममें चाळ करके जाता 
' है और अन्तमें मोक्षविजयलक्ष्मी उसके गलेमें माळा डालती है ॥ ४९ ॥ 
अहंकार बलं दप कामं कधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो अह्मभूयाय कर्पते ॥ ५३ ॥ 
वहां रास्ता रोकनेके लिये आये इंए दोषरूपी शात्रुओंको पौटता है, उनके 
बीचमेंसे पहिला देहाहंकार है ॥ १०५० ॥ जो मृत्यु होनेपर छोडता नहीं और 
जन्म हानेपर भी सुखसे जीते नहीं रहने देता, और हड्डियोके ढांचेसें जीवको 
अटकाकर दुःख देता रहता है ॥ ५१ | हे वीर ! उस देहाहँकारका देहरूपी 
"दुर्ग ( किला ) यही मुख्य आधार हें और उसीको वह मार डालता है | 
दूसरा वेरी बल?! इसका भी वह प्राण छेता है ॥ ५२ ॥ यह्‌ शकु जो विष- 
' योंके नाम लेते ही चोगुना बळवान होता हे ओर जिसके कारण सब जगतू- 
- को खानेके लिये मरण दौडकर आता है. ॥ ५३ ॥ यह विषयरूपी विषको 


'बाढ़ समझनी चाहिये. सब दोषोंपर इसका ही साम्राज्य रहता है, पर ध्यान- 


रूपी तळवारका वार उसको कैसे सहन हो सकता हे. ॥ ५४ ॥ वेसे ही जो 


' जो षय प्रिय लगकर सुखकारक एसे भासते हैं; उन्हींका आच्छादन लेकर. 
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( ६७० ) 


ज्ञो शरीरपर धाड डालता है॥५५॥जो सन्मारी सुलाता है और प्रवासी जीवोंको 
अधर्मके जंगलमें डालकर उनको नरकरूपी सेरोंके सुखमें डाळ देता है 
॥ ५६ ॥ बह विश्वास दिखाकर मारनेवाला शशु ‘दप? इसका भी नाश 
करता है, वैसे हा जिसका बडे बडे तपस्वी जनोंको भी भय लगता हे ॥ ५७॥ 
क्रोधके ऐसा महादोष यह जिससे उत्पन्न होता है, जिसकी ज्यों ज्यों पूर्ति की 
जाय सो ला जो अधिक सूखतासा ही मालूम होता दे॥५८।।उस काम नामके 
शुका भी वह नाश करता है, क्योंकि उसका नाश करनेपर “क्रोध” नामके 
झुका भी नाश अपने आप ही होता हे. ॥ ५९ ॥ जैसे जडका तोडना यही 
शाखाओंके तोडनेके तरह है, वेस हो कामका नाश करनेस क्रोधका भा नाश 
हो जाता है ॥ १०६० ॥ अतः जहां कामरूपी श्रु ठिकाने छग जानेपर वहां 
कोघका भी आना जाना बन्द होता ही होता है ॥ ६१॥ और जैसे कोड 
सत्ताधारी पुरुष अपना बोझा दूसरेके मस्तकपर जबरदस्ती लाद्ने चूकता नहीं; 
वैसे जिस परिम्रहका स्वीकार किये जानेपर उसका जुलूस बढता ही जाता है 
| ६२॥ जो मस्तकपर बैठता है, शरीरम कडे अवगुण लगा देता है, 
और जीवको 'ममत्व” का दण्ड धराता है ॥ ६३॥ जो परिग्रह शिष्य, 
शास्र इत्यादिकॉका आडम्बरकर और मठ योगमुद्रा इत्यादिकोंके व्याजसे 
निःसंग ( सन्यासी ) लोग भी जिसके फन्देम आजाते. हैं ॥ ६४ ॥ घरें 
कुटुस्बका जो त्याग करता है, पर जो बनमें वन सम्बन्धी विषयोंमें ममत्व- 
. रुपसे दिखाई देता है, जो नंगे शरीरको भी लगा हे ॥ १०६५ ॥ ऐसा जो 
अजेय “परिग्रह? नामका शत्रु उसका ठिकाना हटाकर, वह संसारपर विजय 
प्राप्त कियेका आनन्द भोगते रहता हे ॥ ६६ ॥ इस कारण अमानित्व इत्यादि 
जो ज्ञानगुणॉके समूह हैं; चे मानों केवल्य प्रान्वके राजाके तरह इसके सामने 
आप्त होते हैं ॥ ६७ ॥ और फिर उत्तम ज्ञानका स्वामित्व उसको अर्पण कर वे 
आप स्वयं उसके परिवार होकर रहते हैं ॥ ६८ ॥ फिर प्रवृत्तिके राजरास्तेसे 
यह सवारी जाते रहते जाग्रति, स्वप्न और सुषुप्ति ये स्त्रियां डग डगपर उसके 
ऊपरसे सुखरूपी नमक निछावर करती हैं ॥ ६९॥ उसके सामने ब्रह्मज्ञान- 
रूप बेंतसे विवेक सब मायिक फैलावकी भीड दूर इटाते जाता है और 
योगावस्था उसको पंचारती लेकर निछावर करती है ॥ १०७० ॥ इस प्रस- 
गर्भ ऋद्धि और सिद्धिके भी समुदाय आते हैं, और उन्होंने किये हुए पुष्प- 
दृष्टियोसे वह मानें नहाता है ॥ ७१ ॥ इस प्रकार जह्वैक्यका स्वराज्य समीप 
7 उपस्थित होनेपर तीनों लोक उसको आनन्दसे सजे हुए दीखते ह 
७२ || बाद है घनजय ! उस समय उस पुरुषको “यह मेरा दा” अथवा 
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` अष्टादश अध्याय १८, ( ६७१) 
**४६४४६/४५/४/५५/९/४/४४५/५/५/४५/५/४९/५-०./९५/५५/५-/५०/ 
“यह्‌ मेरा मित्र” ऐसा कहनेको कुछ भी नहीं रहता ॥ ७३ ॥ इबना ही नहीं 
तो कुछ कारणसे एखादेको 'मेरा! ऐसा कहनेपर वह उसके आगे दूसरेका 
नहीं ठहरता, क्योंकि वह ऐसा केवळ एकस्वरूप भया हुआ रहता हे ॥ ७४।६ 
हे पांडुसुत ! इस तरह वह केवळ अपनी सत्तासे सब जगतूको वशकर मम- 
सबका इस तरह त्याग करता हे कि वह कभी उसके पास: नहीं आता 
॥ १०७५ ॥ इस रीतिसे उस पुरुषने शत्रुओंकों जीतकर और मायिक 
अपंचका तिरस्कार करनेके बाद उसका योगरूपी घोडा स्थिर होता है । 
॥ ७६ ॥ वाद्‌ वैराग्यका जो मजवूत कवच पहना था; उसको भी 
थोडी देरके लिये ढीला करता हे ॥ ७७ ॥ और ध्यानरूपी खड्जकों 
भी वह तोड डालता है, आत्मासे व्यतिरिक्त ऐसा दूसरा कुछ सामने न 
रहनेके कारण बह वृत्तिका भी हाथ पीछे खींच लेता है. ॥ ७८ ॥ जैसे कोई 
रसायन ओषधि अपना काम बराबर पूरा करती है, पर रोगीने उसका सेवन 
करनेके कारण स्वय नहीं रहती, वैसा हो प्रकार यहां भी घटता हे ॥ ७९ [[ 
ठहरनेकी जगह दीख पडनेपर जैसा दौडता हुआ पैर एकदम रुक जाता है 
बैसे ही ब्रह्मा सामीप्य होनेसे उसका अभ्यासका वेग भी बन्द होता है 
॥ १०८० ॥ महासमुद्रसे मिळा हुआ नदीका वेंग जैसे वन्द हो जाता दै, 
अथवा कामिनी खरी पतिके पास जानेस जैसे शान्त होता हे ॥ ८१॥ अथव 
केलेके वृक्षकी बढती फलका समय आते ही रुक जाती है, अथवा रास्ता 
जैसे गांव आनेपर समाप्त हो जाता है ॥ ८२॥ वैसे ही! आत्मसाक्षात्कार 
प्रसक्ष अनुभवको आनेपर यह पुरुष भी साधनरूपी शखोंको धीरे धीरे नीचे 
रखता है ॥ ८३ ॥ अतः हे धनंजय ! वह ब्रह्मसे एकरूप हो जानेपर उसके 
साथ साधनोपाय नहीं रहते ॥ ८४ ॥ बाद वैराग्य संस्कारकी पूर्ति करनेवाला 
आडम्बर, अथवा ज्ञानाभ्यासकी वृद्धावस्था, अथवा योगफङकी परिपाकावस्था 
॥ १०८५ ॥ ऐसी वह शान्ति अजी सुभग, अर्जुन ! उस पुरुषके शर्रारमें 
पूर्णतया व्याप्त हो जाती है और ऐसा हो यात बाद्‌ वह पुरुष मत्यक्ष जह्म 
होनेके योग्य होता है.॥ ८६ ॥ पौणेमासीकी' चन्द्रकलासे _चतुदशीकी चन्द्र 
कळा जितनी कम रहती है अथवा सेनिकी सोलहवें कसको अपेक्षा पंधरहवा 
कस जितना हीन रहता है ॥ ८७ ॥ अथवा समुद्रम नदाका जितना पाना 
प्रविष्ट होता है उतना ही जैसे नदीके चचरूपको दिखाता है पर निश्चल जो 
रहता है वह समुद्र है ॥८८॥ वैसा ही सम्बन्ध 'जदह' और दार दो 
जाला सिद्ध” इनमें रहता दै, और इस शांति गुणसे बह अल्प र € 
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( ६७२ ) ज्ञानेश्वरी । 
नह्य हो जाता है.॥ ८९ ॥ परन्तु ऐसा प्रत्यक्ष त्रह्म न होते जो ब्रह्मत्वका 
अनुभव पुरुषको आता है, उसी अनुभवको ब्रह्मस्वरूप होनेकी योग्यता? ऐसा 
कहते हैं ॥ १०९० ॥ 
ब्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 
समः सवेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥ ९४ ॥ 
बाद हे पाँड्सुत ! यह ब्रह्मस्वरूप होनेकी योग्यता प्राप्त होनेके कारण वह 
पुरुष ब्रह्मज्ञानसे आनेवाली जो चित्तकी प्रसन्नता उसके आसनपर बेठता हैं 
1 ९१ ॥ जिस उष्णताखे अन्नका पाकसिद्धि होती है, वह .उष्णता जब उस 
पके इए अन्नमेंसे जाती है, तभी ही वह अन्न भोजनके योग्य होता है 
1 ९२ ॥ अथवा बरसातमेंकी बढतीको नदी शरहतुमें छोडकर शांत होती 
है, अथवा गायन ही समाप्त हो जानेपर उसके उपाङ्ग तबला, इत्यादि अपने 
आप बन्द होतें हैं ॥ ९३ ॥ वेसे ही आत्मबोधका लाभ हो, इसलिये जो 
बहुतश्रमसे उद्योग किये जाते हैं, वे सब आत्मज्ञान हो जानेपर शान्त हो 
जाते हें ॥ ९४॥ इस शान्त; प्रसन्न, अवस्थाका “आत्मधोधप्ररास्ति? यह 
नाम है. यह प्रसन्नावस्था उस पुरुषको अब प्राप्त होती है ॥ १०९५ ॥ उस 
समय ब्रह्मक्यभाव भरा हुआ होनेसे, अपनी एखादी वस्तु गुम गई ऐसा 
कहकर शोक करना, अथवा कुछ वस्तुका छाभ होवे, इसलिये उद्योग करना, 
यह्‌ उस पुरुषके सम्बन्धमें कुछ भी सम्भवता नहीं ॥ ९६ ॥ सूर्यका उदय 
होते ही जसे सब नक्षत्र अपनी प्रभा खोकर बैठ रहते है ॥ ९७ ॥ वस हो 
हे पाथं ] आत्मानुभवका सञ्चार होते बराबर वह पुरुष जिस दिशाको देखता 
है, उधर उधर यह भंद्भावरूप भूत खाष्टे लुटने लगती है ॥ ५८॥ पाटापर 
लिखे हुए अक्षर जसे हाथ फेरकर पॉछने आते हैं, वैसे ही उसकी दृष्टिस 
सब भद्‌ भेदान्तर नष्ट होते हैं ॥ ९९ ॥ बसे ही जो प्रतिकूल और मिथ्या 
ज्ञान, जाग्रते ओर स्वप्न इन दो अवस्थाओंमें उत्पन्न होते हैं; वे दोनों अव्य- 
क्तमं याने मूळ अज्ञानमें लुप्त होते हें ॥ ११००॥ बाद यह मूळ अज्ञान भी 
ब्रह्ममोधकी बृद्धिके कारण यथाक्रम घटते घटते अन्तमें पूर्णज्ञानमें लीन हो 
जाता है ॥ १ ॥ भाजन चलते रहते जसे प्रत्येक कौरके बराबर क्षुधा कम 
होती जाती है और पूरी तृप्ति होते ही सर्वथा नष्ट होती है ॥ २॥ अथवा 
चलते समय जेसी जेसी चाळ बढावे, वैसे वैसे मार्ग घटकर थोडा शेष रहता 
₹ आर अन्तमं अपने स्थानंपर आकर पहुँचनेके बाद बिल्कुल समाप्त हो जाता 
हे॥ ३ ॥ अथवा ज्यों ज्यों जागति होती जावे, सों लो निद्रा कम होती. 
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३ 
अष्टादशः अध्याय १८. ( ६७३ ) 


जाती हैं, अन्तभें पूर्ण जागृति हो जानेपर निद्रा एकदम नष्ट होती ह 
॥ ४॥ अथवा पौणमासीकी चन्द्रकी कलायें पूर्ण हो जानेपर उसके बिंबकी 
बाढ रुक जाती हे ओर शुछपक्ष भी वहां ही तत्काळ समाप्त हो जाता ह 
1११०५ वैसे ही वह जानने योग्य सब विषयको निगळकर जब जानेवाला 
ही ज्ञेयके साथ मेरे स्वरूपमें समरस हो जाता है तभी सम्पूर्ण अज्ञानका नाश 
होता है ॥ ६ ॥ बाद कल्पान्तके समय यह नदी, यह समुद्र, इत्यादि सब 
आक्कातियोंकी मयोदा नष्ट होजानेपर जैसे त्रह्मलोकपयेन्त जलूमय होजाता है 
॥ ७ ॥ अथवा घट या मठ इत्यादि आक्रति नष्ट हो जानेपर जैसे भेदर- 
हित आकाशही सब जगह रहता है; अथवा कडी जळजानेपर जैसे एक 
अभि ही शेष रहती हे ॥ ८॥ अथवा सुनारके साँचेमें अळंकारोंकी आकृति 
एकद्‌फे गळ जानेपर जैसे सुवर्णके नाम रूप इत्यादि भेदभाव नहीं रहते 
॥ ९ ॥ अथवा यह भी रहने दो, जैसे जागृत होजानेपर स्वप्न नष्टसा होकर 
अपने आप ही शेष रहते हें ॥ १११० ॥ वैसेही वह मेरे विना दूसरा कुछ 
भी पहिचानती नहीं, स्वयं अपनेको भी पहिचानती नहीं, इस तरहसे वह्‌ 
चौथी भक्तिको प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ दूसरे आर्त, जिज्ञासु, अर्थाथी ये 
जिन मागोसे मेरी भक्ति करते हैं, वे तीन मार्ग अछग हैं, अतः इस ज्ञानभ- 
क्तिको में चोथी भक्ति कहता हूँ॥ १२ ॥ अन्यथा, वस्तुतः यह भक्ति तीसरी 
नहीं कि चौथी नहीं, पहिली नहीं कि अंतिम नहीं, यह भक्ति सत्य ही मेरी 
स्वाभाविक स्थिति होवे है ॥ १३ ॥ मेरे अज्ञानको प्रकाशित कर और मेरा 
अन्यथा स्वरूप दिखळाकर सबके विषयमें सब छोगोंकों भजनमें लगाकर 
जो कुछ समझ पाडंदेती है ॥ १४ ॥ जो जहाँ बैठना चाहता है, वह वहाँ 
ही श्रद्धासे रहता है, यह सब जिस अखंड प्रकाझासे प्राप्त होता है ॥१११५॥ 
स्वप्रका देख पडना अथवा न देखपडना, यह जैसे अपने अलित्वपर निर्भर 
है, वैसेही जिस प्रकाशसे विश्वका अस्तित्व या अभाव भासमान होता है 
॥ १६॥ हे कपिध्वज ! ऐसा जो मेरा स्वाभाविक प्रकाश, उसको ही “भक्ति? 
यह नाम देनेमें आता है ॥ १७ ॥ अतः जो “ आते? पीडित होवे, उसमें यही 
भक्ति ¦ आतिं › पीडा होकर उसका जो कुछ अपेक्षित रहता है, तदूप में हो 
बनजाता हूँ ॥ १८ ॥ हे वीरेश ! जिज्ञालु ( ज्ञानेच्छु ) पुरुषोमें यही भक्ति 
जिज्ञासा याने ज्ञानळालसा होकर में जिज्ञासाका विषय कहकर दिखाया 
जाता हूँ ॥ १९॥ “अर्थी? भक्तमें यही भक्ति अर्थना? अर्थेच्छा होती है 
और हे अलुन ! वही भुझको ही अर्थरूप करके “ अर्थ ? यह नाम देती है 
५३ अ > :1. >> जड़ PN 
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॥ ११२० ॥ इसतरह अज्ञानका आश्रय करक जा यह मेरी भक्ति बतेती 
रहती है, वह द्रष्टाको याने देखनवाळं मुझको दृश्य याने देखनेका विषय 
करके दिखाती है ॥ २१ ॥ इस दशाम मुख दा उसका दीखता रहता है, 
इसमें संशय नहीं, पर उसभ यह जा ह्वितीयत्व उत्पन्न होता है, उसका कारण 
दुषण रहता है ॥ २२ ॥ दृष्टिको एक चन्द्र दिखाई पडना यह बिलकुल सल हे; 
परन्तु एक चन्द्रमाके दो चन्द्रमा दाख पडते है यह तिमिर नामक नेत्र 
रोगके कारण ॥ २३ ॥ वैसेही सब जगह इस भाक्तिस सव भक्त मेरा हो 
ग्रहण करते हैं, पर भेरेमे वे जो न रहनेवाढा दश्यखकां कल्पना करते हैं, 
वह कल्पना करनी अज्ञानकी है। २४॥ वह अज्ञान दूर होनेके बाद, जैसे 

नसे प्रतिबिंब मिळजाता है, वैसे द्रष्टाका द्र्टत्व मदूप हो जाता है ॥ ११२५;॥ 
जब हीनकस मुवर्णका ओर उत्तम सानका मिश्रण हुआ रहता हे, तब भा 
` सोनेका सुवणेत्व निबीध ही रहता है, पर हान जळजानपर कवळ उत्तम सोना 
हा जैसे पीछे रहजाता हे ॥ ९६ ॥। अजा अर्जुन ! पौणमासीके पाहेळे क्या 
चन्द्रमा सब अवयवोसे युक्त नही रहता हैं ९ रहता ही है; परन्तु पोणमासीके 
दिन उसमें पूणता आती है ॥ २७ ॥ वेस ही ज्ञानमागसे भा में हा दिखाई 
देता हूँ पर अज्ञानके कारण दृश्य रूपस में भिन्न दिखाई देता हूँ पर वस्तुत 
मझको ही मेरी प्राप्ति होजानेके कारण द्रष्टाका द्रष्य विलीन होजाता है 
॥ २८॥ अतः हे पार्थ ! यह मरा चोथा भक्तियाग रृ्यमार्गके बाहरका हैं, 

ऐसा हमने कहा ॥ २९ ॥ | 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां तत्ततो ज्ञात्रा बिशते तदनन्तरम्‌ ॥ ९९ ॥ 

इस ज्ञानभक्तिसे जो भक्त मेरे साथ सहजही समरस होजाता हे वह भक्त 

केवळ में ही हूँ, यह तुमको सुननेमें आया हा ह॥ ११३० ॥ क्याक हे काः 
ध्वज ! सातवें अध्यायमें “ ज्ञानी पुरुष यह मेरी आत्मा ही हैँ ” यह बिलकुल 
हाथ उठाकर तुमको कहचुके हैं ॥ ३१ ॥ हे धनजय ! यहा भाक्त सन कल्पक 
आएरम्भमें श्रीभागवतके मिससे ब्रह्मदेवको सिखायी ॥ ३२ ॥ ज्ञानाजन इसका 

“ स्वसंवित्ति 7 आत्मज्ञान कहते हें, शेव इसको * शक्ति ' यह नाम दतं ह; 
ओर हमलोग इसको “ अपनी परमभक्ति? कहते हैँ ॥ ३३ ॥ मर साथ एकः 
रूप होतें समय कमयोगियोंकों इसका फळ प्राप्त होता हे, ओर बाद सब विश्व 
उनको मुझस ही भरा हुआ दीखता है ॥ ३४॥ एसी स्थितिमें विवेकसहित 
वैराग्य, मोक्षसहित बन्ध ओर निवृत्तिसहित वृत्ते, ये सब नहींके तरह होजात 
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है ॥ ११३५ सब हो इस वाजू आनेके कारण उस बाजू ऐसा कुछ बाकी नहीं 
रहता। जसे एश्वी, जळ, तेज, वायु इन चारों भूतोंको निगलकर 

. अकरा आकार हो शेष रहता हे ॥ ३६ ॥ वेस ही साध्य ओर साधन इनसे 
बाहरका जो 'निमल, शुद्धतत्त्व वह में होकर केवळ एकरूपसे आत्मानन्दका 
अनुभव छता हू।।३७॥ गंगा समुद्रमे घुसकर जेसे समुद्रसे मिश्रित होकर प्रकाशती 
है, वसे हा इस आत्मानन्द्क उपभोगका प्रकार है, यह्‌ ध्यानमें ठो ॥ ३८ ॥ 
हैं अजुन | दो दपण साफ करके एक दूसरेकी ओर घुमाकर सामने रखनेंपर 
उनक रूपाका जस प्रत्येकमे उत्तमरीतिसे ऐक्य होजाता है, उसीतरह द्रष्टा 
सुझस समरस होकर आत्मानन्द्का भोग ले सकता है ॥ ३९ ॥ अस्तु यह 
रहन दा. दपण दूर करनके बाद सुखका दीखना बन्द होजानेपर जसे 
टा अकळा अपनस हा सुखानुभव छता है॥११४०।।अथवा जागृत होजानेपर 
स्वभका नाश हता हे ऑर बाद जागृत अवस्थामें अपनी एकताको देखकर 
जसं काई पुरुष दूसरे किसीकी संगाति बिना उस अकेलेपनका उपभोग 
छता ह,उसमकाहा आत्मानन्द भोगनेका प्रकार है।४१।।अब वस्तुके साथ एकः 
रूप हाजानेपर उस वस्तुका उपभोग होही नहीं सकता, ऐसा जो कहते हैं 
उनको हम पूछते हं कि, शब्दसे ही शब्दका उच्चार केसे होसकता है ?॥४२॥ 
उन छोगोंके गाँवमें सूरयेको क्या दीपक लगाकर देखना पडता हैँ? अथवा 
आकारको धारण करनेके लिये क्या मंडप करना पड़ता है ? ॥ ४३ ॥ अजी 
अजुन ! अपनेमे राजत्व प्राप्त हुए बिना कोई राजपद्का उपभोग ले सकता 
है क्या ! अथवा अन्धकार सूर्यको कभी आलिङ्गन देता है क्या ? ॥ ४४ i 
आर जो आकाश हा नहीं उसको आकाशकी पहिचान कहांसे होगी? घुंघाचि- 
याका गहना रत्नांक अळट्कारांके तरह शोभित हो सकता है क्‍या ? ॥११४५॥ 
वेसे हा जा भें! नहीं हो सकता, उसकी दृष्टिमें में? उसका अस्तित्व ही 
कहां है? फिर वह उसका भोग ळे सकेगा कि नहीं इस विषयमें कुछ भी बोळ- 
नेका मोका नहीं है ॥ ४६ ॥ अतः हमछोग कहते हैं कि वह कर्मयोगी “ 
(तद्रूप) होकर ही 'में को! (अपनेको) उपभोगते रहता हे,जिसतरह तरुण पुरुष 
तारुण्यका उपभागते रहता हैं ॥ ४७ ॥ जंस तरङ्ग सर्वोगस जळका चुम्बन 
करती हैं, अथवा प्रभा सूरयेके विंबमें सब जगह चमकती रहती हे अथवा 
आकाशम अवकाश जसे सवत्र व्याप्त हे ॥ ४८ ॥ वेसे हा वह कमेयोगा मेरा 
स्वरूप देखकर कोई भा क्रिया न करते हो मेरा भोग लेते रहता हे, अलंकार 
जेसे सहज हा सोनका भोग ठेता ह्‌ ॥ ४९ ॥ अथवा चन्दनका सुगन्ध जसे 
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` चन्दनमें ही. रहता है अथवा चन्द्रिका जैसे कुछ भी. क्रिया न करते चन्द्रः 
श्म्बमें प्रकाशित, रहती है ॥ ११५० ॥ वेसेही अट्ठेतमं यादे क्रियाको मोका 
नहीं, तथापि भक्तिको स्थान रहता हा हैं. यह प्रयक्ष अशुभवसं ही समझमें 
आता है, केवळ शब्दसे नहीं कहा जासकता॥ ५१॥ बाद वह पुरुष जब 
प्राचीन संस्कारसे कुछ भी बोलता है, तब वही बोलना मेरी भक्ति होता हे, 
और उसको में तत्काल ही उत्तर देता हूँ, ओर बोळनेवाला भां में हो रहता हू 
१) ५२ ॥ बोळनेवाळेकी जब अकेले अपनेहास भट हाता ६, तब बाळना हा 
सम्भवता नहीं, अतः ऐसी स्थित्मिंका मेरा स्तवन केवळ मोनभावका हा 
रहता है॥ ५३॥ अतः वह भक्त बोळनेको सुरू करनेपर भें ही वह बोलते 
रहनेके कारण मौन फलित होता दै, और उस मोनसें ही वह सचझुच भेर 

स्तुति करता है. ॥ ५४ ॥ वैसे ही हे किरीटी ! अपनी बुद्धे अथवा दृष्टि 
कुछ देखने जाता है, वह देखना दृश्य वस्तुको बगल हटाकर, उसको उसका 
ही स्वरूप दिखाता है ॥ ११५५॥। दपणके पहलेही जसे उसमें दखनवाळको 
अपना ही मुख उसको दीखता है, वैसेही इस भक्तका देखना, उसको स्वर्यका 
ददन कराता है. ॥ ५६ ॥ इसतरह जब दृश्यका लोप होकर द्रष्टरूपसे हा 
द्रष्टाको-अनुभूत होता है, तब द्रष्टाके बिना दूसरा कुछ भी शेष न रहनेके 
कारण उसका द्रष्टत्व भी लुप्त होजाता है ॥५७॥ स्वप्रमें दीखेहुए प्रियको कोई 
सी आलिंगन देनेको आगे खसकनेपर, वह एकदम जागृत हो जाती हैं ऑर 
बादमें दो हम लोग नहीं ऐसा जानकर अपनेमें ही शान्त होता है ॥ ५८ ॥. 
अथवा दो छकडियोंके घर्षणसे वीचमें ही अग्नि भडकती हे ओर तत्काळ ' दो 
लकेडियॉ ? यह व्यवहार नष्ट होकर एकरूप आग्नि ही प्रतीतिविषय होता है 
॥ ५९ ॥ अथवा सूर्य पानीमें गिरे हुए अपने प्रतिबिंबको धरने जाय तो वह. 
प्रतिबिंब नष्ट होकर ऊपरका रहुनेवाला बिम्बत्व भी नष्ट होता है॥११६०।॥ 
तसे मत्खरूप होकर जब वह दृश्यको पकडने जाता है; तव सच्चे द्रष्टत्वके 
सहित हृद्यका भी नाश होजाता है ॥ ६१ ॥ सूर्यके प्रकाशित. 
होनेपर जेसे प्रकाशित करनेको अन्धकार रहता नहीं, वेसे ही एकदफे द्रष्टाकोः 
मेरा स्वरूप प्राप्त होजानेपर दृश्यके जगह दृञ्यत्वही नहीं बचता ॥ ६२॥ 
वाद्‌ ऐसी अवस्थामें दृश्य दीखता भी है और न भी दीखता हैं, ऐसी जो 
स्थिति बही स दशन है॥ ६३॥ हे किरीटी ! बह्‌ दशन जिस चाहे उस 
चस्तुके भेंटके साथ उसको होता है, और फिर द्रष्टा और दृश्य इनको अति-. 
अप्तणकर रहनेवाळी जो यह दृष्टि उस दृष्टिका वह उपभोग लेता हें ॥ ६४ ॥. 
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ओर आकांश आकाशके ही भारसे जैसे डंगमगाता नहीं वैसे हीं आत्मस्वरूप 
प्रविष्ट होनेके कारण उसकी भी स्थिति कभी डगमगाती नहीं ॥ ११६५ ॥ 
कल्पान्त कामें सब जगह पानी ही पानी होजानेके कारण बह जमा हुआ 
बराबर रहता हे और उसका प्रवाह नहीं रहता, वेसेही वह एक मुझ आत्मासे 
मही भरा हुआ रहता है॥ ६६ ॥ पॉव अपनेको ही कैसे. नांघ सकता है? आग 
अपनेको ही केस जळा सकती है? पानी अपने ही स्लानके लिये कैसे उपयोगी 
होसकता है? ॥ ६७ ॥ अतः बह सथा मद्रूप होजानेके कारण, उसका 
आना जाना इत्यादि सब व्यापार बंद हो जाते हैं, और यह व्यापार बंदी हीं 
मानो मुझ अद्वयकी यात्रा करनी है ॥६८॥ पानीपर तरंगके कितना भी दोडने 
'पर उसने भूमि भागके मार्गको उल्लंघन किया ऐसा कुछ प्रतीत होता नहीं॥६९॥ 
वहां जो स्थान छोडे और जो स्थान जोडे, जो गति देय, और उसको जो छेय, 
वह सब कुछ जळ ही रहता है ॥ ११७० ॥ हे पांड्सुत | जलकी कियनी 
भी भारी बाढ आजाय तो भी उसका जळत्व निबाधित रहनेके कारण तरंगकी 
जळसे एकता कभी भी नष्ट नहीं होती ॥७१॥ वैसे हा अहंभावसे यह कितना 
भी बहता हुआ चले, तो भी वह मेरे अन्द्रही समा सकनेके कारण इस 
आवागमनसे वह मेरा ही यात्री ठहरता है ॥ ७२ ॥ ओर शरीरके स्वाभा- 
'विक धके कारण यदि वह कुछ कमे करने लग जाय तो उस केके निीम- 
त्तसे भी म हो उसको भेटता हूँ ॥ ७३ ॥ इस स्थितिमें हे पांडुघुत ! क्म 
और कर्ता यह कहना भी छुप्न होजाता है, मुझको आत्मस्वरूपसे देखकर वह्‌ 
आप स्वयं ही भैं हो जाता है ॥ ७४ ॥ दण दर्षणको देखे तो जैसे देखना 
नहीं कहा जासकता अथवा सोनेको सोनिसेही ढांकना यह्‌ आच्छादन नहीं 
कहलाता ॥ ११७५ ॥ अथवा दीपकसे दापकको हा प्रकाश दिखलाना यह कसे 
जैसे घट नहीं सकता, वैसे हा में जो कमे वही में करूँ, ऐसी स्थिति होय 
तो मेरा कमे करना, करना थोडे ही कहा जासकता है ॥ ७६ ॥ कमे किये 
जाते रहनेपर भी जत्र “ बह करना चाहिये ” यह कहना छत हजाता हे तब 
उसका कर्म करना, न करनेके वराबरही होता है। । ७७ ॥ सब कर्मसमुदाय 
महूप दोनेके कारण ' कुछ नहीं करना ? यही फलित होता हे, आर इसको 
मेरी सच्ची भक्ति कहते हैं ॥ ७८ ॥ अतः हे कपिध्वज कम करनेके मागसे 
भी कम न करना ही आता हैं, और इसी महापूजासे भेरी El करता है 
(| ७९ ॥ एवं वह जो बोलता है, वही मेरा स्तोत्र है, वह जो देखता है व्हय 
मेरा दशन है, और वह जो चलता है वही मेरा अह्ययका गमन होता है 


1११८० ॥ वह जो करेगा वह सब मेरी हो पूजा है, वह जो मनर्मे छायगा 
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वही मेरा जप है, और हे.कपिध्वज ! उसका सोते रहना यही मेरी समाधि' 
हे ॥ ८१ ॥ जैसे कंकण सोनेके साथ सदैच अनन्य भावसे रहता हे, उसी- 
तरह वह भक्तियोगसे निरन्तर मेरे साथ अद्वैतरूपसे रहता हे ॥ ८२॥ जलमें 

तरंग, कपूरमें सुगन्ध, रत्नमें तेज जेसे अनन्य है याने अन्यरूपसे नहीं हैं 


। ८३ ॥ अथवा तन्तुके साथ पट, अथवा सिट्टाके साथ घट एकरूप रहता 
हे, वेसे ही वह भक्त मेरे साथ एकरूपसे रहता हे ॥ ८४ ॥ इस मेरी अनन्य 
भक्तिसे वह इस सब दृश्य पदार्थ मात्रमें आत्मभावसे मुझ द्रष्टाको देखता हैँ 
11८५) जागृति स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओंके द्वारा उपाधे याने क्षेत्र 

उपाधिविशिष्ट याने क्षेत्रज्ञ इनके कारण, भाव ओर अभावरूपसे जो यह दृश्य 
दीखता है ॥ ८६ ॥ वह यह सब में ही द्रष्टा हूँ, हे सुभट ! ऐसे ज्ञानके बीच 
आत्मानुभवके आनन्द्से नाचने लगता है ॥ ८७ ॥ रस्सी देखनेमें आनेके 
वाद्‌, उसपर होनेवाला सर्पांभास भी रस्सी ही हे, ऐसा जसे निश्चय होता 
हे ॥ ८८ ॥ सोनेसे अलग ऐसा गुञ्जभर भी अळंकार नहीं, यह जसे वह 
अलंकार घटजानेपर प्रतीति विषय होता हे ॥ ८९ ॥ तरंग एक जळके बिना 
दूसरा कुछ नहीं, यह जानकर जसे कोई तरंगकी आकृतिको लेता नहीं 
1 ११९० ॥ अथवा जाग जानेपर स्वप्रक विकाराका हिसाब निकाडनंवाळा 
ज़ेसे अपने बिना दूसरा कुछ भी देख नहीं सकते ॥ ९१ ॥ जो सत्तारूपसे 
अथवा अभावरूपसे ज्ञेय भासता है,बह सब में जानता ही हूँ,यह अनुभव आकर 


वह उसका भोग लेते रहता हे ॥ ९२ ॥ वह जानता है कि से अज, अक्षर, 


अपूर्व और अपार आनन्द हूँ॥९३॥ में अचळ और अच्युत, अनंत ओर अद्य, 
आद्य, अव्यक्त ओर व्यक्त भी हँ ॥ ९४ ॥ ऐश्य (सत्ता) को झुकानेवाला 
५ इश्वर ( सत्ताको चलानेवाला ) हँ, अनादि ओर अविनाशी, निर्मेय, आधार 
और आधेय वस्तु भी में ही हूँ ॥ ११९५ ॥ में स्वामी और सर्वेसिद्ध 
स्वयंभू तथा संदेव सवेस्वरूप, सर्वान्तर्यामी ओर सर्वातीत हूँ ॥ ९६॥ 
मं नया ओर पुराना, शून्य आर सम्पूर्ण हँ. जो कुछ बडा ओर 
छोटा होवे, वह में ही हूँ॥ ९७॥ में क्रियाहीन ओर अद्वितीय हूँ, संगरहित 
तथा शाकराहेत हू, व्याप्य ओर व्यापक पुरुषात्तस म हा हूँ ॥ ९८ ॥ राब्दहान 
ओर कानरहित, रूपहीन हूँ, गोत्ररहित हूँ, सवत्र समान और स्वतंत्र हूँ, 
प्ररत्रह्म हू ॥ ९९ ॥ इसतरह मेरे आत्मत्वका एकताका जानकर वह मुझको 
अद्वत भक्तिके द्वारा यथार्थरूपसे जानता है, ओर इस आत्मबोधको जानना 
' ऐसा ज्ञान भी में ही हूँ, यह सब वह जानता है.॥१२००॥ जागृत होनेके बाद 
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अष्टादश अध्याय १८ ( ६७९ ) 


स्वप्रका आभास नष्टसा होकर, जैसे इस पुरुषका एकाकित्व मात्र शेष रहता 
है, और वह जैसे उसका उसीको ही मालम होता है॥ १॥ अथवा सूर्यका 
उद्य होनेपर वही प्रकाश करनेवाला होता है, और प्रकाशित होनेवाळा तथा 
प्रकाशक ये दोनों अभिन्न हैं, इस अभेदका भी द्योतक जैसे वही है॥ २॥ 
वैसे ही ज्ञानविषयवस्तुओंका विलय होजानेपर केवळ ज्ञाता ही वाकी रहता 
है, और ऐसा जो जानता है वही निजको जानता हे ॥ ३ ॥ हे धनंजय ! 
उस अपने अट्वेतस्वको जाननेवाळी जो ज्ञानशक्ति, वह. शक्ति भी सवेकार्य- 
समथ में ही हूँ, यह भी उसके समझमें आता है ॥ ४ ॥ वाद देत और अद्वैत 
इन दोनोंसे बाहर रहनेवाळा “ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ? इस अडुभवसं आत्मा 
मैं हा हूँ, इसतंरह निःसंदिग्ध जानकर, उस जाननेका जब साक्षात्‌ अनुभव 
होता है ॥ १२०५ ॥ तब जागृत हुए अपने एकताका जो भान: होता हे, वह 
नष्ट होजानेपर उसका स्वरूप कैसे होना चाहिये यह जेसे कहनेको नहीं आता 
॥ ६ ॥ अथवा नेत्रोंसे देखते ही सुबणेके सुवणत्वके साथही जसे विना गळाये 
अळंकारकी आकृति तथा अळंकरात्बका नाश होकर सोनेका निश्चय होता हैं 
॥७॥ अथवा नमक जळस्वरूप होता है; पर उस नमकका क्षारपना उस जलम 
रहता है, अब वह क्षारत्व भी नष्ट होजानेपर जेस नमकका अस्तत्व सवथा 
चला जाता है ॥ ८॥ वैसे ही ' में वह हूँ ? यह जो भान वह भा स्वानंदा- . 
नभवक झांतिरसमें मिश्रित होजानेके कारण वह मुझमें प्रबेश करता है ॥९॥ 
बाद वह ? यह कहना भी बन्द होजाता हे अतः वहां ' मुझको” भ जगह 
नहीं रहता । इसतरह में वह यह भावना नष्ट होकर वह्‌ उस सेर्‌ स्वरूप 
मिल जाता हे ॥ १२१० ॥ जब कपूर जळनं लगता हैं, तब उसका अञ्नि यह 
नाम दिया जाता है, और बाद कपूर लुप्त हुआ ओर आभे भा छप्त इई एसा 
हो जानेपर जैसे केवळ आकाशतत्त्व शेष रहता हे ॥ ११ ॥ अथवा एकम 
एकका घटानेपर वाकी जैसे शूत्य निकलता दै, वैसही “ है” ओर नहीं? 
¦ आव? और “ अभाव? इसका शेष निकलता हे वहां में हू ॥ १२ ॥ इस 
अवस्थामें ' ब्रह्म” “ आत्मा? इंश्वए इन शब्दास भा उस स्वानन्दका स्वारस्य 
नहीं रहता, और “ न! कुछ नह एसा बोळनेको भी वहां अवकाश नहीं 
रहता ॥ १३ ॥ “नः यह बोलना भा न बोलते, वह सुहभर वर्णन करे, ज्ञान 
और अज्ञान इनको न जानकर भी वह यथाशित जाने ! ॥ १४ ॥ वहां ४ | 
बोधही बोधकी समझ करे, आनन्द ही आनन्दका आढंगन करे, सुख है, | 

सुखका उपभोग ठेवे ! ॥ १९१५ ॥ उस अवश्या लाभको छाभ होता ह्य 
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( ६८०) ` ज्ञानेश्वरी। 


ग्रभाको प्रभा आछिंगन करती है, ओर विस्मय आश्रयमें डूब जाता हे ॥ १६॥ 

वहां हमको शांति मिलती है, विश्रामको विश्रांति मिलती हे, अनुभवको 
अनुभवका ध्यान लगता है ॥ १७ ॥ आधिक क्या कहें, ऐसा निदुष्ट 
ेंपनका फळ कर्मयोगकी सुन्दर बेळ पोसनेके कारण उस पुरुषको प्राप्त होता 

है ॥ १८ ॥ हे किरीटी ! इस कभयोगरूपी सम्राटके झुकुटके ऊपर चैत- 
न्यरूप रत्न में होता हूँ, और उसका बदला वह सुकुटमणि होता है 

॥ १९ ॥ अथवा इस कमयोगरूपी मन्दिरका मोक्षः कलश होवे है, ओर 

इस कलशक ऊपरका आकाशका विस्तार वह कमयोगी होता हे ॥ १९२० || 

अथवा संसारके जंगळमें कमयोग यही एक उत्तम सडक है, और वह सडक 

सोधी मेरे ऐक्यरूप गांवको आकर पहुँचती है॥ २१ ॥ अथवा ज्ञानभक्ति- 

रूपी जळके साथ कमैयोगरूप प्रवाहके मागेसे वह ' भैं ? नामके आत्मानन्द 

रूपी समुद्रको बडे बेगसे आकर पहुँचता है ॥ २२ ॥ हे अजुन ! इस कम- 
योगकी महिमा इतनी बडी है, इसवास्ते ही हम तुम्हें बारबार कहते हैं ॥२३॥ 

योग्य स्थान, काळ, अथवा पदार्थ इनको साधकर मेरा लाभ करलेना चाहिये, 
शांतिरहित पुरुषको 'मे' नहीं, तो ' में ? यह वस्तु अनायास हा सबभें सवेस्वी 

रहती ह्‌ ॥ २४ ॥ अतः मेरी प्राप्तिके लिये जांचका सहन नहीं करना पडता. 

स॑ इस कमयागक साधनसे सचमुच ही हाथमं आता हूँ ॥ १२२५ ॥। एक 

शिष्य ओर एक शुरु, ऐसा व्यवहार सब जगह प्रसिद्ध भया है, पर वह 
व्यवहार कवल संरा प्राप्रे माग जाननेतक हाहे, ॥ २६॥ हे किरीटी ! 
एथ्वाके पेटे संपत्ति, ळकडीके अन्दर अञि और गायको कांचमे दूध ये 

सिद्ध हा रहत हैं ॥ २७॥ परन्तु जो इनको प्राप्त करनेके उपायोंकी योजना 

करता हू, उसको हा वे प्राप्त होते हैं. वेस ही में वस्तुतः स्वत:सिद्ध ही रहता 

हूं पर उपायांसं साध्य होता हूँ ॥ २८॥ इतनी देर फलका विवेचन होजाने 

 _ पर अब श्रीकृष्णदेव उपायकी प्रस्तावना क्यों करते हैं, ऐसा कोई प्रश्‍न करे, तो 
 इसप्रलाचनाम ऐसा विचार सूचित किया हे॥ २९ ॥ कि प्रक्ष मोक्षोपा- 
याक संबधमं सब रातियाँसे विचार करना चाहिये, यह इस गीतार्थका ममे 
ननका एक मुख्य माग हे, अन्य शास्रोंमें कहे हुए उपाय प्रमाणसिद्ध ही 
रहते ह एसा नहीं ॥ १२३० ॥ वायु बहुत जोर करे तो मेघको उडा देता है, 
3 उसका कुछ तूयेका निमाण नहीं करने आता, हाथको सेवार बाजू 
करन आता है, पर वह कुछ जळको नहीं उत्पन्न करता ॥ ३१॥ वैसे ही 
_दूशनक बाच जो अविद्यारूपी मळ रहता है, उसको शास्त्र दर करता है, 
की स स्वयंप्रकाश ओर निर्मळ संदेव रहता हूँ ॥ ३२ ॥ अतः सब शाख ये 
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अष्टादश अध्याय १८ (६८१) 


७०८ २४/४४/४४४४ ४४४४४१४” ४ 


केवळ अविद्याका मळ धोनेके पात्र हे. इसके बाहर -उनको आत्मबोध करनेका 
स्वतंत्र अधिकार नहीं हे ॥ २३॥ उन अध्यात्म शाख्रोंको जब सञ्चापन सिद्ध 
करनेका मोका आता हे, तब वे जिस जगह जाते हैं, वह ठिकान यांने यह 


गीता होवे है ॥ ३४ ॥ सूयेसे पूर्व दिशादिको भूषित करनेपर सभी दिशा ' 


प्रकांशत होता हैं; वेस ही शास््रोंको योम्यमागेसे चळानेवाळी इस गाताके 
कारण हा सत्र शास्र सनाथ इए हैँ ॥ १२३५ ॥ अब यह रहने दा, 
धाछे सवेशाख्रज्ञ श्रीकृष्णमगवानने आत्मप्राप्ते करछेनेके उपाय बहुत 

हैं ॥ २६॥ पर यह विषय एकवार हां सुननेस अज़ुनको तुरन्त 
कदाचित्‌. ही समझा होगा, प्रायः अच्छी तरहसे समझा नही ही 
होगा, इसतरह अत्यन्त करुणासे श्रीहारेने मनमें छाया || ३७॥ और अब 
'एकद्फे कहा हुआ ही सिद्धान्त दिष्यके हृदयमें स्थिर करनेके हेतुसे फिर 


-सक्षपस कहते ह ॥ ३८ ॥ आर एंसा करत गाता समातका प्रसंग पास 


आकर पहुंचनक कारण उसका आरम्मस अन्ततक एकाथंता ।द्खाया हू 


॥ ३९ ॥ ऐसा दिखानेका कारण यह है कि, ग्रंथका आदि और अन्त इनके 


०४ re, 


बं।चस अनक प्रकारक प्ररच उपास्थत हानक कारण नाचा सिद्धान्त स्पष्ट किये 


'गये हे ॥१९४०॥ तब वे सब सिद्धान्त इस शा्रके मुख्य और सारभूत सिद्धांत 
हैं, ऐसा कोई एक पाछेके और आगेके संदर्भकी ओर उत्तम रोतिस ख्याल 


न देकर कहेगा ॥ ४१ ॥ अतः उन सिद्धान्तोंकी कक्षाओंकों महासिद्धांतके 


-सांचेमें ठोंककर कसके, गीताके आरंभकी समाप्तिके साथ एकवाक्यता की है 


॥। ४२ ॥ इस ग्रंथमें अविद्याका नाश यह प्रस्तुत विषय है; उसका मोक्ष संपा- 
दन फल है, और इन दोनोंका भी साधन ज्ञान है ॥ ४३ ॥ और यह इतना 


:ही विषय इस विस्तृत प्रन्थमें अनेक प्रकारोंस विस्ताररूपसे स्पष्ट किया है, 


यही विवेचन अब दो शब्दोंसे कहनेका है ॥ ४४; ॥ अतः फल हाथमें आने- 


“पर भी, वह फल प्राप्त होनेके उपायका विवेचन फिर करनेको श्रीकृष्णदेव 


प्रवृत्त हुए हें ॥ १२४५ ॥ 
सवेकमोण्यापे सदा कुवोणो मद्व्यपाश्रयः 
मत्मसादादवाप्नात शाश्वत पदमव्पयसू ॥ ५६ ॥ 
अनंतर श्रीकृष्णने कहा हे सुभट, अजुन | वह॒कमंयोगी अपनी स्थिर 


भक्तिसे भैं? होकर वह मुझमें स्थिरूपसे रहता हे ॥ ४६ ॥ वह स्वकमाचरण- 


रूपी निर्मल फूलोंस मेरी पूजा करता है, और इस पूजासे मिलनेवाले प्रसादसे 


-उसको ज्ञाननिष्ठाका लाभ होता हैँ ॥ ४७ ॥ यह ज्ञाननिष्ठा हाथमं आयी 
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( ६८२ ) ज्ञा 


मेरी भक्तिका उल्लास बढता है, औरं उस भक्तिसे प्राप्त होनेवाढी समानाव- 
स्थाकी शांतिसे वह सुखी होता है ॥ ४८ ॥ ओर जगतूका प्रकाशित करन- 
वाला जो में; उस मुझको, याने अपने ही आत्माको सब जगह व्याप्त जानकर 
जो अनुसरण करता है. ॥४९॥ नमक अपना प्रथग्भाव छोडकर जस जलकः 
आश्रय करता है, अथवा भ्रमण करनेका छोडकर जसं वायु आकाइमें निश्चळ 
होकर रहता है ॥ १५५० ॥ वैसे ही जो बुद्धिसे, वाणीस ओर शरोरस मरा 
ही आश्रय लेता है. उसके हाथसे यादे कोई एक समय कदा।चत्‌ अन्यथा ही 
कर्म होजाय ॥ ५१ ॥ तो भी गंगाजीसे संबध होनेपर जसे रास्तेमंका डुगन्ध 
जळका प्रवाह और महानदी प्रवाह, ये दोनों एक हा ठहरत हैं, वस हा मरा 
ज्ञान होजानेके बाद शुभ और अशुभ ये दोनों एकरूप ही होत ह ॥ ५२॥ 
चन्दन ओर खाली लकडी यह भेद, जवतक उनको अभ्निने घेरा नहीं, तबतक ` 
ही रहता है ॥ ५३ ॥ अथवा यह्‌ हीनकस सोना, सोछहकस सोना इस परका” 
रका होनेवाला भेद, जवतक कसोटीके स्पशसे वे एकरूप हुए नहा, तभतक ह| 
करनेमें आता है॥ ५४ ॥ वैसे जबतक मेरा सतत्र व्याप्त रहनेवालछा प्रकाश 
ग्राप्त हुआ नहीं तबतक ही शुभ और अशुभ ये भेद भासते रहते हे ॥१२५५॥ 
अजी अर्जुन ! जबतक अपना सूयके प्रदेशम प्रवश हुआ नही तबतक 
ही रात ओर दिन यह हेत भासता हे ॥ ५६ ॥ अतः है कराटा | सरा सट 
होते ही उसके सब कमे लुप्त होऋर सायुज्य-मुक्तिके आसनपर बढता ह। ५७॥ 
देश, काळ, स्वभाव इनसे जिस पदका कभी भी व्यय हाता नहा, उस मर 
अविनाशिपदको वह प्राप्त करता है ॥ ५८ ॥ हे पाण्डुसुत ! बहुत कया क 
जहां मरा याने प्रयक्ष आत्माका प्रसाद हस्तगत हांजाता हैँ, वहां कोई भा 


ळाभकी न्यूनता रहेगी क्या ! ॥ ५९ ॥ 

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर; । 

बुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ९७॥ 

इस लिये हे धनःजय ! तुमको अपने सब कर्मोका झुझमें संन्यास करना 

चाहिये, अथात्‌ सच कमे मुझको अपण करो ॥१२६०॥ पर हे वीर! यह नित्य- 
कमेका संन्यास नहीं समझना भला, तुम अपनी मनोडत्तिको सदैव आत्म- 
विचारमें गाओ || ६१ ॥ इसके बाद उसी विवेकके साम्यसे तुमलोगोंको 
अपना आत्मतत्त्व, कर्मसे लिप्त न रहनेवाले ऐसे मेरे स्वरूपमें निभळ- 
रूपसे देख पडेगा ॥ ६२ ॥ ओर कमेकी जन्मभूमि जो प्रक्काति वह भी आत्मा 
से बहुत दूर है, यह भी ख्याळमें आवेगा॥ ६३॥ बाद हे धनजय ! जैसे 
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अष्टादश अध्याय १८. ( ६८३) 


< 


पदार्थले उसकी छाया अलग. नहीँ रह सकती, उसी तरह बह प्रकृति भी. 
आत्मतत्त्वे अलग बचेगी नहीं ।। ६४ ॥ इस प्रकार प्रकृतिका नाश होनेपर 
समूळ कर्मेसंन्यास अपने आप ही हो जायगा ॥ १२६५ ॥ फिर कमसमुदाय 
लुम होजानेपर केवळ “मे? यह आत्मतत्त्व ही शेष रहेगा, ओर बुद्धि किसा 
पतित्रताकी तरह उसमें पूर्णनिष्ठासे विलास करेगी ॥ ६६॥ इस रीतिसे बुद्धि 
अनन्य भक्तिसे मुझमें लग्न होजानेपर चित्त भी सव चच्चछता छोडकर 
मुझको ही भजता है ॥ ६७॥ तब सब चश्चळताका ट्यागकर चित्त मुझसे. 
निश्वछतासे संलग्न होय, ऐसा साधन तुम हमेशा करो ॥ ६८ ॥ 
मच्चित्तः सर्वेहुगांणि मत्मसादात्तारेष्यासे । 
अथ चेत्त्महड़कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्मसि ॥ ५८ ॥ 

बाद इसतरह अभिन्न भक्तिसे जब में चित्तम सम्पूणतासे सन जाऊँगा, 
तव भेरा भरपूर प्रसाद हुआ ऐसा तुम समझो ॥ ६९ ॥ ऐसी शिते प्राप्त 
होजानेपर जन्म-मरणके कारण जो अनेक प्रकारके दुःखोंके स्थान भागने 
पडते हैं, वे दुःखकारक रहनेपर भी तुमको सुखकारक माझम होंगे ॥१२७०॥ 
सूर्यकी सहायतासे यदि नेत्र योग्य हो तो, उसको अन्धेरा क्या चीज है £ 
॥। ७१ ॥ वैसे ही मेरे प्रसादसे जिसका जीवांश नष्ट होगया है, उसको इस 
संसारकी हवा कौनसी पीडा करेगी १ ॥ ७२ ॥ अतः हे धनञ्जय ! तुम मेर 
प्रसादसे इस संसार दुगेतिसे पार हॉजाआंग ॥७३ ॥ पर याद अहकारसे यह 
मेरा सब बोलना, अपने कानके ओर मनको हद्दको छूने न दोगे ॥ ७४ ॥. 
तो तुम नित्यमुक्त व्ययरहित ऐसा रहनेपर भी वह निष्फळ होजायगा, ऑर दृह 
सम्बन्धके घाव तुझको सहन करने पडगं॥ १२७५ ॥ इस दहसम्वन्धक 
गरान्तमें पदपदपर आत्मघात सहन करते कभी भी एक क्षणका भी अवकाश 
मिलता नहीं ॥ ७६ ॥ मेरा बोलना यादे तुम मनमें न लाग ता, इतने घार 


संकटसे तुम न मरत हा, मरक तरह होजाआंगे ॥ ७७॥ 


यदाहकारमाश्रित्य न योत्स्य हाते मन्यस । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोददयांते ॥ ९३ ॥ 
जैसे पथ्यका ट्रेषकरनेवाला ज्वरको बढाता हे, तथा दीपकका ।वेसध- 


करनेवाळा अन्घेरेको बढाता है, वैसे ही विवेकका विरोधी अह ह 
कारको तुम पोसते हो ॥ ७८॥ ओर इस आभमानस अपने देहका. 


“अर्चन? दूसरेके शरीरको ' स्वजन ? और इस युको * दूषित पापाचरण पु 
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Arr SA NYY रनर 
-ऐसे तुमने नाम रखे हैं, और भें युद्ध नहीं करूँगा! ॥ ७९॥ १२८० ॥ ऐस 
इस लोकसे यदि बडे गवस निश्चित किये हो तोभी तेरा जन्मजात स्वभाव 
वह निश्चय, व्यथ कर देगा ॥ ८१॥ और मैं अजुन, यह मेरे आप्त इनका 
वध करना यह महापाप हे,इस भावनामें माया बिना कुछ सचा तथ्य हं क्या १ 
॥ ८९ ॥ योद्धा हो तो पहिळे तुम युद्धको मानों बाद युद्ध करनक 
लिये हाथमें शस्त्र धारण करो, आपके लिये “भे युद्ध नही करूंगा ' इस 
तरह त्यागकी प्रतिज्ञा करनी, यह सभी विचित्र हे ! ॥ ८३ ॥ अतः भ॑ युद्ध 
करूँगा नहीं !:ऐसा जो तुम कहते हो वह सत्र व्यथ है, लॉक व्यवहारका 
लोकिक दृष्टिसे भी तेरे इस भाषणमें कुछ तात्पर्य नहीं दीखता ॥ ८४ ॥ अतः 


युद्ध न करनेका जो तुम अपने दिळमें निश्चय करते हो, उसको तेरा स्वभाव 
ही तुमसे विपरीत करावेगा || १२८५ ॥ 


स्थभावजेन कौन्तेय निबद्ध; स्वेन कर्मणा । 
कु नेच्छसि यन्मोहात्कारैष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 

जलका प्रवाह पूर्वकी ओर रहते, पश्चिमदिशाकी तरफ तेरते जानका 
आग्रह किया जाय तो तेरनेवालेका केवळ हठ मात्र है, क्‍योंकि उसको पाना 
अपनी ओर द खींचता है ॥ ८६॥ अथवा धानका कण कहे कि, में धान- 
रूपसे न उगता हूँ न बढ़ता हूँ, तो उसको अपने स्त्रभावका उल्लंघन करका 
आवेगा क्या ? ॥ ८७ ॥ वेसेही हे प्रबुद्ध, अजुन ! तेरा स्वभाव क्षात्रधमेके 
संस्कारसे बना हुआ है, अतः तुम यदि 'में युद्धको उठूगा नहा! एसा कहते 
हो तोभी, वह प्रकृति तुमको उठावेगी, इसमें संशय नह।॥ ८८ || है पाण्डु" 
सुत | शूरता, तेज (उग्रता), दक्षता इत्यादि गुण तेरे स्वभावसे ही तुमको दिये 
हुए हैं ॥८९॥ तथापि तिस गुण समुदायको जो शोभित करेगा ऐसे कायक किये 
विना वह प्रकृति तुमको चुपचाप बैठने नहीं देगी ॥१२९०॥ अतः हे कोदण्ड- 
पाणी ! इन गुणोंसे तुम जकडे होनेके कारण, तुम क्षात्रकमके रास्तेको लगोगे, 
इसम 1तळमात्रभा संदेह नहीं ॥ ९१ ॥ अथवा यह अपना जन्मजातका सस 
ध्यानभ न लेते, केवळ अविचारसे ' म युद्ध नहीं करूगा? एसा अटळत्रत छूकर. 
बेठोगे ॥ ९२ ॥ तो हाथ पांव बांवकर जिसको रथम डाल दिया हैं, 
वह चछा नह तो भा जस दूरहादूर मध्यमं हा भ्रमण करता हँ॥ ९३ ॥ 
वैसे तुम अपनी ओरसे यदि “ में कुछ भी करूँगा नहीं? ऐसी दिळसे मजबूत 
गांठ बांधते हो तो भी तुम कुछ भी करोगे ही, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है 
१) ९४॥ बिराटदेशका राजपुत्र उत्तर, रणमेंस भाग कर जाते रहते, तरे क्षात्र- 
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धर्मने तुमको युद्ध करनेको लगाया ही कि नहीं ? वहीं क्षात्रधम आज तुमको 
युद्ध करनेको लगायेगा ॥ १२९५ ॥ बडेबडे वीरोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना 
तुम उस उत्तरके गोग्रहण प्रसंगमें अकेछेने समर भूमिमें छोटादी यह जो 
कषत्रि्रस्वभावका प्रताप, वही स्वभाव, अजी, कोदण्डपाणी, अर्जुन ! तुमको 
अब युद्ध करनेको ळगावेगा ॥ ९६ ॥ रोगीको रोग अच्छा छगता है क्या ? 
दरिद्रको दारिद्रय सुन्दर लगता है क्या? नहीं, परन्तु जिस प्रबळ देवसे 
उनको वे भोगने ही पडते हैं ॥ ९७॥ वही देव इश्वर सत्तास अपना 
कार्य किये बिना रहेगा नहीं, और वह इशवरसत्ता भी तेरे हृदयमें 
रहती है ही ॥ ९८॥ 
इश्वरः सर्वेभूतानां हृददेशेऽज्ुन तिष्ठाति । 
भ्रामयन्सवेभूताने यत्रारूढानि मायया ॥ ६१॥ 

सत्र प्राणियोंके अन्तःकरणमें हृदयरूपी महाकाशमें चिदूवृत्तिरूपी हजारों 
किरणोंस जो ईश्वररूपी सूये उदयको प्राप्त होता है॥ ९९ ॥ वह अवस्थात्रय- 
रूपी तान लोकको प्रकाशित. करके मायाके भूलतापसे भुळाकर यात्रिक. 
जीवोंको जगाता है ॥ १३०० ॥ दृश्य वस्तुरूप जळके सरोवरमें विषयरूपी 
कमलोपर अपना तेज फेलाकर वह ईशवरसूर्य पांच ज्ञानेंद्रिय और मन यही छः पांव 
जिनको हैं ऐसे जीवरूपी भ्रमरोंका भ्रमण कराते रहता है ॥ १ ॥ पर यह 
रूपक बस हुआ. वह हृदयस्थ ईश्वर आभिमानका आच्छादन लेकर सदेव विलास 
करते रहता है ॥ २ ॥ अपनी ही मायाके परदेके आड होकर वह सब सूत्र 
चलाते रहता है, और बाहर जगतकी रंगभूमिपर चौरासी लक्ष चित्र विचित्र, 
छाया चित्र वह नचाता है ॥ ३ ॥ वह ब्रह्मदेवसे लेकर क्षुद्रकोटकतक सब 


देहरूपी यन्त्रपर वैठाकर, वह हृदयस्थ ईश्वर प्राचीन कोके सूत्र चछाते _ 

७ हर ९ सूः (४ न णियोसे 1० ध्वृतन्त्र TIN 
रहता है ॥ ८ ॥ उसमें जो प्राचीन कमेसूच जिन प्राणियोंसे स्वतन्त्ररीतिस 
साध लिया हो, वे प्राणी उस सूत्रसे मिळनेवाठी गतिको छेने रंगत 
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बहुत क्या कहें, हे धनुधर ! जैसे वायु घासकी काडियोंको आकाशमें घुमाता 
हे, वेसे इश्वर इस भूतमात्रको स्त्रगा ओर ससारम घुमाते रहता ह ॥ १३१०॥ 
“जैसे चुम्बकके संगसे लोहा चक्कर खाता हे, वेस इइवरकी सत्तासे भूतमात्र 
नचळ्न-वलन आदि करते रहते हे ॥ ११॥ हं धनजय | चद्रका सामीप्य; 

इस एक ही कारणसे जेसे समुद्रादिक अपनी अपनी चेष्टा करते हैं ॥ १२ ॥ 
याने समद्रको भरती आती है, सोमकान्त मणि पसीजता है, कुमुद और 

चकोर इनका सालिन्य जाकर आनन्द होता हे ॥ १३॥ वेसे एक ही 

इरवर मूलप्रकृतिके वश सत्र प्राणिमात्रोंको अळग अलग रीतिसें नचाते रहता 

ह ओर वही इश्वर तेरेभी हृदयमें हे ।॥ १४ ॥ हे पांडुसुत ! अजुनत्व शरा- 

रमें न लगा लेकर स्वयं “में हूँ ? इसप्रकारका जो स्फुरण प्राप्त होता है, वह 
संपना ? याने वह “ अहंकार ? यह उस इंइवरका तात्त्विक स्वरूप हैं 

|| १३१५ ॥ अतः वह इश्वर प्रकृतिकी सत्ता चछावेगा, यह निःसंदिग्ध है, 
आर तेरे मनमें यादे न हो तो भी बह प्रकृति तुमको युद्धके लिये प्रवृत्त करेगी, 
इसमें तिळभात्र भी संशय नहीं ॥ १६ ॥ अतः इश्वर यह सबका स्वामी हे 
ऑर वह प्रकृतिका नियमन करता हे ओर वह प्रकृति अपनी इच्छाके अनु- 
सार इन्द्रियांसे काम करवाती है ॥ १ ७ ॥ तुमको सोचना चाहिये कि युद्ध 


करना न करना ये दोनों प्रद्तिको सॉपकर, प्रकृति भी जिस हृदयस्थ 
इरवरकं अधीन हें ॥ १८ | 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

उसका अहङ्कार, वाणा, मन ओर रारीरसे शरण जाओ, जैसे गंगाजळ 

-सहासयुद्रम प्रावष्ट हाता हैं, नस हा उस इश्वरमें तुम प्रविष्ट होजाओ॥ १९ || 
बाद उस इंश्वरक इपाप्रसादसं तेरा पूण शांतिरूपी तरुणीसे समागम होकर 
उम आत्मानन्द्से निज रूपम रममाण होवोगे॥ १३२० || ओर उत्पत्ति 
जहास उत्पन्न होती हे, विश्रान्ति जहाँ विश्रामको प्राप्त होती है, अनुभूतिको 
भा जहा अनुभवका लाभ होता हे ॥ २१ ॥.हे पाथ ! उस निजात्मपदरूपीय 
आासनका तुम अक्षय्य राजा होवोगे ऐसा लक्ष्मीकान्त श्रीकृष्णने अजुनको 
कहा ॥ २२ | 


इति ते ज्ञानमाख्यात गुह्याटू गुह्यतरं मय । 
विगृश्‍्येतद्रोषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 
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कहकर विशेष वणेन करनेमें क्या प्रयोजन है! ” ॥ २९ ॥ इसपर श्रीकृष्ण १ 
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यह जो “ गीता ? नामसे प्रसिद्ध है, वह सब श्रुतियोंका मथन करके 
निकाला हुआ सारभूत है. जिससे आत्मा नामका रत्न हाथमें आता है 
॥ २३ ॥ वेदान्तमें जिसको ` ज्ञान? यह प्रोह नाम देकर वर्णित होनेके 
कारण जिसकी कीर्ति जगतूर्म फेली इई है ॥ २४ ॥ जिसके प्रकाशसे 
बुद्धि इत्यादि शाक्तियोको दशनत्व आता है, और जिसके द्वारा में 
सर्वद्रष्टा भी देख पडता हूँ ॥ १३२५ ॥ वह यह आत्मज्ञान होवे है 
अव्यक्त ऐसा जो में उस भेरा भी अत्यन्त गुप्ततन है, परन्तु तुझसे 
में केसे छिपाकर रख सकता हूँ ॥ २६ ॥ अतः हे पाण्डव | हमने दयाप्रेमसे 
भरे हुए होमेके कारण यह गुप्त धन तुमको देदिया ॥ २७॥ प्रेममें मूळी 
हुई माता जैसे अपने बाळकके पास शुद्ध मनसे वोळती है वैसे ही,यह हमारी 
प्रीति भी हमको वैसे ही करनेको लगावेगी नहीं क्या ! ॥ २८ ॥ इस प्रस्तुत 
प्रसंगे जैसे आकाश गलाया जाय अथवा अम्रतकी छाळ निकाली जाय, 
अथवा दिव्यको दिव्य करना ।। २९॥ अथवा जिसके अंगप्रकाशसे पाताळतलमे 
परमाणु भी प्रकाशित होता है, उस सूर्थके भी नेत्रेमिं जैसे दिव्य अजन 
लगाया जावे ॥ १३३० ॥ वैसे ही हे धनञ्जय ! में सर्वेज्ञने सब ओरसे विचा- 
रकर निश्चयपूर्वक जो सच हे, वही तुमको कहा है ॥ ३१ ॥ अब इसके ऊपर 
भळीमांतिसे विचारकर तुमको जो योग्य दीखपडे उसको करो ॥ ३२॥ यह 
श्रीकृष्णदेवका भाषण सुनकर अर्जुन चुपचाप रहगया, तब श्रीकृष्णने कहा 
तुम बहुत पक्के हो ॥ ३३ ॥ भूखा मनुष्य यादि परोसनेवालेको थोडा संकोच 
कर “बस करिये अब, बिलकुल तृप्ति होगई? ऐसा कहे तो उसको हो भूखकी 
तकलीफ सहनी पडती है, ओर झूठा बोळनेका दोष भी उसी पर आता है 
॥ ३४ ॥ वैसे ही सर्वज्ञ श्रीगुरुकी भेट होजानेपर जाधीन होकर उसको 
आत्मनिश्चयका प्रश्‍न न करना याने स्वतः अपनेको फसानेका ही उद्योग है, 
और इस भूलके कारण आत्मवंचनाका पाप भी उसके मध्ये आता हैं 
॥ १३३५ ॥ ३६ ॥ पर तेरे चुपचाप रहनेके कारण तेरा हृत एसा हाना 
चाहिये, इसतरह मुझे भाळ होता है कि फिर एकदफे में इस जानका शा 
कहकर बताऊँ ॥ ३७ || तब अलुनने उत्तर दिया “ हें सर्वान्तर्यामा भगवन्‌ £ 
मेरा अन्तरंग आपसे ठीक जाना हैं, एसा कहँ तो आपके बराबर तुलना 


~ ~ CN 
करनेके लिये दूसरा ज्ञाता योग्य भी है क्या !॥ ३८॥ ओर जां सब | 
« मळे 5 न्स 0२०..८ ५ प 
वस्तु हैं वे ज्ञेय हैं, आप अकेले ही स्वभावतः ज्ञाता हैं. तब सूयेका ' सूर्य? 


Ne 
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~ CQ ~ (9 ७ 
भगवानने कहा-मेरा जो यह स्तुतिपरक तुमने वर्णन किया है, इसको ही क्यो 


तुम थोडा समझते हो ! ॥ १३४० ॥ 
सर्वगुद्यतम॑ भूयः शृणु मे परमं वचः | 
इष्टोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अब भलीभांतिसे सावधान होकर मेरा निर्दोष वाक्य एकवार सुनो। ।४१॥ 
यह बोलने योग्य है. इसवास्ते मेरा बोलना, और सुनने योग्य हे. इसवास्ते तेरा 
सुनना, इसमेंका यह भाग नहीं दै. तो यह्‌ भाषण याने केवळ तेरे भाग्यका 
ही उद्यकाळ प्राप्त हुआ है ॥ ४२॥ हे धनजय | कछवीको खाली नजरसे ै 
उसके बश्चोको पोषण करनेवाला दूध मिळता है, अथवा चातकक घर प्रत्यक्ष 
आकाइा ही पानी भर लाता है ॥ ४३ ॥ इसतरह जहाँपर जो व्यवहार हों 
नहीं सकता, वहींपर उस व्यवहारका फळ भोगनेको मिळता है, सारांश, देव 
ही यादे अनुकूल हुआ तो कौनसा लाभ कहाँ नहीं प्त होता 1॥ ४४ । t 
सामान्यतः देखाजाय तो यह रहस्यज्ञान ऐसा है कि, दवैतका फेरा दूरकर, वह 
अट्गैतक्रे याने एकताके ही घरमें भोगको प्राप्त होता है ॥ १३४५ ॥ हे प्रियो- 
त्तम, अजुन ! जिसमें औपचारिक (खाली दिखाऊ) अथवा ऊपर ऊपरका कुछ 
भी नहीं, उस प्रेमका जो विषय होता है, वह दूसरा नही, आत्मा हां हाता हैं, 
यह भी जानना चाहिये ॥ ४६ ॥ हे धनंजय ! जिस दर्पणमें अपनेको देख 
नेको रहता है, वह आप ही स्वच्छ करता है, पर यह कुछ उस दपणके 
लिये नहीं करता, तब वह स्वतः अपने लिये ही करता है ॥ ४७॥ उसी- 
प्रकार हे पार्थ | तुमको निमित्त करके में यह अपने लिये ही बोलता हूँ, 
क्योंकि मुझ तुझमें कोई भी प्रकारका “ में तुमपना ? है क्या ?॥ ४८॥ 
अतः निज गुप्त में तुझ जीवसे प्यारेको अपने जीवको ही कहता हूँ. कारणः 
एकनिष्ठ, अनन्यभावसे भक्ति करनेवाले भक्तोंका युझको बहुत ही व्यसन 
हे ॥ ४९ ॥ हे पाण्डुसुत ! जलको अपना सस्व अर्पण करते समय नमक 
अपनेको भूछ जाता है, सबसे जळरूप होते समय वह थोडा भी ञ्जित 
नहीं होता॥ १३५० ॥ वेसेही तुम मेरे पास कोई प्रकारका विषय गुप्त 
नहीं रखते तो में. भी तुझसे कुछ गुप्त केसे रख सकता हूँ ! ॥ ५१ ॥ अतः 
जिस रहस्यके आगे जगके सब गूढ़ बातें स्पष्ट प्रकट होती हैं, वह्‌ में अपना 
अत्यन्त गूढवचन कहता हूँ, वह सुनो ॥ ५२ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
म Ne ०_ "९ CNS दर 
'सामंबष्यासे सत्य ते प्रातिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 
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हे वीर अजुन ! तुम मुझ सवै व्यापकको अपने अन्तवीह्य व्यवहारोंका 
विषय करो ॥ ५३ ॥ जैसे आकाशके सब अंगोंमें वायु मिली रहती है, वैसे 
हा तुम सव कमॉम मुझसे ही मिळे रहो ॥ ५४ । आधिक क्या कहें, तुम 
अपना मन मर अकळंका हा एक घर बनाओ, और मेरे ही श्रवणसे अपने 
कान भर छो ॥ १३५५ ॥ आत्मज्ञानने निमेळ हुए सखुरुष मेरे ही छोटे 
प्रमाणकी प्रातिमा हे, तब जैसे कामुकी खी अपने पतिकी ओर इच्छासे 
दखता ह, वस हा तरा दाटे इन संतोंकों चाहसे देखे ॥ ५६.॥। में सब वस्तु- 
आंका वसतिस्थान हूँ अतः मरे निर्मळ नामोंकी रुचि अपनी जीभको लगाकर 
जाती रख ।५७। अपने हाथोंका करना अथवा पेरोंका चलना, यह सब मेरे 
लिये हा हांगा, एसा करां || ५८ ॥ हे पांडव ! अपने अथवा दूसरे लोगोंपर 
लुम जा उपकार करोगे, उसा यज्ञसे तुम मरे यथाथ याजक होवागे॥ ५९ ॥ 
पर यह एक एक बात अब तुमको कबतक सिखाऊँ, अजी अर्जुन ! अपनेसे 
सवक भाव ळकर अन्य सबाका तुम मद्रूप मानकर सेवाके योग्य समझों।। १३६८॥। 
ऐसा करने पर प्राणिमात्रोंका द्वेष नष्ट होकर, सब जगह में ही हूँ इस ज्ञान- 
भावनास तुमको नम्रता धरते आवेगी ओर उस कारणसे मेरा पूर्ण और पक्का 
आश्रय तुमका प्राप्त हांगा ॥ ६१ ॥ बाद इस भरे हुए जगत्में तीसरेकी 
बात ही न रहनेके कारण तेरा मेरा सच्चा सच्चा एकान्त छब्ध होजायगा 
-॥६९ ॥ वाद्‌ कोई भा अवस्था प्राप्त होनेपर भी में तेरा और तू मेरा इसतरह 
दा हां परस्परांक सहवासका उपभोग लेनेके लिये शेष रहनेके कारण अपना 
सुख अपने आपही बढेगा ॥ ६३ ॥ ओर हे अर्जुन ! जिस स्थितिमें तृती- 
यत्वका प्रांतेबन्ध नष्टसा होता दै, उसही स्थितिमें तुम अंतमें मद्रप होकर ही 
मुझम मिळ जाआगे | ६४॥ जळका नाश होनेपर जलमेंका प्रतिबिन बिंबसे एक 
हानंको कुछ प्रातेवंध हे क्या ? ॥१३६५॥ वायु आकाशसं, अथवा तरंग ससु- 
द्रसे एक होन छगनेपर उसको ग्रःतेवन्धक कोन होगा ? )॥६६॥ अतः तुम ओर 
हम अलग दाखते हु, वह इस देह्धमंके कारण, यह देह ही जब नष्ट होजायगा 
तब तुम मं ही हाऊगा, यह खास बात है ॥६७॥ इस मेरे वचनके विषयमें तुस 
अपने मन्म शंकाको मत आने दो, भळा समझें, इस सबन्धमें कुछ अनुमान | 
करोगे तो तुमको तुम्हारी ही शपथ है ॥ ६८॥ तेरीही शपथ डालना याने 


आत्मस्वरूपका: ही शपथ समझना चाहिये, पर इसमें आश्चर्य नहीँ, क्योकि | [ 


आतिका मुख्य लक्षण यह हे कि वह लजाका स्मरण हा कभी हेनि नहीं देता 


॥ ६९ ॥ नहीं तो जो ज्ञानका विषय और जो प्रपंचसे लिप्त नहीं है, जिसके 
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कारण इस विश्वका भास सत्य भासता ह; जिसकी आज्ञाका प्रताप काछका 
भी जीत ठेता है ॥ १३७० ॥ वह भ दूब जब यदि सत्यसकरप हू 
यदि जगतके कल्याणाथे सदेव जाणत हूं, ता फिर भ शपथ डाळनेका भलता 
ही प्रयत्न क्यों कहूँ ॥ ॥ ७१ ॥ पर अजुन | तेर प्रमसं म इतना अ आ 
) हूँ कि देवत्वके अळंकार उस अवस्थाम केक [दय हैँ उसकारण में अपूण हु , 
` हूँ, ओर तुम मदूप होनेके कारण सब रापिस संपूण इए हो ॥७९॥ है धनजय 
अपना काम साधतेके लिये राजा अपनी ही शपथ लेवे, उसमेंका हा यह प्रकार 
है ॥ ७३॥ यह सुनते ही अलुन कहनेळगा, “ हे भगवन्‌ | एसा बिपरात ह! 
मत बोलिये; क्योकि हमारे सब काम केवळ आपके ही अकळक नासस्मरणस 
चले हैं ॥७४॥ इसपर भी आप हमलोंगेंकी उपदेश करनेको प्रदत्त हते हैं ओर 
शपथपूवैक वचन देते हैं, तब तुम्हारी इस विनांदयुक्त छाछाकों मयादा भा ह 
कया ? ॥ १३७५ ॥ सूयक प्रकारका एक थांडा हा अश कमलसमुदायका 
विकसित करता है, पर उसी निमत्तसे वह साराका सारा प्रकट हाता हू 
॥ ७६ ॥ प्रथ्वीका दाह शान्त होकर सब समुद्र भा भर जायगा इतना जल- 
वृष्टि मेघ करता है, फिर उसको चातककी प्यास हटाना यह केवळ निर्मत्त 
नहीं क्या ? ॥७७॥ तब हैं कृपानेधे | दाताआम श्रछछ भगवन्‌ | तुम्हारा इस 
उदारताको में केवळ निमित्तमात्र एंसा कहना प्राप्त नहा हुआ क्था 1१९ |७८॥| 
तनेमें कृष्णदेवन कहा-यह बसहुआ, इस विषयका यह्‌ प्रसग ह नहा ह अस्तु, 
मैने अव तुमको जो साधन कहा है, उससे तुम गेरे स्वरूपकां निःसादुग्ध 
पावोगे ॥ ७९ ॥ हे धनंजय | सेंधव समुद्रम जिस क्षणभ 1गरता हैं, उसाक्षण 
वह गळजाता हैं, न गळते ही रहनका उसका कोई कारण हे क्या ? ॥१३८०॥ 
उसीतरह सब जगह रहनवाला मेरे स्वरूपका भाक्त स्थिर हाजान पर सब 
विषयमे हा आत्मबुद्धि होकर ओर देहाहकार सब लुप्त होकर तुम महां हाजा- 
ओगे ॥ ८१॥ इसतरह कर्मसे सीधे बढते बढते उपार्याकी मयीदा मेरी 
प्राप्रितक आटिकती है, यह तुमको. भेंने दिखाया है ॥ ८२ ॥ हे पाण्डुखुत ! 
प्रथम सब कर्म सुझको अर्पण करनेपर मेरी भावनासि चित्त शान्त, प्रसन्न होता 
है ॥ ८३ ॥ बाद इस प्रसन्नतासे मेरा ज्ञान प्राप्त होता हैं और उस ज्ञानंस मेरे 
स्वरूपके साथ एकरूप होना बनजाता है ॥ ८४ ॥ ऐसा होजानेपर हे पार्थ | 
उस श्थितिमं साध्य अथवा साधन बिलकुछ बचता नहीं, अधिक क्या, तुझको 
फिर कुछ भी करनेको बाकी नही रहता ॥ १३८५॥ तुमने अपने सब कर्म 
मेरे वास्ते सदेव अपण किये, अतः तुमको आज मेरी गसन्नता प्राप्त हुई है ॥ 
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अष्टादशा अध्याय १८ (६९१) 


०२9००५० याही वती 

। ८६ ॥ इसलिये इस प्रसादबलसे युद्धका प्रतिबंध नष्ट होजायगा से एकदफें 
उमका सुळ है, अतः अब तुमको कदापि व्यामोहमें नहीं गिरने दूँगा ॥८७॥ 
जिसके योगसे इस सब प्रपंचके साथ अज्ञान नष्ट होता है और में अकेला ही 
सन जगह दाखता हूँ, उस ज्ञानको उपपत्ति आदिसे स्पष्ट किया हुआ रूप 
याचे गीता है ॥ ८८॥ मैंने तुमको आत्मज्ञानका उपदेश अनेक रीतिसे 
किया है और धर्माधर्मकी भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाला जो अज्ञान है उसको इस 
ज्ञानसे हटा दो ॥ ८९॥ 


सर्वधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अह त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ ६६ ॥ 


जस आशा दुःखका पदा करती हे, अथवा निन्दा पापोंको उत्पन्न करती 
द्‌, अथवा ठुभाग्य जसे दीनताका कारण होता है ॥ १३९० ॥। वैसे स्वर्ग 
आर नरकका सूचना देनेवाले अज्ञानसे धमादिक उत्पन्न होते हैं तो भी उन 
सब अज्ञानजात कल्पनाआंकी इस ज्ञानसे सब साफ हटा दो ॥ ९१॥ 
हाथम प्रत्यक्ष रजु छनपर जेसे उस रब्जुपरका सपीभास दूर हो जाता हैं, 
अथवा निद्रा समाप्त हो जानेपर जैसे स्वप्नमेंका सब व्यवहार नष्ट हो जाता 
€ । ९२ ॥ अथवा पीलिया रोग नष्ट हो जानेपर चन्द्रका पीला देख पडना 
भी नष्ट हो जाता है, रोग अच्छा हो जानेपर मैंहका कडुआपन भी नष्ट हों 
जाता है ॥ ९३ ॥ अथवा दिनके पाठ फेरते ही मृगजळ झी छस हा जाता 
है ॥ अथवा काष्ठके त्याग करनेसे जेसे उसके बराबर अप्निका भी त्याग 
होता हैं || ९४॥ वेस हा जो मूळ अज्ञान धमोधमेकी उन्मत्तता उत्पन्न करता 
है वह अज्ञान त्यागचेपर उसके बरावर इस धर्माधर्मका घमण्ड भी चला 
जाता ह १२९५ बाद अज्ञान नष्ट हो जानेपर स्वभावतः में अकेला हा शेष 
रहता हूं । निद्रासहित स्मप्न नष्ट हो जानेपर जैसे मनुष्य अपना ही रह 
जाता हे ॥ ९६ ॥ वेसे ही अज्ञान जानेपर मुझ एकके विना अलग ऐसा 
कुछ भी दूसरा वाकी नहीं रहता ओर उस केवळ मेरे स्वरूपमें जीव बिलकुल 
एकाकार हो जाता हे ॥ ९७॥ अपना स्वयंका भी भेदभाव न रखते मुझसे 
एकता प्राप्त करनी इसको ही 'मेरी शरण आना? ऐसा कहते हैं ॥ ९८॥ 
जसे घटका नाश हो जानेपर घटाकाश आकाराम प्रविष्ट हो जाता हे, - 
ही इस शरणागतिसे हमारे साथ एकता सिद्ध होती हे ॥ ५९ ॥ सुवणेका 
` मणि सुवणसे, अथवा तरंग जैसे पानीसे मिल जाते हैं, वैसे हे. घनखय |. 
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तुम मुझको. शरण आकर मुझसे मिल जा ॥ १४००.॥ हे किराटा ळा 
न होते समुद्रको वड़वानल शरण आया आर वह उस समुद्रको हा र्‌ 
| बैठा, इसतरहकी कल्पना एकदम छड़िं दा ॥ १.॥ सुझको शरण आव आर. 
फिर जीवत्वसे शेष रहे, यह अत्यन्त हास्यास्पद है । एसा भाषण करनके 
बुद्धिको लज्जा भी केसे नही आवगा १ ॥ २॥ हे घनखय | साधारण 
राजाके साथ दासीका सम्बन्ध हो जानेपर वह भा राजेश्वयका प्राप्त होती हे 
॥३॥ फिर में जगतका इश्वर मिळता हू आर जीवग्रान्थि टूटता नही, इस दुष्ट | 
झब्दकी ओर तुम अपना कान बिलकुळ घूमने मत दो ॥ ४ ॥ अतः सदूप 
होकर मेरी सेवा करना अनायास ही हो जाता दै, तब एसा सेवा तुम करों, 
कारण इसके दारां ज्ञान हस्तगत हो जाता है ॥ १४०५ ॥ इसक जाई जसे 
मद्टेसे निकाला. हुआ मक्खन कुछ भा. करनपर भी वह फिर मुम 
मिल नहीं सकता ॥ ६॥ वैसे ही तुम भी अद्वेत भावनास उसका शरणः 
आनेपर कुछ भी हुआ तो भी इस धर्माधर्मका कोलाहल तुझको स्पशे नह 
क्र सकता ॥ ७ ॥ लोहा खडेका खडा ही मट्टी हो जाता हैं, पर वहा एक 
एक दफे पारसके स्पशेसे सोना बनते हा उसका मठ ( जङ्ग) कभा 
चढता नहीं ॥ ८ ॥ अथवा लकडीको विसकर उसके अन्दुरको अझि 
प्रकट करनेपर जैसे उस लकडी वन्द नहीं रहता ॥ ५९ ॥ प 
अजुन ! सूयको कभी अँधेरा दाखता हैं क्‍या ? अथवा जागृत अवस्थास 
कभी स्वप्रका भ्रम अनुभवको आता है क्या! ॥ १४१०॥ बंस ह 
मुझसे एकदफे ऐक्य होजानेपर मेरे स्वरूपक बिना दूसरा इछ बचनेको 
कारण भी है क्या ? ॥ ११ ॥ अतः मेरे बिना दूसरेका तुम अपने दळ 
कल्पना ही मत लाओ तेरा सब पापपुण्य म॑ ही हाउगा दूसरा क्या ?0१२॥ 
अब सब बन्धोंका लक्षण (चिह्न ) ऐसा जो पाप वह भिन्नभावसे बाका रह 
बह्‌ भी मेरे ज्ञानसे लयको जायगा ॥ १३ ॥ हं विचक्षण | जलसे गिरा हुआ 
नमक सर्वथा जळही होता है, वैसेही मुझको अनन्यभावसे शरण आय हुए 
तुम मद्रप ही होवोगे ॥ १४ ॥ हे धनंजय ! इतना हुआ कि तुम अपने आप 
| मुक्त होजावोगे. मुझको अच्छी तरहसे जानछो, तब म॑ अपन प्रकाशस तुझका 
मुक्त कर दुंगा )। १४१५ ॥ इस कारणसे तुझको अब इसतरह चता- 
व्याप्त हानेका कुछ भी कारण नहा, हं सुमाते, अलुन | इस ज्ञानसे युक्त 
होकर तुम मुझ अकेलेकों शरण आओ ॥ १६ ॥ ऐसा सवे विश्वरूप सर्वे- 
द्रष्टा और सर्वेव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनको कहते हुए ॥ १७ ॥ बाद 
उन्होंने अपना केकण्युक्त सांचछा दहिना भुजा पसारकर . उस शरण आये 
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अष्टादश अध्याय १८, . ( ६९३) 


ANN 


इए भक्तराज अजुनको आछिंगन दिया ॥ १८॥ जिसके स्त्ररूपको प्राप्त न 
करके हो बुद्धिको बगलमें मारकर शब्द पीछे लीटता है॥ १९॥ ऐसा जो 
कुछ शब्दको और बुद्धिको भी संभाळते नहीं आता, वही स्वरूप अजुनकों 
देनेके लिये श्रीकृष्णने यह कंठालिंगन करनेका केवळ बहाना किया ॥१४२०॥ 
हृदयको हृदय लगते ही श्रीकृष्णके हृद्यमेंका रहस्य अलुनके हृदयमें प्रविष्ट 
हुआ और हैतका नाश न करते श्रीकृष्णने अर्जुनको अपने समान किया 
॥ २१ ॥ एक दीपकसे जैसे दूसरा लगाना, वैसे दा वह छढ आछिंगन 
हुआ और द्वैत न मिटाकर अझुनको श्रीकृष्णने निजस्वरूप किया ॥ २२ ॥ 
याद्‌ उस अलुनको जो महासुखकी बाढ आई, उसमें इतने बडे श्रीकृष्णमण- 
चरान्‌ थे पर वे भी डूबगये ॥२३॥ समुद्र जव समुद्रसे मिळने जाय तो मेल होते 
ही जव दुगना होता है और पूणे जगह भिळानेके लिये उसकी उछाल ऊपर 
आकाशमें भी आती है ॥ २४ ॥ वैसे ही इन दोनोका संमेलन होते बराबर 
दोनोंकों परस्पर संभाला नहीं जाता, यह कैसे हुआ, यह कोन जाने? बहुत 
'क्या कहे, यह सब विश्व नारायण ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) मय हो जाता है 
१) १४२५ ॥ इसप्रकार वेदका मूलसूत्र होनेवाला गीताशाख् सव अधि- 
क्ारोंसे सर्वस्वी पवित्र ऐसे इसको श्रीकृष्णने प्रगट किया ॥ २६ ॥ अब गीता 
यह वेदोंकी मूळरूप केसी, इसतरहकी शंका तुमळोगोको आवेगी, इसलिये 
उसकी स्पष्टरूपसे उपपत्ति दिखाता हूँ ॥ २७ ॥ जिसके उवास उच्छूवासोके 
साथ वेदोंका जन्म हुआ, वह सत्यप्रतिज्ञ भगवान्‌ विष्णुही स्वय अपन ही 
'सुखसे प्रतिज्ञासे कहते हैं ॥ २८॥ अतः वेदोंकी मूलभूत गीता है यह वचन 
बिळकुळ योग्य है, दूसरी रीतिसे भी इसकी उपपत्ति करने आती है ॥२९॥ 
किसी वस्तुका नाश न होते उसका सव विस्तार जिप्तमें अपनेंम छीन रखता 
है, वह उस वस्तुका बीज कहा जाता है ॥ १४३० ॥ ओर जैसे बीजम 
वृक्ष रहता है वैसे ही गीतामें भी कांडत्रयात्मक कम उपासना ज्ञानरूपी 
समस्त वेद अन्तः प्रविष्ट हैं ॥ ३१ ॥ अतः गीता यह्‌ वेदोंका बीज है ऐसा 
अुझको मालम होता है और वह स्पष्ट दीखता भी है ॥ ३२ ॥ हीरा माणिक 
इत्यादि रत्नोंके अळंकारोंसे जैसे सम्पूर्ण शरीर सुशोभित किया जाता है बेस 
दी वे वेदोंके त्रिकांडात्मक भाग इस गीतामें शिर रूपसे शोभित हें॥ ३३१ ॥ 
जे वेदेंकि कर्मादिक तीनों काण्ड गीताके कौन कौन स्थानमें हैं, वह अब स्पष्ट 
करके दिखाता हूँ, तुम सुनो ॥ ३४ ॥ प्रथम अध्यायमें केवल शाख्विचारकी 


अत्तावना है, दूसरे अध्यायमें सांख्यशास्त्रसस्वन्धि सिद्धान्त प्रकट किय छः 
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( ६९४) ज्ञानेश्वरी । 


॥ १४३५ ॥ मोक्ष प्राप्तिके लिये ज्ञानके बिना दूसरे किसीकी भा अपेक्षा 
यह्‌ सांख्यशास्त्र करता नहीं, इतना दूसरे अध्यायमें कहा हे ॥ ३६ ॥ बाद 
अज्ञानसे जकडे हुए छोगोंको मोक्षप्राप्तिका उपाय कौनसा है इस विषयका 
आरंभ तीसरे अध्यायमें किया है ॥ ३७ ॥ वह ऐसा हे कि शरीराभिमानके. 
बन्धमें घुसानेवाळे जो काम्य और निषिद्धक् हैं उनको हटाकर अपने योग्य 
नित्य-नेमित्तिककर्म प्रमादरहित होकर आचरने चाहिये ॥ ३८ ॥ इसतरह 
निमलवृत्तिसे कमे करना चाहिये, ऐसा निश्चय श्रीकृष्ण भगवानने तीसरे 
अध्यायमें निकाला है. यह कर्मकांड समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ और यही 
'नित्यादिक कमीका आचरण अज्ञानका बंध तोडनेवाळा केसे होता है ? 
॥१४४०॥ ऐसा प्रश्‍न दिळमें बार बार चाळू हो जानेपर बद्ध पुरुष मुमुक्ुकी 
सीढीपर आकर पहुँचा कि वह सब कर्म ब्रह्मापण बुद्धिसे करे, ऐसा श्रीकृ- 
प्णदेवने कहा ॥ ४१ ॥ श्रीकृष्णदेवका कहना ऐसा है कि देह, वाचा, मन 
इनसे जो विहितकर्म जैसे आचरित होगा, वह वैसेही इंश्‍वरके लिये अपण: 
करे ॥ ४२ ॥ कर्मयोंगके द्वारा होनेवाली इश्वर भक्तिके व्याख्यानका जो यह 
मीठा खाद्य चौथे अध्यायके अन्तभागमें बढा है ॥ ४३॥ “ वही इंश्‍वरको 
कमीचरणसे भजे? यह तत्त्व, विश्वरूप दरीनके ग्यारहवें अध्यायकी- समामि- 
तक एकरंग कहा है ॥ ४४ ॥ तब चोथे अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक जो 
आठ अध्याय हैं वेही देवताकांड हैं सब प्रतिबन्ध दूरकरके गीताशाखने इन 
विषयोंका ऊहापोह किया है ॥ १४४५ ॥ और इस इइवरभक्तिक्रे कारण 
रर इेशप्रसादसे श्रीगुरुसेप्रदायके अनुरूप जो सत्य और प्रेमसे भरा ज्ञान ळब्धः 
हाता है ॥ ४६ ॥ वह अद्वेष्टा इत्यादि और आमानित इत्यादि गुणोंसे 
बढाना चाहिये, ऐसा बारहवां अध्याय कहता है, इसरतह हम 
समझत ह ॥ ४७ ॥ उस बारहवें अध्यायसे पंधरहवे अध्यायतक 
ज्ञानका परिपक्वफल यही निरूपण करनेका विषय है ॥ ४८ ॥: 
` अतः उध्वमूलमधः? इन चार अध्यायोंमें ज्ञानकाण्डका ही विवेचन है॥४९॥ 
इसलिये यहांपर काण्डत्रयका निरूपण करनेवाली श्रुति ही गीतापथरूपी रत्नका 
` दागना पहिनकर सुन्दर बनी हुई है ॥ १४५० ॥ यह रहने दो, काण्डत्रया-- 
. त्मक्र श्राते जस एक मुक्तिफलका निरूपण जोरसे करती हे और जो अव 
हा प्राप्त कर छेना चाहिये ऐसा कहती है ॥ ५१ ॥ उस फलके साधनज्ञानसे 
दिनरात द्वेष करनेवाले जो अज्ञानोंके समुदाय उनका प्रतिपादन सोलह 
अध्यायमे हे ॥ ५२॥ शाखकी सहायता लेकर यह रिपुगण जीतना. 
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अष्टादश अध्याय १८. (६९५) 


चाहिये, यह्‌ सन्देश सत्रहवें अध्यायमें है ॥ ५३॥ इस रीतिसे प्रथम 
अध्यायसे सनत्रहवें अध्यायकी समाप्तितक अपने निःशवाससे उत्पन्न हुंए 
वेद्के रहश्यका विवेचन श्रीकृष्ण भगवानूने किया है ॥५४॥ ओर इन सब सत्रह 
अध्यायोंमें प्रतिपादित अर्थोका जिसमें विचार किया है वह यह अठारहवां 
कलशाध्याय है ॥ १४५५ ॥ इस तरह सर्व अध्यायोंकी संख्या देखते 
भगवद्गीता यह ग्रन्थ अपने ज्ञान दानकी अलौकिक उदारताका केवळ 
सूरतिमान्‌ वेद हो है ॥ ५६ ॥ वेद अपनेमें अत्यन्त ज्ञानसम्पत्तिसे 
पूर्ण भरा हुआ है परंतु उसके समान दूसरा कंजूस कहाँ भी मिलेगा नहीं, 
क्योंकि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वणोस ही गुप्त बातें करता है 
॥ ५७॥ दूसरे जो खनी? झाद्रादिक प्राणी हैं उनको अपने ज्ञानमंदिरमे 
थोडाभी स्थान न देते वेद चुपचाप बैठा हुआ हे ॥ ५८॥ अतः मुझको ऐसा 
मालूम होता हे कि इस प्राचीन कालके दोषोंका निवारण करनेके लिये वेद 
ही इस गीताशास्त्ररूपसे वेष बदलकर सबको साध्य हुआ हे ॥ ५९॥ इतना 
ही नहीं, अर्थेरूपसे मनमें घुसकर, सुननेसे कानमें रहकर, अथवा जपके बहा- 
नेसे सुखभ रहकर, वेद इस गीतास्वरूपसे जिसको चाहे उसको प्राप्त होता है 
॥१४६०॥ इस गीताका पाठ करना जो जानता हे उसके लिये वह अपने साथ 
गीता लिखकर केवळ पुस्तक जो सदेव पास रखता हे । ६१ ॥ इसप्रकारके 
मिससे इस संसारके चीरास्तेपर मुक्तिसुखका अन्नसत्र खोल दिया है ॥६२॥ 
जिस तरह आकाामें रहनेको, अथवा प्रथ्वीपर बेठनेको, अथवा सूयप्रकाशमें 
व्यवहार करनेके लिये, अथवा आकाश यही एक प्रतिबन्धरहिंत सबके लिये 
खुळा हुआ अवकाश है ॥ ६३ ॥ उसी तरह यह गीता कोई भी पास आनेपर 
उसको उत्तम, अधम न कहते, पंक्तिमेदके बिना सबको समान ही कैवल्य- 
सुखका दान देकर जगतको शांत करती है ।। ६४ ॥ तब पिछली निंदाको 
डरकर वेद गीताके पेटमें घुसगया और उसकरके अब उसकी कीर्ति शुद्ध और 
दैदीप्यमान हुई है ॥ १४६५ ॥ अतः सबको जिसका सेवन अनुकूल होगा, 
ऐसा वेदका स्वरूप होजाना, यही श्रीमद्भगवद्गीता, जिसको श्रीकृष्णभगवानने 
अजुनसे कही ॥ ६६॥ पर जेस बछडेके निमित्तसे गायका पन्हाना, घरभरक 
सबको दूध पिलाता है, वैसे ही उस गीतासे पांडवको निमित्त करके सब 
जगतूका उद्धार किया है ॥६७॥ प्यासे हुए चातककी करुणा करके सेघ पाती. 
छेकर दौडते आता है, पर उससे सब खावर-जंगमकी शान्ति होती हे ॥६८॥ 
अथवा जिसको दूसरा आधार नही ऐसे कमलके लिये सूर्य प्रतिदिवस उद्यको 
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प्राप्त होता है, पर उससे सम्पूर्ण जगतके नेत्रोंको अनायास प्रकाश मिळजाता 
हे. इससे सब प्राणी सुखी होते हैं ॥ ६९॥ वेस अजुनके बहानेसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णन गीताका प्रकाशन किया, पर उसने ही सब जगतका संसारके समान 
ग्रचड बोझा हटादेया हे ॥ १४७०॥ य लक्ष्मोपांत भगवान्‌ नहा है, ता 
सुखरूप आकाशसें उत्पन्न होकर शास्नरहस्यहूपी रत्नांकी प्रभासे ब्रिकोककों 
प्रकाश करनेवाला यह्‌ सूर्य ही कहना चाहिये || ७१॥ जिस कुलमें पेदाहुआ 
अजुन इस ज्ञानको अधिकारी हुआ और उसने सब जगतकेलिये गीताशाख्र- 
रूपी बडा स्थान बना दिया, वह कुळ धन्य और सचमुच पवित्र है ॥ ७२ ॥ 
यह्‌ रहने दो, इसके बाद सद्गुरु श्रीकृष्णने निजस्वरूपभं मिळगये इए अर्जुनको 
द्वैतके भानपर छाया ॥ ७३ ॥ वे कहते भये-हेपाण्डव ! यह शास्त्र तुमको पट- 
गया क्यों? तब अलुन बोळा हॉ, भगवन्‌! आपकी कृपासे ऐसा परिज्ञान सहज 
आप्त हुआ ॥७४॥ उसपर भगवान्‌ फिर कहते भये, हेधनंजय | गुप्त गडाहुआ 
धन हाथमें आनेको भाग्यका अलौकिक बळ लगता है, पर भाग्यसे मिलीहुई 
संमत्तिक्रा योग्य उपभोग लेनेका बडा भाग्य कोई एक विरलेको प्राप्त होता है 
॥१४५७५॥ क्षीरसागरके समान न जने हुए दूधका भारी बतेन मन्थन करते 
सुर असुरको कितने कष्ट हुए होंगे ? ॥ ७६॥ वे सब श्रम अन्तमं सफल इए; 
कारण प्रत्यक्ष अमृत बाहर निकला हुआ ऑखोंसे देखा, पर आखिरमे उसका 
जतन करनेमें उनसे मूळ हुई ॥ ७७॥ बाद अमरत्व प्राप्त हो इसलिये जो 
सपादन किया वह स्रत्युका ही कारण हुआ संपत्ति केसी भोगनी चाहिये, यह 
न माळूम होते जोड देनेस इसतरह अनथ होता है ॥ ७८ ॥| नहुष राजा स्व- 
गाँविपति हुआ, पर आचरणमे भूछ गया, अतः वह सपयोनिको प्राप्त हुआ 
यह तुमको माळूम नहीं क्या ! ॥ ७९ ॥ हेधनंजय ! तेरे संग्रहमें बहुत पुण्य 

| था, अतः यह सर्वश्रेष्ठ शास्त्र प्राप्त करनेके लिये तुम पात्र हुए हो ॥१४८०॥ 
/ त्राभा इस शाका सम्प्रदाय चळाकर इस शाखार्थका भलीमांतिसे निष्ठापूर्वक 
. उन करा | ८१ ॥ नहीं करोगे तो हे अझुन | सम्प्रदायको न सभालते 
1 ८२ ॥ इ विर] बाय उस अवृष्ठानकी गति अमृतमंथनके समान होगी 
FE, शी i च्छ पुष्ट द्खनंस सुदर शान्त एसा मिलनेपर 
; FERS याद्‌ ह डुहनका युक्ति अपनेक्रो माळूम होतो उसका दूध 
| ८१ दनी वैसे ही श्रीगुर प्रसन्न हुए, शिष्य भी विद्यापरिपूर्ण 

र है ग-सन्भरदाय उत्तमरीतिसे रक्षित होनेपर ही फलको देनेवाली 


RN १४८५ ॥ ४ इस शाखका उचित सम्प्रदाय है, वह बडे आद्रसे 
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अष्टादश अध्याय १८. ( ६९७ ) 


इद्‌ ते नातपर काय नाभक्ताय कदाचन । 
नचाशुश्रूषबे वाच्यं नच मां योऽभ्प्रसूयति ॥ ६७ 


हे पार्थ ! तुमने जो यह गीताशास्न बडी श्रद्धासे मिलाया हे, वह तपोहीन 
पुरुषको बिळकुछ मत कहो ॥ ८६॥ अथवा उत्तम तप किया है, पर उसके 
अन्तरंगमे यदि शुरुभक्ति ठीक न हो तो झाद्रको जैसे वेद त्यागते हैं, वैस तुम 
उसको त्यागो ।।८५। अथवा कोआ बृद्ध होनेपर भी उसको जेसे यज्ञाइतिका 
शेष भाग नहीं देना चाहिये ॥ ८८ ॥ वैसे ही गुरु भक्तिडीन तपोवृद्धको 
सी यह गीता नहीं देनी चाहिये ॥ ८९ ॥ अथवा तम किया है, गुरुदेवॉंमें 
भक्ति भी है, पर ज्ञान श्रवण करनेकी साचि नहीं ॥१४९०॥ मोती कितना भी 
घानीदार रहनेपर भी यदि उसको छिद्र न रहे तो क्या उसमें डोरी पोही 
जा सकती है? ॥ ९१ ॥ सागर गम्भीर है यह कोन नहीं कहता, पर उसमें 
जो बृष्टि होती है वह व्यर्थ ही नहीँ जाती क्या ?॥ ९२ ॥ जिसको क्षुधा 
नहीं है, उसको उत्तम पक्कान्न आप्रहसे परोस कर व्यथे हा खो देना, इसको 
अपेक्षा उदारतासे बुसुक्षितोंको क्यों नहीं देना चाहिये ? ॥ ९३ ॥ अतः कोई 
कितनी भी योग्यताका होनेपर भी यदि उसको सुननेकी इच्छा न होय तो 


उसको कुतूहळसे भी यह शाख देनेका मनमें नहीँ छाना, भला ॥ ९४ ॥ . 


नेत्र यह रूप सौन्दर्यका परीक्षक है, उसको सुगन्धका ममे कैसे माझम 
होगा? जहौ जो करना चाहिये वहाँ बैला ही करना योग्य है ॥ १४९५ ॥ हे 
सुभंद्रापति ! अतः तपस्वी ओर भक्तिमान्‌ पुरुष आद्रके योग्य है परन्तु वे यदि 
शाञ्के सुननेमें आदर नहीं दिखाबेंगे तो उनका त्याग करना उचित है ॥९६॥ 
अब तप हे भक्ति है, मुनमेकी भी रुचि है,ऐसी यदि सब सामग्री दिखाई दे॥९७॥। 
तो भी गीता शाखका निर्माता और सब छोगेंका शास्ता जो भ, उस मुझमें जो 
सामान्य शब्दोंसे बोळेगा, उसको ॥९८॥ और मेरे भक्त ओर में. इनके विषयमे 
जो कितने सिंदासे बोलते हैं, उनकोभी तुम गीताशाख् श्रवणके लिये योग्य 
नहीं मानना ॥ ९९ ॥ उनकी अन्य गुणसामम्री ऐसा समझता जैसे रात्निके 
समय दीपज्योतिक्रे विना कोई चिरागदान रखा हो ॥ १५०० ॥ शरार गारा 
और अवस्था तरुण होकर आभूषणोंसे सजा हुआ होना चाहिये, पर उस जस 
प्राण न होवे ॥ १ ॥ उत्तम चोखा सोनेसे बधाहुआ घर रहें, पर उसके दरू 
वाजपर नागिनीने रोड़ा हो! २॥ उत्तम अन्न पक्रकर तेग्रार होवे, पर उसभ 
जैसे आाळकूट विष मिलाया जाय, अथवा सित्रताम जले कपट छिया रहे ॥३॥। 
` वैसे ही हेप्रबुद्ध ! जो मेरे भक्तांका अथवा सरा [नदा करता है, उसके तप, 
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भक्ति,बुद्धि ये ऐसे ही दुष्ट रहते हैं,यह ध्यानमें ठेंबो ॥ ४ 1 अतः हे धनंजय ! 
DN Lo) ७०) ७७ ४, कप QC 
ऐसा भक्त बुद्विमान्‌ और तपस्वी होनेपर भी उसको इस शास्त्रका स्पश मत 


करने दो ॥ १५०५ ॥ हेअजुन ! अधिक क्या कहें ? निंदक यदि प्रत्यक्ष ब्रह्म- 


` देवके समान बुद्धिमान होवे तोभी उसको यह गीता खाळी कोतुकसे भी मत 


देवो ॥ ६ ॥ 


य इद्‌ं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । 

भक्ति माये परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशायः ॥ ६८ ॥ 
अतः हेधचुधेर ! जो तपरूपी नींवपर शुरुभक्तिरूप पूर्ण मंदिर बना है और 
जिसके ज्ञान श्रवणकी इच्छाका आगेका दरवाजा सदेव खुळा रहता है और 
लिंदाके अभावरूपी रत्नोंसे जिसका सुंद्रकलश बना है ॥ ७॥ ८॥ ऐसे 
निदुष्ट भक्तरूपी मंदिरमें इस गीतारत्नरूपी ईश्वरकी प्रतिष्ठा करो और ऐसा 
करनिपर तुम प्रत्यक्ष मेरी ही योम्यताको चढोगे ॥ ९ ॥ क्योंकि “अ, उ? 
और “म? इन तीन मात्राओंके पेटमें “३% इस एकाक्षररूपसे प्रणव गरवासमें 
अटका पडा था ॥ १५१० ॥ वह वेदोंका मूलबीज प्रणव गीतारूपी टहनियोसे 
विस्तारको प्राप्त हुआ है, अथवा गीताके ःछोक उसके गायत्रीरूप फूल फळ हैं 
॥११॥ तब जिसको बालकके विना अन्यत्र अच्छा नहीं लगता ऐसी माताको, 
उसके विना जिसको अन्य गति नहीं ऐसे बाळकसे मिला देना, उसी 
तरह इस महामंत्रसे भरहुए गीताका जो मेरे भक्तोंके साथ आदरस मिला 
देगा, वह शरीरके गिरनेके बाद मुझसे एकरूप होजाता है ॥ १२॥ १३॥ 


नच तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता नच मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुवि ॥ ६९ ॥ 


और जबतक देहाकृतिका अळंकार धारण कर वह जुदा रहता है, तबतक 
बहा झुझका जीवसे भी अधिक प्रिय होता है ॥ १४ ॥ ज्ञानी, कमठ और 
तपस्वी इनमे वह अकेला मुझको जैसा प्यारा होता है ॥ १५१५ ॥ हे पाण्डव ! 
उतना रय इस भूतळपर दूसरा कोई भी दीखता नहीं जो भक्तजनोंके समु- 
वायमें गीता कहता है ॥ १६ ॥ ऐस सम्पन्न ऐसे मेरे विषयमे प्रेममीक्तः 
नरर शांततासे सत्पुरुषोंकी सभामें गाताका पाठ चलाता हैं. 
=` नाताओआंका वृक्षाके नवीन पहलबोके समान जो रोमांचित करता है, 
जदवाउुसे उनको कंपाता है, फूलोंके बहते हुए जळके तरह आनन्दाश्रु बह- 
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वाता है ॥ १८॥ कोकिळकी मधुर बाणीके समान ग्द शब्द कह 
वाता हे, इसप्रकार जो वसतके समान मेरे: भक्तमण्डलरूपा वगीचमें प्रबेश 
करता है ॥ १९ ॥ अथवा चंद्र आकाशमें उद्यो प्राप्त हाजानपर जस चका- 
रोंका जन्म सफळ होता हे, अथवा मयूरांको गजेनाका इकार देते जस वषार 
कालका नूतनजळपूणे मेघ आकर पहुंचता हे ॥ १५२० ॥ वस ही जो साधु- 
जनोंकी सभामें केवळ भर स्वरूपपर राष्ट देकर यं गीतापच्चरूपा रत्नांका अट्ट 

वर्षी करता है ॥ २१॥ ऐसे उस पुरुषके इतना मुझका सचमुच हा कुठ शय 

नहीं है, न पाहले था ऑर न आगे हांगा ॥ ९९ ॥ हअझुन | जो इस गीता” 
की पहुनई संतजनाको देता है, उसको अभातक भें अपने हृदयम रखते 

आया हूं ॥ ९३ ॥ 


अध्येष्पते च य इमं धर्म्य सवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति में मातिः ॥ ७० ॥ 


सुक्तिघभको उत्पन्न करनेवाली जो यहद कथा तेरे मेरे संवाद विस्तारका 
आप्त हुई है ॥ २४॥ उस सकळार्थका ज्ञान करके देनेवाळी अपने सवादका 
जो एक अक्षरका भी फरक न करते पाठ करेगा ॥ १५२५ ॥ उसन माना 
ज्ञानाग्ि प्रज्वलित कर उसमें अज्ञानकी आहुति देनेके कारण वह झुड्मति 
होकर मेरे रूपको प्राप्त होगा ॥ २६॥ हे विचक्षण ! ज्ञानाजन ग|ताथका 
खोजकर जो कुछ प्राप्त करते हैं, अजा अजुन ! वही केवळ गीतापाठ करने 
वारेको भी प्राप्त होजाता है ॥ २७॥ गीताथे जाननेवाळेको जो फल प्राप्त 
होता है, गीतापाठकको भी उसके समान हा फल मिळता है. गीता,माता, ज्ञानी 


ha ७० प 


और बालक इन दोनोंमें थोडा भी भेद नहीं करता ॥ २८ ॥ 


श्रद्धावाननसूयश्र झाणुयादापे यो नर! 
सोऽपि मुक्तः शुभॉलळोकान्पाप्वुयात्पुण्यकमेणाम्‌ ॥ ७१॥ 


और किसी भी मार्गसे निन्दा न करते, शुद्ध बुद्धिसे जो गीता श्रवण कर- 
नेमं पूर्णश्रद्धा रखता है ॥ २९ ॥ जिसके कानोंमें गौताक अक्षर पावष्ट नहीं 
हुए कि उसके पाप उसको छोडकर शीघ्र ही भागजाते हे ॥ ३० ॥ वनमें 
दावानळ लगते ही जसे उस बनमें रहनेवाले प्राणी दस दिशाओंको भागते हूँ। ३ टि 
अथवा पूर्व पर्वतफे शिंखरपर सूयका उदय हुआ एक म वा न र 
जाता है ॥ ३२॥ वैसे हा कानके महाद्वार गीताकी गजेना हुई कि स्म 
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उत्पत्तितकके पाप नष्ट होजाते है ॥ ३३ ॥ इस रातिसे यह जन्मरूपा बेळ 
निर्दुष्ट होकर पुण्यरूपी सुन्दर फूछास विकसित होता हे ओर अन्तम अ 

अद्भुत बडा भारी फळ मिळता ह ॥ ३४ ॥ क्योंकि कानके हारा गीताक 

जितने अक्षर अन्तःप्रविष्ट होगये, मानों उतने अश्वमेध करक उग्य उसको 
` ग्राप्त हो जाते हैं ॥ १५३५ ॥ अतः गीता श्रवणसे पाप नष्ट होजाता ह ओर 

धमकी उन्नति होती है, उससे अंतमे इन्द्रका सम्पात्त प्रात हाता है॥ ३६॥ 
भरे समीप आकर पहुँचनेके लिये पहिला मुकाम स्त्रगमें करता है, आर वहा 
| पर जितने चाहे उतने स्वर्गमोग भोगनेपर वह अंतमे मुझकों हो आकर 
मिळता है ॥ ३७ ॥ हे धनंजय | गीता सुननेवाळको आर पाठ करनेवाळेको 
' उसे बहुत आनन्द देनेवाळे फळ प्राप्त होते हैं, अब इसका विस्तार ।कतना 
E करें ? || ३८ ॥ तव यह इतना ही बस है, पर जिस कामक लिये इतना 
शास्त्रप्रपंच मैने किया, उस कार्यके विषयमे तुझको अत्र पूछते ह्‌ ॥ ३९ ॥ 


 ©कञ्िदेतच्छतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
EE कच्निदज्ञानसंमोहः प्रमष्टस्ते धनञ्जय ॥ ७२ ॥ 


हे पाण्डव ! अब कहो भला ? यह सत्र शास्त्रासिद्वान्त तुमने एकाश्र मनस 
सुन छिया है ना ?॥ १५४० ॥ हमसे यह सिद्धान्त जसे तुम्हार कानमे 
उपदिष्ट हुआ, वैसेह उसने यह तेरे दिलमें उत्तम रीतेसे अन्दर भर दिया 
है ना ! ॥ ४१ ॥ अथवा बीचमे हो कहीं फेक दिया, अथवा उपक्षावु्स 
छोड़ दिया ॥ ४२ ॥ जेसा हमने उपदेश दिया, वेसे हा यादे तुम्हारे हृदयम 
जमा हुआ हो तो में अव पूळूंगा उसका ठीक उत्तर दो ॥ ४३ ॥ भ अब 
पूछता हूँ कि आत्माके विषयमें अज्ञान रहनेके कारण उत्पन्न इए जिस माहन 
तुमको अुळाया था, वह मोह अब गया कि नहीं 1॥ ४४॥ पर इतना 
अधिक क्या पूछना है ! तुम अब उतना ही कहो कि तुमको कुछ कमीकमी 
दीखता है कि नहीं ? ॥ १५४५॥ श्रीकृष्ण भगवानने यह प्रश्न पूछकर ' 
अलुनकी ऐसी स्थिति की, कि वह खानंदके अद्वेतरससे पूछे बिना [फर 
दवतभावपर खींचकर लाया गया ॥ ४६॥ अलुन पूण -्रह्मलप हुआ था, पर 
आगेका कार्य साधनेके लिये श्रीकृष्णने उसको भेदभावकी मर्यादा छांघने 
नहीं दी ॥ ४७॥ अपना ही करना उस सवज्ञ श्रीकृष्णको क्या मालूम नहीं 
था ? पर अजुन ड्वेतके भानपर फिर लोटे, इसलिये ही उन्होंने . यह्‌ प्रश 
किया || ४८ ॥ तत यह प्रश्न पूळकर श्रीकृष्णदेवने न रहा हुआ अजुनत्वका 
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/५५-/५/-”-/५/५/५/-”: 


आन पीछे लाकर "में पूर्ण हुआ? ऐसा जो अनुभव अर्जुनको आया था, वह 
उसके मुखसे कहलाया । ४९ ॥ बाद क्षीर समुद्रसे निकळनेवाळा ओर 
आकाइमें प्रभापुंज दैदीप्यमान पूर्णचन्द्र जैसे अळग न करते ही सहज दो 
स्पष्टरूपसे दिव्य प्रथक्‌ दीखता है ॥ १५५० ॥ वेसा एकतरफ में त्रह्म_' इस 
बातकी भूल पडरही है तो दूसरा तरफ सव जगत्‌ ही ब्रह्म दोखता है, एक 
ओर जगत छूटता हे तो दूसरी ओर ब्रह्मत्वका भी लोप होता हे ॥५१॥ 
इसतरह ब्रह्मत्वका उलटा सीधा मण्डन, लाप करते अजुन बड़े कष्टर्स 1कर 
एक दुफे शरीराभिमानकी सीमा पर भें अजुन हूँ? इस भानसे खडा 
हुआ ॥ ५२॥ फिर कांपनेवाळे हाथसे अपने कस साफ करके ओर पसानंक 
बिन्दु पोछता हुआ ॥ ५३ ॥ प्राणोंका क्षुब्धतासे डोछते इए अंगको 
संभालकर स्तब्ध रहता हुआ शरीरका हळचळ बडे निभ्रहसे रोक कर।।५४ी 
दोनों आंखोंसे अश्रओंके प्रवाहसे आनन्दामृत की बाढको रोकता हुआ 
॥ १५५५ ॥ वह वैसेही पीछेके पाछे दबाता हुआ, अनक प्रकारका उत्कठा- 
आसे जो एकदम कण्ठ भर आया था, वह वसह हृदयम पा© दबाकर 
1 ५६॥ बद्धहई बाणी और प्राणोंको संभालता हुआ;  आ।चेयांमेत 


~ CO 


उचासोंको ठिकानेपर लाकर ॥ ५७ ॥ 

नष्टो मोहः स्मृतिलेब्या त्वत्मसादान्मयाच्युत । 

स्थितोऽस्मि गतसैदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 

अर्जुन बोळा-हे श्रीकृष्णदेव ! अभी मोह अच्छा लगता है. क्या ऐसा क्य 

पूछते हैं ! बह कभी ही परिवार लेकर मुझको छोडकर चळा गया है॥५८॥ 
सूर्य ही पास आकर पूँछे कि ' नेत्रोंकों अन्धकार दाखता है क्‍या? ? यह्‌ 
कहीं कोई भी स्थानमें संभवनाय हैं क्या ९ ॥ ५९ ॥ वैसे ही आप भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण हमलोगोंके आंखोंको प्रत्य दीख पडते हैं यह क्या थोडा 
है ॥१५६० ॥ इसक [वना जो कि कुछ भी करने पर प्राप्त न ह!नवाला; 
वह भी आप मातासे भी आधिक शमकर विघ्तारपूवंक कहते है. ॥|६१॥ अब 
मोह गया कि नहीं एंसा जो कुछ पूछते ह;इसीस हे भगवन्‌ | क म 
में कृतकृत्य हुआ हूँ ॥ ६$९॥ में असुन हू इस अमसे जकड गया थ 
अब आपकी कृपासे आपका स्वरूप माळूस हने कारण मे अब सुक्त ब य 
अब प्रश्‍न और उत्तर ये दोनों बात नहीं एही ॥ ६३ ॥ तुम्हार मसादस 


आत्मज्ञान मुझको मिला है, वह मोहकी जडको भी वचन नही देता ल & 328 


होत 
अब ¦ करना कि न करना ? यहु प्रशन जिस हतभावस उत्पन्न ह 
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TN ककत 
आपके बिना कहीं कुछ भी मुझको दीखता नहीं ॥ १५६५ ॥ इस प्रकरणम 
मुझको अब बिलकुल संदेह नहीं जहाँ कमे थोडा भी शेष नहीं रहता, ऐसी 
स्थितिको मैं पहुँचा हूँ ॥६६॥ आपके निर्मित मुझको आज ' मैं ? इस आत्म- 
स्वरूपकी प्राप्ति होनेके कारण मेरे कमका नाश होगया, अब सुझको आपकी 
आज्ञाके बिना दूसरा कुळ भी शेष नहीं रहा ॥६७॥ क्‍योंकि जो दृष्टिगाचर 
होनेपर दृश्य विश्व नष्ट होजाता हे, जो हवेत होकर द्वेतका नष्ट करदेता है, जा 
एक होकर सब जगह सदैब बसता हे ॥ ६८॥ जिसका सबंध होते 
ही सत्र बन्ध टूट जाते हैं जिसकी आशासे दूसरी आशाय नष्ट होती ह्‌ 
जिसकी भेट होनेसे सब जगह आत्मस्वरूपका भट होता हैं ॥ ६९॥ वह 
मेरी आराध्य गुरु देवता आप हैं, जो एकताकी सहकारिणी हैँ, जिसके कारण 
अद्वैत ज्ञानफे पार जाना पडता है॥ १५७०॥ ओर आप स्वय हा ब्रह्मरूप हांकर 
कव्याकतिव्यका बखेडा तोडकर जिसकी. एकनिष्ठ अमर्याद सेवा करते रहे 
॥ ७१ ॥ सम॒द्रको भंटनेके लिये गंगानदी गयी ओर भट होते समुद्रहा हो 
गयी, वैसे ही जो भक्तको निजपद्का लाभ करा देता है, वे आप मेरे निरु- 
'पाधिक सेवायोग्य सदगुरु हैं, अतः यह ब्रह्मस्वरूप साक्षात्कारका उपकार 
भरे ऊपर हुआ है, ऐसेही आप समझिये ॥७२।७३॥ मुझ ओर आपके बीचस | 
जो भेदभावका प्रतिबन्ध था उसको हटाकर आज आपको सेवाका मधुर सुख 
प्राप्त किया है ॥| ७४ ॥ अतः हे देवाधिदेवराज, श्रीकृष्ण | आपने कोई भा 
आज्ञा सुझको की, तो भी में उसको पाळे विना नहीं रहूंगा ॥ १५७५ ॥ 
यह्‌ अलुनका भाषण सुनकर कृष्णदेव आनन्दमें भूलकर नाचने लगे, और 
दिळमें कहने रगे कि सव फळोंका श्रेष्ठफळ सुझको आज अजुनरूपसे ळब्ध 
हुआ है ॥ ७६ || जिसकी न्यून कळायें पूण होगइईं हैँ ऐसा अपना पुत्र जो 
पूर्णचन्द्र उसको देखकर संदैवकी अपनी तरङ्गोंकी मर्यादाको छांघता नहीं 
क्या ? ॥ ७७ ॥ इस प्रकार संभाषणकी विवाह भूमिपर कृष्ण और अर्जुन 
इन दानाक अन्तःकरणका लग्न ग्रान्थि पंडी हुईं देखकर सञ्जय पूणे आन्दसे 
भर गया ॥ ७८ ॥ उस बडा आनन्द भावनासे सञ्जयने धृतराष्ट्रको कहा- 
है राजन्‌ | कितना यह वादरायण ( व्यास ) जीका प्रसाद है कि उन्होंने 
अपने दोनोंका इस युद्ध कालमें पूर्णरूपसे संरक्षण किया है ॥ ७९ ॥ हे 
राजन्‌ | आपको तो संसारसंबन्धि सीधे साधे व्यवहार करनेको चमेचक्लु भी 
नहा रह, पर इस स्थातंमे भा ज्ञानदष्टिस व्यवहार करनेको शक्ति व्यासजीके 
-जसादस आपका आज प्राप्त हुई हे ॥ १५८०॥ ओर केवळ घोडोंकी परीक्षा 
करनक [छ्य जिस मुझको रथम वेठनेवाले वीरलोगोंमें प्रवेश मिला था उस 
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सुझको ये ज्ञानकी. बातें समझ जांय, यह भी. व्यासजीका कृपा.प्रसाद है 
॥| ८१ ॥ ऐसी अवस्थामें युद्ध इतना घनघोर भयानक चला था, कि दोनो 
'पक्ष्मेंसे किसीका भी पराजय हुआ. तो भी अपना इस युद्धमें प्राणनाश होगा 
मही, ऐसा प्रत्येकको मालम होता रहा ॥८९॥ जहांपर ऐसा घोर भयंकर प्रसंग 
आगिरा था, उसमें भी ब्रह्मानन्द्का उपभोग लेनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ, यह 
व्यास महर्षिजीका प्रसाद कितना अद्भुत कार्यकारी हे ऐसा कहना चाहिये 
॥।८३॥ ऐसा सःजयने कहा,पर जैसे चन्द्र किरणोंसे पत्थर नहीं पसीजता है, 
वैसे उस धृतराष्ट्रका अन्तयाम इन शब्दोंसे थोडा भी नहीं पसीजा ॥८४॥ 
'ऐसी उसकी स्थिति देखकर सःजयने उस विषयकी बात छोड दी, तो भी वह 
आनन्द सुखसे बेहोश होकर फिर बोळने लगा ॥ १५८५ ॥ केवल हषेके 
आवेगसे भूल जानेके कारण संजय बोलने लगा, नहीं तो वह आगे बोले 
इसप्रकारकी उत्कंठाके लक्षण धरृतराष्ट्रके ठिकाने बिलकुल नहीं दीखते 
रहे ॥ ८६॥ 


संजय उवाच-इत्यह वासुदेवस्य पार्थिवस्य च महात्मनः । 
क ~ ~ » "९ र र 

सवादामममश्राषमद्सुत रामहषणसू ॥ ७४ ॥ 
संजय बोला-हे कुरुराज ! तुम्हारे भतीजे अलुनने जो कुछ श्रीकृष्णको कहा, 
“वह उनको बहुत ही मधुर लगा ॥ ८७ ॥ पूवसमुद्र, पश्चिमसमुद्र ये नाम ही 
हैँ NS ०७ ७ ३० चक [a ~ La ः 
खाली भिन्न हैं, नहीं तो उन दोनों ससुद्रोका पानी एक ही हे ॥८८॥ उसी- 
'तरह ये श्रीकृष्ण और यह्‌ पार्थ, ऐसा भेद केवळ शारीरकी भिन्नतासे ही 
दीखता है, पर उनके सवादमें यह भेद अणुमात्र भी शेष नही रहता ॥८९॥ 
~ ~ _७ सन ^ CS =“ 
जब दुर्पणसे भी स्वच्छ ऐसी दो वस्तु सन्मुख करदीजाँय तो जैस एक दूसरे 
अपना ही स्वरूप परस्पर देखंगी ॥१५९०॥ वैसेही अजुन अपनेको श्रीकृष्णके 
साथ कृष्णर्मूतिमें देखनेळगा और श्रीकृष्णको भी अझुनके साथ अपना 
स्वरूप अलुनमूर्तिसें दीखने छगा ॥ ९१ ॥ देवदेव जिस अपने स्वरूपर्मे अप- 
नेकी और भक्तको देखनेळो, वहींपर भक्तको भी देव दीखने लगे ॥९२॥ 
और अब तीसरा कुछ भी न बचनेके कारण उन्होंने क्या किया ! तो तब 
दोनों जने केवळ एकरूप होकर रहे॥९३॥ अब ऐसा याद द्वतभाव ही नष्ट हुआ 
Es या संभवेगा भी कैसा ? भेद हो याद नही तो सभाषणका 
तो प्रश्नोत्तरका प्रसंग सभवगा भ ४ ते रहते भी 
पट द्वे रखकर संभाषण करते रहते भा 

० ¬ 0 ॥ ९४ ॥ इसप्रकार हेतभाव 

सुख कहका ! ॥ ९ A A 
> नजाता हैं, वह उन दोनोंका सभाषण भन सुना 
जिसे द्वैवभाव नष्टा दै ` रखनेपर कोन किसको देखता है ऐसी 
IT | 
॥ १५३५ ॥ दो दर्पण अपने सामने रखनेपर क | 
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कल्पना करते आवेगी क्या भला ? ॥ ९६ ॥ अथवा जळते दीपकके आगे 
जळता हुआ दीपक रखाजाय, तो कोन किसके पास प्रकाशकी याचना करता 
है ऐसा समझना चाहिये ? ॥९७॥ अथवा सूर्यके सामने दूसरा सूये उदयको 
प्राप्त होनेपर उनमेंसे प्रकाशदेनेवाला कीन और प्रकाशित होनेवाला कोन 
इसका निर्णय केसा भला करे ? ॥ ९८॥ इसका निश्चय करनेको जावे ता 
निश्चयको ही स्तब्ध होना पडता हे, इसप्रकार उस सभाषणसे वे कृष्ण और 
अजुन विलकुछ एक सरीखे होगये ॥ ९९ ॥ अजी] दो जछके प्रवाह एक 
जगह आकर मिळे और उनके बीच यदि नमक मिळे तो वह प्रवा” 
होॉको हटासकेगा, कि एक क्षणमें उन दोनोंके बराबर वह 
भी एकरूप ही हो जायगा भळा ? ॥ १६०० ॥ वैसे ही उस 
संवादमें एक रूप हुए उन कृप्णार्जुनको दिलमें ानेपर मेरी भी स्थिति 
वैसी ही हो रही है ॥ १॥ इतना थोडासा संजय बोलता या न॑ 
बोलता है, त्योंही सात्त्विक भावने उस संजयकी स्मरति नष्ट कर दी॥ २॥ 
उसके रोमांच ज्यों-ज्यों फडकने लगे, त्यों-त्यों शरीर संकुचित होने लगा, 
उसकी स्तंभित अवस्थासे उत्पन्न हुए पसीनेकी अपेक्षा कंप बहुत जोरसे होने 
लगा ॥ ३ ॥ अद्वैतानन्दका अनुभव आनेके कारण उसकी आँखें भर आयीं 
वह प्रेमाश्रु नहीं है, मानों क्या बहते जळका द्रव ही शुरू होगया ॥ ४ ॥ 
फिर मानों क्या पेटमें न समानके कारण ओर गछेमें घबडा जानेके कारण 
उसके शब्दार्थ वासोच्छुचासकी दोडमें अटक जाते थे ॥१६०५॥ अधिक 
क्या कहें, आठों सात्त्विक भावोंसे उसकी घिग्धी बंध गयी, संजय इस 
कृष्णालुंन संवादका चौराहा वन गया ॥ ६ ॥ पर इस सुखका स्वभाव ही 
एसा हे, कि वह अपने आप ही शान्त होता हे, अतः संजय शौत्रही शान्त 
इुआ ओर फिर वह देहस्यातिपर आया ॥ ७ ॥ 


व्यासप्रसादाच्छूतवानेतड्युह्ममहं परम्‌। 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 


तव आनन्दांका आबंग शान्त हो जानेपर उसने कहा-जो ज्ञान उपाने- 
बढाका भा मालूम नही, वह आज हमने व्यासजीकी कृपासे सुन लिया ॥८॥ 
र सुनत हा ब्रह्मत्व मर झरारमें अन्तः प्रविष्ट होगया ओर 'में-तुस” इस 
दरका साष्टे छु होंगयी ॥ ९ ॥ ये सब योगमार्ग जिसमें आकर कुंठित 
हात ह, उस श्रीकृण्णका वचन व्यासजीकी कृपासे मुझको आज अनायास 
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अष्टादश अध्याय १८, ( ०५ ) 


उस भाषणको उत्तम अधिकारी होनेकी यो ग्यता i 
उस भाष' प हानका योग्यता मुझ सरीखेके अंगमें आयो. 
कास क य गमे आयी 
पन अर व्यासर्जीके सामर्थ्यका मैं कहॉतक वर्णन कहू-॥ १२. धट 
ती सस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ ॥ ` | 

करर शवाञुनयोः सुण्य-हृष्यामे च सुहु्ुंहुः ॥ ७६ ॥ 
rl का बोलता हुआ संजय विस्मित होकर और रत्नपर जैसे 
॥ १३ ॥ चंद्रोदय य ती हवेसे उस आश्चर्यसे ही वह विलकुळ व्याप्त होगया 
Pe श दोजानपर जैसे हिमाचळके ऊपरके सरोवर स्फटिक 
व क प, पर ख उदित. होते ही वे फिर द्रवरूप होजाते हैं 
न य री नह सजय अपनी स्थृति होते ही उसको कृष्णाजुनका संवाद 
5 7 के वह [फेर विस्मित होकर देह भान भूल जावे, ऐसा बराबर 
'चाळू रहा ॥ १६१५॥ , FF म 


~ 


तञ्च सस्मत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्सुत॑ हरेः। 
विस्मया म महान राजन्‌ हुष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ ` 
बाद वह खडा होकर शृतराप्ट्रको कहने लगा कि श्रीहरि भगवानके प्रत्यक्ष 
विश्वरूपको देखकर तुम ऐसे चुप क्यों बैठते हो? ॥ १६॥ जो नहीं देखते 
हा दाखता हे, नास्तित्वसे ही जो अस्तित्वमे है और जो भूलत ही स्म्रति- 
विषय होता है, वह अब कैस टाला जावे॥ १७ ॥ केवळ दूरस देखकर 
आश्चर्य करनेको यहाँ अवकाश नहीं है, क्योंकि इस संभाषणे वही ज्ञान 
गगाका अत्यंत बाढ ऐसा है [ वह मुझको भी अपने साथ बहाकर लेजाता है 
. ॥ १८ ॥ ऐसा इस श्रीक्ृष्णाजुन संवादरूपी संगम तीर्थे स्नान करके र्त 
संजय अहंताकों तिछाजलि देताहुआ ॥ १९ ॥ ऐसी अवस्थामें वह न रुक- 
नेवाळे आनंदमे असाधारणरूपसे सांसभरता और गद्गद कंठसे बारखवार “श्रीकृष्ण 
श्राकृष्ण” ऐसा कहनेल्गा ॥ १६२० ॥ परंतु इन अवस्थाओंकी- उत्तम सम 
कुरुराज धृतराष्ट्रको बिलकुळ न होनेके कारण वह ज्याही इस सम्बन्ध कुऊमी 
'अ्रमविशिष्ट कल्पना मनमें लाता है ॥२१॥ त्योंही अनुभवको आये हुए सुखके 
लाभ को अपनेमें अपना ही स्थिरकर संजयने सात्त्विक अहङ्कारको त्याग कर 
३६ : £ कल, 
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बि 32220 27 72227: 000000, ळर 
शान्तता स्वीकृत की 1 २२॥ बाद उस. प्रसगको यग्य ऐसा. कुछ पूछनेका 
रखकर उस ध्ृतराष्ट्र > उसंकों कहा-'सजय ! यंह क्या तुम्हारा शात ह्‌ 
दूर उस चृतराष्ट्रने. उसंको कहा- सजय - यह र A 
१) २३ ॥ रे संजय !.उस व्यासजीने तुमको _ यहाँ सेर पास रि 
बैठाया और न जाते कया तुम अप्रांसगिक कुछ बोळ रहे हो?॥ १ A 
आद्मीको राजगृहमे लेजानेपर उसको Ho तरह ps ह 
il नलगे (> च 
दि _ अथवा दिन उदित हुआ र्क ब्‌ 
दिशा शून्य माळूम होनेळग. ' i 
ही होतो है ॥१६२५॥ जा जिसका रस लेना. समझता नहा, वह स र 
~ & ७७. ७ 
रहित अथवा खराब माळूम हाता हे, तब धृतराष्ट्रको सजयका क्‌ टक 
दूसरा ही समझलेना, यह अत्यन्त स्वाभाविक होता है ॥ 5 Ee 
से पूछा कि रे । अब ऐसा कहो कि यह जो युद्ध उपार गा. 
ज्टमे पूछा कि सजय . ३ उपस्थित 
उसमें अंतमें किप्तका विजय होगा ? ॥ २७ ॥ बल्कि हसलोगोंका ऐसा हे 
कहना है कि दुर्योधनका अधिक पराक्रम दीखता है ॥ २८ i >>> ळे 
सैन्यसे तुळना करनेपर दुर्योधनकी सेना देडपट है, तब वह अंतमे न 
पायेगा. ऐसा ही नहीं क्‍यों १ ॥ २९॥ हमलछोगोंकों तो ऐसा स a 
है, हे संजय ! इस विषयमें तेरा क्या भविष्य ह वह कुछ समझ 9 


ह 


यर वह कैसा भी हावे तोभी एकदफे कहोही ॥ १६३० ॥ 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो धनुधेरः । 
€> .६ Ae Ce, 
तत्र श्रीविजयो भूतिधुवा नीतिमेतिमेंम ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमङ्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीक्ृणाजुनसँवादे 
मोक्षसेन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


> =_> ०७ «५ ८५ र 
इस प्रश्नपर संजयने उत्तर दिया, हैराजन्‌ ! दोनों पक्षमें कीन विजयी 
हे - [ 1 य रां >> युष् ~ ww 4९ 
दोगा, वह कुछ मुझको समझता नहीं पर जहाँ आयुष्य ह, वह जीवित 


< 


. रहना सत्य ही है ॥३१॥ जहाँ चन्द्र वहा चन्द्रिका, जहाँ शंसु वहा 


क. ७ 


` आस्तिका, जहे सन्तपुरुष वहाँ विचार ये रहेंगे ही ॥ २२॥ राजा जह 
जहाँ उसका सैन्य, जहाँ सुजनता वहीं मित्रता, जह अग्नि वहाँ उसकी 
I ` दाहक शक्ति ये रहेंगे ही ॥ ३३ ॥ जहाँ दया तहे धस; जहां घम 
वहां सुखलाभ, जहां सुख वहां पुरुषोत्तम रहते ही हैं ॥ ३४ ॥ वसत 
 जहांनहांवन, और वन जहां वहां फूल रहेंगे ही, और जहां पुप्प हैं उसपर 
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RRs se. ८ तती. 
अमर आवग हा ॥ १६३५ ॥ जहां गुरु वहां ज्ञान, जहाँ ज्ञान वहाँ आत्म- 
दृशन, और जहां आत्मद्शन वहां समाधान, ये सब क्रमसे जाते हैं ॥ ३६॥ 
भाग्य जहां वहा सुखावळास, सुख जहां वहां उल्लास, सूय जहां वहां. प्रकाश, 
थ रहते हो ह ॥ ३७ ॥ वेस हो जिनके कारण सब पुरुषार्थोकों सामथ्थ 
अथवा शोभा आता हैं, वे श्राकृष्ण भगवान जिधर रहेंगे, उधर ही लक्ष्मी रहेगी 
॥ ३८ ॥ आर अपने पतिक संग वह जगन्माता लक्ष्मी जिसके पास प्राप्त हुई 
उसका अणमांदे आठ साड्धेयां दासी नहीं होंगी क्या ? ॥| ३९ ॥ श्रीकृष्ण 
यं स्वय हा विजयस्वरूप होनेक कारण वे जिस पक्षमें खडे होंगे, उसी 
आर जय भी होगा ॥ १६४० ॥ विजयनामसे अर्जुन तो प्रसिद्ध ही हैं और 
श्राकृष्णनाथ ये तो स्वयं ही विजयस्वरूप हैं, तब लक्ष्मीसहित विजय वहीं 
रहूंगा, इसम [विळकुळ संशय नहीं ॥ ४१ ॥ जिनको इतने बलवान माता- 
पिताआका आश्रय है, उनके देशके साधे वृक्ष भी कल्पवृक्षोंको निश्चयसे क्‍यों 
नहीं जीतेंगे ? ॥ ४२ ॥ वहांके पाषाण भी चिंतामणि क्यों न होवें, वहांकी 
मिट्टाभं भी सोनेके गुण क्‍यों न आव ! ॥ ४३ ॥ उनके गांवकी नदियाँ 
अम्र॒तरससे बहने लगीं तो उसमें आश्रये किस बातका ? हेराजन्‌ | आप ही 
अपने (देळसं विचार कर देखो भला ॥ ४४ ॥ उनके अव्यवस्थित शब्दोंकों 
भा सुखसे वेद कहा जा सकता हे ओर वे पुरुष स्वयं ही देहधारी सचिदा- 
नंद क्या नहीं होंगे ? ॥ १६४५ ॥ श्रीकृष्ण ओर लक्ष्मी ये जिनके माता 
गपंता ह, उनक अधान स्वगे आर माक्ष ये दांना रहते हैँ ॥ ४६ ॥ अतः 
जिसतरफ लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण हैं वहां सबप्रकारकी सिद्धियां आपही रखी हैं, 
इतना ही में जानता हूँ इससे अधिक सुझको कुछ नहीं समझ पडता ॥ ४७ ॥| 
और समुद्रसे उत्पन्न हुआ मेघ जेसे उस समुद्रसे भी अधिक अच्छा उपयों- 
गमें आता है, वैसाही प्रकार अजुन ओर कृष्ण इनका है ॥ ४८ ॥ लोहेको 
सोनेकी दीक्षा देनेवाला गुरु पारस है पर जगतूका सत्र व्यवहार सोना हीं 
चलाता है ॥ ४९ ॥ अब इसपर कोई कहेंगे कि इस विचार सरणिसें गुरु- 
त्वको न्यूनता आती हैं तो वैसा सनमें भी नहीं लाना चाहिये, अभि 
अपना ही प्रकाश दीपकके द्वारा प्रकट करता हे ।। १६५० ॥ वेसे ही भगवान्‌ 
देवकी हो शक्तिसे अशुुनकों अधिक दीखनेलगा पर उतने हा अधिक प्रमाणसे 
उस वर्णनर्मे देवका स्तुतिगोरव रहता है ॥ ५१ ॥ ओर पुत्र सब सदूशुणसें 


'अपनेसे आधक बढ़े, एंसा बापका इच्छा रहता ह आर वहा शाङ्गेपाणि 


श्रीकृष्णे सफळ हुई ॥ ५२ ॥ अधिक क्या कहें, हेराजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
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(७०८ ) 


श्राकृष्णकी कुपासे अर्जुन जिस पक्षका ,सहायकारी हुआ है ॥ ५३॥ 
उसको ही विजय प्राप्त होगा, इंस विषयमें तुमंको, संदेह ` क्यों 
माळूम होता है, उस पक्षमें यदि विजय नहीं . आवेगा तो विजय ही 
निष्फळ ठंहरेगा ! || ५४ ॥ अतः जहां लक्ष्मी वहीं श्रीमान्‌ श्रीकृष्णदेव 
और जहां पाण्डुपुत्र अजुन वहां सब विजय, वहीं सब उत्कष रहेगा ॥१६५५॥ 
यदि व्यासजीकी सत्यतापर आपका विश्वास. होगा तो यह मेरा वचन 
अटल है, ऐसा समझिये ॥ ५६ .॥ जहां वे श्रीवदभ नारायण, जहाँ वह्‌ 
भक्तश्रष्ठ अजुन, वहीं सुख ओर मंगलका लाभ रखा है ॥ ५७ ॥ यह भाषण 
यादि अन्यथा हो तो में व्यासका शिष्य ही नहीं, ऐसे जोरसे प्रतिज्ञाका घोष 
करके संजयने दोनो भुजा ऊपर उठा ॥ ५८ ॥ इसतरह . सब भारतका 
- तात्पर्य एक उलोकम लाकर उसे संजयने ध्रृतराष्ट्रके हाथमं दिया ॥ ५९ ॥ 
जैसा अभ्निका विस्तार अमयोद . हे, पर वह सयास्तसे हुई हानिको पूरा 
करनेके छिये जैसे कपासकी बत्तीके अग्रभागपर रखकर उपयोगमें लाया 
जाता है इससे सूर्यकी अनुपस्थितिसे हुई त्रुटि दूर होती हे ॥ १६६०॥ 
वैसे ही जिसका अन्त ही नहीं, ऐसा इाब्दन्र प्रथम सवालक्ष भारत हुआ, 
बाद भारतका सब सार जिसमें है ऐसी गीता सातसी इळोकाॉका हुई ॥६१॥ 
ओर इन सातसो इलोकोमें यह अखीर॒का, व्यास शिष्य संजयके पूण 
उद्ारका इळोक याने सब गीताका एकत्रित किया अथ ॥ ६२ ॥ यह एक हीं 
इलोक जो हृद॒यमें धरकर रहेगा उसने सब अज्ञान पूर्ण रीतिस जीत लिया 
एसा होगा ॥ ६३ ॥ ऐसे ये सातसौ इळोक मानों इस गीताके चलते हुए 
पद्‌ हा है. अथवा इनको पेर न कहकर यह गीतारूपी आकाशका परम 
अस्त समझना चाहिये ॥ ६४ ॥ अथवा ये इलोक गीतारूपी आत्मराज 
सभाक स्तम्भ हा ह, एसा मुझको भासता हे ॥ १६६५ ॥ अथवा सप्नशतीसे 
ह ( सातसो इलोकोंसे भगवतीके पक्षमें सप्ततती नामक ग्रन्थसे ) वर्णित हुई 
यह गाता याच भगवती दवी समझनी चाहिये, यह मोहरूपी महिषको 

मुक्ति देकर याने नष्ट करके आनन्दित हुई है ॥ ६६॥ अतः जो मनसे, 
शरारस आर वाणास इसका भक्त होगा, वह स्वानन्द साम्राज्यका 
क्रवती राजा होगा ॥ ६७ ॥ अथवा अविद्यारूपी अन्धेरेपर 
` राष धरक जा सूयक ऊपरभी प्रतिज्ञासे मात करते हैं, ऐसे ये विलक्षण प्रभा- 
_ “वशाल शोक गीताके व्याजसे श्रीकृष्ण प्रभुने प्रकट किये हैं ॥ ६८ ॥ अथवा 
संसारम थक इए प्रवासियोंको विश्राम स्थान देनेके लिये यह गीता >छका- 
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क्षररूपा द्राक्षावेळका मण्डप हुई है।। ६९॥ अथवा यह गीता याने उस सातसी 
राकरूपा कमठांसे धन्य इए संतरूपी भोरोंसे गजबजी इइ श्रीकृष्णमुखरूपी 
उुम्कारणा हो कहना चाहिये || १६७० || अथवा ये सात सौ :छोक दूसरे 
के न हकर गोताको महिमा गानेवाळे उइंड बंदिजन ही. मालूस होते 
है || ७१ || अथवा ये सात सो ःछोकोंका चारोतरफ आवार ( वाडी ) बना- 
कर इस गातारूपी पुन्द्र नगरामें वेदसमुदाय ही मानो वास करनेको आया 
ह. ७२ || अथवा अपना पति जो परमात्मा उसको प्रेमसे आहिंगन देनेके 
य गाताश्रयाच फेळाये हुए जो भुज वेही ये जोक मानने चाहिये ॥ ७३ ॥ 
अथवा य॑ राक गांतारूप कमळपरके भ्रमर हैं, अथवा गीतारूप 'समुद्रेके 
तरंग ६, अथवा गातारूपा रथके ये घोडे हैँ || ७४ ।। अथवा अजुनरूपी सिं 
स्थ. आनेक कारण इस गीतारूपी गंगाजीमें इस ऋछोकरूंपसे सव तीथोंका मेळा 
हा साना इकट्ठा हुआ हे ॥ १६७५ ॥ अथवा यह काकी पंक्ति नहीं, तो 
विरक्त चित्तको भी भुलानेंवाली. चिन्तामणियांकी अथवा कल्पवृक्षोंकी यहं 
पोक्त हो लगाई दे ऐसा भासंता हे ॥ ७६॥ ऐसे इस सातसी श्होकॉके. 
प्रत्येक ज्छोक दूसरे प्रत्येक श्होकस बढकर हैं, फिर उनका अळग अलग बयान 
करना भो कसे ! ॥। ७७ | कामंधेलुक्रे सम्बन्धमें जैसे यह दध देनेवाळी हैं 
आर यह्‌ दूध नहीं देनेवाळी है, इसप्रकार भेदकी भाषा नहीं बोली जाती 
॥ ७८ ॥ अथवा दापकको आगे पीछे, सूयको छोटा बडा, अथवा अम्रत समु- 
द्रको गहरा या उथळा ऐसे विशेषण किस आधारपर लगाये जासकते हैं।।७९॥ 
चसे ही गीताके ये ज्छोक पहिले ओर ये समापिके ऐसां नहीं कहना चाहिये 
पारिजातके फूलं कहीं नये प्राचीन कहे जा सकते हैं क्या? ॥ १६८० ॥ 
ओर गाताके प्रत्येक छोकमें कुछ योग्यताके विषयमे न्यूनाधिकत्व नहीं, इसका 
ओर समथन क्यों करूं ! कारण यह पढते रहते वाच्य ओर वाचक यह भी 
भेद बचता नही ॥ ८१॥ इस गीताशास्तरमं श्रीकृष्ण ये अकेले ही वाच्य और 
वाचक भी हैं. यह सवसाधारण लोगोंकों भी मालम है ॥ ८२॥ इस गीताम 
जो अर्थ जानकर छब्ध होता है, वही केवळ गींतापाठसे भी लब्ध होता है; 
इतंनी धडाधडीसे यंह गीता. शास्त्र वाच्य वाचककी एकता सिद्ध करता 
है ॥८३॥ तब मुझको समथन करनेको विषय ही शेष नहीं रहता, यह गीता 
याने प्रभुकी सुन्दर वाङूमयमूति ही जाननी चाहिये ॥ ८४ ॥ कोई भी शाख 
वाच्य उदिष्ट अथै वाचकको कह देता हैं और बाद स्वयं मिट जाता है, 


पर ह 
गीताका ऐसा प्रकार नहीं है. यह गीता सवस्वी अव्यय और अविनाशी, नड | 
४०: का ४४७ छत गट 


८७७. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


शरि Po न 5७) छे ? 1 ज्ञाने तप a s+ 
(9१०) _ MM 
NANA NANA 
परत्नरह्म हॉ है ॥ १६८५ ॥ विश्वपर करुणा करक भंगवानूने अजुनको निमित्त ` 
करके यह परमआत्मानन्द संवको केसे सुळभकरके रखा हैं, देखो ॥ ८६ ॥ 
चकोरको सुखी करनेके बहाने चन्द्र जसा त्रिभुवतका दाह शान्त करता. 


हे॥ ८७॥ अथवा गोतम ऋषिको निमित्त करके जेसे कलिकालसे उत्पन्न 
होनेवाला जगतका दाह शान्त करनेके लिये गंगाजीका प्रवाह शंकरजीने 
प्रथ्वीपर छोडा || ८८ ॥ वैसे ही अजञुनको बछडा बनाकर श्रीकृष्णरूपी गौने 
यह गीतारूपी दूध सब जगतको पूरा पडेगा ऐसा दिया हे ॥ ८९॥ इसम 

याइ जावभावसं स्नान कराग ता तद्रूप हा हांजाआग, इतना हा नहा तों 
केवळ पठनक उद्देदयसे यादे इसको ।जह्वा लगाआंग ॥ १६९० ॥ तो भा 
जसे पारसका एकबार भी स्पशं होजानेपर छोहेका अपने आप सोना हाजाता 
है ॥ ९१ ॥ तैसे पाठक विभाग करके स्छोकका एक भी चरण तुमळोगोंने 
ज्यों ओको लगाया नहीं, त्योंही शरीरपर ब्रह्मेकताकी पुष्टता चढेगी ।। ९२॥ 
अथवा पाठकों कटोरीको मुँह न ळगाते ही वह टेढाकर घुमाकर बेठोगे तो, 
यादे गीताका अक्षर खाली कानमें पडे तो भी वही फल प्राप्त होगा ॥ ९३ ॥ 
जेस अत्यन्त द्रव्यवान्‌ उदार पुरुष किसीको भी नकार देता नहीं, बसे ही यह 
गाता भी श्रवण,पठन,अथवा अर्थग्रहण इनमेसे किसीएकका भी आश्रय करनेपर 
माक्षक इस बाजूका एसा कुछ भी देती नहीं, फळ वैषम्य छोड़कर सबके 
छ्य एक साक्ष हा दता ह ॥ ९४ ॥ अतः जानकार ळागाका सगातस एक 
गाताका हा संवा करनी, इतर शास्त्रॉको लेकर क्या होनेवाळा है ? ।। 
॥ १६९५ ॥ कृष्ण ओर अजुन इन दोनोने एकान्तमें यह जो खुळे दिलसे 
सम्भाषण किया, वह श्रीमद्दयासजीने किसीको भी हथेळीमें ग्रहण करने योग्य 
इस रा[तस सरळ कर ।देया हे ॥ ९६ ॥ माता जब बालकको प्रेमसे भोजन 
करान बंठता हे तब उसक लिये ऐसे कार बनाती हे कि वह सहज हमें 
खा सक । ९७ ॥ वायु अपार हानेपर भी जेस चतुर मनुष्य पंखा तेयार. 
कर अपनको जितना सहा जायगा उतना ही वायु लेता है ॥ ९८ ॥ वैसे ही 
जा शब्दास साध्य नहीं होता, वही अनुप्डुपङन्द्में ग्रथितकर खत्री शूद्रादि- 
कोका बुद्धिको भी ग्रहण करते बनेगा इतना सरळ व्यासजीने किया 
है ॥ ९९ ॥ अहो स्वाती नक्षत्रके जलस यदि ` मोतियां न पैदा हुईं तावे 
सुन्दर ख्रियाक अंगाको केसे सुशोभित कर सकती हैं ? ॥ १७०० ॥ वायमें 


न नाद उत्पन्न नहीं हुआ तो कानको कहांसे सुननेमें आवे ? फूल ही यदि. 
उत्पन्न हांव तो उनक केसे - 
ह पय In हा KS सचे Sri Sri Anandamayee LS नवाम यादे अ 
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मीठापन न हो तो' जिंह्ांको -कहासे मिळे १: दर्पणके- विना आंखंको. आंखे: 
क्यो दीखे ? ॥ २ ॥ द्रष्टाकों यदि साकारं श्रीगुरुमूर्ति नहीं दोख पड़े तों वह . 
किसकी सेवा करेगा ? ॥.३ ॥ वैसे ही उस ,अपारिगणित ब्रह्मवस्तुकी -यादिः 
इन इलोकोंकी सातसो संख्या परिगणित. न होती तो उसकी प्रापि. संसारमें 
किसको करने आती ? ॥४॥ मेध समुद्रका जङ भर. ळते हैं, पर 
जगतूको समुद्र जैसाका तैसा ही दीखता है, क्योकि जिसका माप ही नहीं, 
उसका कम जादा होना किसको मालूम .होगा ॥ १७०५ ॥ वाणीको जोर 
साध्य नहीं, ऐसी वस्तु यदि इस इलोकमे समाविष्ट न होती, तो कण और 
सुखको अनुभव केसे करने आता ? ॥ ६॥ अतः व्यासजीने इस श्रीकृष्णकीः 
उक्तिको म्रन्थके आकारे दिया. यह संसारपर बहुत . भारी उपकार उन्होंने ' 
करके रखा है ॥ ७ ॥ और व्यास महषिके शब्दपर कटाक्ष रखकर वह्दी व्यास 
कृत ग्रन्थ मैने मराठी भाषामें तुम्हारे कानपर डाला हे ॥ ८ ॥ जिस विषयमें' 
व्यासादि महर्षियोका ज्ञान शंकित होकर व्यवहार करता है,उसी विषयमें में अल्प- 
बुद्धि मनुष्य वाचाळताका काम करता हूँ ॥९॥ परन्तु यह श्रीगीतेइवर भोला हे 
उसने व्यासवचनोंकी पुष्पमाला यदि धारण की है, तो भी मेरे साधे दूवो- 
दुळोको भी न नहीं कहता ॥ १७१० ॥ क्षीरसमुद्रके तटपर हाथियोंके समु- 
दाय प्यास दूर: करनेके लिये आते हैं, इसलिये क्या वहां मच्छरके लिये 
बन्दी रहती है ? ॥ ११॥ जिसको नवीन पंख फूटे हैं, ऐसा पक्षी थक 
जानेके कारण भलीभांतिसे न उडता हो तोभी  आकाशमें खाली ही स्थिर 
रहता है, उसी आकाइमें गगनको पार करनेवाला गरुड भी जोरॉसे उडते 
रहता है ॥ १२ ॥ राजहंसका सुंदर चलना भूतळपर बहुतही उत्तम गिना 
गया है; अतः दूसरा कोई अपनी रीतिसे चले भी नहीं क्या ! ॥ १३॥ 
घट . अपने परिमाणके अनुसार बहुत पानी अपने अन्दर रख लेता 
है, अतः चुल्ळ्से एक चुल्ळूभर पानी लेने नहीं आता क्या 1॥ १४ ॥ 
मशाल बहुत' मोटी रहती है; अतः उसका प्रकाश भी बहुत रहता है, पर 
छोटी वत्ती भी अपने अनुरूप प्रकाश देती ही रहती है ॥ १७१५ ॥ 
समुद्रमें समुद्रके विस्तारके बरावर आकाश प्रतिबित्रित रहता हे, पर 
छोटे.डबरेमें भी उस परिमाणके अनुरूप आकाशका प्रतिबिंब Sh ही हैं 
॥ १६ .॥ वैसे ही. इन प्रन्थोंके विषयमें व्यासके समान ` मातेसमान i ऋषि 


करते हैं वका शक मा्तेमान ऋ ( 
व्यवहार करते हैं, अतः हमलोग उसमें चुपचाप बेठे रहें, यह बात क्ति 


ba 


नहीं है।॥ १७ जिस समुद्रमे मंद्र पवैतके समान जडच संचार करते दै. 
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९७१२९.) .: ` ` ज्ञानेखरीः॥ 
उस: समुद्रे छोटी मछलियां, तेरनेके ` योग्य: नहीं, हैं. कया ?: ॥. १८--॥ 
अरुणः सूर्यके ही र्थपर उसके. पास रहता है, अतः सूर्यको: देखता 
हे इससे जमीनपर चळनेवाली चूंटी उसकी ओर नहीं देख सकती क्या. £ 
_ ॥. १९ ॥ अतः. हमारे सरीखे सरळ आदमी देश भाषामें गीता. रचे यह्‌ 
कहना. खास अयोग्य नहीं. है.॥ १७१०.॥ और बाप आगे चळ रहा है उसके 
पेरपर पेर रखते यदि पुत्र पीछेसे गया तो जहाँ बाप पहुँचता हे, वही हा वह 
भी पईुँचेगा. नहीं क्या-!॥।२१॥ वसे ही व्यासजीके पीछे पीछे ओर गाता 
भाष्यकार ( शंकराचाय ) जीसे मागे पूछते यदि में चळ रहा हूँ तो. अयोग्य 
रहनेपर भी में योग्यः स्थानमें ही पहुँचूंगा; नहीं तो अन्य जगह. जाऊँगा. भी 
कहां ओर कैसे ? ॥ २२ ॥ प्रथ्वीके समान ही जिनका शान्तिगुण किसी भी 
स्थावर अथवा; जंगमको ऊबता नहीं, जिनका अम्रत उधार लेकर चंद्रमा जग- 
लूंको शान्त करते रहता हे ॥. २३ ॥ जिसके अंगका असल तेज 
प्राप्त. कर सूये अंपेरेको द्र करता है ॥ २४॥ जिनसे समुद्रको पानी, पानीको 
मधुरता, माधुयेको सोंद्य, वायुको बळ, आकाशको फेलाव प्राप्त हुआ है, 
ज्ञान जसस उञ्ञ्वळ चक्रवतांक समान श्रष्ठ-हुआ हैं ॥ १७२५ ॥ २६॥ 
जिनसे. वेदांको वोळनेका सामथ्ये, सुखको उत्साह प्राप्त हुआ है, अधिक क्या, 
सब वेइवचे जिनके कारण रूपको धारण किया है ॥ २७॥ जो सबपर उप- 
कार करते हैं, वे समर्थं सद्गुरु श्रीनिवृत्तिनाथ मेरे अन्तयाममें प्रवेश कर 
व्यापार करते हैँ ॥ २८॥ अब सेने मराठी शाब्दोंसे गीताका. यथोचित विवः 
रण [कया तो उसमं-आश्वयेका क्या कारण हे ? ॥-२९ ॥ श्रीगुरु द्रोणाचाथे 
इनक नामस पहाडपर मिट्टी की मूत बनाकर जिसने उसकी सेवा को, उस 
-एकळव्य नामके पवतवासीने भो धनुर्विद्यांसबन्धि चातुथसे तीनों लोकको 
हलाकर छाड दिया ।। १७३० ॥ चन्दनके सहवासमें रहनेवाले पेड. चन्दने 
तरह सुगन्धवाछे होजाते हैं, बसिष्ठका आश्रय लेकर उनकी छाटी सूर्यके 
साथ झगडनका समथ हुईं || ३१ ॥ तब में तो सचेतन .सतुण्य हूँ और मेरे 
शासदूगुरु इतने समथ हैं कि केवळ अपनी छृपादृष्टिसे ही वे शिष्यकों आत्म- 
मद्पर छ जाकर बेठाते हैं ॥ ३२ ॥ एक तो पहिले ही दृष्टि अच्छी हो ओर 
उसन सयको सहायता मिळे, बाद नहीं दीखेगी, ऐसी 'कोई बस्तु- है 
क्रया ! ॥ ३३ ॥ अतः मेरे केवल श्वासोच्छूवास ही नतन ग्रन्थ होते योग्य 
अ कहते हे कि गुरुकृपासे क्या नहीं हो.सकता! ॥ ३४ ॥ इस 
साठा भाषा योजित कर गीताका अर्थ इन सब छोगोंकों समझ पडेगा 
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अष्टाद्श.अध्याय़ १८ (७१३. ) 


फसा. कहा-ह.॥| १७३५ || यह मराठा बोल यदि: कोई वडी कुशळतासे 
गायंग्रा, ता गाचेको मोहिनीको कहीं भी न्यूनता नहीं दीखगी ॥ ३६ || अतः 
कोई गीता गाने छगे तो वह उसके गानेको अलङ्कार ही होगी, भला, कोई 
इन. शब्दोंको, सरळ रीतिसे पढे तो भी-गीता उसमें किसी प्रकारकी न्यूनता 
नही रहने देती ॥ ३७ | शरीरपर न डाला हुआ खुला दागिना भी सुन्दर 
दीखता. हे. तब बह अंगपर चढाया तो वह योग्य नहीं क्या ? ।। ३८ ॥ अथवा 
सांतियोका यह बात है कि वे सोनेम बैठाई जानेपर सोनेको शोभा देती हैं, 
प्र ऐसा योग नहीं आया तो खाली मोतियोंकी लडी कुछ कम सुन्दर दीखती 
ह एंसा नहीं ॥ ३९ ॥ अथवा वसन्तके मोसममें विकसित होनेवाळी मोग- 
रको कछियां गुंथी इई हों, अथवा अलग हों, उत्तकी सुगन्धिको कुछ उससे 
न्यूनता नहीं आती ॥ १७४०॥ वैसे ही जिसमें गानेका गुण. स्वाभाविक 
विळसता है ओर गाने विना भी जिसका रंग बहार देता है, ऐसा यह मैंने 
ओवी ( मराठी वृत्त विशेष ) बद्ध प्रेममय ग्रन्थ बनाया हे ॥ ४१॥ उन 
ओवियोंकी रचनामें छोटे बाळकसे सबको अनायास ही समझमे आजायेगा, 
एसे त्रह्मरससे सुगेधित इए अक्षर मेने गुथे हैं ।। ४२ ॥ अब सुगन्धके लिये 
-चन्दनके वृक्षपर जेसे फूलोंकी राह नहीं देखनी पडती ॥ ७३ ॥ 

ही यह ओवियोंका प्रबन्ध कानपर गिरते ही सुननेवालेको समाधि देता 
'है ॥ ४४ ॥ इसके पाठ करनेके व्याजस जो पाण्डित्य प्रकट होता है कि 
पास अम्रत यदि बहते आजावे तो उस ओर भी ध्यान जावेगा नहीं १७४५॥ 
ऐसी सिद्धतासे इनमेंका कवित्व इतनी शान्ति उत्पन्न करता. हे कि जिसके 
श्रवणने मनन और निदिध्यासको जीत लिया हैं. ॥ ४६ ॥ इसके श्रवणसे 
आस्मानन्दके अनुभवका उत्तम भाग किसको भी ळब्ध होगा और उससे सब 
इन्द्रियोंको पुष्टि आवेगी ॥ ४७॥ चकोर अपनी शक्तिसे चन्द्रका उपभोग 
लेकर ( याने साक्षात्‌ चन्द्रामत पीकर ) सुखी होते हैं, पर उस चन्द्रकी 
चांदनी अन्य किसीको छब्ध नहीं होता क्या ! ॥ ४८ ॥ वेसेहा इस अध्या- 
त्म अधिकारी जनोको ही अंतरंग गूढ ज्ञान होता है, पर केवळ वाक्चातु्येसे 
आ इतर लोग भी सुखी होते है ॥४९॥ एंसा यह सब सचमुच [नद्यात्तनाथका 
बडप्पन है, यह कोई ग्रन्थ नहीँ है तो यह उस गुरु नाथकी कुपाका ही वैभव 
है ॥ १७५० ॥ क्षीरसागरके. आसपास अति, प्राचीन काळम जो. 
शरीशङ्करने गोरीजीके. कानमे कहा. ॥ ५१ 1 वह रहस्य, 0 
तरंगेंमिं मछळीके प्रेटमें रहूनेवाछे सद्रनाथको -उन्ध् हया ॥ ५९७ 
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(७१४) ज्ञानेश्वरी । 
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मंत्स्येन्द्रनाथको सप्तऑगपवेतपर अंगहीन हुए चोरंगीनाथ मिले मस्स्येन्द्रनाथकें' 
दुरीनसे उनके तुटे हुए अवयव पहिळेके तरह पूर्ण और पुष्ट इए ॥ ५३ | 
बाद्‌ अटल समाधिको यथायोग्यं भोगगेका मनमें लाकर मस्तयन्द्र्नाथन 
उस रहस्यकी मुद्रा गोरश्षनाथके लिये दी ॥ ५४ ॥ और योगरूप कमाठ- 
नीका सरोबर और विषयोंकें विनाशक एसे जो गोरखंनाथ उनका मस्त्यन्द्र 
नाथने सब अधिकार देकर अपने पीठपर अधिष्ठित किया ॥ १७५५ ॥ बाद 
उस गोरखनाथने वह श्रीशंकरसे परंपरासे आया हुआ अंद्वैतानन्दंका सुख 
[गेनीनाथको समूळ उपदिष्ट किया || ५६॥ उस गेनानाथने प्राणिमात्रको, 
कलिकालम्रस्त देखकर श्रीनिवृत्तिनाथके लिये आज्ञा की, आदिगुरु शंकरस. 
शिष्य परम्पराको रहस्य ज्ञान करनेका जो यह सम्प्रदाय हमारेतक आर्य 
है ॥ ५७॥ ५८ ॥ वह सम्प्रदाय तुम स्वीकार कर इस किसे प्रस्त होनवाळ 
सब जीवोंकी रक्षाके लिये वेगस दोड़ते जाओ ॥ ५९ ॥ निवृत्तिनाथ पहळक 
ही अत्यन्त कृपाल, उसमें ऐसा गुरुजीका आज्ञावचन हुआ उस कारण 
जगतको शान्त करनेके लिये वे निवृत्तिनाथजी बरसातके मेघके. समान 
एकदम व्यग्र होकर आगे बढते भये ॥ १७६० ॥ बाद आताके विषय 
दया आकर गीताथं बनानेके मिंससे जो शान्तरसका वषो उन्हाने काढू. 
बही यह ग्रन्थ हे ॥ ६१॥ उस समय में चातकक समान बड इच्छा 
उनके सामने खड़ा हुआ ओर इस कारणसे ता आज कातिका कमाक 
' अये॥ ६२ ॥ इस प्रकार गुरुपरम्परासे प्राप्त हुआ जो आत्मसमाधि द्रव्य 
वह इस ग्रन्थक द्वारा उपदिष्ट कर गुरु महाराजने मुझको दिया हे ॥ ६३ ॥ 
एसा न रहता तो जो पढता नहीं बांचता नहीं, कि गुरु स्वामीकी सेवा भा 


अच्छा तरह जानता नहा, उस मुझको एसा ग्रन्थ बनानेकी योग्यता. -.- 


कहास आवे! ।॥ ६४ ॥ परन्तु सचमुच गुरु महाराजने मुझको निमित्त कर 
` युद प्रबन्ध रचकर जगतूका रक्षण किया है, यह आप ध्यानमें .ळाइये || 
रि ी १७६५ ॥ अब इस रीतिसे केवळ नाममात्रके लिये सुझको पुरोहितकी 
ह आगे करनेके कारण, .यदिं मेरे बोलनेमें : थोड़ा बहुत रहा . होगा :तोः 
न माताके समान अति प्रेमयुक्त होकर वह सब पेटमें रखे ॥-६६॥ 


७. य 


रनद र योजित करना, सिद्धान्त कैसे बांधना; अछँकारं किसको कहना; 
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अदश अध्यांय १८. (७६०) 


इसका. मुझे ज्ञान नहीं | ६७ ॥ .पर . सूत्रकी गतिके आधारंपर कठपुतळी" 
सूत्रधार॒के तंत्रसे हालचां करती है, वैसे ही मुझंको आगे कर वास्तविक मेरे 
सदगुरु ही यह बोळ बोलते हें ।। ६८ । अतः इस ग्रन्थके गुणदोषोंके विषयमे 
क्षमा करिये, ऐसा में विशेष आग्रहसे नहीं कहता हँ, कारण यह कि गुरु 
स्वामीने मेरी केवळ आदिसे अन्ततक ग्रन्थ कहनेकी योजना की है ॥ ६९ ॥ 
और जो हीनगुणी भी आप संन्तोंकी सभामें खड़ा हुआ, वह यदि पूर्ण 
गुणवाळा न हुआ तो प्रेमसहित आपके ऊपर ही कोप करेगा ॥ १७७० ॥ 
पारसका स्पर्श होनेपर भी यदि लोहेकी हीनत्वकी स्थिति दूर न हुईं तो 
वह किसका दोष ? ॥ ७१ ॥ नालेका इतना ही काम है कि. गंगांजीकों 
आकर मिले और वंह यदि गंगारूप नहीं हुआ तो उसका उसके तरफ 
क्या कहना ? ॥ ७२ ॥ अतः यदि में बड़े भाग्यसे आप सन्तोंके चरणोंके 
पास आकर टिका हूँ तो अव इस जगतमें क्या न्यून है? ॥ ७३॥ 
हे श्रीगुरुजी ! आपने मुझको इन सन्त सज्जनोंका लाभ करा दिया, 
उससे मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हुएं हैं ॥ ७४॥ हे सन्तजनो ! आपके 
समान नैहर मुझको मिल जानेके कारण मेरा ग्रन्थ बनानेका हठ बंडे सुखसें 
अच्छी तरह सफळ हुंआ ॥ १७७५ ॥ अजी सोनेका सम्पूर्ण प्रथ्वीतल 
हाळा जा सकता है ! चिन्तामणियोंके मेरुपर्वतके समान बडे पहाड़ रचे 
जा सकेंगे ॥ ७६ ॥ सातों समुद्रोंकी अ्तरससे परिपूर्ण भर देना सहजं 
होगा, क्षुद्र ताराओंका चन्द्र करना भी काठिन जग UIs कल्पदृक्षोकी 
बगीचा लगाना कुछ कठिन नहीं है, पर गोताथेक बता ढी 
fr र ~ : में क वे गूंगा टं 
यह नहीं न दो का र | i व ie ड स्पष्ट कर सका हूँ ॥ ७९ |. 
अर्थ संबं छोगोंकी टक ` कर मैं जी कीर्तिकी पताका देकर . 
इतने बंडे ग्रन्थ सशर i (र और. कलसे मेरु पेते 

नाचता हूँ । 


| १७८० ॥ यंह विस्ठृत 
समान . प्रचण्ड. भासनेवाङा गीताथेरू ह 
म इ क ह ॥ ४ बन 
हित निर्मळ तरतरी म बु 

+ ज्ञा उस मातासे भेंट हई, यह संत्र 
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¢ ७१६) ४ 5५1 ज्ञानेश्वरी |. 
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गुण है॥ ८२॥ में ज्ञानदेव. आप. सजनाको कहता हू क्रि महाराज आपके 


आचार. व्यवहारका विचार करके ही बोले हैं यह कुछ इस ज्ञानदेवका 
खासका गडबड भाषण नहीं है ॥ ८३ ॥ अब. ओर क्या कहूँ ) यह 
अन्थ समाप्तिका उत्सव मुझको आपकी कृपासे अनुभवनेको मिठा, इससे मेरा 
जन्म सफल हुआ है ॥ ८४ ॥ मेन जिन जिन आंशाओंका आपसे भरोसा 
किया था उन सब आशाओंको आपके सवथा पूण करदेनेके कारण म॑ अत्यंत 
सुखी हुआ हूँ | १७८५ ॥ हे स्वाभिन्‌ | मेरे सर्रीखे अस्पबलीके लिये आपने 
यह जो ग्रन्थंकी अद्भुत सृष्टि निमोण की हे, उसको देखकर हमलोग दूसरी 
राह उत्पन्न करनेवाले विश्वामिेत्रकों भा आज तुच्छरूपस दुखत ह ॥ ८६ ॥ 
क्योंकि त्रिशकुका अभिमान धरके केवळ ब्रह्माजीकों न्यूनता लानेके लिये 
नाशवाली सृष्टि उत्पन्न की थी, पर वह ऐसी न होनेसे पुरुषाथवाढी नहीं 
ठहरी ॥ ८७ ॥ श्रीशंभुने उपमन्युपर प्रसन्न होकर क्षीरसागर उत्पन्न किया, 
पर वह भी यह उपमाकें लिये योग्य नहीं ठहरता, क्‍योंकि उसके पेटमें काल- 
कूट विष था, ( ओर समुद्रमंथतके समय वह बाहर भी गिरा) ॥ <४ढ॥ 
अंधकाररूपी राक्षसोसे अस्त होनेवाले चर-अचरकी रक्षा करनेके लिये सूय. 
दोंडकर आया ओर उसने अंधकारका नाश किया, यह बात सच है, पर 
ऐसा करते समय उसने जगतूको अपने तीक्ष्ण उष्णत्वकी चमक दिखाई दी 
॥ ८९ ॥ संतप्त हुए विश्वकों शांत करनेके लिये चंद्र भी अपनी चांदनी भरपूर 
` खचेता है, पर उस कलडूयुक्त चंद्रको इस अथराजकी बराबरी कैसे आस- 
केगा ! ॥ १७९० ॥ अतः आप संतोंन मुझको जो ग्रन्थरूपसे उपकार किया 
€ वह तानालछोकर्म उपमा राहत हे, ऐसा फिर्‌ में कहता हूँ | ९१ ॥ अधिक 
कया कहू, म कहता हू कि यह प्रन्थरूपी धमकातेन जो सुखरूपसे पूण हुआ 
६, वह सब आपका हा कराते हे. ओर इस प्रकरणमें केवळ सेवकत्व ही मुझमें 
` अष रहता हं ॥ ९२ ॥ अब सब विश्वका आत्मा जो परमेश्वर वह इस 
हे नाड्मय यागसे संतुष्ट होकर मुझको इतना ही प्रसाद दान देवें ॥॥ ९३॥ कि 
. इटा वक्तदष्ट सीधी हो ओर उनके अन्तं:करणमें सत्कृत्यकी ओर प्रेम बढे. 
5 ग |) सब भाणिमात्रोमें परस्पर जीवकी मित्रता,उत्पन्न हो ॥ ९४ ॥ पापका 
२ नष्ट हो ओर आत्मज्ञानके प्रकांशुसे संब विश्व उजळ हो फिर जो 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


हल आहात SE SO आण्याला ल 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अष्टाद्र अध्याय १८ _ (७१७) 


YN“ 


जो प्राणी जिस जिसको चाहे, वह्‌ वह उसको प्राप्त हो ॥ १७९५ ॥ आर 
सब मंगलोंकी बृष्टि करनेवाले जो संत संजनोंके समुदाय उनका भट इस 


भूतलपंर सब प्राणियांको सदा हो ।। ९६ ॥ ये संत संजन चलते कल्पवृक्षके 
अंकुर होते हैं, अथवा ये चेतन्यरूपी चिंतामणिके ग्राम अथवा अमृतका बोलता 


समुद्र समझना चाहिये ॥ ९७ ॥ कलङ्क रहित एसे जो चन्द्र अथंवा तापहीन 
ऐसे जो सूये तद्रूप वे सब साधुजन सबजनोंके सदाकाळके सम्बन्धी है 
॥ ९८ ॥ तात्पर्य, तीनॉलोक अद्वैत सुखसे परिंमूण - हांकर 
आदि पुरुषके भजनको अखण्डरूपसे लगें ॥ ९९ ॥। और विशेष कंरके इस 
ळोकमें ग्रन्थोंके ऊपर ही जिनका उपजीवन हे, उनको इस लॉक ऑर पर- 
लोकके सुखोंका लाभं हो ॥ १८००॥ यह सुनते ही श्राविश्वेश्वर गुरुने 
कहा,-“यह प्रसाद तुमको दिया है? इस वरदानसे ज्ञानदेव बहुत सुखी 
हुए ॥ १ ॥ इस तरह कलियुगमें ओर महाराष्ट्र देशमें श्रीगोदावराक दक्षिण 
तटपर जिस जगह जगतके जीवनसूत्र मोहिनीराज इनका निवास हैँ, एंसा 


` अतिपवित्न अत्यन्त प्राचीन पंचकोश ( नेवासे नामका ) क्षेत्र है॥ २॥ ३॥ 


उस क्षेत्रमें सोमवंशके शिरोमणि ओर सकळ कछाआके भण्डार, ऐसा राजा 
श्रीरामचन्द्र नीतिसे राज्य करता हें ॥ ४ ॥ एसे उस स्थम श्रीशङ्करपरपरा- 
के श्रीनिवृत्तिनाथके शिष्य ज्ञानदेवने गीताको मराठी भाषाक आभूषण 
चढाये ॥ १८०५ ॥ इस प्रकार महाभारतके भीष्मपर्वमें श्रीकृष्ण और अजुन 
का जो उत्तम संवाद हुआ ॥ ६॥ जो उपनिषदुगाथाआका सार है और 


इन 
सब शास्त्राका नहर ह, हस जस सरोवरका आश्रय करत ह, वेस हा परमहस 
योगा जसका आश्रय लेते हैं ॥ ७॥ उस गीतानामक संवादका यह अठार- 


हवां अध्याय पूणे कलश हैं; ऐसा से निवृत्तिनाथ शिष्य ज्ञानद्ंव कहता 
हूँ ॥ ८ ॥ अब उत्तरोत्तर इस ग्रन्थका पवित्र सम्पत्तिसे सब म 
सम्पूर्ण सुखळाभ ही ॥ ९ ॥ शर्क बाय सी बारा ( १२९२ ) ee च 
ज्ञानेशवरने गीता टीका की, ऑर साचदानन्द बाबाने इसको बडे अ 
गत श्रीमद्भगवक्गीताया भ्रीज्ञानदेवक्तभावार्थदी पिकाटीकाया 
. मधानुवादेऽशदशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ 
स्याना 
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७१८) ज्ञानेश्वरी । . . खतिबती। | 
शालिवाहन शके १५०६ तारण नाम संवत्सरर्म जनादन शिष्य एंक- 
-नाथंने अत्याद्रसे गीतामूलग्रति शुद्ध की ॥ १ ॥ यह, पाहळका हा . बुत 
शुद्ध है, परन्तु दूसरे अनुचित भी. पाठान्तर-घुस जानक कारण शुद्ध ग्रन्थ भी 
-असम्त्रद्ध हुआ था, उसका संशोधन कर ज्ञानेश्वरा शुद्ध का गया ॥३॥ 
जिनकी गीता टीका पढनेसे अति भावुक म्रन्थार्थे छोगोंको ज्ञानहाभ दाता . 
है, उस निष्कलंक ज्ञानेश्‍वर महाराजको में प्रणाम करता हू ॥ ३ ॥ बहुत काळ 
बीतनेपर पवेके शुभकाळ भाद्रपद्मासकी कपिला षष्ठमे गोदातटपर पठण 
-नगरेम यह लेखन काथ सम्पूण हुआ ॥ ४ ॥ उस  ज्ञानेश्‍वरीके पाठम जा 
,कोई अपनी मराठी ओवी घुसावेगा, उसन अम्रतकी थाळीमें नरोटी ( नारियल- 
यात्र) रखी, ऐसा समझना चाहिये ॥ ५ ॥ । 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः । 


- श्रीकृष्णार्पणमस्तु । 


॥॥॥॥॥ कै NNN 
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विज्ञापन । (वेदान्त ग्रन्थाः । ) 


हे 
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विंषय अच्छी रीतिसे वर्णित हे ES 
अमृतधारा-भगवानदास निरजनीकृत ।. इसमें वेदान्तकी प्रक्रिया 
न्दोंभे लिखी गयी है. . Me Mr MR 
अजुनंगीता--श्रीकृष्णजी, और अजुनका संवाद Lo TO, 
आस्मपुराण-भाषामें दृशोपनिषद्का भाषार्थ ` श्रीमत्परमहंस पारि- | 
ब्राजकाचाय चिद्ठनानन्द्स्वामिकत. ... ... ... १६-० 
आंत्मरामायंणभाषा-सातोंकाण्डरामायणका वेदान्तपक्षमे वणन ०-८ 
आनन्दाखूतवाषेणा-आनन्दागिरि स्वामिकृत । गीताके कठिन शब्दॉका . 
प्रतिपादन, अर्थात्‌ यह वेंदान्तका अपूव म्रन्थ है «८-१४ 
एकाद्शस्कन्ध-चतुरदासजीकृत भागवतके एकादशस्कन्धकी वेदा- | 
न्तरसमय कथा सरळ भाषामें सुगम रीतिसे वर्णित हे. ... १-० 
पुस्तकें मिलनेका ठिकाना-- 
FX RR MeN गङ्गाविष्ण श्रीकृष्णदास, 
मीवेडुटेवर Me ` | . “लक्ष्मीवेडडटेश्वर” स्टीम्‌-प्रेस, 
बम्बई.. 


`, - दुल्याण-बग्बई. 
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2 __“ीकिइटेश्वर” छापाखानेकी परमोपयोगी, [ | 
| ` `. “स्वच्छ, शुद्ध और सस्ती पुस्तकं) | | 

aa ®] प । 
यह विषय ओज ७० | ८० वर्षसे भारतवर्षमें प्रसिद्ध है कि, ||) | 
इस यन्त्रालयकी छपी हुईं पुस्तके सर्वोत्तम और सुन्दर प्रतीत | | 
, तथा प्रमाणित इई हैं । इस यन्त्राळयमें अल्येक विषयकी पुस्तकें (६ | 


से-वैदिक, वेदांत, पुराण, धर्मशाख्न, न्याय, मीमांए।, छन्द 
ज्योतिष, साम्प्रदायिक, काव्य, अलंकार, चम्पू , नाटक, कोष, 
वेयक तथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दी भाषाकी प्रत्येक अव- 
सरपर विक्रीके रिरे तैयार रहती हैं । शुद्धता, स्वच्छता तथा 
कागजङ़ी उंत्तमता "र जिस्दकी बँधाई देशभरमें विख्यात है । 
इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुत ही सस्ते रखे गये हैं अतः 
संस्कृत तथा हिन्दीके रसिकोको अवश्य अपनी अपः! आवश्य- 
कतानुसार पुस्तक मँगानेमें त्रुटि न करनी चाहिये. ऐसा 
उत्तम, सस्ता और शुद्ध पाळ दूसरी जगद मिलना असम्भव हैं 
€; =| का टिकट भेजकर बड़ा ' सूचीपत्र ? मैंगा देखे । | 


पुस्तक मिलनेका पता- 


मरः श्रीकृष्णदास, ‹ गँ, पेष्णु श्रीकृष्णदास, 


श्रीवेडटेश्वर' + -: घ-प्रेस, | “° >श्मीवेड्टेश्वर”' स्टीम्‌-प्रेस, 
बम्बई `  कल्याण-बम्बरे 
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